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SECTION - 11 : PHILOSOPHY [475] 
P-1 
प्राच्यशिक्षादर्शनम्‌ 


देवेन्द्रकुमारशर्मा,तिरुपतिः 

भारतीयदर्शनानि स्थूलरूपेण द्विधा विभज्यते - आस्तिकदर्शनानि, नास्तिकदर्शनानि च । यानि 

दर्शनानि वेदानां प्रामाण्यम्‌ उरीकुर्वन्ति, तीनि आस्तिकदर्शनानि इति व्यपदिश्यन्ते । यानि च वेदानां प्रामाण्यं 

नोरीकुर्वन्ति तानि नास्तिकदर्शनानि अभिधीयन्ते । चार्वाकजैनबौद्धदर्शनानि च नास्तिकदर्शनानिः निर्दिश्यन्ते | 

शिक्षासम्बन्धि तत्त्वविचारविषयकं दर्शनं शिक्षादर्शनम्‌ । शिक्षादर्शनयो परस्परसम्बन्धः वर्तते । तथा चेकस्य 

नाणकस्य पार्श्वद्रयं भवति, दर्शनं शिक्षायाः सेद्धान्तिकपक्षः, शिक्षा प्रायोगिकपक्षश्च द्वयोः उपयोगेन शिक्षादर्शनयोः 
सम्बन्धः स्पष्टं प्रतिभाति । तत्र प्राच्यदर्शनाभिहितं तत्त्वं प्राच्यशिक्षादर्शनमिति | 

P-2 


षड्दर्शनेषु लोकचिन्तनम्‌ 


डॉ.बालकृष्णशर्मा ,ग्वालियर 
आत्मचिन्तनपरं शास्त्रं दर्शनशास्त्रं कथ्यते । अत्र लोकचिन्तनातीताः जीव-ब्रह्म-कार्य-कारण- 
प्रमाण-सृष्टि-लय-बन्ध-मोक्षप्रभृतिविषयाः भृशं विवेच्यन्ते । एते सर्वे विषयाः अलौकिकाः भवन्ति । परन्तु 
अलौकिकविषयेषु विद्यमानानां गूढरहस्यानां स्फोटनाय विशदीकरणाय च लोकातीतविषयाः न सहायकाः 
भवन्ति | तत्र तु लौकिकबिषयाणां गतिर्भवन्ति। परिणामतः दार्शनिकाः स्व-स्वदर्शननिबन्धेषु 
गूढविषयविवेचनप्रसङ्गे लौकिकनिदर्शनानि प्रस्तूय विषयान्‌ विशदीकृतवन्तः । येन षड्दर्शनेषु सर्वत्र 
लोकचिन्तनं समाहितमस्ति परस्परसहकारितायै पङ्गवन्धयोरुल्लेखः पूर्वजन्मसंस्कारप्रभावविवेचनप्रसङ्गे 
चक्रभ्रमिसमुल्लेखश्च प्रसिद्धा सन्ति | एतेषां लौकिकाविषयाणाम्‌ अलौकिकविषयविवेचनप्रसङ्गे उपयोगः 
तथैव सहायता भवति | भतृहरिरपि एताहृप्रसङ्गं विशदयति एवं प्रकारेण - 'असत्ये वर्त्मणि स्थित्वा ततः 
सत्यं समीहते | अनया रीत्या षड्दर्शनेषु लोकचिन्तनं विमृष्टमत्र शोधनिबन्धे । 
P-3 
कुमारिलमते अर्थापत्तिप्रमाणम्‌ 

डॉ गायत्री शुक्ला, रायबरेली (उ.प्र) 

प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थाऽन्यथा भवेत्‌ | 

अदृष्टं कल्पयेदन्यः सार्थापत्तिरूदाहता ।। 

. मीमांसकमते प्रमेयसिद्धौ पञ्चमप्रमाणरूपेण यत्प्रमाणमुपयुज्यते सैव 'अर्थापत्तिप्रमाणम्‌ इति अभिधीयते । 
अर्थस्यापत्तिः कल्पना यस्माद्‌ भवति सार्थापत्तिः | अत्र ताकिका वदन्ति अर्थापत्तिः नानुमानादतिरिच्यते इति। 
शाबरभाष्ये ' ष्टः श्रुतो वाऽथोऽन्यथा भवेत्‌ इति द्वैविध्यवचनेन भाट्टमीमांसकैः अर्थापत्तेः दैविध्यम्‌ स्वीकृतम्‌ | 
किन्तु प्राभाकराणां मते अन्येषां दार्शनिकानां मध्ये वा बहुविवदिता इयमर्थापत्तिः | अतोऽस्या किं स्वरूपं 
कतिभेदाश्च सन्ति इति जिज्ञास्यविषयतामापन्नम्‌ | एवमर्थापत्तेः वर्तमाने काऽऽवश्यकता अस्ति इत्यपि 
जिज्ञास्यम्‌ | एतेषां बिन्दूनामाधारीकृत्य अर्थापत्तेः स्वरूपविवेचनम्‌ एव शोधपत्रस्योद्देश्यम्‌ | 
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P-4 
The Concept Of Body In Nyaya Philosophy 
Rejitha. C, Alappnzha 


Gautama, the author of the Nyaya sutras, is the founder of the Nyaya system. The Nyaya 
philosophy is based on the study of sixteen philosophical topics or padarthas. The second topic of 
prameya or the object of right knowledge. ‘Prameya’ literally means a knowable oran object of true 
knowledge that is reality. These are the self, the body, the senses and their objects, knowledge, 
mind etc. The body, is the second object of cognition, is defined by Gautama as the support of 
(asraya) of actions, sense organs and object. The Nyaya view of the body is supported by scripture. 
The body is produced as the result of the persistence of the result of previous acts. The particular 
body belongs to a self in which the self regarded it as ‘P (aham); the self remains attached to it. The 
soul in this state is released from the connections with the body and the senses. 


P-5 
The Sankhya Theory Of Evolution 


Dr.C.A.Shaila , Kariavattom 


In the philosophical discourses Sankhya holds a very prominent place. Sankhya Philosophy 
establishes a dualism between Purusa and Prakrti, where prakrti is the source of all existence and 
Purusa the disinterested spectator of the evolution of Prakrti. Italso holds the plurality of Purusa or 
knowing subjects. The Sankhya teachers seek to explain the universe from the standpoint of 
cosmic evolution which again is based upon the principle of conservation, transformation and 
dissipation of energy, Prakrti is held to be the ultimate principal at the background of the universe. 
There are three gunas called Satva, rajas and tamas. The evolution and diversity of the world are 
explained by permaeval matter. At the cosmic period all things are supposed to be dissolved in to 


primitive matter, the alternation of evolution, existence and dissolution having neither beginning nor 
end. 3 


P-6 
The Carvaka And Its Impact In Indian Philosophy 


Soumya .c.s, kerala 

The period between seventh and second century B.C. is very significant as far as the Indian 

history is concerned. This particular period witnessed radical as well as revolutionary changes in 
the intellectual and philosophical speculations. The non-V but were anti-religious movements that 
challenged the religious ideas. The Carvaka firstly put forward a materialistic thought of reason in 
India. The main feature of the Carvakadarsana is the discussion of theories of knowledge, it postulates 


that the ultimate reality can obtained only through direct knowledge. Carvakas do not agree the 
area a क or a other religious scriptures. The Carvaka darsana has brought reasoning in 
ndian philosophy and due to its corrective influence, the course of Indi i x 

changed. ndian philosophy has creatively 


P-7 
दार्शनिक परिप्रेच्छ में मोहराजपराजय एक अध्ययन 


पुजा सिंह, फैजाबाद 

सृष्टि का प्रत्येक जीव अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं । पशु का जीवन प्रायः 
निरूद्देश्य होता है । यह सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है | किन्तु मनुष्य अपनी बुद्धि कौ सहायता लेता 
हैं वह अपना यथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार जीवन-यापन करना चाहता है | वह 
केवल अपने लाभ के सम्बन्ध में ही नहीं सोचता है, अपितु भविष्य के परिणामों के विषय में भी सोचता 
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यह समाजवादी चिन्तन वेदान्त दर्शन से प्रभावित था ।भारत को क्षेत्रिय असंतुलिन के मद्देनजर, उन्होंने 
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हैं । मनुष्य में बुद्धि की विशेषता हैं । बुद्धि की सहायता से वह युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
युक्तिपूर्वक तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते है । भारतीय दर्शन 
के अनुसार सभी सम्प्रदायो में अपने- अपने ढंग से यह मान्यता रही है कि हमें परमतत्व का सीधा ज्ञान हो 
सकता है - तत्त्व दर्शन हो सकते हैं यानी हमें तत्त्व का साक्षात्कार हो सकता है । इसी को 'सम्यक दर्शन' 
या 'दर्शन' कहते है। मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बन्धन में डाल नहीं 
सकते, जिनको यह सम्यक्‌ दृष्टि नहीं है, वे ही संसार के जाल में फंस जाते हैं - “सम्यक्‌ दर्शनसम्पन्नः 
कर्मभिर्ननिबन्धयते | दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपाद्यते 21 मनुसंहिता- ६/७४ 
P-8 
न्यायदर्शन में मोक्ष 
डॉ WT कुमार सुधांशु, दरभंगा 
आत्मा का यथार्थ ज्ञान मोक्ष-प्राप्ति का साधन है | इससे अज्ञान को नाश होता है . अज्ञान के नाश 
से दोषों का क्षय होता है । दोषों के क्षय से कर्मा का क्षय होता है । कमा के क्षय से पुनर्जन्म नहीं होता | 
पुनर्जन्म के न होनो से दुःखों का नाश हो जाता है । दुःख के आत्यन्तिक विनाश का नाम हि मोक्ष है । 
शरीर को आत्मा समझाना ही मिथ्या ज्ञान है और यही अहंकार है | आत्मा के तत्वज्ञान से इस अहंकार 
का नाश हो जाता है । इससे मोह का और मोह से पेदा होनोवाले राग का नाश हो जाता है । इससे मोह 
ओर मोह से पैदा होने वाले राग का और द्वेष का नाश हो जाता है । शास्त्रों को सुनने (श्रवण), उनके अर्थ 
पर विचार करने (मनन) ओर विचार के द्वारा संप्रतिपत्ति का लाभ करने (निदिध्यासन) से आत्मा के प्रकृत 
स्वरूप का ज्ञान होते है । योगाभ्यास से भी तत्त्वज्ञान होता है । जब योगाभ्यास से अजित धर्म प्रकर्ष प्राप्त 
कर लेता है तब समाधि की अवस्था में तत्व का ज्ञान पेदा होता है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि - ये योग के आठ अंग हैं जिनकी सहायता से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता 
है | कायिक, मानसिक, और वाचिक Hal की शुद्धता से आत्मा, शरीर और ज्ञानेन्द्रियां से अपना विवेक 
कर लेता हैं | आत्म-संयम, आत्म-त्याग,आन्तरिक और बाह्य आचार की शुद्धि तथा योग का अभ्यास 
आत्म-ज्ञान के साधन है | आत्म- ज्ञान मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं है | आत्मज्ञान से पहले आत्मा को 
बन्दन में जकङ्नेवाले धर्म और अधर्म का नाश होता है । धर्माधर्म के नाश से शरीर और ज्ञानेन्द्रियों का 
नाश हो जाता है और तब आत्मा को मोक्ष का लाभ होता है । 
P-9 


वेदान्त दर्शन के आलोक में : राममनोहर लोहिया का जीवन दर्शन 
मोहित कुमार लाल,झारखण्ड 


बीसवीं सदी के yates भारतीय इतिहास का निर्माण काल था । इस काल खण्ड में भारत के राष्ट्र 
बनने की प्रक्रिया गतिमान थी । देश के विकास के लिए अलग-अलग चिंतकों ने विचार दिये । इसी काल 
में डाह. राममनोहर लोहिया ने समाजवादी चिन्तन को सैद्धान्तिक और व्यवहारिक धरातल दिया । ६ 
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जातिवाद का विरोध किया एवं नारी उन्नयन को बल दिया । उनकी समाज समाजवाद रूपी जो जीवन दर्शन 
का ऊपर वेदान्त खास गीता का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है;यद्यपि उनकी छवि प्रगतिशील रही हैं | उनके 
नारी के प्रति दृष्टिकोण उदार थे | उनके विचार से सावित्री को जगह द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी थी । 
उनके विचार व चिंतन इक्कीसवीं सदी में प्रासङ्गिक थे d 

P-10 


वेदान्त दर्शन और शिक्षा 


डॉ. श्रीमती सरिता पाण्डेय , डॉ. श्रीमती छाया रानी 

‘dart शब्द का अर्थ है - वेद का अंत । वेद के तीन भाग माने जाते हैं - १. वेदिक मंत्र, २- 

ब्राह्मण, ३ - उपनिषद | इस प्रकार उपनिषद वेद का अंतिम भाग और वैदिक युग का अंतिम साहित्य है । 
उपनिषदों को गूढ रहस्य माना जाता है । इसीलिए उन्हें वेद का अंत अर्थात्‌ वेदान्त कहते है | वेदान्त के 
तीन रुप है - ९- द्वैत २- विशिष्टाद्वैत ३ - अद्वैत | अनेक विद्वान्‌ अद्वैत समर्थक है वे द्वैत, विशिष्टाद्वैत और 
अद्वैत में कोई अन्तर नही मानते । उनके अनुसार ये तीनों वेदान्त दर्शन के तीन चरण हे । और अन्तिम 
लक्ष्य अद्वैत को अनुभूति है । इस प्रकार जो ज्ञान यथार्थ या वास्तविकता की ओर ले जाता है वही वेदान्त 
है । वेदान्त शिक्षा देता है, कि निर्वाण- लाभ यही और अभी हो सकता है, उसके लिए हमें मृत्यु की प्रतीक्षा 
करने को आवश्यकता नहीं है । वेदान्त दर्शन की अनेक विशेषताएं हैं । ईश्वर , आत्मा, जगत, मानव, 
माया, सत्य, आध्यात्मिकता आदि | इनमें से तीन प्रमुख विशेषताएं हैं । १ - ब्रह्म की सत्ता ही वास्तविक 
सत्ता है। २ - जीव ब्रह्म ही है ओर कोई नहीं, ३ - जगत मिथ्या है इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं हैं। वेदान्त 
को केन्द्रीय समस्या ब्रह्म की धारणा हैं । वेदान्त समस्त दर्शनों की मुकुटमणि हैं । भारतीय वाङ्गमय में 
चार पुरुषार्थ माने गए हैं ये हैं - १ - धर्म, २- अर्थ , ३ - काम, ओर चौथा मोक्ष । वेदान्त इन चारों पुरुषार्था 
में मोक्ष को सर्वाधिक प्रधानता देता है । वेदान्त के अनुसार शिक्षा का कार्य मोक्ष या मुक्ति के लिए बालक 
को तैयार करना हैं। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति ज्ञान द्वारा सम्भव है । जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्ति 
हो जाएगी | अतः शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है । सच्ची शिक्षा के बिना वेदान्त-का लक्ष्य प्राप्त नहीं 


हो सकता । 
P-11 
सांख्यमते पुरुषविज्ञानम्‌ 
डॉ. सन्तोषकुमार आचार्यः ,तिरुपतिः 
द्वैतवादिसांख्यदर्शने5स्मिन्‌ चेतनस्य तत्त्वस्य 


दर्शनार्थ कारिकया अनया प्रकृति-पुरुषयोः संयोगेन सृष्टेः सर्जनमिति प्रतिपादितम 
'इत्यादिकारिकया पुरुषस्य सिद्धिः प्रतिपादिता । 'जन्ममरणकरणानाम्‌' इति कारिकया 


या चाऽनया पुरुषबहुत्वं 
साधितम्‌ | 'तदविपरितः तथा च पुमान्‌? इति कारिकयाप्कृत्या वेपरीत्यस्वरूपेण चित्रितः पुरुषः । तस्माच्च 
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विपर्यसात्‌ कारिकया अनया च पुरुषधर्मान्‌ साधयित्वा एकधा कदाचित सन्तोषोऽपि समुररीकृतो भवेत्‌ यत्‌ 
परमज्ञानं तु केवलं शाब्दिकमेव सर्वथाऽ पूर्णञ्चास्ति | यथा नानेन ज्ञानेन पुरुषस्य स्वरूपानुभुतिः सम्यक्‌ तया 
भवति। तत्र पुरुषविज्ञानं ज्ञातं भवेत्‌ चेत्‌ तर्हि सांख्यस्य निरीश्वरतायाश्चापि भ्रान्तिः सर्वथा व्यपगच्छेत्‌ । 
सांख्यसम्मतपुरुषविषयकविशेषज्ञानं चात्र शोधप्रबन्धस्य प्रतिपाद्यविषयः 
P-12 
अधिकरणत्वविमर्शः 
करुणाकरमिश्रः, तिरुपतिः 
अध्युपसर्गककृधातोरधिक्रियन्ते क्रियाः यस्मिन्निति fuese अधिकरणपदस्य भवति निष्पत्ति 
पाणिनीयतन्त्रे कर्चृकर्माण्यतरव्यवहितक्रियायाः यः आधारः सोऽधिकरणसंज्ञको भवति । अयं हि आधारः 
त्रिविधः | कश्चन अस्य षड्विधत्वमिच्छति | तथाहि 
आधारः त्रिविधः ज्ञेयः कटकाशातिलेषु च । 
निमित्तादिप्रभेदाच्च षड्विधः कैश्चिदिष्यते ।। 
परमनुपाणौनियतन्त्रम्‌ एताहशभावस्य खण्डनं दृश्यते | शेखरकारोऽब्रवीदधिकालविषयं यत्‌ यद्यपि कालस्य 
साक्षात्क्रियापरिच्छेदकत्वं तथापि तदधिकरणं कर्तृकर्मद्वारैच तथैवानुभवात्‌ । साक्षात्तदाधारत्वे 
स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्परम्पराधारस्य ग्रहणमिति | अत्राधिकरणविवरणप्रसङ्गे दार्शनिकशिरोमणयः भर्तुहरयः 
आकाशकालयोः आधारत्ववर्णनं मनोरमं चक्रुः | तथाहि 
आकाशमेव केषाञ्चिद्देशभेदप्रकल्पनात्‌ | 
आधारशक्तिः प्रथमा सर्वसंयोगिनां मता ।। 
अत्र यथा सर्वसंयोगिनाम्‌ आधारशक्तिः प्रथमा आकाशमेव तद्वदेवात्र हेलाराजोऽब्रवीत्‌ यत्‌ न केवलं 
संयोगिमतां पदार्थानामयमाकाशः आधारः प्रत्युत समवायिपदार्थाणामपि यतः कश्चन अवयवी समवायेन 
स्वीयावयवे तिष्ठति परमत्र अवयवस्य सावकाशत्वात्‌ आकाशत्वम्‌ इति। एतावता आधिकरणाधिसन्दर्भं 
महान्‌ विचारेऽस्ति तर्हि प्रस्तोतुमिच्छामि | अत्रावकाशं प्रदाय उपकुर्वन्तु। 


P-13 
Significance Of Siksa-Valli , Anuvaka 11 
Of The Tiittiriya Upanisad 
S.Jena, Bhubaneswar 


The Taittiriya Upanisad belongs to Black Yajurveda. The chapters (Prapathakas) VII to IX of 
the Taittiriya Aranyaka constitute the Taittiriya Upanisad. Of the three Vallis of this Upanisad Siksa- 
Valli, anuvaka 11 is an important section. As far as ancient gurukulasrama or say the ancient 
educational system is concerned, this section refers to a kind of valedictory address to the outgoing 
disciples on the eve of their final departure from the preceptor's house. In this paper an attempt is to 


explain its real purport with reference to Panca-Mahayajna (five great sacrifices) and also ir 


in Act VI. 
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P-14 
‘ The Contribution Of Tiruvarangam Andan Family To 
Visistadvaita Philosophy 
Dr. T.E. Soumyanarayanan, Chennai. 


One of the most popular traditions of Vedanta is the Ramanuja's system which is better 
known as the Visistadvaita Vedanta. Sri Ramanuja, who was popularly known as Sri Bhashyakara, 
developed the teachings of his predecessors, namely, Nathamuni and Yamunacharya through his 
works such as Sri Bhashya. This was further elaborated by Sri Vedanta Desika. The advent of Sri 
Vedanta Desika gave rise to many Srivaisnava Acharyas, who followed the footsteps of illustrious 
Acarya. Each teacher had his own disciples and thus a number of scholars particularly in northern 
Tamil Nadu. The Tiruvarangam Andan family is also one such family which was patronized by the 
King Krishnaraja wodayar of Mysore. This paper is an attempt to bring out the contribution made by 
the descendants of Tiruvarangam Andan family to Visistadvaita Philosophy. 


P-15 
Advaita Concept Of Maya - Avidya 


Prof.Jairam Bhat, Kumata 


Avidya or Maya is one of the basic concepts of Advaita Philosophy propounded by Sri 
Sankara. Itis almost central to the Advaitic teachings without presupposing this principal Advaitins 
cannot satisfactorily solve the problems metaphysical, epistemological and axiological, from the 
Advaita stand-point. Maya otherwise called avidya or ajnana (nescience) is of the nature of an 
existent (bhavarupa) i.e. avidya is something positive and not a mere negation or non-existence of 
knowledge. Indeterminable (anirvancaniya) Avidya is not real because it is eliminated by vidya 
(Brahman realization). Nor is it unreal because it has two powers viz, the power of concealment 
(Avarana —sakti) and the power of projection (Viksepa-sakti). Moreover, avidya is beginningless 
(anadi), because though it is the root cause of everything, it itself is not caused by anything else. 


Though it is beginningless, it has an end because it can be removed by the right knowledge of 
Brahman. 


P -16 
Role Of Manusmrti In The Development Of Advaita Vedanta 


Dr.Kakali Ghosh, Jadavpur 


There are differences of opinion regarding the date of the composition of the Manusmrti. 
The exact time of evolution of the Advaita Vedanta Philosophy is also not confirmed yet. Kautilya's 
Arthasastra mentions the names of Samkhya and Yoga, but not of Vedanta though it might have 
already come into existence at that time. Manusmrti in its first chapter gives the theory of 


में अहिंसा P i 17 + 
जैनदर्शन में अहिंसा व्रत एवं भारतीय कानून 
` दर्शना जैन, राजस्थान 
भारत धर्म प्रधान देश के साथ ही कर्म प्रधान देश भी है । इसमें जितना महत्त्व धर्म को दिया जाता 
है, उतना महत्त्व कर्म को भी दिया जाता है । धर्म की व्यवस्था को सुचारु रूप से लाने के लिए पुण्य-पाप 
का विवेचन धार्मिक व्यक्तियों को पाप से बचने का निर्देश दिया है | परन्तु जो व्यक्ति धर्म से अनभिज्ञ है 
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या धर्म मे जिनको आस्था नहीं है, उन व्यक्तियो के लिए भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम कर्म स्वरूप दण्ड 
का विधान किया । गलती करने वाले को पश्चात्ताप स्वरूप 'हा' शब्द का विधान किया जिसका अर्थ गलती 
को स्वीकार करना है, परन्तु मानव जब अपनी गलती को दुबारा करने लगा तो उसके लिए हा शब्द के 
साथ मा शब्द का प्रयोग भी होने लगा जिसका अर्थ नहीं करूगॉ इन दो दण्डो के प्रयोग के बाद भी जब 
मानव को प्रवृत्ति पाप कर्म से रहित नहीं हुई तो धिक्‌ शब्द के द्वारा अपने को धिक्कार करने का दण्ड 
प्रचलित हुआ | परन्तु अपराधों में वृद्धि के साथ दण्ड विधान में भी परिवर्तन हुआ | अंग्रेजों के शासन के 
पश्चात्‌ भारत में भारतीय कानून का निर्माण किया । जिसमें धर्म का आधार पर कानून की रूपरेखा तैयार 
को गई | इन धर्मा में जैनधर्म को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया । यदि मानव जैनधर्म के सिद्धान्तो 
समीचीन रूप से पालन करने लगे तो वह कानून के अपराध की सीमा से रहित हो जाएगा । जैसे दिगम्बर 
साधु निरन्तर जैन सिद्धान्तो का पालन करते है तथा लोगों को इसे पालन करने का उपदेश देते है । इसी 
संदर्भ में जैन धर्म के अहिंसा रूप सिद्धान्त को भारतीय कानून के साथ स्थापित करके जैनधर्म अहिंसा को 
प्रतिपादन किया गया। जिससे व्यक्ति धर्म से दूर हटकर कानून का पालन करने पर तो जोर देने के साथ 
धर्म के पालन पर भी जोर दे । 
?-18 
भारतीय दर्शन में ईश्वर 
डॉ अनुराग पाण्डेय, इलाहाबाद (उ.प्र) 

मनुष्य जिज्ञासु प्राणी होने के कारण आदिम काल से ही प्रकृति के रहस्यो को समझने के लिए एक 
अलौकिक, पूर्ण एवं सर्वशक्तिमान सत्ता पर विश्वास करता आ रहा है । इसी को वह ईश्वर कहता हे | 
भारतीय दर्शन में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूप प्राप्त होते है जो निम्नवत्‌ है - 
१. वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है । इनमे हमें बहुदेववाद एकेश्वरवाद तथा अद्वैतवाद के रूप प्राप्त होते है । Uh 
सद्विप्रा बहुधा वदन्ति तदेक 
२. उपनिषदों में ब्रह्म को ही परम सत्य कहा गया है । सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कारण 
बही है । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयत्यमभि संविशति तद्‌ ब्रहैति। 
३. श्रीमदभगवद्गीता में इश्वर को ही सभी का स्वरूप बताया गया है | 
४.चार्वाक दर्शन ईश्वर का खण्डन करता है क्यों कि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है । 
५. जैन तथा बौद्ध दोनों ही दर्शनों ने ईश्वर को सत्ता का खण्डन किया है । 
६.न्याय- वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को नित्य, सर्वज्ञ तथा सृष्टि का रचयिता माना गया है | ईश्वर के अस्तित्व 
को निम्न प्रमाण दिए गए है - 

कार्यायोजन Ye: पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः | 
वाक्यात्‌ संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदत्ययः | (न्यायकुसुमांजलि) 

७.सांख्य दर्शन के कुछ आचार्य ईश्वरवादी तथा कुछ अनीश्वरवादी है परन्तु योग दर्शन तो ईश्वर को एक 
तत्व के रुप में स्वीकार करता है -क्लेशकर्मव्रिपाकशैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः | : 
८.मीमांसादर्शन ईश्वर को न मानते हुए भी नास्तिक नही है क्यों कि ये वेदसिद्ध ईश्वर का खण्डन नहीं करता 
है । s ; 
९. शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है क्यों कि उसके अतिरिक्त कुछ 
नही है ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' : : 
१०. रामानुजाचार्य के अनुसार परमतत्व ब्रह्म ही है निर्गुण नहीं । 


RASHTRIYASANSKRIT VIDYAPEETHA TIRURATIA RSA | 
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P-19 
. योग एवं आयुर्वेद का दर्शन 
डॉ. कंचन माला पंडित,बिहार 
योग एवं आयुर्वेद विषय एवं शिक्षण पद्धति से समान है । महर्षि पतंजलि एवं आचार्य चरक द्वारा 
लिखे योगसूत्र एवं चरक सूत्र मानव कल्याणार्थ है । गीता के अनुसार नारायण ने योग की शिक्षा वैवस्त 
मनु, इक्ष्वाकु को दी तथा इक्ष्वाकु से अन्य राजियों ने ग्रहण की | इसके पश्चात्‌ श्री कृष्ण ने योग की 
शिक्षा अर्जुन को दी | इसी तरह ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को इसका उपदेश दिया | 
दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया तथा उनसे इंद्र ने विद्या ग्रहण कर प्रथम मानव ऋषि भारद्वाज को 
दीक्षित किया । सूत्र है - 
ब्रह्मा स्मृत्वा वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 
सोऽश्चिनी तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्राणिकान्‌ मुनीन्‌ ।। 
योगसूत्र आध्यात्मिकता को लक्ष्य करता है और आयुर्वेद व्यावहारिक जीवन को | जो नीचे के सूत्रों 
से परिलक्षित होता है । 
मेत्रीकरुणामुदितापेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य 
विषयाणां भावनात्हिचत्त प्रसादनम्‌ || 
'मैत्री अर्थात्‌ मनुष्य का सबके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना चाहिए | 'करुणा' से अभिप्राय है - 
दया । यानि सबके प्रति सहानुभूति, सहानुभूति का भाव । इसे आयुर्वेद के ऋषिगण 'आर्तेषुकारुण्यं कहते 
है । “मुदितां अर्थात ! प्रसन्नता । इसे आचार्य चरक 'शकये प्रति' कहते है । 'उपेक्षा' अर्थात्‌ गलत भावना 
का त्याग !योग सूत्र में - राग, द्वेष, घृणा,ईष्या, क्रोध के लिये उपेक्षा की भावना रखने कहा गया है । चरक 
सूत्र में वैद्य की चार वृत्तियाँ बताई गई है - 
आयुर्वेद- मैत्री कारुणयमातेषु शक्ये ्रीतिरुपेक्षणम्‌ | 
प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृतिश्चतुर्विद्या ।। 
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भारतीय दर्शन व कला में मिथिला का अवदान. 


डॉ. बालकृष्ण शर्मा बिहार 


भारतीय दर्शन के क्षेत्र में मिथिला का योगदान वैविध्यपूर्ण और अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण रहा है | 


दर्शनशास्त्र के विभिन्न विषयों पर बच्च संख्या में मैथिल दार्शनिकों की कृतियाँ है । मिथिला में तत्त्वज्ञान व 


ब्रह्मतत्त्व के चिन्तन की परम्परा अत्यन्त ही समुन्नत रही है । शुक्लयजुर्वेद के द्रष्टा महष याज्ञवल्क्य प्राचीन 
मैथिल दार्शनिकों में मूर्धन्य थे । शुक्लयजुर्वेद संहिता के अन्तिम अध्याय में सूक्ष्म 
दार्शनिक तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है । शतपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत ब्रह्मज्ञानी महषिं याज्ञवल्क्य के 
विभिन्न संवादों में सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्व सन्निहित हैं । मिथिला में राजा जनक को राजसभा में उन्होंने पंचशिख 
को सांख्य योग का उपदेश किया था। राजा जनक स्वयं ही बहुत बडे तत्त्वज्ञानी थे । उनकी सभा में हजारों 
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तत्त्वज्ञान विशारद विराजत थे जो निरन्तर अद्वैतवाद व निष्काम कर्मवाद पर चर्चा करते रहते थे जिसकी 
चर्चा भगवद्गीता व महाभारतादि ग्रन्थों में देखने को मिलती है, यथा - 

अनन्तं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किचन । 

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहति किञ्चन ।। 

जनक को सभा में केवल ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ही नहीं अपितु अष्टावक्र, कहोड, शाकल्य, अश्वल 
आतभाग, भुज्यु, चक्र, SHA, कहोल, वचकनुपुत्री गार्गी, उद्दालक, शुल्ब पुत्र उदकं, बकुवार्ष्ण, भारद्वाज 
जाबाल, सत्यकाम, उषस्ति चाक्रायण तथा सुलभासदृश ब्रह्मवादिनी भी थी। व्यास के द्वारा शुकदेव को 
ज्ञानप्राप्ति के निमित्त विदेह जनक के पास भेजे जाने का वर्णन महाभारत में मिलता है । धर्मव्याध का 
कौशिक से संवाद रैक तथा जानश्रुत पौत्रायण संवाद तथा अजातशत्रु व हत्तबालाकी का प्रसिद्ध दार्शनिक 
संवाद मिथिला में हुआ था । दर्शन प्रस्थान में से सर्वांधिक महत्त्वपूर्ण आन्वीक्षिकी की उत्पत्ति मिथिला में 
ही हुई ऐसा विठ्ठतजनों का मत है। न्याय सूत्रकार अक्षपाद गोतम व अहिल्यापति गौतम एक ही है ऐसा 
स्कन्दपुराणकार का मत है । गौतम का जन्मस्थान अहियारी अहिल्यास्थान व गौतमकुण्ड सभी मिथिला में 
हौ हैं | वैशेषिक सूत्रकार कणाद व सांख्य सूत्रकार महर्षि कपिल का जन्म भी मिथिला में ही हुआ था। 'वादे 
वादे जायते तत्त्वबोध: यह प्रचलित उक्ति मिथिला में वाद परम्परा के निर्माण व प्रचलन का द्योतक है । 
“शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुनि देखा इत्यादि उक्तियाँ इसके शास्त्रीय अनुराग को अभिव्यक्त करती है । दर्शन 
को उत्पत्ति भले ही कहीं भी हुई हो, लेकिन सभी दर्शनों का प्रचार मिथिला में हुआ | 
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वैशेषिकदर्शने पृथिवीनिरूपणम्‌ 

डॉ. vq. शिवकुमार, तिरुवनन्तपुरम्‌ 

वैशेषिकदर्शने अङ्गीकृतेषु द्रव्येषु एका एव पृथिवी | भूतेषु अन्यतमत्वेनापि भूमिं अङ्गीकरोति । 

पृथिवी गन्धगुणस्य लक्षणत्वेन परिगण्यते । भूतद्रव्याः प्रत्येकरूपेण संयुक्तरूपेण आश्रययत्मेन वा प्रपञ्चवस्तूनां 
उपादानकारणं भवति | अस्य दृश्यप्रपञ्चस्य मुख्यांशत्वेन पृथिवी गणयति | किन्तु अन्यभूतानामपि संयोग 
एव अस्माकं स्थूलशरीरम्‌ | अत एवेदं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ इत्युच्यते | एकैकस्मिन्‌ शरीरे विद्यामानानां 
पञ्चभूताशांनां न्यूनाधिकभावमाश्रित्य पार्थिवशरीरं, जलीयशरीरं, तैजसशरीरं, वायवीयशरीरं इत्यादि व्यवहारः 
भवति | नित्यः जीवः स्वकर्मानुरूपेण एकैकं शरीरं परिगृह्णाति इत्यस्मिन्‌ सर्वेषां मतानां एकाभिप्रायः एव 
। एवं अनादिकर्म एव शरीरधारणस्य हेतुरिति वक्तव्यम्‌ । अतः कर्म एव शरीरबीजम्‌, अथवा कर्मायतनमेव 
शरीरम्‌ । पार्थीबशरीरं भोगायतनमिति लक्षणम्‌ । इदं शरीरं विना जीवस्य व्यक्तित्वं न प्रकटीभवति | तथापि 
दर्शनस्पर्शनादि विविधसुखदुःखादि अनुभूतयः शरीरं नाम न साध्याः | पार्थीवशरीरमधिकृत्य स्मृतिकाराः एवं . 
शरीरं आद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ इति । एवं धर्मानुष्ठानाय शरीरं अनुपेक्षणीयमेव इत्यतः लोकसेवातत्परः 
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P - 22 
एकविशशतके दर्शनस्य गुरुत्वम्‌ 


चन्द्रकान्त मिश्र , यादवपुरविश्वविद्यालयः 

सृष्टेः उषालग्नतो मध्ये ज्ञानस्यानन्तजिज्ञासा दृष्टा किम्‌ ? कुत्र ? कदा ? केन प्रकारेण? कथम्‌ ? 

इत्यादिना विविधानां प्रश्‍नानां पश्चात्‌ मानवाः मृगतृष्णिकामिव धावन्ति | तस्मात्‌ कौतुहलात्‌ च 

दर्शनशास्त्रस्योत्पत्तिरभवत्‌ | भारतीयदर्शनं न केवलं तात्त्िकमपि तु व्यवहारिकमपीति स्मरणीयम्‌ | न्याय 

वेदान्त-योगादीनां दर्शनानां व्याबहरिकतात्पर्यवैविध्यं दश्यते | अधुना मानवानामैश्वर्यादिभोग्येषु मत्तता 

दृश्यते | विलासबाहुल्यं फलतश्चाशान्तर्ृश्यते | भारतीयदर्शनेषु निहिताः सन्ति दुःखादिभ्यो मुक्तेरुपायाः | 
पत्रेऽस्मिन्‌ आलोचनीयम्‌ अद्यतनविश्वे दर्शनचर्यायाः गुरुत्वम्‌ | 
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न्यायकुसुमाञ्जल्युक्तदिशा चार्वाकमतनिरासः 


श्रुति.पि. ए ,केरल 
न्यायाचार्येण श्रीमदुदयानाचार्येण विरचितः ग्रन्थः भवति न्यायकुसुमाञ्चलिः । ग्रन्थे अस्मिन्‌ 
परमात्मनः स्थापनं उद्दिष्टम्‌ । प्रथमस्तबके- 
'स्वर्गापवर्गयोद्वारमामनन्ति मनीषिणः | 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ।।' 
इति । 'यन्न प्रत्यक्षं तन्नास्ति इति चार्वाकसिद्धान्तः । ईश्वरस्य अप्रत्यक्षत्वात्‌ सः नास्तीति ते वदन्ति । ईश्वरो 


नास्तीत्यत्र हेतुरुक्तः- 'अलौकिकस्य परलोकसाधनस्याभावात्‌' इति विप्रतिपत्तिरूपेण । मतमिदं निरस्य 
अलौकिकं परलोकसाधनमस्ति इत्युक्तं उदयनाचार्यृण अनया कारिकया, 


'सापेक्षत्वादनात्वादवैचत्राद्‌ विश्वृत्तितः | 
्रत्यात्मनियमाद्‌ भुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ।।' इति । 
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The Philosophy Of Goraksanatha As 
Expounded In Amanaskayoga 


5 Mrs.Premalatha Venkat, Chennai 
Amanaska Yoga is an interesting text written 


by the legendary sai i 
text stands apart for the unique philosophy contained in i ट re अतत This 
has shown the path of astral 
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P - 25 
Krama In Mimamsa 


Mrs.S. Annapurna, Chennai 


Mimamsa is a branch of learning dealing with the meaning of Vedas and its application to 
the various rites. In Mimamsa various kinds of injunctions are found. These injunctions along with 
their modes of applications are discussed at length in various texts. In performance of these rites 
sometimes various actions come at the same time. Then it is not possible for a single person to do 
all of the them same time. To overcome this difficulty many priests called rtviks are employed so 
that all the requisite actions are done at the appropriate time without any delay. When this also fails 
due to number of actions, then one has to perform the same in a particular order. There are six types 
of orders given under prayoga vidhi or injuction of performance. Though these six types have some 
peculiarities and applications, it is interesting to note that these orders are also useful for us in our 
day to day life. When more than one action is to be performed, the order one has to take is 
important. In this paper, these will be discuss and their applicability in our present life will also be 
shown. Along with the same the importance of Mimamsa and its applicability to the modern world 
will be dealt with. 


P -26 
Daya Krishna — A New Way Of Teaching 
An analytical approach to his work “Indian philosophy — 
a counter-perspective" 
SREEJITH .K. K, Kerala 


"It is the strangest this in the workld: we 

Breathe but do not think about breathing, we 

Are alive but do not think about living, we 

Think but do not think about thinking". 

The famous words of Dayakrishna. He says we do not think about thinking. Here he points 
out the need for new way of philosophical thinking. Actually philosophy consists of reflection on 
man's experience in relation to himself. Buta reflection on one's experience is based on what type 
of philosophy one is subscribing to. We through his works can understand that Dayakrishna had 
shown the need and the method to evolve a truly modern way of doing Philosophy. He was very 
much supporting the need fora translation of all foreign ideas into our native ideas and for thinking 'in 
our own concepts' to be able to think productively on our own account. In all his writings one can 
see the blend of both tradition and modernity. Through this paper, | explain such "new method of 
teachings." 


: P-27 
कबीर की दार्शनिक विचार धारा 


संतोष कुमार, दरभंगा 


भक्तिकाल के कवियों में सबसे विलक्षण और विद्रोही व्यक्तित्व कबीरदास का है | कबीर-साहित्य 
के मर्मज्ञ विद्वान्‌ sro हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कहा है कि 'हिन्दी- साहित्य के हजारो वर्षा के 
इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ । महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक 
ही प्रतिद्वन्द्वी जानता है, तुलसीदास | ('कबीर' पृष्ठ- २९७) यद्यपि कबीर ने 'मसिकागद' छुआ नहीं था और 
न कलम ही हाथ में पकडी थी, फिर भी उनका ज्ञान उच्चकोटि का था, वे बहुश्रुत थे । उनके ज्ञान का 
मूलाधार उपनिषद्‌ है, इसके अतिरिक्त सत्संग से भी उन्होंने उच्चकोटि ज्ञनप्राप्त किया था और उसे सरह 
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तथा व्यावहारिक रूप में जनता के सामने रखने की चेष्टा की । यद्यपि कबीर जन्म से ही मुसलमान माने 
जाते हैं, परन्तु उनकी विचारधारा , उनका विश्वास और उनकी सांस्कृतिक चेतना भारतीय है । प्रो. मुंशीराम 
शर्मा के शब्दों में 'कबीर की आध्यात्मिक विचारधारा उपनिषदों की ज्ञानराशि रूप हिमालय से निकलकर 
. विभिन्न मतों की सरिताओं को आत्मसात्‌ करती, वैराग्य और गृहस्थ जीवन के तटां से टकराती, राह को 
शुष्क बालुका रूप शास्त्रीय अविज्ञता और सामाजिक मलिनता को बहाती हुई विह्वलतापूर्वक अपनी लहरों 
में ही उठती-गिरती प्रेम के चेतना-समुद्र की ओर बढती जाती है । कबीर में ब्रह्मविद्या के अतिरिक्त किसी 
अन्य तत्त्व की खोज केवल कल्पना मात्र होगी । वास्तव में कबीर की कविता तो जल का ऐसा प्रवाह है 
जिसके प्रबल वेग में तट के वृक्ष, झाड-झंखाड सभी बह जाते हैं और अपना अस्तित्व भी उसी प्रवाह में 
मिलाने में अपना श्रेय समझते हैं । वस्तुत: कबीर की विचारधारा एक ओर तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद के 
अंक से पोषित है, दूसरी ओर सूफी-सन्तों के संसर्ग से प्राप्त हुई बातों को समाविष्ट करने के लिए सूफी 
सिद्धान्तों को भी स्पर्श करती है । कबीर ने साखियों और पदों में आत्मा-परमात्मा के ऐक्य का सुन्दर वर्णन 
किया है । कबीर ने ब्रह्म को निर्गुण रूप में स्मरण करते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं | कबीर ने ब्रह्म 
को तीन रूपों में देखा है - १. निर्गुण अव्यक्त रूप , २. शब्दब्रह्म तथा ३. शून्यब्रह्म । जगत्‌ की उत्पत्ति के 
संबन्ध में भारतीय दर्शन तथा सन्तों की वाणी में विविध प्रकार के कथन मिलते हैं । 


P - 28 
मीमांसा दर्शन में कर्म की अवधारणा 


i प्रो.सोमनाथ नेने,वाराणसी 
. भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों में वैदिक वाक्यों की कर्मपरक व्याख्या के माध्यम से अर्थनिर्धारण की 
परम्परा में मीमांसा-शास्त्र ने पदार्थों का आनुषिड्गक विवेचन करते हुए दार्शनिकता के स्वरूप को भी प्राप्त 
किया है । धर्म के रुप में अभिमत यागात्मक कर्म की सङ्गति के लिए मीमांसा को अपूर्व पदार्थ स्वीकार 
करना पञ्च है । इस अपूर्व स्वरूप कर्मजन्य संस्कार की सङ्गति के लिए आत्मत्व को स्वीकार करना ही 
इस वाक्यार्थ शास्त्र का दार्शनिकता को प्राप्त करना है । इस मीमांसा शास्त्र या दर्शन की सम्पूर्ण पदार्थ 
मीमांसा, कर्म पदार्थ के चतुर्दिक परिव्याप्त है तथा किसी ना किसी रूप में अपनी कर्मोपयोगिता का ही 
प्रकाशन करती है । मीमांसा शास्त्र में प्रथम पदार्थ द्रव्य, द्वितीय पदार्थ गुण, तृतीय पदार्थ स्वयं कर्म, चतुर्थ 
पदार्थ सामान्य तथा पाँचवें पदार्थ के रूप शक्ति, इन पाँच भाव पदार्थों का प्रतिपादन किया "m है । 
भावपदार्थों के समान आचार्य कुमारिल भट्ट ने १. प्राग्भाव, २. ध्वंस, ३. अन्योन्याभाव तथा ४ 
अत्यन्ताभाव, इन चारों भेदों सहित अभाव का भी प्रतिपादन किया है । इनमें निषिद्ध आचरण न करने से 
पाप हमेशा प्रागभाव रहने से तथा कथञ्चित निषिद्धाचरण रूप पाप हो जाने पर प्रायश्चित.कर्म द्वारा उसके 
क्षालन रूप ध्वंस के माध्यम से कर्म में होने वाले वैगुण्य से यजमान की रक्षा करने से कर्म मे समन्वित रूप 
से अभाव पदार्थ की भी सार्थकता मानी जाती है। पाँचों भाव पदार्थ तथा अभाव पदार्थ, कर्म में समन्वित 
रूप से ही सार्थक होने के कारण मीमांसाभिमत पदार्थों में कर्म पदार्थ की प्रधानता स्पष्ट रण प्रतिपादित की 
गई है । आलेख में कर्मों के चार प्रकार के विभाग प्रदर्शित करते हुए मीमांसा में प्रतिपादित अपूर्व तथा 


आत्मतत्त्व कौ कर्मार्थता के साथ परम पुरुषार्थस्वरुप मोक्ष की सिद्धि में भी कर्म 
किया गया है । को भूमिका की प्रतिपादन 


पी 
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P-29 
तुलसीदास का आध्यात्म दर्शन 

डॉ. संगीता कुमारी, दरभंगा (बिहार) 
पल-पल परिवर्तित होने बाले प्रकृति के प्रागंण में और विद्या की सरस्वती के आँगन में कभी कभी 
ही ऐसी प्रतिमा अविर्भूत होता है, जिसे सहज ही उपमित नहीं किया जा सकता | भक्तिकाल के प्रतिनिधि 
कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की विरल धाराभाव से परिपूरित,शक्ति,शील एवं सौन्दर्य से महिमामंडित 
'रामचरितमानस' जैसे महाकाव्य को रचना कर मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम महात्म्य, वीरता, सहृदयता 
बोधगम्यता, आदर्श-चरित्र तथा भक्ति के विराट्‌ दर्शन को एक अनोखा एवं उत्कृष्ट रूप प्रदान किया है । 
हिन्दी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जीवन-द्रष्टा महाकवि थे क्योंकि 
इनका साहित्य जीवन दर्शन से सम्पृक्त था । भारतीय दर्शन को समस्त सात विशेषताएं तुलसी साहित्य में 
अंर्तमुक्त और प्रतिफलित हुई है। तुलसी दर्शन की मूलभूत तथ्य विभिन्न सम्प्रदायो में समन्वय स्थापित करना 
हैं | शंव और वैष्णव का समन्वय, वैष्णव और शाक्तों का समन्वय, राम सम्प्रदाय और पुष्टि सम्प्रदाय का 
समन्वय, दार्शनिक सम्प्रदायों में समन्वय, निर्गुण ब सगुण भक्ति में समन्वय, कर्म, ज्ञान और भक्ति में 
समन्वय, तथा नर नारायण की समन्वय । तुलसीदास ने 'राम' को ब्रह्मस्वरूप मानते हुए उन्हे ब्रह्म विष्णु 
महेश की संज्ञा दी है । अर्थात्‌ तुलसी के राम एक उदूभवकारिणी पालनकारिणी तथा संहारकारिणी शक्ति 

के प्रतीक है। 

P - 30 
Vedic Purport of Samavaya-An Analysis 

Dr. V.Suparna, Madurai 
A study of the Padarthas have paved the way for the Upanisadic Purusartha of Enlightement. 
The Nyaya Sutras and the Vaiseesika Sutras have extolled abhyudaya and nissreyasa as the goal 
of empirical, metaphysical and esoteric experiences. Sages of yore have analysed the purports of 
the objective and the subjective worlds. Some of the philosophical systems have been mastered 
from the immemorial. A humble attempt is made in this paper to highlight the emergence of the 
concept of samavaya or inherence as a relation among the categories. A discussion is made on 
the pros and cons of the subject with purpose of indicating its roots in the Vedic literature and its 
development in the Nyaya-Vaiseesika Circles. Although heated arguments are observed on the 
topics in and around the concept of samavaya, there is no rethinking on the significance it commands 


in the treatment of the most vital points of ontological, epistemological and metaphysical research 
into the implications of the dimensions of liberation it promises. 


P-31 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध 
प्रो. सुनीता झा, दरभंगा (बिहार) 


'स्व' का अर्थ है हमारी आत्मा | आत्मा शब्द का अर्थ है - मन इन्द्रिय, देह एवं प्राण 
का अर्थ है रोग-रहित | कैसे जाने कि यह स्वास्थ्य क्या है ? जरूरी यह है कि वात, f 





[488] SUMMARIES OF PAPERS 


ये तीन दोष सम हो इनमें विषमता न आ जाये ये कुपित होकर बढ जाता है तो शेष दो घट जाते हैं, जैसे 
शरीर मे कफ बढ जाये तो बात ओर पित्त घट जायेंगे । अतः स्वस्थता के लिए तीनों ही सम होकर रहना 
चाहिए। अग्नि भी तीन प्रकार को होती है । मन्दाग्नि, तीव्राग्नि और समाग्नि इनके अतिरिक्त, एक चोथी 
अग्नि भी है हविषाग्नि । इसमें भूख कभी शान्त ही नहीं होती । अतः अग्नि भी सम होनी चाहिए । धातु 
भी सम होनी चाहिए | मांस, मज्जा, अस्थि, भेद और शुक्र इसमें में से कोई भी आवश्यकता से अधिक ag 
जाएगा तो रोग पैदा करेंगे । अतः धातुएँ भी सम रहनी चाहिए | मल को क्रिया भी सम होनी चाहिए । अधिक 
या कम मल निकलने की क्रिया भी रोग है । इद्धिय और मन प्रसन्न रहे तो ऐसे प्राणी को स्वस्थ कहते है 
स्वस्थ व्यक्ति को पहचान निम्नलिखित है | 

१. खुब खुलकर भूख लगे । 

२. जो खाया जाय वह अच्छी तरह पच जाय । 

३. मन प्रसन्न रहे । 

४. शुद्ध डकार आये । 

५. अपानवायु सरलता से निकले और दुर्गन्ध रहित हों । 

६. समय से मल निकल जाय पेट हल्का हो । 

धमार्थिकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ | धर्म,अर्थ,काम,मोक्ष के लिए शरीर निरोग रहे । शरीर 

स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ रहेगा और व्यक्ति पुरुषार्थी बनेगा । शरीर वह रथ है, जिस पर बैठकर जीवन 
को यात्रा करनी होती है । शरीर एक चलता-फिरता मन्दिर की तरह है, जिसमें भगवान्‌ स्वयं अपनी 
विभूतियों के साथ विराजते है । अतः मन की निर्मलता एवं बुद्धि को शुद्धता का साधन शरीर से प्रारम्भ 


होता है । शरीर तो एक साधन-मात्र है, जिसकी सहायता से परम साध्य को प्राप्त करने के लिए योग,तप, 
आदि किया जाता है । इस साधन रूपी शरीर को स्वस्थ और पवित्र 


रखने से ही योग की शुरूआत होती 
sl 
| P-32 
कुमारिलभट्टकृतस्फोटवादखण्डनस्य पर्यालोचनम्‌ 
विनोदअत्री,कुरुक्षेत्र, हरियाणा 


संस्कृतव्याकरणदर्शनस्य परम्परा अतीव प्राचीना | 'शब्दः 
दर्शनं तादृशं दर्शनं वर्तते यस्य मूलभूत मान्यता अस्ति यत्‌ 
शब्द-तत्त्वात्मिका अस्ति) अनेन एव ज्योतिः स्वरूपशब्दब्रह्मणा विश्वस्य विविधप्रकियाः आन्तर-बाह्यार्थेषु 
पदार्थेषु भावरूपेषु च विवतिता;, प्रवतिता: आवतिता: परिणताश्च भवन्ति। एषः सूक्षमातिसूक्ष्मः मूलभूत: 
शब्दः एवं प्राणिषु चेतना अस्ति। एषः एव अनन्तविधा अभिव्यक्त्यर्थ वैखयांदिस्थूलध्वनिषु परिवतितो 
भवति। संस्कृतव्याकरणदर्शनं सामान्यतया शब्द 


: अर्थः तयोः सम्बन्धशअचेषां विषये विचारं करोति। 
वैयाकरणदृष्ट्या शब्दस्याभिप्रायः अखण्डं SL अथवा पदम्‌ अस्ति) येन भावः प्रकटितो भवति। तत्‌ 
शब्दतत्वं स्फोट इति नाम्ना अभिधीयते। स्फोरेन एवार्थबोधो भवति इति वैयाकरणानां चिन्तनम्‌। | 
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शास्त्रप्रवृत्तेः मूलाधारभूता उद्देश - लक्षण - परीक्षा 


दीपक कुमार द्विवेदी 
यत्किमपि विषयं पुरस्कृत्य व्यवस्थितं चिन्तनं तत्त्वनिर्णयार्थ विधीयते चेत्‌ तत्र काचित्‌ चिन्तनस्य 
विशिष्टा पद्धतिः अवश्यमेव स्वीकार्या भवति। एतत्‌ चिन्तनं दार्शनिकं भवतु, साहित्यिक भवतु, आधुनिकं 
पाश्चात्यं बा भवतु भारतीय चिन्तनस्य व्यवस्थिता आधारभूता यापद्धतिः प्रसिद्धा तत्र प्रायः सर्वत्र यस्य 
विषयस्य चिन्तनं अभीष्टं भवति तस्य प्रथमम्‌ उद्देशः क्रियते अनन्तरं लक्षणं प्रस्तूयते तदनुलक्षितस्य तत्त्वस्य 
परीक्षणमपि युक्तियुक्तं अनुष्ठीयते प्रसिद्धः चिन्तकः मुनिः वात्स्यायनः वात्स्यायनभाष्ये गौतमसूत्रोपरि निबद्धे 

स्पष्टं एवं निर्दिशति। त्रिधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणं परिक्षाचेति। 
प्रस्तुतः चिन्तनं कथं विद्यते, विषयाणां वैज्ञानिकं सुबोधं निरूपणं वा कथं कर्तव्यमिति विवेचनं 
आन्विक्षीकौ विद्यारूपेण प्रसिद्धायां न्यायविद्यायां साङ्गोपाङ्गं प्राप्यते। न्यायशास्त्रानुसारं उद्देशशब्दार्थः 
कस्यापि तत्त्वस्य विषयस्य वा नाममात्रेण कथनं भवति। नाममात्रेण वस्तु प्रतिपादनानान्तरं निरूपणीयस्य - 
विषयस्य वास्तविकं ज्ञानं अधिगन्तुं लक्षणविधानस्य विद्यते आप्ता परम्परा कस्यापि विषयस्य लक्षण - 
कथनानान्तरं तु कृतं लक्षणं समुचितं न वेति विविधाभिः युक्तिभिः परीक्ष्यते। इदं विवध युक्तिसमन्वितं 

लक्षणौचित्यसमीक्षणमेव परीक्षणशब्दार्थत्वेन अनुमतम्‌। 
P -34 
न्यायदर्शने मोक्षविचारः 

i निषा. एन्‌ ,तिरुवनन्तपुरम्‌ 
आस्तिकदर्शनं तु मुख्यताया षट्‌- सांख्ययोगौ न्यायवैशेषिको पूर्वोत्तरममीमांसा चेति | चार्वाकः 
बौद्ध-जैनदर्शनानि भवन्ति नास्तिकदर्शनानि | चार्वकदर्शनमपहाय सर्वेषु भारतीयदर्शनेषु सर्वेषु मोक्षसङक्ल्पः 
प्रतिपादितः, चार्वाकस्तु मरणमेव मोक्षं मन्यन्ते | भारतीयतत्वचिन्तापद्भत्या मोक्षस्तु आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः 
वा नित्यनिरतिशयसुखप्राप्तिः वा भवति | कामक्रोधलोभमोहादिभिः समाकूले अस्मिन्‌ लोके सर्वत्र दुःखं 
वर्तते इति विषये सर्वेषां ऐकमत्यं, किन्तु दु:खकारणविषये मुक्तिसाधनविषये च दार्शनिकानां मतानि भिन्नानि 
दृश्यन्ते । न्यायदर्शनस्याऽपि परमं प्रयोजनं परमपुरुषार्थः मोक्षः अस्ति । न्यायाचार्येण महर्षिणा गौतमेन उक्तं 
भवति 'षोडशपदार्थानां तत्वज्ञानात्‌ मोक्षः' इति । अत्र महषेः अभिप्रायो अस्ति यत्‌ न्यायशास्त्राध्ययनेन 
पदार्थानां तत्त्वज्ञानं भवलि तथा तेन आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः,आत्मतत्त्वसाक्षात्कारेण च मोक्षप्राप्ति:। 
'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तराऽपाये तदनन्तरापायादपवर्गः इति सूत्रेणाऽपि अपवर्गस्वरूपं उक्तं 
भवति न्यायदर्शने | अत्र उत्तरोत्तरपायात्‌ तदनन्तरापायात्‌ अपवर्गः । तत्वसाक्षात्कारेण मिथ्याज्ञानं निवर्तते, 
मिथ्याज्ञाननिवृत्या रागद्वेषमोहात्मकदोषाणां निवृत्तिः, दोषनिवृत्या धर्माधर्मरूपायाः प्रवृत्तेः, निवृत्तिः, प्रवृत्तिनिवृत्त्या 


ुनर्जन्मनः निवृत्तिः, पुनर्जन्मनिवृत्त्या च सर्वदुःखनिवृत्तिरूपो मोक्षः अपवर्गः सञ्जायते । सर्वेषां भारतीयदर्शनानां | 


परमं लक्ष्यं तु मानवानां दुःखान्मुक्तिः आत्यन्तिकसुखप्राप्तिश्च भवति d 
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P-35 
न्यायदर्शने व्याप्तिविमर्शः 


सत्यजित पण्डा,तिरुपतिः 


'साहचार्यनियमो व्याप्तिः’ इति साधारणतया व्याप्तिः अवधार्यते । किन्तु अनुमितेः 
अव्यभिचरितत्त्वप्रतिपादनाय लक्षणपञ्चकं निरूपितम्‌ - लोके द्वि धूममवलोक्य वहिनिमनुमिन्वन्ति अनुमातार 
इति प्रथितम्‌ । वहन्यनुमीतौ धूमदर्शनमेव कथमुपयोगिति प्रश्नस्य एकमात्रं समाधानं दृश्यमानेषु देशेषु 
धूमवत्सु वह्निसम्बन्धनियम एव । प्राचीनन्याये प्रथमं तावत्‌ महानसादौ भूयो भूयो धूमं पश्यन्‌ वहिन 
पश्यति । तेन भूयोदर्शनेन धूमाग्न्ययोः स्वाभाविकं सम्बन्धमवधारयति | यत्र धूमस्तत्राग्निरिति | अयमेव 
स्वाभाविकः सम्बन्धः व्याप्तिः भवति। नव्यन्यायपरम्परायां साधारणतया हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावा- 
प्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति स्वीक्रियते सिद्धान्ती । 

P-36 
Human S' Response To The Cosmological Challenges 


Prof.S.A. Hasan, New Delhi 


Right from the very beginning, human kind, with a slight modification has been living in 
harmony with the nature and their physical environment. The environment they used to live conditioned 
their entire living patterns. Even the shift from the hunting and gathering stages to the sedentary and 
agriculture stages were smooth and in total harmony with the nature. Nature was experienced as 
whimsical and beyond human control by the hunter gatherers. There are myths among the aboriginal 
and tribal populations around the world, which strongly advocate the protection and conservation of 
natural objects, such as plants, on account of their utility. The present study shall focus on various 
dimensions of environmental and ecological descriptions and their preservations as instructed in the 
holy literature of the Asian subcontinent. 
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Exposition Of Vakyanvayadhikarana (Brahmasutra 1/4/1 9-22) 
From The Advaitic Standpoint 


Dr. Bhabani Ganguli, Kolkata. 
The paper has four sections. The first section 


or analyses the meaning of ‘Vakyanvaya’ It 
deals the methodology of the analysis of the Srutivaky. : ied 


a particularly in th i 
which is referred to in this adhikarana. The second secti pee E T N 


ection deals with the opponents’ arguments 
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P - 38 
Yogic Restraint And Observance And 
Their Relevancy In The Modern Age 
Kuldip Kumar Bora, Gauhati 


Yoga philosophy, propounded by Patanjali, occupies an exalted position in the arena of 
Indian philosophy. Patanjali in the Yogasutra prescribes eight limbs (angas) or tools. Among the 
eight limbs, the first two restraints and observance lay emphasis on the ethical preparation direly 
needed for the practice of Yoga. Restraint consists of (i) Abstinence from injury (Ahimsa) (2) Veracity 
(Satya) (3) Abstinence from theft (Asteya) (4) Continence (Brahmacarya) and (5) Abstinence from 
avariciousness (Aparigraha) . Observance, being the second of the Yoganagas consist of cleanliness 
(Sausa) Contentment (Santosa), Purificatory action (Topa), study (Svadhyaya) and making of the 
lord (Isvarapranidhana). Study trains one for internal thinking which mostly needed in the modern 
competitive age. Isvarapranidhana created an ethical binding on the common man in his day to day 
life : 


P-39 
चार्वाकदर्शन :एक संयमित भौतिकवादी विचारधारा 

सन्दीप कुमार गुप्त,कानपुर 

समस्त भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिसे सम्यक्‌ दृष्टि से नहीं देखा गया | 
भौतिकवादी एवं भोगवादी विचारधाराओं को बातें चार्वाक दर्शन के साथ, इस प्रमुखता से जोञ्चै गयी कि 
इसमें सन्निहित यथार्थवादी एवं तार्किक विचारधाराएं गोण हा गई। निकृष्ट सुखवाद के कारण चार्वाक दर्शन 
की सर्वाधिक निन्दा हुई हैं किन्तु चार्वाको में दो वर्ग थे- शिष्ट चार्वाक तथा धूर्त चार्वाक | धूर्त चार्वाको 
ही निकृष्ट इन्द्रिय सुख को जीवन का आदर्श मानते थे । सुशिक्षित चार्वाको उत्कृष्ट सुखो का अनुसरण 
करते थे | कामसूत्र के लेखक आचार्य वात्सायन सुशिक्षित चार्वाकी थे । आपने ग्रन्थ में नैतिक विषयों पर 
विचार व्यक्त करते हुए शिष्ट सुखवाद का वर्णन किया है । वात्सायन के अनुसार धर्म, अर्थ और काम ये 
तीन पुरुषार्थ हैं । इस त्रिवर्ग में. भी पूर्व, पूर्व गरीयान्‌ है । वात्सायान के अनुसार अपनी सुख-लिप्सा को 
संयत रखना चाहिए | इसको उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टान्तो के द्वारा स्पष्ट किया है | आचार्य बृहस्पति ने 
अर्थशास्त्र लिखकर मनुष्यमात्र के लिए उच्छूङ्खलता का त्याग कर नियमपूर्वक जीवन बिताने की पद्धति 
पर आग्रह दिखलाया । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । मनुष्य के जीवन की उन्नति समाज की उन्नति को 
छोडकर कभी नहीं हो सकती | अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को समाज के अनुकूल 
बनाये । समाज का नियमानुकूल चलना संसार के लिए नितान्त आवश्यक है चार्वाक दर्शन ने इसी कारण 
मनुष्यों के निग्रह तथा अनुग्रह, दण्ड तथा दया करने वाले राजा को ही ईश्वर माना है । चार्वाक दर्शन केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है । वहाँ अनुमान इत्यादि का खण्डन किया गया है । चार्वाक दर्शन का प्रत्यक्ष 
ज्ञान का सिद्धान्त व्यवहारिक रूप से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | अनेक बार हम अनुमान के आधार पर दूसरे 


के प्रति अपना मत निर्धारित कर लेते हैं जो कालान्तर में कञ्चाहट का कारण बनता है । मधुशाला के बाहर | 


खडा प्रत्येक व्यक्ति शरबी नहीं होता है । कई बार ऐसे संयोग क्षणिक होते हैं | अतः प्रत्यक्ष ज्ञान 
वास्तविक ज्ञान है । चार्वाकों ने ऐहिक सुखमय जीवन के साधनभूत कला कोशल का सृष्टि की | 
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ध्यान आकृष्ट किया है । चार्वाक दर्शन ने लोक जीवन तथा मानव देह के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है । 
इससे सिद्ध है कि उसने हिंसा का विरोध किया है और अहिंसा तथा शान्ति को व्यक्ति तथा समाज का आदर्श 
माना है। 

P - 40 


गाँधी जी और सामाजिक न्याय 


वीरेन्द्र यादव, गोरखपुर 


महात्मा गान्धी के विचार केवल उनकी व्यक्तिगत विद्वता के उद्घोष नहीं हैं । उनमें तत्कालीन भारत 
को विभिन्न समस्याओं के निदान के गम्भीर चिन्तन प्राप्त होता है । गान्धी जी जैसे व्यक्तित्व के मूल्याङ्कन 
का बृहद्‌ परिप्रेक्ष्य होना आवश्यक है । गाँन्धी जी भारत के राजनीति में पराधीनता से मुक्ति प्राप्ति के प्रयत्न 
. का नेतृत्व करने दक्षिण:अब्का से आये और भारत के जममानस ने उनमें इसी लक्ष्य की प्राप्ति का चरित्र 
देखा । ऐसे में गाँधी जी के विचारों के दो स्तर उभर कर सामने आये | पहला, राष्ट्र की स्वतन्त्रता परम 
लक्ष्य है । इसके लिए जन सामान्य की ऊर्जा को नियोजित रूप से प्रयोग करना है । दूसरा, इस कार्य के 
लिए आवश्यक यह भी है कि जन समाज के विभिन्न समस्याओं को समझ कर उन्हे राष्ट्रीय आन्दोलन में 
शामिल होने के लिए उत्प्रेरित किया जाए | औपनिवेशिक पृथक्तावादी विचारों के मध्य से उत्पन्न होने वाले 
वर्गीय चेतना से युक्त मान्यताओं जिसमे जाति ,धर्म व क्षेत्रीयता की संकीर्ण विचारधाराएं बिद्यमान थी ,कि 
मध्यम वर्ग को एक जूट करना अनिवार्य था इसलिए गाँन्धी जी ने द्वीपक्षीय मसलो को कभी गंभीरता से 
नहीं लिया । ऐसे में उनके बारे में वर्ग हितों से ने सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य जनता के सम्मुख रखा जिसका 
अभिप्राय किसी एक शोषण से नहीं बल्कि सम्पूर्ण शोषणात्मक प्रवृत्ति मुक्ति था । गाँन्धी जी ने लिखा 
है कि - स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की जंजीर भी उतनी ही क्लेशकारी होता है जितनी की सोने की 
जंजीर । दंश, जंजीर में निहित है, उस धातु में नही जिससे जंजीर बनाई जाती है । मेरे दृष्टि में सोने की 
जंजीर लोहे की जंजीरों की तुलना में कही ज्यादा बुरी है, क्योंकि लोहे की जंजीर क्लेशकारी प्रवृत्ति मनुष्य 
आसानी से समझ पाता है, जबकी सोने की जंजीर की दुःख प्रायः भूल जाता है । 
P - 41 


योग दर्शन में प्राण की अवधारणा 


शिवा शर्मा, अलीगढ 
भारतीय वैदिक छः दर्शनों में योग दर्शन का विशिष्ट 


जीवन शैली, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति, एक 
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प्रतिक्षण जीवन और मृत्यु का जो अटूट सम्बन्ध मनुष्य के साथ है वह भी प्राण के संयोग से ही है। योग 
दर्शन में कहा गया है- तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोर्गगतिर्विच्छेदः प्राणायामः (योग दर्शन-२.४९)। 


P -42 
कश्मीर शैव दर्शन में जगत का विवेचन 
कु. सविता सिंह ,जम्मू 
जन्म-मरण विचार ग्रन्थ की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वैत को है इसमें परमशिव एवं जगत्‌ का परस्पर 
सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है । परमेश्वर पूर्ण चिदरूप है । चिति ही परासंवित है । परमशिव ही परमतत्त्व 
है वही सब कुछ है न तो इनके अलवा कुछ है और न तो इनसे भिन्न है। जगत्‌ अथवा सृष्टि परमशिव का 
आत्म प्रसार है । उनसे ही सभी पदार्थ आविर्भूत होते है और फिर उसी में विलीन भी हो जाते है । कश्मीर 
शैव दर्शन में अज्ञान और माया का भी समावेश है । परमशिव की इच्छा से इसका उदय और लय होता 
है । अज्ञान के उदय होने पर भी परमतत्त्व ही अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना करता है । जगत्‌ की उन्मेष 
दृष्टि से परमेश्वर की ५ शक्तियां मुख्य मानी है जो इस प्रकार है १. चित २. आनन्द ३. ज्ञान ४. इच्छा ५. 
क्रिया जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय, बन्धन और मोक्ष की कल्पना करना परमतत्त्व का स्वभाव है उसी कारण 
कश्मीर शैव दर्शन में उसे पूर्ण स्वतन्त्र परेश्वर कहा गया है अपने इस स्वातन्त्रय से ही वह कभी क्रम से, 
कभी अक्रम से अभेद, भेदाभेद और भेदरूप तीनों दशाओं में अपने आभासन की लीला करता है, जिसके 
कारण उसे नर्तक कहा गया हैं 'कश्मीर शैव दर्शन में जगत का विवेचन शोध पत्र में विस्तार पूर्वक किया 
गया है । न 
; P-43 | 
ध्यानयोगगूढार्थदीपिकायामुपात्तानां योगसूत्राणामद्वैतट्ष्ट्या परिशीलनम्‌ 
भजहारि दास,तिरुपतिः 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः | 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।। 

इति श्रुतेरनुसारं मनः प्रगृह्येव जनो मोक्षमाप्नोति | अगृहीतमनाः कदापि सुखं प्राप्तुं न क्षमो भवति । श्रूयते 
च लोकेऽपि मनसो बन्धमोक्षकारकत्वम्‌ | अतः चित्तवृत्तिनिरोधपूर्वकमेकाग्रता सम्पादनीया | तदानीमेव 
निरवच्छित्नं सुखं प्राप्नोति | दुःखाक्रान्तजीवनसङ्कुले निखिले जगतितले कोन्वीद्दश: पामरो जनो यो नेच्छति | 

अतिक्रमितुं शोकनिचयम्‌ | जीवस्य चाविद्यागर्तपतितस्य कामक्रोधादिघोरमकरसङ्कुलं संसार .वैतरिण्या 
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इति सम्यग्‌ दर्शनमुपायत्वेन एव योगोऽङ्गीक्रियते । सांख्ययोगस्मृत्यो: श्रुतेः कोऽपि विरोध: न दृश्यते । 
अतः शाङ्करदर्शने योगदर्शनस्य उपयोगो भवत्येव | 
P -44 
: योग में स्त्री को भूमिका 
उमा मौर्या, वारणासी 


वर्तमान बदलते परिवेश में आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण ने जहाँ संसार को अभूतपूर्व वैभव 
तथा भौतिक सुख प्रदान किया है, वही मानव जीवन में चिन्ताजनक अशान्ति, मानसिक तनाव भी उत्पन्न 
किया है और इससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे हैं, यथा अनिद्रा, रक्तचाप, हृदयरोग इत्यादि। ऐसे 
में 'योग' एक सरल एवं सुबोध उपाय है। 'योग' को नित्यकर्म में शामिल करने से स्त्रियां न केवल स्वयं 
को स्वस्थ रख सकती है अपितु उससे प्रादुर्भूत सन्तति को भी सशक्त आधार प्रदान कर सकती हैं। इसी बात 
को और अधिक स्पष्ट करते हुए 'योगरहस्य' के प्रणेता 'नाथमुनि' कहते हैं सन्तान की उत्पत्ति में स्त्री शरीर 
ही कारण है इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीयो को योग का विशेष अधिकार प्रदान करना चाहिए - 
अधिकारो विशेषेण स्त्रीणां पुंभ्यो निगद्यते। 
सन्तानतरूविस्तारे स्त्रीशरीरं हि कारणम्‌।। : 
तात्पर्य यह है कि यदि समाज को Y, शक्तिशाली, सशक्त बनाना है, तथा आज के वैज्ञानिक युग 
में युवाओं को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है तो सर्वप्रथम स्त्री प्रजाति को 'योग' के लिए 
निरन्तर प्रेरित करना होगा, जिससे कि वे दैनिक दिनचर्या में कुछ समय योग के लिए.निर्धारित करें, इससे 
स्त्री स्वयं भी स्वस्थ रहेगी और आने वाली सन्तति भी शरीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर 
आनन्दमय जीवन व्यतीत कर सकेगी तथा ती्र गति से बदलते परिवेश में स्वयं को परिवर्तन के अनुरूप 
ढाल सकेगी। स्त्री को शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता से परिवार स्वस्थ होगा। हर परिवार को एक स्वस्थ 
परिवेश प्राप्त होगा। साथ ही स्वस्थ परिवारों से अनायास स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत 
शोध पत्र में गर्भरक्षणं हेतु विभिन्न प्रकार के आसन तथा प्राणायाम प्रस्तुत किया जाथेगा। 
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अध्यासः 


विद्वान्‌ वेंकटरमण दीक्षित , कर्नाटक 


द्विषन्ति जन्ममरणं सन्ततिः अनुस्यूता वर्तते इति 
शास्त्रेण अवगम्यते । अतः तत्‌ परिहाराय 


अस्मिन्‌ वैरिञ्चिप्रपञ्चे सवे सुखं कामयन्ते , दुःखं द्विष 
समेषां दरीदृश्यते । सा च सन्ततिः आध्यासमूलका इति 
अध्यासस्वरूपं तल्लक्षणं तत्साधनं तत्फलरूपमोक्ष स्वरूपं 
तावत्‌ अध्यासस्य लक्षणं - 'स्मृतिरूप: परत्र 
इति अध्यासस्य लक्षणम्‌। स्मृतिरूप इति 
व्याख्याकारेण रत्नप्रभाकारेण आभासपदस्य व्युत्पत्तिद्रयी कृता । तत्र प्रथमो ज्ञानाध्यासः 


Maa o pera s । प्रतिबिम्ब:, गधर्व नगरम्‌, मरुमरीचिकातोयं 

, ju ue | अध्यासाना Gi: — दृष्टान्तश्च निम्नलिखिताः ? 
: शास्तेषु दृश्यन्ते 

ce-o. AKA krit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA चु दृश्यन्ते , तद्यथा 
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भेदभ्रम: कर्तृत्वभ्रमः, विकारो ब्रह्मभिन्न: इति भ्रमः । अध्यासस्य साधनानि - धर्मिणः सामान्य ज्ञानं, 
प्रमेयदोषः, प्रमातृदोषः इति दोषत्रयम्‌ । अध्यास अधिष्टानयोः सादृश्यं प्रमेयदोषः । एते विषयाः पत्रेऽस्मिन्‌ 
निरूप्यन्ते । 
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Meaning And Scope Of Philosophy With Special Reference. 
To Indian Philosophy l 


Prajnaya Bora, Guwahati 


Indian philosophy has some peculiar features of its own. Philosophy in India is generally 
called darsana. Darsana aims at some vision of truth or reality through both external and internal 
eye. "See the self'(atma va are drastavyah, Brh.up.,2.4.5.) is the key note of Indian. Philosophy in 
India it is an integral part of religion which is essentially spiritual and is open to all and it has always 
stressed the need for practical realization and has not arisen from wonder and due to mere intellectual 
curiosity. The scope of philosophy whether Indian and Western is very wide, because it is applicable 
to almost all intellectual endeavors. There is hardly any branch of study which is not related to 
philosophy because it deals with the fundamentals of life which is intimately related with all the 
areas of human interest. Thus, within the scope of philosophical investigation — the study of different , 
problems like metaphysical, epistemological, axiological, semantics, logical and their sub-fields are 
included. The present paper is a modest attempt to highlight the meaning of philosophy especially 
from the Indian point of view and to show the scope of it. 
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Teaching Tactics Of The Upanishads . 
: K.V. SURESH, KERALA 


In the tranquility of forest hermitage the Upanishadic thinkers on the problems of the deepest 
concern and communicated their knowledge to befit the requirement and necessity of the pupils 
near them. The teaching tactics of the Upanishad is unique, pointing towards the discrete 
communication between the Upanishad thinkers and their pupils. The Upanishads employ 
comprehensively negative sentences to indicate the nature of reality. Accordingly there is an evolved 
methodology of teaching entrenched in the Upanishads themselves and transmitted by the tradition. 
Itis technically called adhyaropa/apavada, superimposition/negation. Here | analyze briefly some of 
the methods adopted by the Upanishads that all come under this general methodology of adhyaropa/ 
apavada.The intention is only to illustrate that Upanishads are not just talking about some idea 
tentatively, but is endowed with a deliberate and evolved method of teaching which leads to discovery 
ofthe truth. Ituses different forms of logic and reasoning to refute wrong notions, employs analogies 
or examples from our experience, and handles words in a particular manner to unfold its vision. 
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The Concept Of Devotional Philosophy In Narayaniyam 
Prof.Brijesh Kumar Shukla, Lucknow 


The most popular book Narayaniyam has been written by the great poet Meepathur Narayan 
Bhattatiri on the basis of Shrimadbhagwata Mahapurana. The Narayaniyam presents the stories of 
several incarnations of the Lord Vishnu in general and more stories about the perfect incarnation of 
Lord Shri Krishna in particular. After reading the poetry of the Narayaniyam, it seems that it is nota 
general poetry; it shows the devotional theory of Indian philosophy. What is devotion? The devotion 
to God is also called Bhakti. In this connection the poet admits in many places that Bhakti is the 
only practicable way of spiritual practice and that it is a self sufficient discipline. All other ways of 
the Mukti are more difficult to practice or too distant in their results or they endanger human s 
life by noggin him in pure ritualism or intellectualism. It means that the path of Jnana is so mu s 
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difficult. But the devotion or Bhakti or love to God is more easy like the loving of servant and Master, 
Child and parent, or love to God is more easy like the loving of servant and Master, Child and parent, 
or wife and Husband .But here only in doubtful belligerences is necessary In the path of Bhakti to 
achieve the result of Moksha. In Narayaniyam the poet Bhattatiri says that Bhakti is sweet, natural, 
introduces the new energy of suddhasattva in overcoming the pull of Gunas of Prakriti and opens the 
path for the operation of Divine grace, by which alone non dual consciousness can be gained. 
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Sree Sankaracarya Explanation on quintuplication 
(Pancikarana)-A Scientific Analysis 


Dr. V.Vasanthakumari, Kerala 


How this world originated is a question of profound interest to all the inhabitants in our 
globe. Now a days various researches are going on to find out the primary root from which the 
universe has originated and they revolve around the matter- atomic and sub atomic particles. But 
our great Rsis-the scientists of yore did not need any expensive high equipped laboratories for this 
comprehensive research. Their experiments were conducted in the natural laboratories of their own 
body, mind and the cosmic expansion hidden in the inner self. According to modern science this 
universe is formed of only three sub atomic particles:-proton, neutron, and electrons. But the material 
from which these three are formed is still unkown to it. As per the modern science the universe is 
made up of matter, which is held together and is moved by forces. Force of gravitation is one of the 
basic or fundamental forces. In prsnopanisad bhasya Sankara explains force of gravitation. 

Upanisads elucidate the order or creation in a systematic manner. It says:- Space came 
into existence out of the self, from space air, from air fire, from fire water and from water earth. 
Accepting this order, Sankara clarifies this in a different manner in his Pancikara,a. Tripliction and 
quintuplication are the two processes which discuss the origin of the universe. Trivrtkarana is the 
three fold combination of three elements teja (fire), water (apa) and annam (Earth). Quintuplication 
is the five fold combination of five subtle elements including air and space. When we come to 
quintuplication (pancikarana) it is very difficult to explain the combination of air and Space as they 
are invisible nature. This paper is an effort to discuss Sankara's explanation on pancikarana and its 
relation to certain modern scientific realities. 
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काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार बन्ध - मोक्ष 


डॉ अशोक कुमार, जम्मु 


सोमानन्द, उत्पलदेव और गुप्त के हाथों 
शैव दर्शन ही तुर्या दर्श के ऊंचे से ऊंचे पद से लिया हुआ 


काश्मीर शैव दर्शन का प्रतिपादन जिस तरह से आचार्य 
हुआ है , उस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि 


अनुसार बन्धन और मुक्ति की कल्पना 
विरूद्ध इन्द्र के आकार में प्रतीत होते है, जब तक 


सम्पूर्ण विश्व को समान रूप से परमशिव ही जाना 


. केवल व्यवहार मात्र ही है दोनों तभी तक इस परस्पर वि 
पराद्वैत की दृष्टि खुलती नहीं । उसके खुल जाने पर स 
जाता है । , x: 
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आधुनिक भारतीय दर्शन (मुक्ति की माया) :एक अध्ययन 
डॉ. श्रीप्रकाश सिंह , (झारखण्ड) 
आज भारतीय दर्शन या चिन्तन परम्परा को 'मुक्ति की माया' कहा जाने लगा है । सम्भवतः माया 
से मुक्ति के लिए छटपटाते श्रद्धालुओं को मोहनेवाले दार्शनिक या तथाकथित संतों की संख्या इतनी wg गई 
है कि मुक्ति को स्वयं एक माया तैयार हो गई है । नई जीवनशैली के दबाव ने इस कदर अवसाद पैदा किया 
है कि आस्था एक संजीवनी प्रतीत होने लगी है । इस प्रकार के बढुते आस्थावानों एवं उनके अवसाद ने 
दार्शनिकों एवं चिन्तनों को सामाजिक सरोकारों के प्रति आकृष्ट किया | परिणामतः जिन संतों, सम्प्रदायो 
या चिन्तकों ने सामाजिक सरोकारों को आत्मसात किया वे स्थापित हो गये । पंथ या सम्प्रदाय की स्थापना 
के लिए सामाजिक सरोकार (स्कूल, कालेज, अस्तपाल एवं अन्य समाज सेवा) की सम्पुष्टता ने आधुनिक 
भारतीय दर्शन को नया नाम 'मुक्ति की माया' प्रदान किया गया । अध्ययन के क्रम में भारतीय दर्शन या 
चिन्तन की विहंगम पूर्वोत्तर परम्परा का सिंहावलोकन करते हैं तो इसे अति प्राचीन, प्राचीन, मध्यकालीन, 
आधुनिक एवं अत्याधुनिक को श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। 
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सांख्यीय प्रत्यक्ष : व्याघातक कारणों का निरूपण 


डॉ. गीता शुक्ला, उत्तरप्रदेश 


भारतीय षड्दर्शनान्तर्गत सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल है । श्रीमद्भागवत पुराण के 
अनुसार महर्षि कपिल भगवान्‌ का अवतार थे । सांख्य शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक 'ख्याञ्‌' धातु से अण्‌ प्रत्यय 
लगकर निष्पन्न है । सांख्य का अर्थ 'सम्यक्‌ ख्यानम्‌' अर्थात्‌ 'सम्यक्‌ विचार’ है। कतिपय विद्वानों के 
अनुसार सम्यक्‌ विचार अथवा ज्ञान सांख्य के तत्त्वों का किया जाता है इसलिए सांख्य का सम्बन्ध संख्या 
से है और इस दृष्टि से इसे सांख्यदर्शन कहते है । जो भी हो सांख्यदर्शन की विशेषता है कि इस ने एकमात्र 
तत्त्वज्ञान को मोक्ष का कारण बतलाया है और वह सांख्य के २५ तत्त्वों के सम्यकू ज्ञान से होता है । 

सांख्यदर्शन मुख्यतः द्वैतवादी दर्शन है इसमें प्रकृति व पुरुष दो तत्त्वों का निरूपण हुआ है प्रकृति 
को जड तथा पुरुष को चेतन तत्त्व माना गया है । उल्लेखनीय है कि चैतन्य, पुरुष, का गुण नहीं अपितु 
स्वरूप है । मुख्यतः प्रकृति पुरुष त्रिविध प्रमाण, सत्कार्यवाद, लिङ्गशरीर, जीवन्मुक्त आदि सांख्यदर्शन के 
विवेच्य विषय हैं । महाभारत के अनुसार 'यथाश्रृतिनिदर्शनम्‌' सांख्य का पर्याय है, इसी प्रकार अन्ये प्रर्याय 
भी बतलाए गए हैं । सांख्यदर्शन की ऐतिहासिकता व पौराणिकता महाभारत तथा श्रीमदभागवत सहित अन्य 
पुराणों में परिलक्षित होती है । सांख्यौय दृष्टि में प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उत्पाद्यमान प्रत्यक्ष-ज्ञान की प्रक्रिया 
सांख्यकारिका में इस प्रकार से बतलाई गई है - सांख्यदर्शनकार ने दो कारणों का उल्लेख किया है जिनमें 
बुद्धि अहंकार और मन ये तीन अन्तःकरण हैं ये प्रमुख (द्वारि) हैं तथा पञ्चज्ञानेद्रियां गौण (द्वारि) हैं । 
अभिप्राय यह है कि अन्तःकरण की सहायता से बुद्धि ही प्रत्यक्ष योग्य सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करती 
है । बुद्धि का ज्ञानेन्द्रियों अथवा पञ्च महाभूतों के साथ सम्बन्ध होने पर बुद्धि वृत्ति (बुद्धव्यापार) उसी | 
आकार की हो जाती है जिस विषय से सम्बन्ध होती है और वह आकार पुरुष (चेतन) में आरोपित होता 
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है तब उस विषय का अध्यवसायात्मक (निश्चयात्मक) ज्ञान कहा जाता है और इसकी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहते हैं परन्तु पदार्थों के रहने पर भी इनकी प्रत्यक्षोपलब्धि न हो पाने के मूल में, प्रत्यक्ष के par^ 
तत्त्व हैं इसीलिए सांख्यकारिकाकार आचार्य ईश्वरकृष्ण जी का कथन है कि 'सौक्ष्म्यातदनुपलब्धिर्नाभावात्‌ 
अर्थात उपलब्ध का प्रत्यक्ष न हो सकने का कारण यह कदापि नहीं है कि उसका अभाव है । उपलब्ध को 
अनुपलब्धि आकाशकमल, खरगोश के सींग तथा कछुए के रोम आदि के समान नहीं है West अतिदूरत्व, 
अतिनिकटत्व, इन्द्रियघातत्व आदि व्याघातक कारणों से विद्यमान का प्रत्यक्ष नहीं होता हैं । इन कारणों 
का उल्लेख प्रधान आदि तत्त्वो का प्रत्यक्ष न होने पर उनकी असत्ता की आशंका होने पर निरास स्वरूप 
किया जाता हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में सांख्यदर्शन का परिचय, दृष्ट प्रमाण का स्वरूप, प्रत्यक्षज्ञान-प्रक्रिया, 
सहित प्रत्यक्ष के बाधक कारणों का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है । 
?-53 
ब्रह्म के निर्गुणत्व की सिद्धि - अद्वैततत्त्वशुद्धि के सन्दर्भ में 

डॉ. दीपक काल़िया,दिल्ली 
'अद्वैततत्त्वशुद्धि' बीसवी शती के वेदान्ताचार्य महामहोपाध्याय श्रीमदनन्तकृष्णशास्त्री (१८८६ ई 
-१९६५ ई) को कृति है | अद्वैतवेदान्त के इस शास्त्रीय ग्रन्थ में अद्वैततत्त्व 'ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि हैं 
। यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है अपितु विशिष्टाद्वैतमतावलम्बी श्रीबीरराघवाचार्य कृत परमार्थप्रकाशिका 
नामक ग्रन्थ पर लिखा गया आलोचनात्मक निबन्ध है । इसमें प्रमाण, मिथ्यात्व, ब्रह्म एवं मोक्ष इन पक्षों का 
विवेचन विशिष्टाद्वैतमत का खण्डन एवं अद्वैतमत का मण्डन करते हुए किया गया है । प्रस्तुत शोध पत्र 
में अद्वैततत्त्वशुद्धि के आधार पर ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप प्रतिपादन किया गया है । सर्वप्रथम 'तत्त्वज्ञानादेवमोक्ष: ' 
वाक्य में तत्त्वज्ञान शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ब्रह्म तत्त्व का विवेचन , उसके स्वरुप व तटस्थलक्षण 
के आधार पर किया गया है । ब्रह्म के स्वरूपलक्षण के अन्तर्गत ब्रह्म के सत्‌, चित्‌ आनन्दस्वरूप को स्पष्ट 
किया है व तटस्थ लक्षण के अन्तर्गत ब्रह्म को जगत्‌ का करण बताते हुए उसके निमित्तोपादानकारणत्व 
को स्पष्ट किया गया | तत्पश्चात्‌ ब्रह्म के सगुणत्व (सविशेषत्व) का खण्डन करते हुए उसके निर्गुणत्व 
(निर्विशेषत्व) को सिद्ध किया है । शांकरभाष्य, श्रीभाष्य, उपनिषद्‌, श्री सदानन्द कृत वेदान्तसार एवं 
श्रीरामानुजकृत वेदान्तसार इन ग्रन्थों की सहायता इस शोधपत्र में विशेष रूप से ली गई है । यद्यपि अद्वैत 
एवं विशिष्टाद्वैत इन दोनों मतों में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए ब्रह्म शब्द को व्युत्पत्ति 'बृह' धातु 
से मानी है । परन्तु इन दोनों मतों में अर्थ सम्बन्धी मतभेद है । अद्वैतमत में बृह धातु से निष्पन्न ब्रह्म शब्द 
का अर्थ - “व्यापकर््व' को माना है तथा ब्रह्म को सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप मानते हुए ब्रह्म के निर्गुणत्व को 
सिद्ध किया है | परन्तु विशिष्टाद्वैत मत में यद्यपि बृह्‌' धातु ब्रह्म शब्द को निष्पन्न माना है परन्तु उसका 
अर्थ समस्त गुणों से युक्त होना, यह स्वीकार किया गया है तथा सत्‌ चित्‌ आनन्द आदि को ब्रह्म का स्वरूप 
नहीं, गुण माना है | अद्वैततत्त्वशुद्धि में विशिष्टाद्वैतमत का खण्डन करते हुए ब्रह्म के नि्िशेषत्व को सिद्ध 
करके कहा गया है कि जब ब्रह्म उपाधि सहित होता है तभी वह सगुण कहलाता है । अन्यथा ब्रह्म निर्गुण 
ही है । विशिष्टाद्वैतमत में ब्रह्म के निर्गुणत्व का अर्थ ब्रह्म का सभी हेय गुणों से रहित होना है । वस्तुतः 

मोक्ष के लिए निविशेष ब्रह्मभाव या निविशेष को सिद्ध करना ही प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य है । 
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P-54 
प्राचीन न्याय परम्परा व भासर्वज्ञ के अनुसार मोक्ष विषयक निरूपण 
शकुन्तला ha, Red 
सामान्यत: दुःखनिवृत्ति एवं तत्फलस्वरूप सुख शान्ति की प्राप्ति ही मोक्ष है । परन्तु विशेष रुप से 
विचार करने पर सभी दर्शनों में मोक्ष के स्वरुप के विचार में यत्‌ किचित्‌ भेद मिलता है। न्यायदर्शन के 
प्रथम सूत्र में न्यायशास्त्र के प्रयोजन के रुप में 'निःश्रेयस' शब्द आया है । इस निःश्रेयस शब्द का अर्थ 'मुक्ति' 
ही प्रसिद्ध है । परन्तु कल्याण व अभीष्ट अर्थ भी इसके द्वारा जाना जाता है । महाभारत में कल्याण अर्थ 
में निःश्रेयस शब्द का प्रयोग हुआ है । (महाभारत, सभापर्व ५/३५) 
महर्षि गौतम ने न्यायदर्शन के द्वितीय सूत्र में तथा अन्यान्य सूत्रं में मुक्ति के स्थान पर 'अपवर्ग' 
शब्द का प्रयोग किया है । न्यायसूत्र (१.१.२२) में मोक्ष का लक्षण 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' (उस जन्म रूप 
दुःख से प्रयत्न अर्थात्‌ पुनरावृत्ति रहित विमुक्ति मोक्ष है) इस प्रकार किया है । मोक्ष की स्थिति का निरुपण 
करते हुए , भाष्यकार वात्स्यायन (न्यायभाष्य १.१.२२ ) का कथन है कि मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेने 
पर उपात्त-जन्म का त्याग हो जाता है तथा दूसरा जन्म ग्रहण जन्म नहीं करना पडता । यह मोक्षावस्था 
अविनाशी अपवर्ग स्वरुप है यह अवस्था भयरहित. जरारहित, शाश्वत ब्रह्मस्वरुप एवं क्षेम (नित्यशुख) 
स्वरुप है। न्यायदर्शन में प्राचीनकाल से ही मोक्ष के विषय में दो धारायां चली रही हैं - १. दुःखाभावरूप 
मोक्ष व २. नित्यसुखाभिव्यक्तरुप मोक्ष । दुःखभावरुप मोक्ष को मानने वाले आचायों ने 'तदत्यन्तविमोक्षऽपवर्गः' 
इस सूत्र के शब्दों का अर्थ केवल दुःखाभावमात्र स्वीकार किया । अर्थात्‌ मोक्ष को एक अभाव पदार्थ के 
रुप में स्वीकार किया | इसी प्रकार नित्यसुखाभिकव्यक्तिरुप मोक्ष को मानने वाले आचायो ने मोक्ष को न 
केवल दुःखभावमात्र स्वीकार किया, वरन्‌ मोक्ष की अवस्था में नित्यसुख की अभिव्यक्ति होती है, यह भी 
स्वीकार किया | मोक्ष के विषय में न्यायदर्शन की परम्परा से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भासवर्ज्ञ का मानना 
है कि मोक्ष की अवस्था में न केवल दुःखों का विनाश होता है, अपितु नित्य आनन्द की अनुभूति भी होती 
है । इस प्रकार न्यायपरम्परा व भासवर्ज्ञ के मतानुसार मोक्ष विषयक विचारधाराओं का निरुपण अन्यान्य 
उदाहरणों द्वारा शोध पत्र में स्पष्ट रुप से किया जायेगा । 
P-55 
विशिष्टाद्वैतवेदान्तानुसारेण भक्तिनिरूपणम्‌ ` 
केशव लुइटेल, तिरुपतिः 
परब्रह्मपरवासुदेवादि शब्दवाच्यः नारायणः एव भक्त्यैक समुपलभ्यः । तस्य प्राप्तिरेव मोक्षः । 
मोक्षस्तु परमपुरुषार्थ एव | सकलं कर्मादिकं कर्तुमसमर्थानां मन्दमतीनामल्पशक्तौनामल्पयुषां च मनुष्याणां 
मनसः प्रसादाय चित्तप्रशान्तये परमानन्दप्राप्तये च भक्त्यतिरिक्तः कश्चन अन्यः सुगमो मार्गो न विद्यते। 
बैदिकवाङ्मयानुशीलनेनैष निष्कर्षो निःसरति यद्‌ यथा वेदो ज्ञानकर्मणोरुदामस्थलं तथैव भक्तेरपि मूलं स्रोतो 
बेद एव विद्यते | भक्तियोगेषु भक्तिरेव गरीयसी । भक्त्यैकलभ्योऽहमिति भगवता स्वयमेवोक्तम्‌- 
१. पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लग्यस्त्वनन्यया । 
२. भक्त्यात्वनन्यया शक्त्यो अहमेवंविधोऽर्जुन । 


तदेवं मोक्षसाधकभक्तियोगः पत्रेऽस्मिन्‌ प्रस्तूयते d 


RASHTRIYASANSKRIT, 
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शब्दशास्त्रदिशा बुद्धिस्वरूपविमर्शः 
शुभश्रीदाशः, तिरुपतिः 


वैशेषिकाणां नये यादृशं बुद्धेः स्वरूपम्‌ , ततो भिन्नमेवैतस्याः बुद्धेः स्वरूपं शाब्दिकाः मन्वते । 
इन्द्रियार्थयो: संयोगादात्मनि समवाये घटपटादीनां ज्ञानमुत्पद्यते इति वैशेषिकाः । परं शाब्दिकाः अन्तःकरणमेव 
बुद्धिः, एषैव विषयाकारेण भासत इति व्याचक्षते | अन्तःकरणमेव इन्द्रियमार्गात्निःसृत्य तत्तदिन्द्रयेण सहैवाऽयं 
गोः, अयं घटः इति विषयकाराः बुद्धि: परिणमतीति व्याकरणसिद्धान्तः | यथोक्तं पतञ्जलिना - 'प्राचीनं 
ग्रामादाम्राः। तस्य सर्वत्र आत्मवुद्धि: प्रसक्ता | ततः पश्चादाह - ये क्षीरिणोऽवरोह्वन्तः पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधा 
इति । स तत्र आम्रबुद्ध्या न्यग्रोधबुद्धि प्रतिपद्यते । स ततः पश्यति -बुद्ध्यो आम्राश्चापकृष्यमाणान्‌ 
्यग्रोधांश्चोपधीयमानान्‌ | नित्या एव स्वस्मिन्‌ विषये आम्राः, नित्याश्च न्यग्रोधाः । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते ` । 
बोधनमिति व्युत्पत्तौ बुधः अवगमने इति धातोः स्त्रियां क्तिन्‌ (अ.३/३/९४) इत्यनेन क्तिनि कृते सति 
mesi शब्दः | यस्या मतिज्ञानोपलब्ध्यालोचनविद्यप्रत्ययोपज्ञासंज्ञप्रज्ञाविचारादिनि सन्ति विविधानि 
नामान्तराणि | तानि सर्वाण्यपि नामान्तराणि विशेषमर्थं प्रकाश्य बुद्धेर्महत्त्वं स्मष्टीकुर्वन्तीति दिक्‌ । 
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न्याये मङ्गलवादः 


प्रियव्रत devi, पुरी, ओडिशा 

मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते .... इत्यादि महाभाष्यकारवाक्यानुसारं 

शास्त्रप्रवर्तनकामेन श्रेय:प्राप्तये मङ्गलमाचरणीयम्‌ | समाप्तिकामोमङ्गलमाचरेदिति श्रुत्यनुरोधेन मङ्गलाचरणं 

भारतीयसंस्कृतिपरम्परायां सर्वप्रथमभूत्‌ श्रेष्ठतमं कर्त्तव्यम्‌ | तत्र च मड्गलाचरणमार्यसंस्कृतिपरम्परासंपोषकं 

तत्प्रतिबिम्बभूतं कर्म, आशीर्नमस्क्रियाभ्यां भावयन्ते देवाः जनाश्चेति । विघ्नविघातपूर्वकाभीष्टसिद्धिरेवास्य 

प्रयोजनम्‌ । ' यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते' | इति भगवदुक्त्या 

शिष्यशिक्षायै समाजस्य अवबोधनाय चार्षपरम्पराबिद्भिराचायँ शिक्षणाधारभूतेषु तत्तत्शास्त्रियग्रन्थेषु सर्वप्रथमं 
मङ्गलेमाचरणम | 3 

P -58 
Samkhya Theory Of Causation 


Aaa Dr.Prabodh Chandra Goswami, Assam 
e samkhya Philosophy the th : 
upon its theory of causation. ee ze theory of evolution of the cosmos out of Prakrti is based 


this Samkhya system. 
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P-59 
Influence Of Yoga Philosophy In The Sankara Bhasyas 


Susmi Sabu ,Thiruvananthapuram 


The fundamental treatises on Advaita Vedanta Darsana are recognized as the bhasyas 
written by Sankaracharya on the ten principal Upanisads, Brahmasutra and Bhagavadgita. As the 
advocate of Advaitavedanta, Sankaracarya refutes other philosophies including Yoga philosophy in 
his commentaries especially in Brahmasutra. In Brahmasutra, the opponents of Sankaracarya are 
Sankhyas, Yogins, Mimamsakas etc. While refuting Yogins, Sankaracarya become clement. In the 
Brahmasutra commentary, in the main portion of refutation itself he points out that the Yoga philosophy 
is a means to self realization and the unacceptable portion of the Yoga philosophy, mainly come 
under two heads. They are-the plurality of separate Purusa-s and the unconscious Pradhana as the 
cause of the word. There are many places where Sankaracharya quotes severally from Yogasutra in 
support of his arguments in connection with Yoga philosophy. From the commentaries, one could 
know that Sankaracharya believes in the accomplishment of various super human powers like Anima, 
Mahima, etc. which are considered as the outcome of yogic practices. From these evidences, it is 
clear that the practical aspects in the Yoga philosophy are acceptable to Sankaracarya while he 
denies the theoretical aspect of the philosophy. 


P-60 
The Concept Of Liberation In The Philosophy Of Sree 
Narayana Guru 


Divya. S. R. Kariavattom 


Sree Narayana Guru, the philosopher, Saint of modern Kerala, was the architect of a peaceful, 
yet spiritually social revolution which eventually lifted and down-trodden in that part of India to the 
status of respectable human beings. His modus operandi though premised on spirituality, had the 
incisive edge of rationalism which cut through the debased and beleaguered social order of his day, 
like a knife galvanized with the sharpness of cold reason. He applied the great Advaitic principles for 
the benefit of the humanity. Thus the guru got victory over the hearts of materialists as well as the 
religious people and led a new way of life after his realization of Advaita. Brahman is the supreme 
reality in Advaita Vedanta. When a person gets the rightly knowledge i.e. the knowledge of Brahman 
the avidya orthe ignorance will be removed. Such persons will not show any to the worldly pleasure. 
One who attains the right knowledge is called Mukta and the state is called mukti or liberation. Sree 
Narayana Guru was a great proponent and re-evaluator of Advaita Vedanta. Guru's philosophy, 
which is fundamentally of Advaitic and non-dual wisdom in principles, further extended Advaitic 
concepts into practical modes through spiritual education, compassion and peaceful co-existence. 


P - 61 
सिद्धान्त पदार्थ : नैयायिकों कि दृष्टि में . 
| सुशीला कुमारी,दिल्ली 
सामान्यतया किसी विषय में तर्क-वितर्क, विचार-विमर्श, पूर्वपक्ष के खण्डन के उपरान्त निश्‍चित 
किया गया तर्कसंगत उपसंहार ही 'सिद्धान्त' है । न्यायदर्शन में सोलह पदार्थो के क्रम में सिद्धान्त का ग्रहण 
छठे पदार्थ के रूप में किया गया है । सिद्धान्त के स्वरुप विशेष के विषय में नैयायिकों का मत है कि 
प्रमाणसिद्ध अथवा शास्त्रसिद्ध सामान्य -विशेष धर्म से विशिष्ट पदार्थ ही सिद्धान्त है । न्यायसूत्र में सिद्धान्त 


के चार भेद माने गये है जो सभी न्यायाचायाँ को स्वीकृत हैं - सर्वतन्त्र सिद्धान्त , प्रतितन्त्र = 
सिद्धान्त,अधिकरणसिद्धान्त तथा अभ्युपगम सिद्धान्त । किसी भी विषय पर विचार हेतु उस विषय के es 
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सर्वसम्मत स्वरुप का निर्धारण सर्वतन्त्र सिद्धान्त के द्वारा ही होता है । अतः न्यायदर्शन में बादादि हेतु 
विचारसमूह का समान धरातल प्रस्तुतकर्ता के रुप में सर्वतन्त्र सिद्धान्त का सिद्धि मानी गयी है । विभिन्न 
सम्प्रदायो में पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्धान्त हैं, इन सभी सिद्धान्तों पर विचार हेतु प्रतितन्त्र सिद्धान्त को उपयोगिता 
सिद्ध होती है । किसी अर्थ विशेष को सिद्धि से उससे सम्बद्ध अन्य प्रकरण की सिद्धि अधिकरण सिद्धान्त 
द्वारा ही सम्भव है । अभ्युपगम सिद्धान्त तो परीक्षण की पूर्वपीठिका है अत: स्वमत की स्थापना हेतु विरोधी 
पक्ष के अपरीक्षित अर्थ को थोडे समय के लिए स्वीकार करने हेतु अभ्युपगम सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | सिद्धान्त के चारों भेदों अर्थात्‌ सर्वतन्त्र सिद्धान्त, प्रतितन्त्र सिद्धान्त तथा अभ्युपगम सिद्धान्त के 
अनुप्रयोगों को भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायो में दिखलाने का प्रयास प्रस्तुत पत्र में किया जायेगा । 
P - 62 
शैवदर्शन और आनन्दवाद की समीक्षा 
डॉ. कादम्बरी शर्मा, रायपुर 


अविद्या या माया के कारण आनंदरस से यह जगत्‌ जो शिव को कला है, दुःख रूप प्रतीत होता 
है । माया के कारण भेद-बुद्ध उत्पन्न होती है और कर्ता जगत्‌ को अपने से भिन्न समझ बैठता है । वह 
आंतरिक प्रकाश या विवेक के अभाव में कल्याणी सृष्टि को अपने अज्ञान से उत्पन्न दुःख के कारण दु:खमयी 
मान लेता है परन्तु यह उदासीनता या अवसाद कला के मर्म को न समझ पाने के कारण है । जगत्‌ सूक्ष्म 
चेतना का ही व्यक्त रूप है, यह ज्ञान हो जाने पर अपरिमित आनंद उत्पन्न होता है । यह स्फुरणा चेतना 
का हृदय कहलाती है | 
सा स्फुरता महासता देशकालविशेषिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्टिनः d 
इससे युक्त व्यक्ति 'सहदर्य कहलाता है | 
आनन्दशक्ति सैवोक्ता, यतः सहृदयोजनः - 
और तब दुःखादि भावनाओं में भी वह आनंदमय रहता है । शोक व बीभत्स के वर्णन में आनंद इसीलिए 
मिलता है कि उस समय सहृदय सात्विक स्थिति में होने पर निजी राग व द्वेष से ऊपर उठ जाता है । उस 
समय विभाव, अनुभाव, संचारी भावों आदि के वर्णन या दर्शन से सहृदय अपनी चेतना के शुद्ध रूप को 
झलक पा जाता है और उस शुद्ध चेतना के ऊपर स्तरों - सुख- दुःखादि भावों का, जो कि साधारणीकृत 
हो जाते है, भोग करता है । इस प्रकार कला द्वार सहृदय अपने भावों को भोग करता है | कला का सौन्दर्य 
दोनों एक हो जाते हैं यही रसावस्था है । रस की अवस्था में चेतना में प्रतिविम्बित होने वाले सुखदुःखादि 
वासनाओं का बोग आनंद होता है जबकि शुद्ध चेतन के सुप्त रहने पर, निजी सुख -दुःख के अनुभव से 
संकट मोह और शोक होता है । जिस प्रकार दर्पण में भूमि जलादि प्रतिविम्बित होते हैं और साथ ही वे 
दर्पण से अभिन्न भी रहते हैं , उसी प्रकार रसावस्था में, शुद्ध चेतना पर अर्थात्‌ विगलितवेद्य होने पर (निजता, 
परतादि का ज्ञान न रहने पर ) सुख दुःखादि भावनाओं का वर्णन, चित्रण या प्रदर्शन आनन्ददायी होता है | 
शैव-दर्शन से प्रथम शिक्षा यह मिलती है कि कला स्वतः ्फूर्त चेतना का उच्छलन है । चेतना का स्वरूप 
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ही ऐसा है कि उसमें अपने को प्रकाशित करने की इच्छा रहती है , अतः इस दृष्टि से इस सिद्धान्त को 
स्वरुपवाद कहा जा सकता है । स्रष्टा व सृष्टि एक और भिन्न है, सृष्टि में स्रष्टा अपने शक्ति रूप से 
रुपान्तरित हो जाता है, अतः स्रष्टा व सुजन में आत्यन्तिक एकता है । जिस सृजन में कलाकार के स्व पर 
प्रकाश नहीं USAT, उसके व्यक्तित्व का अंश व्यक्त नहीं होता, वह कलाहीन हो जाती है । कला का आनंद 
स्वतः अपन में पूर्ण होता है, वह शिवत्व या सत्य का विरोधी नहीं है परन्तु तत्त्व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 
करते हे | कांट जिसे उद्देश्यहीन उद्देश्य( Purposiveness without purpose) कहता है, वही वस्तुतः सुन्दर 
सृष्टि का उद्देश्य होता है । 
P -63 
उच्च शिक्षा के संदर्भ में वैदिक दर्शन की आवश्यकता 
डॉ (श्रीमती) गीता शुक्ला,ग्रतापयढ़ 
वर्तमान में भौतिक जगत के इस युग में हमारी युवा पौड़ी दिशाहीन होकर भटक रही है, वैश्वीकरण, 
निजीकरण, उदारीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र को नही छोच्च है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे निजीकरण ने 
शिक्षा को व्यवसायिक बना दिया है । जो शिक्षा मानव के व्यवहार में वांछित परिवर्तित कर उसे पशु से 
मानव बनाती थी वह शिक्षा पैसों के लिए बिक रही है । अब शिक्षा माफिया शिक्षा जैसी पवित्र प्रक्रिया पर 
अपना एकाधिकार बनाये बैठे है पैसे के बल पर बश्च बच्चे उपाधियाह्न तो प्राप्त हो जा रही है परन्तु यह 
शिक्षा जो शरीर, मन एवं आत्मा का विकास करती थी वह विलुप्त होती जा रही है । शिक्षक शिष्य एवं 
शिक्षा तीनों के मूल्यों का हास हो रही है । जिससे उच्च शिक्षा में अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो गयी है जैसे 
- १, अनुशासन हीनता २. उपभोक्ता वादी विचार धारा ३. परीक्षा में नकल Y. नैतिकता की लोप ५. 
चारित्रिक हास ६.गुणवत्ता में कमी ७. गुरु शिष्य परम्परा का हास ८.योग्य शिक्षकों का अभाव ९. केवल 
ff हेतु शिक्षा १०. परीक्षा पास करना ही एक मात्र उद्देश्य १३. दोष पूर्ण शिक्षा व्यवस्था १२. अधिकारियों 
की लापरवाही आदि । उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए आज फिर एक बार मन अपनी प्राचीन व्यवस्था 
वैदिक दर्शन की ओर अनायास ही आकृष्ट हो जाता है जिसमें विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय था । वैदिक 
दर्शन में मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में इतना उच्च कोटि का समन्वय किया गया है कि 
आज भी वह सर्वोत्कृष्ट दर्शन माना जाता है । ज्ञान योग और कर्म योग में जो समन्वय वैदिक दर्शन में 
किया गया है वह आगे चलकर इसकी पुर्नस्थापना गीता में की गई है । वैदिक दर्शन में शिक्षा को मनुष्य 
के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास को प्रकिया माना गया | इस तथ्य को भी सभी स्वीकार करते है । 
आज जो भी विकास हुआ है उसका श्री गणेश हजारों वर्ष पूर्व हमारे बैदिक दार्शनिकों ने कर दिया था । 
अतः वैदिक दर्शन अपने में सनातन दर्शन है वह जितना कल उपयोगी था उतना ही आज उपयोगी है और 
उतना ही कल उपयोगी रहेगा । आज उच्च शिक्षा को विषम परिस्थिति से निकाल के लिए वैदिक शिक्षा 
प्रणाली का पुनरावलोकन नितान्त आवश्यक है । इसे ही अपना कर हम पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः को उक्ति 
को चरितार्थ कर सकते है । जिसमें प्राणिमात्र के कल्याण की भावना निहित रहती थी । | 
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ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य शङ्कर और आचार्य वल्लभ 
साम्य और वैषम्य : एक अभ्यास 


प्रो. बाबुभाई अंच वजकर , उत्तर गुजरात 


. बौद्धिक उत्कर्ष को दृष्टि से शङ्कराचार्य भारतीय विचारकों में सबसे महान दार्शनिक थे। अपने 
अद्वैत की स्थापना करने में उन्होंने कोई कसर बाको न रखी । अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमे विविध सिद्धान्तो का 
खास करके ब्रह्मतत्त्व का निर्गुण स्वरूप का निरूपण किया है । शंकर के युग में सारा बौद्धिक वातावरण 
अद्वैतवाद से ओतप्रोत था | आचार्य शंकर ने प्रधान उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता के ऊपर भाष्य 
लिखे । शंकर ने उपनिषदों को एकतत्त्ववादी प्रवृत्ति का अद्वैतवाद में विकास किया । उसने निर्गुण ब्रह्म 
पर ही जोर दिया, और जगत को माया से कल्पित माना | शंकर आत्मा को ब्रह्म यानी परमतत्त्व मानता 
है । ब्रह्म ही आत्मा परमार्थ सत्‌ है। यह सर्वोच्च और निरपेक्ष तत्त्व है ब्रह्म सबका आत्मा होने से स्वतः 
सिद्ध है । आचार्य वल्लभ भी वेदान्त के प्रखर विद्वान्‌ और शुद्धाद्वैतवाद सम्प्रदाय का प्रवर्तक था | उसने 
'वेदान्तसूत्र' 'ब्रह्मसूत्र' पर 'अणुभाष्य' नामक एक भाष्य लिखा है । वल्लभ निर्गुण ब्रह्म की सत्ता नहीं 
मानता | क्योंकि उसमें प्रकृति के गुण नहीं है , इसलिये श्रुति उसे निर्गुण कहते है। उसके मतसे ब्रह्म सगुण 
और सविशेष है | वल्लभ मतानुसार ब्रह्म एक, अद्वैत, साकार, सर्वशक्तिमान्‌ ,सर्वज्ञ, सत्‌, सब का कारण 
चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप है । वह ज्ञाता,भाक्ता और कर्ता है | अणुभाष्य में बल्लभ ने ब्रह्म को अणु परिमाण 
बताया है , जब कि शारीरिकभाष्य में शंकर ने ब्रह्म को विभु बताया है । शंकर ब्रह्म को निर्गुण, निराकार 
मानते है तो वल्लभाचार्य ब्रह्म सगुण, साकार है ऐसा मानते है । इस तरह प्रस्तुत अभ्यास में ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध 
इन दोनों भाष्यकारों के अपने अपने भाष्यों में ब्रह्म विषयक कैसी समानता और विषमाएँ दिखाई है उसका 
उद्भावन किया है | 

P-65 
सांख्यदर्शन के अनुसार शरीर निरूपण 


ममता सिह ,वाराणसी 

भारतीय शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में स्वीकार किया गया 

है । इनमें मेक्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मोक्ष के पश्चात्‌ जीवात्मा को जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति मिल जाती 

है । सांख्यदर्शन में आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक इन त्रिविध दुःखों की आत्यन्तिक एवं 

ऐकान्तिक निवृत्ति को ही कैवल्य अथवा मोक्ष कहा गया है, किन्तु जब आत्मा की सम्पृक्तता शरीर के साथ 

बनी रहेगी तब तक पूर्णतः दुःखनिवृत्ति सम्भव नहीं है । यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि शरीर क्या है ? 

जिसकी आत्मा से सम्पृक्तता केवल्यप्राप्ति में प्रतिबन्धक है । इसका समाधान है कि सुख-दुःखादि में से 

किसी एक का साक्षात्कार भोग कहलाता है | जिससे अवच्छिन्न आत्मा में भोग रहता है आत्मा का आश्रय 
ही शरीर कहलाता है अथवा चेष्टा के आश्रय को शरीर कहते हैं - 

'चेष्टेन््रयार्थाश्रयः शरीर: 
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pa _सांख्यदर्शन दो प्रकार के शरीर को स्वीकार करता है - स्थूलशरीर एवं सूक्ष्मशरीर । माता-पिता 
से पंचभौतिक स्थूलशरीर रुधिर, मांस, स्नायु, शुक्र, अस्थि तथा मज्जा इन षट्कोशों से निर्मित होता है - 
- सूक्ष्मा मातापितृजाः, सह प्रभृतैस्त्रिधा विशेषाः स्यु । 
ूक्ष्मास्तेषां नियताः, मातापितृजा निवर्तन्ते ।।' 
: सूक्ष्मशरीर, एकादशेन्ट्रियॉ, पंचतन्मात्राएँ, बुद्धि एवं अहंकार इन अष्टादश अवयवों से मिलकर बना 
है । सूक्ष्म शरीर को ही लिंगशरीर कहा जाता है । इसी सूक्ष्मशरीर से युक्त जीवात्मा स्थूलशरीर के माध्यम 
से भोगों को प्राप्त करता है । सांख्यदर्शन में स्थूल एवं सूक्ष्म इन दो पृथक्‌ - पृथक्‌, शरीरों को स्वीकार करने 
को क्या आवश्यकता है 2 किस प्रकार जीवात्मा के लिए स्थूल एवं सूक्ष्म ये दोनों शरीर अत्यन्त अपेक्षित 
है 2 मेरे शोध पत्र में इन बिन्दुओं को स्पष्ट करने का प्रयासमात्र किया गया है । 
?-66 
भारतीयदर्शनेषु बुद्धितत्त्वविमर्शः 
नरेन्द्र कुमार ,हिमाचलप्रदेश(सोलन,) 
दर्शनेषु न्यायदर्शने “सर्वव्यवहार हेतुर्गुणज्ञानंबुद्धिः । WIEN पदार्थेषु बुद्धिः प्रमेयेषु निर्दिष्टा । 
एवमेव वैशेषिक दर्शने अपि सप्तसु पदार्थेषु गुणानां मध्ये बुद्धिः परिगणिता । मीमांसादर्शने बुद्धिज्ञानरूपा 
आत्मविशेषगुणेषु च निर्दिष्टा । वेदान्तदर्शने बुद्धिरन्तःकरणं वृत्तिरूपा वर्तते । तथैव योगदर्शने लिङ्गमात्रमिति 
संज्ञान्तरं दृश्यते । शरीरोपाध्यवच्छिन्नस्य चित्तं दर्शनशक्तिः, बुद्धिश्चेति एतानि नामानि भवन्ति। सांख्यादर्शने 
- 'अध्यवसायो बुद्धि: इति निर्दिष्टमस्ति इत्थं दर्शनेषु बुद्धितत्त्वाच वर्णनं मुख्यं विषयमस्ति अस्य वर्णनं शोधं 
पत्रे भविष्यति । 
P - 67 
वेदान्तप्रस्थानेषु सूत्रचतुष्टयस्य वैशिष्ट्यम्‌ 
डॉ. मनोज कुमारः, मुजपफरयुर (बिहार) 
वेदान्तो उपनिषद्‌ उच्यन्ते | उपनिषद्‌ एव प्राग्वेदान्तशब्देनोच्यते | उपनिषदोऽनेकाः, तासु क्वचिदापाततो 
विरोधोऽपि प्रतिभासते | तस्यैव विरोधस्य दूरीकरणाय व्यासेन ब्रह्मसूत्राणि व्यरचि । विद्यन्ते सूत्राणि एतानि _ 
पाणिनेरपि प्राचीनानि | वेदान्तसूत्राण स्व-स्वमतसमर्थनाय व्याख्यातानि आचार्यैः | रुचिनां 
वैचित्र्याहजुकुटिलनानापथजुषामाचार्याणां सिद्धान्तान्‌ व्याख्यातुं तदनुयायिनोऽपि प्रावर्त्तन्त, तेनाय वेदान्तऽतिविस्तूतः 
समजनि | एषु प्रागुल्लिखितेषु भाष्येषु श्रीकण्ठ-श्रीपत्योर्भाष्येपोष्यतः शैवमतम्‌ । विज्ञानभिक्षोर्भाष्यं 
सांख्यपक्षपाति | बलदेव-बल्लभाचार्य-निम्बर्कमध्वरामानुजाचार्याणां भाष्याणि प्रवर्तयन्ति वैष्णवमतानि । . 
भाष्करभाष्ये खलु सम्प्रदायात्मकम्‌ | तथैव शङ्करस्यापि | सोऽयं वेदान्तद्रुमोऽतिविततशाखोनितान्तदुरारोहशिरश्च 
सञ्जातः | दति मतैक्यं अनेकेषु विषयेषु इमे सर्वेऽपि वेदान्ताः | एतत्‌ सर्व शोधपत्रे विस्तारेण चचितम्‌ | 
?- 68 ; 
उदाहरणवाक्ये यत्तदूपदयोवीप्साविचारः | | 
reda शर्मा ,तिरुपतिः 
नैयायिकाः परं प्रतिज्ञादि निगमनान्तान्‌ पञ्च एव अवयवान्‌. स्वीकुर्वन्ति । यथा च सूत्रम्‌ 
्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय निगमनान्यवयवाः इति । एतेषु पञ्चेषु तृतीयः अवयवः उदाहरणम्‌ । उदाहरणं 
द्विविधम्‌ - अन्वव्युदाहरणम्‌, व्यतिरेक्युदाहरणञ्चेति । तत्र प्रथमं तावत्‌ यो यो धूमवान्‌ स वह्निमान्‌ यथा 
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महानसः इति तत्पदस्यापि वीप्सास्वीकारे तु ... स स वहिनमान्‌ इत्येवंरूपं भवति । द्वितीयं तावत्‌ wd 
बहन्यभाववान्‌ स धूमाभाववान्‌ यथा हद इति | उदाहरणवाक्ये दृष्टान्तवोधकं पदं ics = Hu | 
यो धूमवान्‌ स वह्निवान्‌ यथा महानस स्वरूपं बोध्यमेवमन्यत्रापि । व्याप्तिश्च बोधः मानसः स एव शाब्द 
इति मतद्वयम्‌ | अत्न उदाहरण घटक प्रथमयत्पदेन महानसस्य द्वितीयेन च महानसान्यस्य बोधो भवति । एवं 
स वह्निमानित्यत्र च तत्पदेन महानससान्यस्य महानस बोधो भवति । वहिनिपदस्य धूमव्यापकताविशिष्टवहनौ 
लक्षणा अङ्गीक्रियते | महानसः धूमव्यापकताविशिष्टवहिनिमान्‌ | महानसान्यत्‌ धूमव्यापकताविशिष्टवहिनिमदिति 
समूहालम्बनात्मकः बोधः | मतविशेषे च वह्निपदस्य लक्षणामङ्गिकृत्य यथाश्रुतः एव शाब्दः समूहालम्बनात्मकः 
स्वीक्रियते | व्याप्तिबोधस्तु मानसः इति स्वीक्रियते | 
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न्यायकुसुमांजलौ मंगलाचरणश्लोकस्वरूपम्‌ 


डा. विध्नेश झा , बिहार 

भारतीय दर्शनेषु मध्ये कानिचिद्‌ दर्शनानि सेश्वराणि कानिचद्‌ च निरीश्वराणि। नास्तिकाः ईश्वरसत्तां 

नैव स्वीकुर्वन्ति। आस्तिकेषु सांख्यमीमांसासिद्धान्तयोः नेश्वरसत्ता प्रतिपादिता। अतः ईश्वरमधिकृत्य तदस्तित्वविषयें 
विवादः बहोः कलादागच्छति। न्यायवैषेषिकयोगसिद्धान्तेषु ईश्वरसत्ता स्वीकृता विद्यते। अतः नैयायिकप्रवरेण 


श्रीमदुदयनाचार्यण ईश्वरसिद्धयर्थ न्यायकुसुमांजलिग्रन्थः रचितः | तस्यैव ग्रन्थस्यापरं नाम परमात्मतत्त्वविवेकः 
बिद्यते। तत्र मंगलाचरणं विदधता ग्रन्थकारेण प्रोक्तम्‌। 

सत्पक्षः प्रसरः सतां परिमल प्रोदूबोधबद्धोत्सवो 

विमलानो न विमर्दनेऽमृतरसः प्रस्यन्दमाध्वीकभूः 

ईषस्यैष निवेषित पदयुगे भृंगायमाणं भ्रमत्‌ 

चेतो मे रमयतु विध्यमनघोः न्यायप्रसूनांजलिः। 

प्रस्तुतप्रसंगे तथ्यमिदं यत्‌ न्यायदर्शनं सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणामुपाय), सर्वधर्माणां चाश्रयः च 
अस्ति। इत्थं न्यायदर्शनस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्य श्रीमदुदयनाचार्यः अनीश्वरवादपक्षमनारृत्य स्वान्तः सुखाय 
ईश्वरसिद्धि प्रतिपादयामास। तत्र मंगलश्लोके ईश्वरसाधकन्यायपक्ष अंजलिस्थप्रसूनपक्षे च व्याख्या ग्रन्थकारेण 
कृता। प्रस्तुतशोधनिबन्धे उक्तपक्षद्वययोः विस्तृताव्याख्या मया प्रस्तोष्यते। 
P-70 
Ayurvede Ananda Mimamsa 


Narayanan, Coimbatore 


a human life, How much happiness or sorrow is 
urveda. It is the knowledge of AYU. Paryaya is alot 
tbhavas. Sareeram, Deham,Kayaha etc are paryayas. 
Butsareera means that which is degeneration. Deha means that which is energetizing, and Kayaha 
means that which is a reason for Apachaya and upachaya. Apachaya and Upachya continue from 
Garbhadhana to the death. This period is called Ayu. The knowledge of this Ayuis called Ayurveda 

Ayurvedic definition of Atma is parahathma Nirvikara. Parah refers to the minute or the sthula. 
i ear sign of absence of diseases for the athma. So the 
minute orthe sthula atma is devoid of diseases. Athma becomes a reason for chaithanya thatathma 
is an observer of the kriyas. This is a simil 


ar situation to dwa suparna sayuja sakhayah, samanam 
vruksham..... So this is clearly an ADVAITIC philosophy. There is an Opinion भि; philosophy 
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How much is favorable or unfavorable in 
there in the life, its measurement is dealt in Ay 
of words explaining the same object in differen 
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is based on Buddhism. The main reason for that is the word CHAITANYA.Buddhists takes chaitanya 
part in their philosophy. But the word Drashta contradicts the same. Charaka explains in a better 
way. He says atma is chethanavan. From textual references we can clearly say that Ayurveda 
strives for the Advaita Vedantic philosophy. 


P-71 
Euthanasia: A Brief Survey 
Dr. Madhubala kumari, siwan 


Euthanasia, allowing a person to die is a big serious problem in recent times. The term 
'euthanasia' has come to be applied specifically, in the medical field to the intentional killing of a 
human being for the purpose of ending his suffering or of removing some burden. While the purpose 
of euthanasia, namely the ending of suffering or removal of burden, is the one explicitly stated by 
most organizations that support legalization of the practice, we will see that other objections are 
also involved, and that these too need to be evaluated in the light of the philosophical ideas used to 
justify them. A great deal of discussions and debate has been arisen on ethical, religious, social and 
philosophical issues. And even if the persons especially terminally ill people in excruciating pain, be 
allowed to end their life, there are many questions left behind to ponder upon; such as may they 
hasten their deaths only by refusing medical treatment designed to sustain their lives, or may they 
take active measures to kill themselves. In the present research paper | shall be discussing 
meaning and kinds of euthanasia, its legal, religious, ethical, social and philosophical issues behind 
practicing euthanasia and also the disadvantages and corruptions which may arise in allowing 
euthanasia. 


P-72 
गीता एवं पातज्जलयोगसूत्र में अष्टाङ्गयोग एक तुलनात्मक दृष्टि 
A शशिकान्त पाण्डेय,वाराणसी 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पूरे उपदेश को तीन मुख्य योग ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग 
के माध्यम से अर्जुन को निमित्तं बनाकर लोगों के लिए मोक्षमार्ग का उपदेश किया । जिसमें ज्ञानयोगियों 
को ज्ञान के मार्ग को व कर्मयोगियों को कर्म का मार्ग को उचित बताया | वही पर सर्वसुलभ सामान्य जन 
के लिए भक्तियोग का सदुपदेश दिया जिसके माध्यम से मोक्षमार्ग पर अग्रसर हो सकता है । किन्तु गीता 
में भगवान्‌ प्रत्येक अध्याय में किसी न किसी योग का वर्णन किया है । इस योग का नाम आते ही प्रथम 
दृष्ट्या पातञ्जलकृत योगसूत्र का ही स्मरण होता है । जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए अष्टाङ्ग को साधन 
के रूप में वर्णन किया है जिसके माध्यम से समाधि को प्राप्त कर सकते है । अतः गीता के परिप्रेक्ष्य में _ 
यह शंका उत्पन्न होती कि जहां पर भगवान्‌ ने बहुत से योगो का वर्णन किया है वही क्या सामान्य लोगों 
के लिए जिसकी ईश्वरार्पण की रति नही है उनके लिए इस अष्टाङ्गयोग का वर्णन किया है कि नही ? 
यदि किया है तो क्या वही अष्टाङ्गयोग है या उससे कुछ भिन्न है ? यह योग विद्या भारतीय संस्कृति की 
विश्व संस्कृति को अपूर्व देन है । मानवमात्र की सार्वभौतिक अभ्युन्नति के साधक योगशास्त्र के निर्माता 
महर्षि पतञ्जलि ने अष्टाङ्गयोग के माध्यम से मनुष्य को परमतत्त्व तक पहुचाने का मार्ग दिखाया । 
योगशास्त्र के ये आठ अंग है - यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि d 
यद्यपि इस अष्टाङ्गयोग का पालन तो भगवान्‌ ने क्रमपूर्वक तो नही किया है । 
सर्वयोगमयी गीता सर्वसाधनसिद्धिदा । ve 
तस्मादष्टाङ्गयोगस्य वर्णन न यथाक्रमम्‌ di 
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पर भगवान्‌ वाणी इतनी विलक्षण है कि इसमें अन्ययोग साधनो के साथ अष्टाङ्गयोग का भी वर्णन जो 
गीता में इतस्ततः बिखरा पडा है वह आ गया है । 
P-73 
प्राचीन भारतीय दर्शन में पर्यावरण चेतना 

डॉ. सन्ध्या,जस्मू 
पर्याबरण एवं मानव का आदिकाल से घनिष्ठ सम्बंध रहा है । इस पृथ्वी पर संतुलित पर्यावरण के 
बीच मानव का जन्म हुआ । कालान्तर मे प्रकृति के अत्यधिक दोहन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास 
की अनियोजित व अनियंत्रित प्रगति ने पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है । आज सम्पूर्ण विश्व 
का पर्यावरण नष्ट हा गया है । संसार के सभी देश पर्यावरण के सम्बन्ध में चिन्तित हैं । हमारे प्राचीनतम 
ग्रन्थों में पर्यावरण के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बातें कही गई हैं । संसार में प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद के पूर्वार्ध 
की ऋचाओ में भी पर्यावरण को तत्त्व जैसे वायु, पृथ्वी, सूर्य और अग्नि को प्रणाम कर ऋषि और कवि 
इनके प्रति अनुगृहीत हुए हैं पर्यावरण विनाश व उसके संरक्षण को शिक्षा जनमानस तक पहुँचाने के लिये 
पर्यावरणीय चेतना को अवधारणा का जन्म हुआ । हमारे प्राचीन भारतीय दर्शनों में पर्यावरणीय चेतना व 
नियोजन को शिक्षा मिलती है यदि उसका अनुकरण किया जाए तो पर्यावरणीय चेतना स्वयं जागृत हो 
जायेगी और पर्यावरण सन्तुलन बना रहेगा | उदाहरण के लिये गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों 
में मैं पीपल हूँ , तर्क से पीपल को ईश्वर का रुप मानकर लोग जल चढाते हैं, उसकी पूजा करते हैं तथा 
पीपल के वृक्ष को काटना भी वर्जित किया गया है । हमारी संस्कृति का सूत्र 'धर्मो रक्षति रक्षितः' रहा है, 
यानि धर्म को रक्षा करो, वह हमारी रक्षा करेगा | पर यह आज हमसे छिन्न गया है, क्यों न हम भारतीय 
संस्कृति के उन तत्त्वों को पुन: जीवित करें । प्रस्तुत शोध-पत् मे दर्शनिक ग्रन्थों के आधार पर पर्यावरणीय 

चेतना एवं संरक्षण पर यथासम्भव विचार किया जायोगा । 

P-74 
अद्वैत वेदान्त के आलोक में प्रत्यक्ष प्रमाण एवं उसकी उपादेयता 


* शशिभुषण भट्ट ,काशी हिन्दु विश्वविद्यालय 
भ्रम एवं प्रमा भेद से ज्ञान दो भागों में विभक्त है । इनमें बाधित वस्तु 

स्तु को विषय करने वाले ज्ञान 
को भ्रम एवं अबाधित वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान को प्रमा कहते है । वेदान्त-विज्ञान में केवल एकमात्र 
तत्त्व है , वह है ब्रह्म । इसके अतिरिक्त समस्त दृश्यमान का बाध हो जाता है , क्योंकि वेदान्त मत में ब्रह्म 
का विवर्त ही यह दृश्यभूत जीवजञझत्मक जगत्‌ है। इस प्रकार अद्वैत मत में तत्त्व पदार्थ नित्य, अपरिणामी 
एवं अविकृत है ;उसका ज्ञान ही वास्तविक अर्थ में प्रमा है प्रमा ज्ञान के कारण (व्यापार वाला असाधारण 
कारण) को प्रमाण कहते है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति, शब्द, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि भेद से ये प्रमाण 
षटू वेदान्त सम्मत है । प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों से ज्येष्ठ एवं समस्त प्रमाणं का उपजीव्य है । वेदान्त 
पर्याय स्वीकृत है । उस ब्रह्मचैतन्य की अभिव्यञ्जक अन्तः 

में भी ज्ञान पद उपचरित होता है । अतः ब्रह्मचैतन्य, उसके अभिव्यञ्जक अन्तःकरण ee a E 
इन तौनों में प्रत्यक्ष शब्द व्ययहत होता है | 000 000 m 
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वस्तु प्रत्यक्ष की प्रक्रिया - अन्तःकरण की वृत्ति इन्द्रिय-विशेष के मार्ग से गमन करती हुई विषय 
से सम्बन्धित होती है । चूँकि यह वृत्ति सत्त्वप्रधान है अतएव विषय को आवृत करने वाले अज्ञानरूपी 
आवरण का नाश करती है | इसप्रकार वृत्ति की मध्यस्ता से विषयावच्छिन्न चैतन्य तथा अन्त:करणावच्छिन्न 
चैतन्य में तादात्म्य स्थापित हो जाता है, फलस्वरूप विषय की सत्ता प्रमातृ चैतन्य से अलग नहीं रह जाती 
है और विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है । इसप्रकार घटादि विषय के प्रत्यक्ष का तात्पर्य यह है कि उसका 
प्रमाता से अभिन्न हो जाना । 


P-75 
भारतीय दार्शनिक परम्परा में ठककन झा का योगदान 


डॉ. श्रीमति गायत्री गिरीश मिश्र ,देवरिया (उ.प्र) 


ठक्कन झा बिहार प्रान्त के मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे उनका काल बीसवी शताब्दी का Yate 
था | विभिन्न दार्शनिक शाखाओं, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य शास्त्र आदि विषयों के वे प्रकाण्ड विद्वान थे । 
उनका एक ग्रन्थ योगरत्नावली है । इनमें ८१ कारिकाएँ है । यह पाँच गुच्छकों में विभाजित है । द्वितीय 
गुच्छक के अतिरिक्त अन्य गुच्छके पर भाष्य भी उपलब्ध है जो उनके द्वारा ही किया गया है | इसका सम्पादन 
एवं प्रकाशन डाह्न किशोर नाथ झा द्वारा १९८९ में गङ्गा नाथ झा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इलाहाबाद से किया 
गया है । साथ ही अंग्रेजी एवं हिन्दी में कारकाआओं का अनुवाद वनमाली विश्वाल एवं विनोद कुमार दीक्षित 
द्वारा २००६ में किया गया है जो पद्मजा प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है । 
इस शोध पत्र में योगरत्नावली को कारिकाओं और भाष्य के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया है कि ठक्कन झा ने पांतञ्जल योग दर्शन का सार प्रस्तुत करते हुए किस प्रकार शांकर वेदान्त 
एवं कतिपय अन्य दर्शनों के समीप लाकर प्रतिष्ठित किया है | ठक्कन झा का विशिष्ट योगदान इस ग्रन्थ 
के बल पर है | 
P-76 
प्रमेयेष्वन्यतमः आत्मा 
डॉ. महेश झा,श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी 
महर्षिगौतमेन उक्तम्‌ यद्‌ - आत्माशरीरेद्धियार्थबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रेत्मभाव-फलदुःखापवर्गस्तुप्रमेयम्‌ 
इति । तत्र द्वादशविधेषु प्रमेयेषु आत्मा भवति । तच्च आत्मत्वजातिमत्वम्‌ | तच्चात्मत्वं 
समवायसम्बन्धावाच्छित्रसुखत्वावच्छितनकार्यतानिरूपिततादत्म्यसम्बन्धावच्छिन्रकारणतावच्छेकतया सिद्ध्यति । 
तच्चात्मत्वं जीवात्मनि परमात्मनि च विद्यते । अतः जीवात्मपरमात्मनोः भवति आत्मत्वाभिधेयत्वम्‌। 
अत्रेयमाशङ्काजायते यत्‌ आत्मत्वजातिस्तु सुखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतयसिद्धा, सा च सुखदुःखाश्रये c 
जीवात्मन्येव तिष्ठति न तु परमात्मनि ईश्वरे सुखादेरभावात्‌, कथं परमात्मनः महेश्वरस्य आत्मपदवाच्यत्वम्‌ । 
एवञ्च परमात्मनः आत्मानन्तर्गततया दशमद्रव्यत्वापत्तिः । अथेत्थं विचिन्त्यते - नहि आत्मत्वजातिमत्वम्‌ _ 
आत्मनो लक्षणम्‌, अपितु समवायसम्बन्धेन ज्ञानाश्रयत्वम्‌ आत्मनः लक्षणम्‌ । एवञ्च जौवात्मनि अन्यज्ञानस्य 





[510] SUMMARIES OF PAPERS 


P-77 
गौरी शङ्कर शेनाइ.डि,काज्वीपुरम्‌ 


न्यायशास्तरानुसारेण प्रत्यक्षं द्विविधम्‌, लौकिकाऽलौकिक भेदेन | इन्द्रियार्थसब्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 
इति तर्कसग्रहानुसारेण प्रत्यक्षसामान्ये इन्द्रियार्थसन्रिकर्षोत्पन्नत्वं विद्यते | एतेन प्रत्यक्षसामान्ये सन्निकर्षजन्यत्वं 
वर्तते इति ज्ञायते । तादशप्रत्यक्षकारणीभूतसन्निकर्ष: द्विविधः । तत्रापि लौकिकप्रत्यक्षजनकः सन्निकर्षः 
भिन्नः, अलौकिक प्रत्यक्षजनकः सन्निकर्षः भिन्न: | आद्यः संयोग-संयुक्तसमवाय-संयुक्तसमवेतसमवाय-समवाय- 
समवेतसमवाय-विशेषणविशेष्यभावभेदेन षट्धा विभक्तः । 
P-78 
The Treatment Of Self In The Nyaya Philosophy: A Study 


Sri Bhagawan Sarma, Assam 


The word self, soul and the atman are used to mean the same entity in the philosophical 
discussions. Itis considered as one of the most important topics of discussion in the Indian Philosophy. 
In the Nyaya philosophy atman is considered as the object of valid knowledge (prameya) which 
comes at the very beginning in the enumeration of prameyas in the Nyaya-Sutra. Gautama mentions 
six qualities of atman viz. desire, aversion, volition,pleasure, pain and intelligence. Naiyayikas are 
pluralistic realists. They admit two kind of self. One is the individual self (jivatman) and the other is 
the supreme self (parmatman) .According to the Naiyayikas, the self is eternal, infinite and all 
pervading. It is beyond the space and time. The Naiyayikas maintain that the self is inactive and 
unconscious. Consciousness is not the essence of the self; it is only a quality of the self. The 
Vaisesikas also admit the view of the self advanced by the Nyaya. According to them the self is the 
substratum of knowledge. In the present write up | propose to discuss the concept of the self as 


treated in the Nyaya philosophy giving a comparative estimate of this concept with that of the 
orthodox philosophical schools of India. 


P-79 
Contribution Of Gaudapada In Indian Philosophy 


Bineesh.E.K, kerala 

र Gaudapada was the historic philosopher of the System of Vedanta and expounder of its 
non-dualistic aspect. The first part of the paper discusses the life, date, different arguments and 
works of Gaudapada. There is no clear cut idea about his life and date; but we can assume that he 
was grand teacher of Sri Sankaracharya. The scholars are illustrated different views in the life period 
of Gaudapada. The paper discuss that view. Gaudapadas famous work was mandukyakarika, a 


grand interpretation of mandukyopanisad: His anoth 
5 er works are the Bh i d 
the commentary on Uttaragita. The Paper discusses th a co taped 


Gaudapada's philosophy was monistic or non 


described mysticism, theology, speculation, 


y, he occupies a unique place. 
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P - 80 
Practical Humanism In The Philosophy 
Of Sree Narayana Guru 
Shain K.K, Kalady 


The word Humanism is derived in between the period of Renaissance and Reformation. Itis 
the idea which found beyond the religion and God. In the East, especially in Indian perspective we 
can find real humanistic approach in 'Upanisads' before the "humanism" which derived from Europe. 
The Humanism is which arose during the period of world renaissance influence the elements of 
renaissance in Kerala. Many social thinkers and philosophers were influenced by the idea of 
renaissance and Sree Narayana Guru was one of the prominent figures among them. He is considered 
as the father of Kerala renaissance; because of the fact that he was able to make the idea of 
humanism in Upanishad into practical aspects. He simplified the ideal thoughts of humanism which 
were found only in Upanisads through his works. Sree Narayana Guru is not merely a preacher, 
poetic or a social reformer but he was the man to love people and acquire knowledge to them. He 
tried to establish Humanism in the mind of people and strictly faught against the social error. He has 
wrote all his works for the purpose to make it usable for people. 


? - 81 
भावनाशक्ति विमर्श 
संतोष कुमार ,बेगूसराय 
भावना अन्तःकरण की एक वृत्ति है । संकल्प, निश्चय, चिन्तन, मनन आदि प्रकारान्तर से इसी 
का नाम है । भावना तीन प्रकार की होती है - सात्त्विकी, राजसी और तामसी । आत्म कल्याण करने वाली 
जो ईश्वर विषयक भावना है, वही सात्त्विकी है । सांसारिक विषय भोगों की राजसी एवं अज्ञान से भरी हुई 
हिंसात्मक भावना तामसी है । सात्विकी भावना उत्तम और ग्राह्य है, क्योंकि मोक्ष सन्निहित है एवं राजसी- 
तामसी भावना अज्ञान और दुःखों के बाँधनेवाली होने के कारण निकृष्ट एवं त्याज्य है । स्वभाव के अनुसार 
भावना, भावना के अनुसार इच्छा, इच्छा के अनुसार कर्म, कर्म-संस्कार के अनुसार स्वभाव एवं स्वभावानुसार 
पुनः भावना होती है । इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है । शास्त्रानुकूल यज्ञ, दान, तप, सेवा और भक्ति 
आदि उत्तम कर्म एवं भगवन्नाम, रुप और गुण का चिन्तन-मनन करना उत्तम भावना है । झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार, हिंसा आदि बुरे कर्म एवं अज्ञान और आसक्ति से विषयों का तथा द्वेषबुद्धि से जीवों का अहित- 
चिन्तन करना बुरी भावना है । संसार के अर्थ और भोगों में जिनकी प्रीति है, वे अहर्निश अर्थ और भोगों 
का चिन्तन करते रहते हैं । कामी पुरुषों का सारा संसार प्रायः स्त्रीमय दीखता है, लोभी पुरुषों को वृत्ति 
अर्थमयी बन जाती है । निष्कर्षतः जिसकी जैसी भावना, तदनुरूप संसार का स्वरूप | 

जाकी राही भावना जैसी । | 

प्रभु मूरति देखिन्ह तिन तैसी ।। 
भावना की शक्ति पर विमर्श शोधःपत्र का उद्देश्य है । 
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? - 82 
वेदान्तदर्शन में भ्रम 
डॉ. श्याम बहादुर दीक्षित, इलहावाद(उ.प्र) 


भ्रम क्या है ? यह प्रश्‍न वस्तुतः मनोविज्ञान का है, जिसे मिथ्या प्रतीति कहते है । इस मिथ्या प्रतीति 
के दो भेद है - साधार मिथ्या प्रतीति और निराधार मिथ्या प्रतीति । साधार मिथ्या प्रतीति ही भ्रम (Illusion) 
कहलाती है जिसमें कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था से भिन्न अवस्था के रूप में प्रतिभासित होती है । यथा 
- सीपी में रजत की प्रतीति या रज्जु में सर्प की प्रतीति । यहाँ सीपी या रज्जु कौ सत्ता विद्यमान है । जबकि 
निराधार मिथ्या प्रतीति विभ्रम (Hallucination)e | जिसमें किसी भी बाहरी वस्तु को सत्ता न होने पर भी 
किसी मानसिक क्रियाओं (भावना) के कारण किसी अन्य वस्तु की प्रतीति हो जाती है । यथा - कभी कभी 
अपने कमरे में जाग्रत अवस्था में भी हमें किसी व्यक्ति को उपस्थिति को ज्ञान हो जाता है । स्वप्न देखना, 
भूत-प्रेत देखना आदि क्रियाएँ हैं । 

यहाँ तक भ्रम का विषय है उसमें समरूपता होती है किन्तु विभ्रम के लिए समरूपता नहीं बल्कि 
भावना चाहिए | भ्रम को अवस्था में एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है जिसे अद्वैतवादी 
शङ्कराचार्य ने अध्यास कहा है । शङ्कर के भ्रम- विचार को ख्यातिवाद को संज्ञा दी गई है । अन्य 
दार्शनिक जैसे - योगाचार आत्मख्यातिवाद, माध्यमिक शून्यख्यातिवाद, रामानुजसत्ख्यातिवाद, न्याय 
अन्यथांख्यातिवाद, प्रभाकर अख्यातिवाद, कुमारिल विपरीत ख्यातिवाद के समर्थक है । शङ्कर ने इन सभी 
ख्यातिवादियों के मतों का पूर्णतया खण्डन करते हुए अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की प्रस्थापना की है । 


P-83 
श्रीमद्भगवद्गीता में ' आत्मसंयमयोग” का स्वरूप 


डॉ. देवीसिंह, हरियाणा 

श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान का अथाह भण्डार है । इसका मुख्य प्रयोजन मानव के भोतिक-जगत्‌ के 

अज्ञान को दूर करके उसे मोक्षार्थ सन्मार्ग पर लगाना है, क्योंकि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार 
कौ कठिनाइयों 3 Ser रहता है, उसी तरह अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए असमञ्जस की स्थिति 
में था, फलस्वरूप श्रीकृष्ण ने उसे गीता-ज्ञान प्रदान किया, जिससे अर्जुन को एक सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हुई। 
एक स्थल पर भगवान्‌ ने स्वयं कहा है - जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित तथा, श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत 
अथवा मेरे द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मो से छूट जाते हैं । प्रस्तुत 


fri के षष्ठ अध्याय का 'आत्मसंयमयोग' है, जिसमें मुख्यतया यही 
प्रतपादित किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार के कर्म करता हुआ उनके à uet 
संयमी बन सकता है। हु अभ्यास और वैराग्य से आत्म 


=< a 5 P-84 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन में परमशिव का पञ्चकृत्यात्मक स्वातन्त्र्य 
शिल्पी कुशवाहा,लखनळ 

. प्रत्यभिज्ञा दर्शन में परमशिव को अद्वय तत्त्व माना गया है । अद्वय से तात्त्पर्य है कि 
Mac परमशिव से 
भिन्न है अन्य तत्त्व नहीं E शिव SR लेकर धरणि पर्यन्त समस्त तत्त्व परमशिव का ही स्वरूप हैं । एक | 
मात्र परमेश्वर ही माना रूपों में अनेक प्रकार की विचित्रताओं के साथ स्फुरित हो रहा है । यही परमतत्त्व 

की 


रने 








— ककलक नी 
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है, जिसमें शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त षडिंत्रशदात्मक जगत्‌ विभासित हो रहा है । इसी तत्त्व को परमशिव, 
चिति, अनुत्तर, प्रकाश, परासंवित्‌ आदि नामों से अभिहित किया गया है । 
१. परमशिव का स्वातन्त्र्य स्वभावः 

परमशिव तत्त्व परम स्वतन्त्र है | उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति ही उसका स्वातन्त्र्य है । स्वतन्त्र 
इच्छाशक्ति से तात्पर्य है परमशिव की यह इच्छा किसी अपूर्ण की परोन्मुखी इच्छा न होकर स्वात्म-पूर्ण को 
स्वतन्त्र इच्छा है अर्थात्‌ परमशिव को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्त्व को अपेक्षा नहीं 
है, वह पूर्ण रूप से अनन्यापेक्षी है । अतः परमशिव पूर्ण स्वातन्त्र्यमय है । अपने इसी स्वातन्त्र्य के कारण 
वह जब चाहे विश्व का उन्मीलन और निमीलन कर सकता है | उन्मीलन अर्थात्‌ विश्व का स्वस्वरूप से 
भिन्नतया प्रकाशन और निमीलन का अर्थ विश्व को अपने अन्दर समाहित कर लेना । 
२. परमशिव की पञ्चकृत्यात्मक क्रीडाः ३.पञ्चकृत्यः परिचयः ४.परमशिव का अनुग्रहात्मक स्वरूपः५ उन्मेष 
निमेषः सृष्टि-संहार के अपर पर्यायः ६.स्पन्दशास्त्र में उन्मेष-निमेषः स्पन्दः ७. संसारी दशा में परमशिव को 
पञ्चकृत्यात्मक क्रीडाः 

P -85 
SRI MADHVACHARYA ON BHAGABAD GITA 


Dr. Saroj Kumar Padhi, Varanasi 


In this paper itis propose to outline the central teaching of the Bhagavad Gita according to 
Madhva’s interpretation. Sri Madhva has written two commentaries on the Bhagabad Gita : the Gita 
Bhashya and the Gita Tatparya. The Gita Bhashya unlike the Bhashy of Sankar and Ramanuja is 
not elaborate. He comments on only such verses which are philosophically important and which 
were not correctly or adequately explained by his predecessors. He interprets these verses in the 
context of the topic of the chapter as well as the central teaching of Bhagavad Gita. While interpreting 
individual verses, he gives particular attention to its relevance to the total purport or of the truth. He 
fully utilizes the method of Upakrama , Upasamhara etc. He quotes a vast mass of authorities and 
literature in support of his interpretation .His Gita tatparya is acompanion volume to the Gita Bhashya. 
It supplements the interpretation of the Bhashya with additional arguments , authorities and 
discussions. In the introductory portion of his the central teaching of the Bhagavad Gita is enunciated 
and the relevance of all other topics discussed in the Bhagavad Gita to his central teaching is 
brought out. It will not be possible to make even a cursory survey of the problem discussed in the 
two works in this small paper. Therefore , itis propose to deal with only those aspect of Sri Madhva's 
interpretation of the Bhagavad Gita and which bring outthe central teaching according to his Bhashsya 
and | will discuss the other facts in may full paper. 


P-86 
श्रीमद्भागवते वेदान्तानुचिन्तनम्‌ 
शुभदर्शीदाशः, पुरी 


इह खलु रागद्वेषादि-द्न्द्र-दृशिते प्रपञ्चे रंगमञ्चायमाने संसारे सृष्टाः जीवाः सर्वदैव सुखप्राप्त्यार्थ 
चेष्टन्ते । सततं सुखेच्छा स्वभाविकी जीवमात्रस्य | अज्ञानवशात्‌ न जानन्ति ते निरतिशयं सुखम्‌ | अतः 
सर्वदैव विषयसुखं परमसुखम्‌ इति मत्वा तस्य प्राप्त्यर्थं चेष्टते । एवं भूतानां जीवानां समुद्धरणाय भगवता. 
व्यासेन अष्टादशपुराणानि विरचितानि । यतोऽहि मानवजीवनस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति भगवत्प्राप्ति: । सत्यं 


RASHTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA, 
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कर्तव्यतां पुराणेषु कथानकरूपेण मनोनुकूलतां कर्तुम्‌ इहलौकिकं पारलौकिकं च जीवनं सफलं कर्तुम्‌ 
` आदेशः तत्र विद्यते । पुराणेषु सर्वेषां दर्शनानां सिद्धान्तः सूत्ररूपेण निरूपितः । विशेषतः वेदान्तसिद्धान्तानामालोचनं 
पुराणेषु प्राप्यते | अस्माकं पूर्वजानां महषिणां लक्षं ज्ञानं किंचित्‌ अतिनिर्मलं विस्तृतं बहुज्ञतापूर्ण चासीत्‌ । 
महर्षीणां लक्ष्यं भवति संसारवन्धनात्‌ मुक्तिः | अज्ञानानां त्रितापसन्तप्तानां प्राणीनां प्रबोधनाय ज्ञानप्रदानाय, 
भ्रान्तानां भ्रान्ति दूरीकरणाय, पथभ्रष्टानां पथप्रदर्शनाय, पापिनां पापमोचनाय, ज्ञानिनाम्‌ अलौकिकज्ञानविवर्धनाय 
पुराणं तु एकमेव आधारः add । तत्र श्रीमद्भागवतमहापुराणं भवति अद्वितीयज्ञानप्रदायकम्‌ d तत्रत्ये 
एकादशस्कन्धे मुख्यतः अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्ताः निबद्धाः सन्ति | तमाधृत्य जीवाः सदा सर्वदा ज्ञानं 
पराप्नुवन्ति । ज्ञानं तु स्वतः पवित्रम्‌ । तजज्ञानं तु तत्वदर्शीभिः अनुभूयते । 
P - 87 
अखण्डाकारवृत्तिः 

रमेश आर,तिरुपतिः 

तत्त्वमस्यादिमहावाक्येषु आदौ सामानाधिकरण्येब अन्वयो भवति पदयोः अनन्तरं तु use 

_ तदीययोः विशेषणविशेष्यभावेन अहंपदार्थतत्पदार्थयोः अन्तःकरणविशिष्टचेतनमायाविशिष्टचेतनयोः संसर्गान्वयः 
बिशिष्टभेदरूपान्वयो भवति | ततः पश्चादेव विशिष्टाभेदो बाधित इति विरोधभानम्‌ । एवं विरोधे प्रतिभाते 
भागत्यागलक्षणायाः मुख्यार्थाभेदान्वयबाधनिमित्तेन एकरसाखण्डनम्‌ | तदनन्तरं लक्ष्यार्थयोरभेदवाक्यार्थमानमिति | 
तथा च तत्त्वंपदार्थभ्यां विशेषणाविशेष्याभ्यां लक्ष्यलक्षकतया सम्बन्धो5स्त्यात्मन इति | लक्षणाकृत्यभावेऽपि 


अखण्डार्थवृद्धिः प्रतिपद्यते | अखण्डाकारचित्तवृत्तिरेव सकलसंसारमूलस्य आज्ञानस्य निवर्तनं करोति | अत 
एव अदैतवेदान्ते वाक्यात्‌ अखण्डाकारवृत्तिः कथं संभवति इति अयं विचारः मुख्यः एव । 


P-88 
माघे मीमांसातत्त्वविवेचनम्‌ 


श्रीरामः, तिरुपतिः 

अशेषप्रपञ्चस्पूशां महाकवीनां समवाये अन्यतमः माघेऽपि अनितरसाधारणमनीषया नानाशास्त्राविषयान्‌ 

आत्मनः शिशुपालवधमहाकाव्ये सन्दर्थीचकार । तत्र मीमांसाशास्त्रत्वान्यापि यथावकाशं अलं प्रत्यपादि । 
द्वादशलक्षण्या धर्मलक्षणनिरूपणाबसरे सूत्रकृता इत्थं संसूत्रि यत्‌ 'चोदनालक्षणोऽथों धर्मः" 
इति | वेदबोधितश्रेयःसाधनताको$ धर्म: इति पर्यवासितं लक्षणं बोधयन्ति । तल्लक्षत्वेन यागादि इति निरूपयामास | 
ERT Tee यागस्य अनुष्ठाने साध्यं प्रार्थयता धर्मराजेन श्रीकृष्णं प्रति इत्थं 
hp on क्रतु प्राप्तुमिच्छतः मम अनुदानेन साध्यं कुत 
यागादिरेव धर्म: इति अंशः माघे निरूपितः à oi EUM REOR MM 
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P-89 
Advaita Philosophy Of Chattampi Swamikal 


Ashraf.M , Kerala 


Vidyadhiraja Sri Chattampi Swamikal has a pre-eminent place in the social, intellectual and 
cultural history of Kerala. A great social reformer and religious savant endowed with vision and 
imagination, who is one of the pioneers of the renaissance movement which inaugurated an new era 
in the history of Kerala, by bringing about a practical change in the traditional structure of the caste- 
ridden Hindu society.The first title "The path way of a philosopher contains life, date and philosophic 
works of Sri Chattampi Swamikal. Secondly, an observation made on the Social Background of 
Kerala, during the time of Chattampi Swamikal, which was fully polluted with caste system and 
untouchability. Here this discusses Chattampi Swamikal, a man and a great Advaitic Philosopher 
who wielded his pen as an instrument of social change. His writings fell within the realm of history as 
well as Philosophy of history of literature. The aim of his life is the spread the oneness of non-duality 
or Advaita among the world human race for social unity. 


P-90 
Bhakti In Advaita Vedanta 


Srinivasan.P.K, Kerala 


From very ancient time the thinkers of India introduced four-fold ideals for the fruitful lively- 
hood. They are Dharma Artha Kama and Moksha, which are known as Purusharthas. Among these 
the fourth one Moksha is considered as the highest i.e. 'Paramapurushartha'. The four paths, the 
means of liberation are, ‘The path of Action or Karma Marga’, ‘The path of knowledge or Jnana- 
Marga’, ‘the path of Devotion or Bhakti Marga’, and ‘The path of mental cessation or Yoga 
Marga’.Among these , the path of Devotion is so simple and can be easily followed by the common 
people. The great masters of Indian Philosophical school interpreted the theme of Bhakti in different 
dimensions.Bhakti and Nishkaama Karma thus contribute to Jnana which is the ultimate means for 
self realization. This paper aims to discuss the nature of Bhakti in Sree Shankara's Advaita school of 
thought. 

P-91 
Concept Of Abhava In Nyaya Vaisesika Philosophy 
Elizabeth T. Jones, Kerala 


Nyaya is one of the six system of philosophy related to the Orthodox schools of Indian 
thought. The author of Nyaya Sutra is known as Gautama. Nyaya philosophy discusses sixteen 
padarthas- Pramana, Prameya,Samsaya, Prayojana, Drstanta, Siddhanta, AvayayaTarka Nirnaya 
Vada Jalpa, Vitanda, Hetvabhasa, Chala, Jati and Nigrahasthana. The concept ofAbhava in the form 
of Padartha has been a later addition to the Nyaya Vaisesika tradition.Abhava is a Sanskrit term if 
translated the term Abhava in English is absence, negation, non-existence etc. Abhava means not 
mere negation but contrast.-It is not inherence because it does not subsist asa positive fact.The 
perception of abhava is defined as that which is not inhered and cannot bein the relation of inherence 
to anything etc. According to Naiyayika, Abhava is the all inclusive reality, it leads to the monism of 
abhava. In this seminar paper Abhava is Nyaya Vaisesika philosophy is described. 


P-92 4 
Concept Of Qualities In Panchabhutas According To 
Vaisesika Philosophy 
Sheena. Varghese , Kalady 


Darsana is mainly divided into two sections:- Orthodox system or Astika darsana and 
Heterodox system or Nastika darsana. The six Astika darsanas are:- Nyayadarsana of Gautama, 
Vaisesika darsana of Kanada Samkhya darsana of Kapila, Yoga darsana of Patanjali, Purvamimamsa — 
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of Jaimini,Uttaramimamsa of Badarayana.Vaisesika darsana of Kanada deals ae six 7 ae 
categories.. The second of the seven Vaisesika categories is reffered to under t e Sanskri 7 m 
guna and this term is usually translated by the English word quality. Kanada ee cd 
qualities. The main intension of my paper consists of qualities i.e. Pancha bhutas according to 


Vaisheshika philosophy. 
P - 93 


गीतोक्त योगों में योगत्रयी - ज्ञान - भक्ति - कर्म - एक परिशीलन 
शम्भुनाथ, छपरा 


महि व्यास रचित महाभारत के भीष्म पर्वस्थ श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित योग समुच्चयगत ज्ञान 
भक्ति और कर्म योग का परिशीलन अपेक्षित है। गीता में तत्त्व-विचार, नैतिक-नियम, ब्रह्मविद्या और योग- 
शास्त्र निहित है। यह १८ अध्यायो में विभक्त है, जिस में कुल ६०० श्लोक है। प्रत्येक अध्याय में ज्ञान विज्ञान 
योग सप्तम अध्याय में और भक्ति योग बारहवें अध्याय में वर्णित है। संस्कृत साहित्य में योग विद्या का 
अध्ययन, प्रतिपादन वैदिक युग से ही द्रष्टव्य है। हमारे जीवन में योग का सर्वाधिक महत्त्व है । गीता का 
मुख्य उपदेश है योग। इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की 
आवश्यकता है। 

गीता भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म आदि सभी विद्याओं का प्रतिपादक 
प्रामाणिक ग्रन्थ है। मानव-जीवन की समस्त समस्याओं के समुचित समाधान और निदान के उपाय इसमें 
बणित है। गीता के उपदेशक स्वयं भगवान श्रीकृष्ण और उसके श्रोता परम प्रिय शिष्य और सरवा कौन्तेय 
अर्जुन है। गीता में मुख्यत: अत्यन्त प्राञ्जल एवं सुबोध भाषा में आध्यात्मिक समन्वय उपस्थित किया गया 
है। श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन के मनोहर तत्त्वज्ञान प्रस्तुत किया तथा नैतिक दृष्टि से युद्ध की 
अनिवार्यता सिद्ध की। 

_ अर्जुन, कृष्ण को योगी कहकर संबोधित करते है तथा उन्हे योगेश्वर भी कह गया है। योग -दर्शन 
में यम और नियम को योग का प्राथमिक तत्वमाना गया है। उपर्युक्त विशेषताओं से परिपूर्ण और योजत्रपी, 
का न gs T शास्त्र और समाज शास्त्र के आदर्श रूप गीता के अध्ययन 

यन सामयिक और औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । 
P - 94 


सांख्य और वेदान्त मत मे ज्ञान-मीमांसा 


मत में ज्ञान, और ज्ञाता (पुरुष या ह pe pus अन्तर यह है कि सांख्य 
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ज्ञेय का कोई भेद नहीं है । आत्मा ही नित्य ज्ञान स्वरूप है । प्रमाण की परिभाषा भी दोनों दर्शनों में एक 
है | दोनों ने ही प्रमा के साधन को प्रमाण माना है । किन्तु संख्या के विषय में मतभेद है । सांख्य तीन 
ही प्रमाण स्वीकार करता है - प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द | इसके विपरीत वेदान्त न्याय-वैशेषक में अभिमत 
उपमान प्रमाण और मीमांसा में अभिमत अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी पृथक्‌ प्रमाण स्वीकार करता है । 
सांख्य इन्हें पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानता । उसका कहना है कि उपमानादि अन्य प्रमाण इन्हीं तीनों में अन्तर्भूत 
हो जाते हैं | सांख्य ने वेदान्त दर्शन में अभिहित उपमान प्रमाण को प्रत्यक्ष के अन्तर्गत अर्थापत्ति प्रमाण 
को अनुमान के अन्तर्गत और अनुपलब्धि प्रमाण को प्रत्यक्ष के अन्तर्गत माना है । 
P-95 
- उपनिषत्सु मनस्तत्वविचारः 
Dr. Sreegith TG, Kerala 
उपनिषत्सु मनः बहुधा चर्चितं वर्तते। तस्य इन्दरियत्वानिन्द्रियत्वाभ्यां दार्शनिकेषु विवादे सत्यपि 
दशेन्द्रियाणां अध्यक्षत्वेन तन्माहात्म्यं उपनिषदा उद्घोष्यते। तथा च कठोपनिषदि आत्मनः रथ्यादिकल्पेनावसरे 
मनः प्रग्रहमेव च इत्यादि श्रुत्या मनसः सर्वेन्द्रियनियन्त्रकत्वेन वर्णनं इृश्यते। कामसङ्कल्पादयः मनोधर्माः 
अथवा मन एवेति उपनिषदामुद्बोधनम्‌। एवमेव छान्दोग्ये षष्ठाध्याये मनः अन्नमयत्वेन निर्दिष्टमस्ति । भुक्तं 
यदन्नं तस्य अनिष्ट भागः मनोरूपेण विपरिणमते। तन्मनोऽसृजत इत्येताृशोपनिषद्वाक्यैः मनसः उत्पत्तिरुच्यते। 
अन्तः करणस्यैकं रूपमिति अद्वैतिनः, महत एव एकं विभिन्नैः दार्शनिकैः सम्यक्‌ परिशीलितो वर्तते। 
एवं अस्य स्थानपरिणामविषयेऽपि गलादिभेदेन तथा विभ्वादिभेदेन मतभेदो दृश्यते। अन्तःकरणचित्तादिभेदेन 
विभिन्नैः नामभिः श्रूयमाणस्यास्य स्वरूपं उपनिषत्सु कथं प्रतिपाद्यतेति प्रबन्धेऽस्मिन्‌ विचार्यते | 
P-96 


सांख्यदर्शन में प्रमाता 


आशीष कुमार, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


घडदर्शनो में सांख्यदर्शन अपनी प्राचीनता एवं विशिष्ट विचारशैली के कारण अद्वितीय हैं । 
भारतीय समाज एवं संस्कृति में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है | यह महानतम, पवित्रतम एवं बन्धनों से मुक्त 
करने वाला ज्ञान कहा गया है । ज्ञान की यह गंगा महर्षि कपिल के श्रीमुख से निःसृत होकर आसुरि, 
पञ्चशिख तथा ईश्वरकृष्णादि आचार्या के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है । सांख्यशास्त्र की परम्परा जितनी 
प्राचीन है उतनी ही गौरवशाली है । भारतीय जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है । 
भारतीय वाङ्मय तो सांख्यशास्त्र का चिर ऋणी ही रहा है | उपनिषद्‌, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, 
ज्योतिष, अर्थशास्त्र, साहित्यशास्त्र, आयुर्वेद सर्वत्र सांख्य-सिद्धान्तो का महत्त्व प्रतिपादित है । सांख्य मूलतः 
Aart दर्शन है । इसमें दो मूल तत्त्व माने गए हैं । जिनके परस्पर सम्बन्ध से जगत्‌ का विकास होता है । 
इस दृष्टि से सांख्यशास्त्र विकासवाद के सिद्धान्त का प्रथम प्रणेता भी कहा जा सकता है । सांख्यदर्शन के 
अनुसार यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति तत्त्व का ही परिणाम है । सर्ग के आरम्भ में यह प्रकृति से ही उत्पन्न होता 
है एवं प्रलय काल में उसी में लीन हो जाता है । वस्तुत: यह प्रकृति जइ तत्त्व है, जो पुरुष (चेतन) का 
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सानिध्य प्राप्त कर चैतन्यवद्‌ कार्य करने लगती है । प्रकृति के स्वरूप पर सांख्याचार्यो ने व्यापक विचार 
विमर्श किया है । तत्त्वकौमुदीकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने प्रकृति तत्त्व का लक्षण इस i कहा है - 
प्रकरोतीति प्रकृतिः प्रधानम्‌, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाः, सा अवकृति, : |... विश्वस्य 
कार्यसंघातस्य सा मूलम्‌, न त्वस्यामूलान्तरमस्ति | तात्पर्यं यह है कि सम्पूर्ण जगत्‌ का जो मूल कारण है 
वह प्रकृति है, यह सत्व रज तथा तमोगुण को साम्यावस्था है । यह स्वयं किसी अन्य कारण से उत्पन्न न 
होने से अवकृति है । महर्षि कपिल ने प्रकृति का लक्षण इस प्रकार कहा है - 

“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ।। 


P - 97 
जगतः उपदानकारणत्वे सौरेश्वरचिन्तनम्‌ 
प्रो. कौशल किशोर श्रीवास्तव ,इलाहावाद 


नामरूपवैविध्येन संबलिताः स्थावरजङ्गमाः तत्सम्बन्धश्च एव जगदित्यभीधीयन्ते | विश्वस्मिन्नस्मिन्‌ 
स्थितानां चराचरपदार्थानामाविर्भावः कुतश्चिदभूत 2 कस्मात्कारणाज्जाता सृष्टिरेषा 2 प्रश्‍न: एषः 
विविधदर्शनप्रस्थानैः नैकरूपेण उत्तरितः | रूपचेतनस्य प्रधानस्योपादानकारणतो प्रतिपादयन्ति सांख्याः । 
बैशेषिकैः परमाणुकारणवादः प्रस्थापित: । वेदान्तदर्शनस्य सर्वेषु सम्प्रदायेषु नैकमत्यं दृश्यते5स्मिन्‌ विषये 
कैश्चिद विद्यायः, कैश्चिदविद्योपहितस्य ईश्वरस्य , कैश्चिच्च जीवस्योपादनकारणत्वं निर्धार्यते । 
प्रकाशनन्दाचार्यमिते अविद्या एव जगत्कारणं न ब्रह्म | अविद्योपहितं ब्रह्म एव जगत्कारणामुपैतीति विवरणकाराः | 
जीवस्य जगत्कारणता सिद्धान्तोऽपि प्रचारितः वाचस्पत्तिमिश्रवर्ये: । वेदानतप्रस्थाने वार्तिककाररूपेण लब्धप्रतिष्ठा: 


सुरेश्वराचार्या: स्वेषामेते मतानां प्रबलोक्त्या निरसनं विधाय कूटस्थस्य परमात्मनः जगत्कारणत्वं कथं 
्रतिपादयन्तीत्येव विचारितं शोधपत्रेऽस्मिन्‌ । 


P-98 | 
धूमात्‌ इत्यत्र पञ्चम्यर्थविचारः 


ई.एम्‌,देवन्‌ , तिरुपतिः 

हेतुलक्षणनिरुपणावसरे मणिकार: अन्तिमं हेतुलक्षणं निरूपयति 'पञ्चम्यन्तलाक्षणिकपद- 

वदनुमितिपरवाक्यत्वं इति । पञ्चम्यन्तं यत्‌ लाक्षणिकं पद धूमपदं तद्विशिष्टं अनुमितिपरं च यद्वाक्यं 

'धूमात्‌” इति वाक्यं तत्वं हेतुलक्षणं इति सिद्ध्यति। अत्र च लाक्षणिकपदत्वमात्रोक्तौ निगमनेऽतिव्याप्तिर्भवति | 

निगमनस्य तस्मात्‌ इति भागे पञ्चम्याः लाक्षणकत्वात्‌ । तदेव दीधितिकारः निरुपयति हेतुत्वादौ पञ्चमी 

लाक्षणिकी इति । तहि पञ्चम्याः कुत्र शक्ति: इति चेदुच्यते अवधित्वे अवधिमत्वे वा शक्ति: इति । एवं रीत्या 
पञ्चम्याः कः अर्थः इति विचारः अग्रे प्रवृत्त. । सः यथा शक्ति संगृह्य प्रस्तूयते । gee, 
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P-99 
Deligation Of Authority And Change In Organisational 
Behaviour (A Case Study Of Tata Motors Ltd.) 
Madhuri Kishor, Ara 
It is shared by everyone that the success of any corporate body is a direct reflection of its 


managerial ability and efficiencies. Itis basically the managerial ability or inability which determines 
the success or failure of an organization. Our study aims at the following hypothesizes:- 


(i) Degree of delegation is dependent on internal environment found in an organization. 

(ii) Organizational effectiveness depends upon degree of delegation. 

(iii) Degree of delegation is the highest at the top level towards at the lower level. At middle level, 
it is in between the two. 

(iv) Delegation of authority is the highest in technical cases and lowest in financial matters. In 


Human resource control itis lower than administrative matters. In administration matters it 
is lower than technical matter but higher than personal matters. 


(४) In a vital decision, degree of delegation is the lowest. In routine matters to cover vast span 
of control is the highest. In secondary matters the degree of delegation is in between two. 
P - 100 


Advaita Philosophy In Kumaranashan's Veenapoovu 
Santhosh Jai Kumar.K, Kerala 


Kuramanashan is one of the greatest poet in Malayalam literature. Kumaranashan was a 
disciple of Sree Naryan Guru, the father of Renaissance in Kerala. Ashan was a great poet even 
before he became familiar with guru. But most of his poems were non-philosophical and very romantic. 
Guru advised him to write more philosophical poems than romantic poems. Ashan has written a 
number of beautiful poems like Veenapoovu Nalini, Chandala, Bhikshuki etc. Veenapoovu is an 
elegy about a fallen flower written by Ashan in 1903. Itis a highly symbolic and philosophical poem 
which deals with the transient nature of life in this world. Ashan compared the life of a flower with the 
life ofa human being. The poem was first published magazine ‘Mitavathibut when the poem appeared 
in Bhasha Bhoshiniin became very more famous. Ashan's Veenapoovuis notable for its philosophical 
content which is based on the Advaita philosophy. This paper attempts to analyse the elements of 
Advaita Philosophy in Ashan's Veenapoovu ina detailed manner. 

P -101 
Concept Of Brahman In Visistadvaita Of Ramanuja 
Vijimon.G V, 


Visistadvaita was propounded by Ramanuja. Ramanuja's philosophy is referred to as 
Visistadvaita because it combines Advaita with Visesa. The main difference from Advaita is that in 
Visistadvaita, the Brahman is asserted to have attributes, including ns individual conscious souls 
and matter God visualized as Vishnu to be the path to liberation. Maya is seen as the creative power 
of God.In contrast to Sankara, Ramanuja holds that there is no knowledge Source in support र्ण the 
claim that there is a distinctionless Brahman. The concept of Brahman in Visistadvaita is explained 
as an inseparable triad of Isvara-Cit-Acit. Isvara, the supreme selfis the indwelling spirit-Antaryami 
in all. Both the cit and Acit entities are pervaded and permeated by Isvara. It can be seen as a hybrid 

र ॥ other Vaisnava schools of thought, Visistadvaita is also 


of Advaita and Dvaita positions. Like a s ह पज * 
pantheistic unlike the pantheism of Advaita. It also proposes a qualified attributive monism approach 


as opposed to the absolute monism of Advaita. 
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P - 102 
पुरुष एवं ब्रह्म एक तुलनात्मक विमर्श 
डॉ. सुधा पाण्डेय, इलहाबाद 


सृष्टिकर्ता, नियन्ता और संहारकर्ता पुरुष अथवा ब्रह्म ? मानवीय जिज्ञासा के समाधान के लिए 
अनेक तर्क-मीमांसा विभिन्न सम्प्रदाय के दार्शनिका द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं चराचर दृश्यमान जगत्‌ के 
जीवन और मृत्यु, उत्पत्ति, स्थिति और आर्विभाव, तिरोभाव इत्यादि का प्रतिपादन वैदिक वाङ्मय में किया 
गया है । ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष सूक्त के अनुसार पुरुष को “सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद 
बताया गया है, जिसका परिमाण दस अंगुलि मात्र है तथा जो सृष्टिकर्ता है । वेदान्त के अनुसार समस्त जगत 
का सृष्टिकर्ता ब्रह्म को बताया गया है । श्रुति वाक्य के अनुसार d खल्विदं ब्रह्म' - अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत 
इस ब्रह्म का है । श्रीमदभगवद्गीता में भी कहा गया है - 'त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः - अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
आदिदेव और सनातन पुरुष हैं जो इस जगत्‌ का परम आश्रय है तथा जिससे यह सब जगत व्याप्त है । 
सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष चेतन, द्रष्टा, अकर्ता, निष्क्रिय तथा निर्गुण बताया गया है । सांख्यानुसार 
पुरुष को आत्म तत्त्व को संज्ञा प्रदान की गयी है । इस पुरुष के साथ जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति का संयोग 
होता है तब सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है - SSA या विस्तार को प्राप्त होना । 
पुरुष का शाब्दिक अर्थ है - नगर में निवास करने वाला अर्थात्‌ दस इन्द्रियों वाले शरीर रूपी नगर में रहने 
वाला अथवा पंचमहाभूत और पंचतन्मात्राओं से युक्त ब्रह्माण्ड में स्थित रहने वाला पुरुष अथवा ब्रह्म जो कि 
सांख्य के अनुसार आत्मतत्त्व है । यह पुरुष और ब्रह्म दोनों एक दूसरे से अभिन्न है अथवा भिन्न d सगुण- 
निर्गुण आदि विमर्श इस शोध पत्र में वेद, वेदान्त (उपनिषद्‌) तथा सांख्य दर्शन का आश्रय लेकर प्रस्तुत 
करने के प्रयास किया गया है । 


P-103 
गीता में कर्मयोग 


AA मुण्डा, राँची 

गीता हिन्दुओं की एक अत्यन्त ही पवित्र और लोकप्रिय ग्रन्थ है। गीता में धार्मिक विचार नहीं है, 

बल्कि दार्शनिक विचार भी भरे हैं। गीता महाभारत का अंग है। गीता जैसा ग्रन्थ विश्व साहित्य में मिलना 
दुर्लभ है। भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों द्वारा मुक्त कंठ से इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। गीता को 
उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। क्योंकि गीता में उपनिषदों के सत्यों का सरल एवं प्रभावशाली ढंग 
से प्रस्तुत किया है, योग तीन प्रकार का है - कर्मयोग, मुक्तियोग और ज्ञानयोग | श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन 
को कर्मयोग का ही उपदेश दिया है। अतः कर्मयोग ही गीता का मुख्य विषय है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन 
जब युद्ध के लिए युद्धभूमि में उतरता है, किन्तु सामने सगे संबंधियों को देख अर्जुन का हृदय भर जाता है 
और वह किंकर्त्तव्यविमूढ हो जाता है। युद्ध से विमुख हो जाता है। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को 
देखकर श्रीकृष्ण कर्मयोग की महत्ता का उपदेश देते है। उचित कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। 
ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म मार्ग अत्यन्त आवश्यक है। शुभ कर्म वह है जो ईश्वर की एकता का ज्ञान 
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दे। अशुभ कर्म वह है जिसका आधार अवास्तविक वस्तु है। गीता में सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म को करने 
का आदेश दिया गया हे। अहंकार रहित हो कर्म करना कर्मयोग है। इसी लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं 
कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
_ मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोऽस्त्वकर्माणि।। 


P-104 
भारतीय दर्शन में त्रैतवाद 


डॉ. जानकी देवी ,राँची 
भारतीय दर्शन में 'अद्वैत' और '्रैत' शब्दों में से अद्वैत शब्द एक तत्त्व 'ब्रह्म' के लिए अद्वैतवादियों 
में प्रचलित हुआ तथा द्वैत शब्द ईश्वर और जीवात्मा की भिन्नता के लिए श्री माधवाचार्य के द्वैतवाद में प्रयुक्त 
हुआ। उसी प्रकार तीन आदि तत्त्वों के लिए कुछ विद्वानों ने दार्शनिक ग्रन्थों में 'त्रैतवाद' शब्द का प्रयोग 
किया | यह कथन है - राहुल सांकृत्यायन का, उन्होंने अपने 'दर्शन-दिग्दर्शन' नामक ग्रंथ में इसे उद्धत 
किया है । त्रैतवाद के उद्भावक आर्यसमाज के प्रवर्तकं आचार्य महर्षि दयानन्द हैं | महर्षि दयानन्द ने अपने 
सत्यार्थ प्रकाश में त्रैतवाद के प्रंसग में कहा - “ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारक ये तीन अनादि हैं । जीव 
से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरुप तीनों अनादि हैं । आर्यसमाजी दार्शनिक सांख्य 
के 'न कालयोगितो व्यापिनोनित्यस्य सर्वसम्बन्धनार्त्‌ (११/१२) और 'न देशयोगतोऽप्यस्मारत्‌ ११/१३ को 
उद्धृत करते हुए कहते हैं कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों स्वरूप से भिन्न होते हुए भी देश काल 
की अपेक्षा से भिन्न नहीं रह सकते | इस आधार पर त्रैतवाद की समन्वित परिभाषा देते हैं जिस दार्शनिक 
विचारधारा में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों तत्त्वों को अनादि स्वीकार किया जाता है तथा ये तीनों 
अपनी अपनी विशिष्टता के कारण परस्पर भिन्न तथा देश और काल से कभी भी भिन्न न रहनेवाले माने 
जाते है उसे त्रैतवाद कहते हैं | 
P - 105 


पातंजल-दर्शन में अष्टांग-योग का दार्शनिक विवेचन 
गुरदीप सिंह मलिक, कुरुक्षेत्र 


योग-दर्शन के अनुसार.बन्थन का मूलकारण अविवेक है । पुरूष एवं प्रकृति के भेद का ज्ञान नहीं 
रहने से आत्मा बन्धन में पती है । इसी कारण मोक्ष के लिये तत्वज्ञान बल दिया गया है । जब तक मनुष्य 
के चित्त में विकार भरा रहता है तथा उसकी बुद्धि दूषित रहती है तब तक उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है । चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के लिए तथा चित्तवृत्ति निरोध के लिए योग मार्ग को विवेचना 
की गई । योग-मार्ग के आठ सोपानों को स्वीकार किया गया है । जिसे अष्टांग-मार्ग या अष्टांगिक-योग 
कहते है । जो इस प्रकार है : यम, नियम, आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि । इन आठ 
अंगों को राजयोग की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाया जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह जैसे मार्गों का अनुसरण करने पर साधक को सामाजिक अनुशासन को प्राप्ति होती है. जो यम 
का मुख्य उद्देश्य है । जबकि शौच, संतोष,तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान जैसे नियमों का पालन करते 
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हुए व्यक्तिगत अनुशासन की प्राप्ति होती है । जिसके पश्चात्‌ योगासनों द्वारा शरीर को स्थिर बनाते हुए 
सुखपूर्वक लम्बे समय तक साधना योग्य बनाया जा सकता है । तत्पश्चात्‌ प्राणायाम द्वारा श्वास को नियंत्रित 
कर मन को नियंत्रित करते हुए प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों को अपने वश में करने के पश्चात्‌ साधक उन्हे 
अन्तर्मुखी कर लेता है तथा फिर धारणा व ध्यान द्वारा एकाग्रता में परिपक्वता हासिल करता हुऐ समाधिरत 
होकर मानव जीवन के परम लक्ष्य 'मोक्ष' (परमात्मा से एकीकरण) में सहायता मिलती है । 

P - 106 


तत्त्वमसि 


डॉ, प्रमोद कुमार पाठक, वाराणसी (9,8) 
अद्वैतवेदान्त द्वारा प्रतिपादित इस महावाक्य में “तत्‌ ' पद ब्रह्म और 'त्वम्‌' पद जीव का वाचक है । 
ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन इस महावाक्य के द्वारा होता है । उपाधिविशिष्ट क्लेशकर्मादिकों 
से बन्धनग्रस्त जीव को उपाधि रहित शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म से ऐक्य सिद्ध करना इस महावाक्य 
का लक्ष्य है । परन्तु ब्रह्म और जीव-दोनों एक है यह कहना तर्क संगत नही प्रतीत होता क्योंकि ब्रह्म और 
जीव में अनेक विरूद्ध धमी की उपलब्धि प्रतीत होती है | जीव अल्पज्ञ तथा अणु है, ब्रह्म विभु और सर्वज्ञ 
है | अतः ऐसी स्थिति में दोनों को एकता केसे सम्भव है ? अद्वैतवेदान्त के आचार्यो का कथन है कि यहाँ 
अभिधावृत्ति से वाक्य का स्पष्ट रूप से बोध न हो वहाँ लक्षणावृत्ति के द्वारा बोध किया जाता है। 'भागत्याग' 
लक्षणा के द्वारा अखण्डार्थ बोध करते हुए ब्रह्म और जीव के ऐक्य का प्रतिपादन किया गया है । 'तत्त्वमसि' 
महावाक्य के तात्पर्य को समझाने के लिए 'सोऽयं देवदत्तः यह वही देवदत्त है इस प्रत्यभिज्ञा वाक्य को 
हष्टान्तरूप में प्रस्तुत कर 'तत्‌' पदवाक्य ब्रह्म 'त्वम्‌' पद वाच्य जीव अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव में अभिन्न 
चैतन्यांश को लेकर एकत्व को सिद्ध किया गया है । जब अधिकारी शिष्य अध्यात्मविद्या के उपदेशक, 
ब्रह्मज्ञानी के द्वारा 'तत्त्वमसि उपदेश प्राप्त कर लेता है तो जिज्ञासु शिष्य की जिज्ञासा शान्त हो जाती है 
और वह 'अहं ब्रह्मास्मि (में ब्रह्म हुँ) अर्थात्‌ मैं शुद्ध,बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला, परमानन्द, अनन्त एवं अद्वैतरूप 
ब्रह्म हुँ । इस प्रकार की चित्तवृत्ति का उदय होता है । यह चित्तवृत्ति चित्‌ के प्रतिबिम्ब से युक्त होती हुई 
प्रत्यज्ञभिन्न अज्ञान को बाधित करती है | उस समय यह सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च आभासमात्र रहता है और 
चित्तवृत्ति में प्रतिबिम्बित चैतन्य भी ब्रह्माकारकारित हो जाता है । 
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सांख्यमते शरीरम्‌ 


श्री तपन कुमार घडाइ , तिरुपतिः 

सांख्यशास्त्रप्रसिद्धं स्थूल-सूक्ष्मभेदेन द्विविध शरीरम्‌ | सूक्ष्मशरीरसृष्ट्यर्थ सूक्ष्मभूतवत्‌ स्थूलशरीरसुष्ट्यर्थ 

स्थूलभूतानामुयोगः । सर्गारम्भे समुत्पन्नस्य स्थूलशरीरस्य महाप्रलयपर्यन्तं स्थिति: । प्रत्येकं पुरुषस्य 

एकैकलिङ्गशरीरेण सह सम्बन्धः यस्य तु आत्मज्ञानापर्यन्तमवस्थानम्‌। तत्राने ष्टिल: पुरुषः नूतन- 
नूतनशरीरधारणपूर्वकमनेकानेकस्थूलशरीरं गृहीत्वा परित्यज्य च संसारे संसरति। 

स्थूलशरीरम्‌ - स्थूलशरीरस्योत्पत्तिविषये नैकमत्यं परिलक्षते शास्त्रेषु । स्थूलशरीरं केवलं पृथीव्याः 
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विकारमात्रमिति न्यायसूत्रे यद्यप्युल्लेखोस्ति तथापि तस्य रचनायां भूतान्तराणामुपयोगिताऽपि स्वीक्रियते | 
सांख्यसून्रकारमते पाञ्चभौतिकमिदं स्थूलशरीरम्‌, “पांचभौतिक de. इति (सां.सू.,३/१७) । यत्तु मातापितृजम्‌ । 
जरायुजाण्डजभेदेन तद्विविधम्‌ | एवं जरायुजाण्डजोद्भज्जस्वेदजभेदेन चतुर्विध॑ स्थूलशरीरं युक्तिदीपिकाकार 
-भिप्रेतम्‌ | परन्तु उष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसंकल्पजसांसिद्धिकश्चेति भेदेन स्थूलशरीरं षड्विधमिति 
साख्यसूत्रकारः । (सां.सू.,५/११) 

सूक्ष्मशरीरम्‌ - पुरुषस्य प्रयोजनसिद्ध्यर्थं त्रयोदशकरणपञ्चतन्मात्ररूपाष्टादशतत्त्वानां समूहं 
सूक्ष्मशरीरत्वेन सामान्यतः वर्णनं सांख्यशास्त्रे जातम्‌ । ईश्वरकृष्णमतेन सूक्ष्मशरीरं पूर्वोत्पन्न सक्तम्‌, नियतम्‌, 
संसरणशीलम्‌, निरुपभोगम्‌, भावैरधिवासितश्च । स्थूलसूक्ष्मभेदेन सामान्यतः द्विविधं शरीरमिति यद्यपि 
सांख्यशास्त्रे स्वीकृतम्‌ तथापि लिङ्गशरीरम्‌ , अधिष्ठानशरीरम्‌, स्थूलशरीरञ्चेति रूपेण शरीरं त्रिविधमिति 
आचार्यविज्ञानभिक्षुः । 
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यतीन्द्रोपहारविशेषणानि 


sr. fer. fy. एस. prever शर्मा ,तिरुपतिः 


यतीन्द्रोपहार विशेषणानि संक्षिप्तरूपेण प्रतिपाद्यते । अखिलभारतसंस्कृतसम्मेलने 
श्रीवद्टिपल्लिनरकण्ठीरवशास्त्रिकृत यतिसार्वभौमोपहारकाव्यमधिकृत्य कांश्चन विषयान्‌ प्रतिपादयतुमिच्छामि । 
यतिसार्वभौमोपहारकाव्येषु अद्वैतवेदान्ते आदिशंकराचार्याणां स्तुतिरूपकं भवति । तत्र तत्र परमतखण्डनमपि 
प्रस्ताबितमासीत्‌ d 
१. श्रीपते शङ्कराचार्याय धीमते5द्धुतशक्तये । 
नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनोपत्तमूर्तये a 
2. विमतनिरासविदग्धा श्रुतिमुखविविधप्रमाणशतसिद्धा d 
शुद्धाशङ्करबद्धा जयति कृतिमुक्तिदानसंनद्धा ।। 
३. दर्पोपसर्पदविषह्य भवोग्रसर्प 
व्यालीढविश्वजनजीवनदानशौण्डम्‌ । 
अस्वाद्य शङ्करवचोऽमृतमात्मनीनं, 
चेतो दधिस्यति मधुस्यति कस्य लोके ।। 
P-109 
Minorities In American Society: A Sociological Study 
Rina Kumari, Bihar 


. The study of minority groups is of international significance not only because most nations 
are made up of persans drawn from different groups but also because of the great increase in 
international contact and interdependence. While nations deal in various ways with minority-majority 
relations, the world as a unit is suddenly being confronted with similar problems. Before Marconi, 
the Wright brothers, and Einstein or perhaps before Gagarin, Titov, and Glenn-we might have been 
able to be content with the question. How can the various members of one society live together in 
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trust and co-operation? Now, even as we struggle with it on the national level, this question presses 
in on us with ever greater urgency on the world level. Our reference is primarily to Negroes in 
American society. The causes and consequences of the "Negro revolt" and its reverberations throughout 
the society demand the careful attention of the student of minority groups. Basic to our interest is 
this problem, however, is a concern for more general principles of minority-majority relations, for we 
can understand the forces at work in particular situation only through a comparative approach dealing 
with many situation. 


P - 110 
Bhasarvajnas Nyayasara 
Dr. Umaramana jha, Luknow 


Bhasarvajna's Nyayasara stands unique in the history of the medieval school of Nyaya 
philosophy. Bhasarvajna rejects several traditional theories of Nyaya Vaisheshika and introduces 
new theories. In the present article an attempt has been made to throw light on the main differences 
of Bhasarvajna with traditional Nyaya scholars. For examples 1) Bhasarvajna has accepted, three 
pramanas namely perception, inference and verbal testimony rejecting comparison as a separate 
pramana.2) Bhasarvajna introduces eternal bliss in the state of final release quite against the old 
tradition.3) Bhasarvajna says that lord Siva bestows the eternal bliss. Hence without knowledge of 
god final release is not possible. 4) Bhasarvajna introduces six Hetvabhasas instead of five of 
Nyayasutrakara. 5) Bhasarvajna accepts Karma (action) as 25" guna.Hence Bhasarvajna's theories 
should be discussed properly in the field of Nyayavaisesika. 


P - 111 
A Journey From Dvaita To Advaita (A Vedanti View) 


l Prof. Shakuntala Punjani, Delhi. 

- Ajourney from Dvaita to Advaita is a very tough and long one. Every concept and the gradual 
steps are taken one by one. First of all, the concepts of ‘Advaita’ and ‘Dvaita’ are made clear. 
‘Advaita’ is the reality of all that exists. He is one only without a second . Advaita means Sachidananda 
and Infinite in all the three respects. This ‘Advaita’ becomes many but remains the basic principle of 
all the beings in the form of Samvit-consciousness. This Samvit never changes and is known as the 
individual self-iva.The traveler of this pilgrimage from Dvaita to Advaita must relize in the very beginning 
that the duality created by Isvara is rather a help than an obstacle in this jeurney, he has to shed 
only Jivadvaita. Though the path of spirituality is as hard as to walk on a sharp blade yet he may 
reach his destination by acquiring the fourfold basic qualities; by being devoted to his destination by 
acquiring the fourfold basic qualities; by being devoted to his teacher; by controlling the vagaries of 
mind; by the practice of Sravana, Manana, Nididhyasana and smadhi. In the end of his journey, the 


realization dawns upon him that the Duality is unreal and only reality is Advaita. After this realization 
he becomes a super —being-the Jivanmukta. 


पिल्लै लोकाचार्य के मत में अचित्‌ तत्त्व 


पूनम पाण्डेय, इलाहाबाद 
विशिष्टाद्वैत दर्शन की आचार्य परम्परा में पिल्लै लोकाचार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन्होंने १८ 

रहस्य ग्रन्थों कौ रचना को है । इनका तत्त्वत्रय ग्रन्थ विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय का अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है 
इसमें चित्‌, अचित्‌ एवं ईश्वर के स्वभाव तथा उनके परस्पर सम्बन्ध पर विचार किया गया है । इन्होने वित 
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को ज्ञानशून्य एवं समस्त विकारों का आस्पद कहा है। ये अचित्‌ तत्त्व तीन प्रकार के हैं अपने इस शोधपत्र 

में अचित्‌ के इन त्रिविध प्रकारों, प्रकृति से महदादि विकारों की उत्पत्ति, सांख्यदर्शन से भिन्न पञ्चमहाभूतों की 

उत्पत्ति प्रक्रिया, ईश्वर द्वारा इन महाभूतों से ब्रह्मा की सृष्टि इत्यादि विषयों में विवेचन किया जाना है | 
P -113 


योगदर्शन A समाधि की अवधारणा 


ऋचा पंडित ,ग्वालियर, म.प्र 
भारतीय दर्शनों में वेद को दृष्टिगत रखते हुए जीवन की दार्शनिक व्याख्या करने वाले आस्तिक 
दर्शनों में योगदर्शन का विशिष्ट स्थान है । चित्त, मन, वाणी से 'जीव' का 'ब्रह्म' से जुड जाना ही वास्तव 
में योग है । वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पुनः अपने को ईश्वर के अंशरूप में पहचान लेता है 'योग है । 
“योगः का अर्थ है अपनी चेतना (अस्तित्व) का बोध, अपने अन्दर निहित शक्तियों को विकसित करके परम 
चैतन्य आत्मा विधि का साक्षात्कार प्राप्ति । योग के इसी प्रयोजन ने इस साधना विधि को एक दर्शन के 
रूप में विकसित किया है जिसे 'योगदर्शन' कहते है । योगदर्शन में अपने परम लक्ष्य 'कैवल्य' की प्राप्ति 
हेतु महर्षि पतंजलि ने प्राणीमात्र के कल्याण के लिए योग के आठ अंगों - यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान एवं समाधि का प्रतिपादन किया है । यथोल्लेख है - 
“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । 
समाधि-ध्यान की चरम परिणति समाधि है । पातंजल योग दर्शन के अनुसार समाधि ही योग है 
। योग की चरमावस्था समाधि है । ध्यान ही जब केवल अर्थ या स्वभाव को प्रकाशित करने वाला अपने 
स्वरूप से शून्य जैसा होता है, उसे समाधि कहते है - 'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः' ।' समाधि 
के दो भेद है - सम्प्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि, असम्प्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि । ध्येय विषय 
मात्र का ज्ञान सम्प्रज्ञात समाधि है । सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती हैं - वितर्कानुगत, विचारानुगत, 
आनन्दानुगत, अस्मितानुगत समाधि । असम्प्रज्ञात समाधि या निबीज समाधि - जब चित्त की समस्त 
वृत्तियाह्न free या बंद हो जाती है, उसे असम्प्रज्ञात समाधि या निबीज समाधि कहते है । यह भी दो प्रकार 
की है भव प्रत्यय, एवं उपाय प्रत्यय ।महषि पतंजलि का योग दर्शन अपने अष्टांग साधनों के द्वारा चित्त 
एवं उसकी वृत्तियों का निरोध करके ईश्वर तक पहुचाने के मार्ग को स्पष्ट करने वाला एक व्यावहारिक 
आस्तिक दर्शन है । योगी की उत्तम समाधि सुख स्थिरता या शब्दान्त ब्रह्मभाव की प्राप्ति है । भागवत वर्णित 
योगेश्वर भगवान्‌ का यही अवरुद्ध रूप है । यह वही अवस्था जिसमें देह के कालकृत परिणाम के अवरोध 
होने से जन्ममृत्यु का खेल प्रशान्त हो जाता है । 
P-114 
आत्माओं का एकीकरण एवं बहुलीकरण 
डॉ.रणजीत कुमार, पटना 


शुद्ध प्रत्ययवाद के अनुसार विश्व का मूल तत्त्व प्रत्यय चेतन, मन, आत्मा या आध्यात्मिक है । यहा 
कुछ भी अप्रत्यय, अचेतन, अ-मन, अ-आत्मा, अ-ईश्वर या अ-आध्यात्मिक नहीं है । विज्ञानों के अनुसार _ 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक शक्ति वर्तमान है जो अपने को ठोस तरल, गैस, मा आदि रूपों में परिवतित 
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करने में सक्षम है जब गैसिय बुलबुला में विस्फोट हुआ उससे ग्रह, तारे, सूर्य, निहारिकाए, आकाशगंगा 
व अन्य दृश्य पदार्थो की उत्पत्ति हुई । प्रलयावस्था में सभी पुनः अपने मूल स्वरूप में परिणत हो जाती है 
। अत्याधुनिक विज्ञान के अनुसार विश्व के निर्माण में एक कण जो हर पल बच्च होता गया और इस ब्रह्माण्ड 
के नानाविदू पदार्था में परिणत हो जाता है । कोई ब्लैकहोल किसी बड़े तारे को अपनी ओर le तब 
इसका केन्द्र जो करोझें अरबो टन का होता है केन्द्र में सिमटते सिमटते एक ज्यामितिक बिन्दु में बदल 
जाता है। भारतीय मातृ सम्प्रदाय के अनुसार आद्य माहव अपने संकल्प मात्र से अपने एक अंश को आदि 
पुरूष के रूप में बदलती है फिर अनेक मूल स्वरूपो में प्रकट होकर इस नानाविद्‌ इस दृश्य ब्रह्माण्ड की 
स्थापना होती है। प्रलयावस्था में ये सभी दृश्य जगत एवं शक्तियां आदि माह में ही मिल जाती है । पुनः 
अनेक से एक हो जाती है । आदि और अंत में केवल आदि माहव ही बचती है । 
: P-115 
भारतीय शिक्षा में दर्शन का महत्त्व 
प्रतीक कुमार मिश्रा, तिरुपति 
दर्शन एवं शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है । क्योंकि दर्शन मानव जीवन के जिन लक्ष्यो का निर्धारण 
करता है उसकी प्राप्ति में शिक्षा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इस प्रकार शिक्षा और दर्शन को 
एक दूसरे का पूरक कहा जाता है । भारतीय शिक्षा में दर्शन की महत्ता प्राचीन काल से ही चली आ रही 
है । दर्शन एवं शिक्षा पर यदि हम सामान्य दृष्टि डाले तो ज्ञात होता है कि 'दर्शन' शब्द के लिए अंग्रेजी 
में Philosophy शब्द का प्रयोग किया जाता है | जिसका अर्थ होता है “ज्ञान अनुराग अर्थात्‌ बुद्धि की 
सहायता से युक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने को ही दर्शन की संज्ञा दी जाती है । इस प्रकार संस्कृत में दश 
धातु में ल्यट्‌ प्रत्यय से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है । 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ ` मनुष्य क्या है ? उसके 
जीवन का लक्ष्य क्या है ? संसार क्या है ? क्या इसका कोई स्रष्टा है ? मनुष्य को किस प्रकार का जीवन 
व्यतीत करना चाहिए 2 इन सभी प्रश्नो के उत्तर हमे भारतीय दर्शन में प्राप्त होते है । यदि हम शिक्षा की 
बात करे तो हमारा सामान्य अभिप्राय बालक का जन्मजात शक्तियो का बाहर की और प्रकट होना ही शिक्षा 
है | शिक्षा उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करने के साथ-साथ 'सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌' का आचरण कराने 
का प्रयास करती है । शिक्षा और दर्शन पर सामान्य प्रकाश डालने के बाद हम शिक्षा में दर्शन के महत्व 
को बात करते है तो हमे ज्ञान होता है, कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे में समाये हुए है । दर्शन की सहायता 
के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती और जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है । उसी 
प्रकार दर्शन भी शिक्षा पर आधारित है अतः शिक्षा सदैव दर्शन को मार्ग प्रशस्त करती है। दर्शन भी शिक्षा 
के प्रयोगो के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है । 


P-116 
शब्दब्रह्म का स्वरूप एवं मोक्षोपलब्धि 


an विक्रम शर्मा, कुरुक्षेत्र 

व्याकरण शब्द-दर्शन है । शब्दतत्त्व को ही सृष्टि का मूल माना गया है | इसके लिए वैयाकरण 
शब्दब्रह्म संज्ञा का प्रयोग करते हैं । एक अद्वितीय, सनातन, अक्षरात्मक मूलरूप ओंकार को शब्दब्रह्म कहा 
गया है - ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म । महावैयाकरण भर्तृहरि वाक्यपदीय में कहते हैं कि शब्दब्रह्म अनादिनिधन 
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है । यह नित्य सनातन क्षरातीत शब्दात्मक ब्रह्म ही अर्थात्मक जगत्‌ के रूप में विवतित होता है । 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ | 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत: ।। 
चार प्रकार को वाणियों में यह शब्दब्रह्म 'परा' वाकू रूप है | यद्यपि वह शब्दब्रह्म अपनी शक्तियों 
से अभिन्न है, परन्तु फिर भी अपनी शक्तियों से भिन्न दिखाई देता है । शब्दब्रह्म की विभिन्न शक्तियों में 'काल' 
मुख्य शक्ति है । इस कालशक्ति का आश्रय लेकर ही जन्मादि छः विकार सम्भवः होते हैं | वस्तुतः इस 
कालशक्ति कौ भी दो शक्तियाँ हैं - अभ्यनुज्ञा और प्रतिबन्ध | एक अभ्यनुज्ञा देती है दूसरी प्रतिबन्ध लगाती 
है। इन शक्तियों से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार नियंत्रित रहता है, जिस प्रकार सूत्र से बंधा हुआ पक्षी सूत्र 
के संकोच व विस्तार के साथ ही उड पाने में सक्षम हो पाता है । भर्तृहरि कहते हैं कि वह शब्दब्रह्म एक 
है, समग्र विविधता के बीज को समाहित किए हुए है । इसी शब्दब्रह्म की भोक्ता (जीवात्मा), भोक्तव्य 
(रूपरसादि विषय) और भोग (सुखदुःखादि अनुभव) रूप से प्रत्यक्ष दृश्यमान्‌ अनेक प्रकार की स्थिति देखी 
जाती है । भर्तृहरि के अनुसार संसार में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, जो शब्दज्ञान के बिना हो । समस्त ज्ञान- 
विज्ञान शब्द के साथ संसृष्ट सा प्रतीत होता है । 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगामादृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।। 
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चित्त विक्षोपों का स्वरूप - व्यास भाष्य और भोजवृत्ति के आलोक में 
सुनीता, कुरुक्षेत्र 


चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है । जब सत्त्वगुण की अधिकता हो जाती है तो चित्त की वृत्तियां 
विषयों से लौटकर चित्त में समाहित हो जाती है । चित्त की वृत्तियों का अपने कारण चित्त में लय को योग 
कहा जाता है। योग का समाधि भी कहा गया है । योग परम्परा का उद्भव अतिप्राचीनकालिक है जैसा 
कि 'हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः' उक्ति से हिरण्यगर्भ ही योग के प्रवक्ता माने जाते है परन्तु 
प्रचलित योगशास्त्र पतञ्जलि के नाम से ही अभिहित है । महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्रों के गूढार्थ को 
समझाने के लिए व्यासदेव ने 'व्यासभाष्य' और धारेश्वर भोजदेव ने 'भोजवृत्ति' की रचना को । जिन चित्त 
की वृत्तियों के लय का वर्णन किया गया है वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में पाँच प्रकार की है । जब चित्त 
की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब चित्त के विक्षेप अर्थात्‌ चित्त को एकाग्र करके समाधि लगाने में जो 
विघ्न हैं, वे भी उत्पन्न नहीं होते क्योकि ये विघ्न भी चित्त वृत्तियों सहित होते है । ये चित्त विक्षेप व्याधि, 
स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थित्व, और इन विघ्नो के 
साथ-साथ अन्य उपचित्तविक्षेप दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजत्व, श्वास ओर प्रश्वास उत्पन्न होते है । ये सभी 
विक्षेप किसी भी विषय पर चित्त को एकाग्र करने में रूकावट उत्पन्न करते हैं । जब तक चित्त एकाग्रता 
को प्राप्त नही होता तब तक. वह समाधिस्थ नहीं हो सकता । इसलिए चित्त को स्थिरता के लिए 
एकतत्त्वाल्बन, रेचक-पूरक और इष्ट वस्तु में निरन्तर ध्यान से इन चित्त विक्षेपो का निराकरण करना 
चाहिए । एकाग्र चित्त समाधिस्थ होकर कैवल्य की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है l : 
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P -118 
विश्वशान्तिप्रतिष्ठाये औपनिषदर्शनम्‌ 

डॉ. सर्वान्द मिश्र, ओडिशा 
शान्तिप्राप््यर्थ जीवा: जीवद्दशायां निरन्तरं व्याकुलिताः सन्तः यथेच्छं किमपि कर्तुं विमुखा: न 
सम्भवन्ति। 'प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला' इति वचनानुरूपं खलु प्राणिनः संप्रवृत्ता: सन्तः सुकर्मणि 
दुष्कर्मण वा कर्मणि कुर्वन्ति । तदानीं न चिन्तयति अनेन दुष्कर्मणा दुःखशान्तिश्च मिलिष्यतौति | अथः 
सुष्दृक्तम्‌ 'सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्धकालेऽपि न याति विक्रियाम्‌, इति । यदि कर्मकारणात्पूर्व सुचिन्तितधीया 
क्रियेत तर्हि न कदाचित्काले दुःखं स्यात्‌ p अविवेकेन कृतं दुःखस्य कारणं भवति | तेन जीवः कथमपि 
शान्तिं न भजते । जीवस्तु स्वयमज्ञान तथा न जानात्यसौ परमानत्मनोंऽशः आत्मातु भवति शान्तस्वरूपः 
आनन्दस्वरूपः। तदंशत्वात्‌ जीवाऽपि तथैव । उक्तञ्च माण्डुक्योपनिषदि - “शान्तं शिवमद्दैत्म | ‘आनन्दं 
ब्रह्मेति. व्यज्यनात्‌ इति इति तैत्तिरिये । भगवतः भूतभावनस्य श्रीविष्णोः एकं नाम शान्तः विद्यते । 
'सन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ` इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे । अतः दृश्यमानोऽयं जीवः 
ब्रह्मणोंऽशभूतत्वात्‌ शान्तिस्वरूपोऽस्ति, किन्तु मायाकबलितत्वादसौ दुःखमशान्तिञ्चानुभवति | 
तस्मादात्यन्तिकशान्तिप्राप्तये जीवः सर्वदेव प्रयत्नशीलो भवति | तदर्थमौपनिषदुपदेशपालनेन जीवः स्वयं 
शान्ति लप्स्यति तेन क्रमशः ग्रामे देशे विश्वेऽपि शान्ति प्रतिष्ठा नूनमेव भविष्यति । तदर्थमेते उपायाः 
आदर््तव्याः, यथा - कामक्रोधादिप्रशनम्‌, चित्तोपशनम्‌, तृष्णाक्षयः, मनस्थर्यम्‌, निष्कामकर्मकरणम्‌, 
सर्वकर्मफलत्यागः, मिताचारचरणम्‌, वासनाशून्यम्‌, सहिष्णुता, धनिकानां संसर्गऽपि स्थिरचित्तम्‌, केनापि 
सह अतुलनेन, असत्संगवर्जनम्‌, सर्वत्रसमभावम्‌, ृढतापूर्वकं धैर्यधारणम्‌, स्वकर्तव्यसम्पादनमित्यादि यदि 

जीवः आचरेत्‌ तर्हि शान्ति प्रतिष्ठा निश्चितरूपेण भविष्यतीति ऊँ । 
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सांख्यदर्शने अभिहितानि शैक्षिकतत्त्वानि 


विद्याधर हरिचन्दनः, तिरुपतिः 
अस्माकं भारतदेशे दार्शनिकचिन्तनपरम्पराया: पवित्रा धारा प्राचीनकालात्‌ प्रवर्त्तते । तत्र कपिल - 


s d महषिभिः प्रारब्धा परब्रह्म चिन्तनधारा अद्यापि प्रवहन्ती दृश्यते । प्रत्येकऽस्मिन्‌ 
शास्त्रे तदभिहितविभिन्नतत्त्वानि मानवचरित्रविकासाय मति वर्धयितुं प्रवर्तन्ते | तदेवात्मत्वं शिक्षावलेनाधिगन्तु 


मानवस्य चरमं लक्ष्यं भवति | शिक्षा चेतन्यरूपा एका नियन्त्रिता प्रक्रिया यया व्यक्तित्त्वव्यबहारः परिवर्तयितुं 
शक्यते । यदा दर्शनं शिक्षाक्षेत्रे अवतरति तदा शिक्षादर्शनमिति उच्यते । दर्शनशास्त्रे जीव-आत्मा- 
ईश्वरजगद्रिषयकविचार: तथा च तेषां तत्त्वानामनुसंधानात्मिका पद्धतयः दृश्यन्ते । षडास्तिकदर्शनेषु 
कपिलमुनिप्रणीत सांख्यदर्शनम्‌ अत्यन्तप्राचीनतमं वर्तते | अस्माकम्‌ आधुनिकशिक्षाप्रणाल्या: पुनजीवनपरदाने 
d दर्शनस्य महत्त्वपूर्णयोगदानं वर्तते । सांख्यद्वारा प्रस्तुतीकृतं बालविकासस्य विवेचनं क 
ना पद नो । अलि 
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दुःखानां विनाशोपायाः, तत्त्वज्ञानम्‌, पञ्चविशतितत्त्वानां ज्ञानम्‌, प्रमाणविषयकसम्यक ज्ञानम्‌ गुणानां स्वरूपस्य 
वर्णनम्‌ । वाक्यस्य प्राधान्यम्‌ सामाजिकतानैतिकतयोः विकासः, शारीरिकमानसिक वैयक्तिकबौद्धिकविकास: । 
मोक्षप्राप्तिः इत्यादि तत्त्वानां वर्णनं दृश्यते । वर्तमानभारतीयसामाजिकरीत्या पश्यामश्चेत्‌ शिक्षायाः यादृशं 
समन्वयकारिविवेचनं सांख्यदर्शने लभ्यते तथा अन्यत्र न लभ्यते | शिक्षाविषये उद्देश्यानि, पाठ्यचर्या, 
अध्यापकः, छात्रः, पाठ्यविधयः, अनुशासनञ्चास्मिन्‌ दर्शने उपलभ्यन्ते । 
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अद्वैतवेदान्तनये ज्ञानमीमांसा 


डॉ. युकान्तकुमारसेनापतिः, ओडिशा 


भारतीयदर्शनपरम्परायां विचारितेषु विषयेषु ज्ञानमीमांसा नाम विचारः नूनमेव इतरविचारविलक्षणोऽस्ति। 
ज्ञानस्य॒स्वरूपप्रयोजनादिविषये प्रायः सर्वेऽपि दार्शनिकाः स्वमतानुसारेण विचारं प्रस्तुतवन्तः । नाना 
मुनीनां नाना मतम्‌' इत्याभाणकानुसारेण सन्दर्भेऽस्मिन्‌ दार्शनिकेषु मतभेदः दृश्यते एव | मीमांसा शब्दस्य 
विचारे लक्षणा इत्यर्थः शास्त्रकारैः निश्चितः एव | अतः ज्ञानम्‌ उद्दिश्य क्रियामाणो विचारः, ज्ञानमीमांसा इति 
कथ्यते | अद्वैतवेदान्तशास्त्रानुसारेण ज्ञानमीमांसा कीदृशी इति अत्र विचार्यते । कि नाम ज्ञानम्‌ ? तत्‌ च 
कतिविधम्‌ ?, कानि तस्य साधनानि ? कथं वा तस्य उत्पत्तिः ? , तदुत्पत्तौ के उपायाः ? ज्ञानं कस्य 
तन्त्रम्‌ ? ज्ञानस्य प्रामाण्यं कीदृशम्‌ ?, ज्ञानस्य व्यावहरिकं पारमार्थिकं च प्रयोजनं किम्‌ ? आचार्यशङ्करस्य 
एतेषु अंशेषु का दृष्टि: ?इत्येतत्‌ किञ्चिदत्र आलोच्यते । 
P - 121 | 
Qualification Of The Performer For The Sacrifices 
Swati Vasant Kulkarni 


Mimansa deals with the types of sacrifices. It not only talks about sacrifices but also talks 
about the qualification of the performer of sacrifices. Weather women and shudras are allowed todo 
the sacrifices or not is also discussed here. With the reference to this discussion this paper is 
written about the qualification of the performer of the sacrifices. 
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Maya And Avidya: A Review 
Amogh Prabhudesai, Pune 


mental process of the concepts ‘Maya’ & 


i r, ing to deal with the develop 
In this Pave नी f time, there arose many different views 


‘Avidya’ in Shankar Vedanta system; since in due course 0 
or opinions about these two concepts. 
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y As Presented In The Bhagavata— 


A Critical Study 
Dr.Niradbaran Mandal, West Bangal. 


; i Samkhya philosophy as presented in the 

The present paper will throw some light on the [ dicha d 
Bhagavata. There is दवह difference on many points between the Sa bein as T 
in the Bhagavata and the Samkhya philosophy as described by lswarekr" n owned aok 
Samkhyakarika. In the Bhagavata Maharsi Kapila has been regarded as the fifth incarnation ot 


RASHTRIYA SANS RRIT VIBVAPEETHA/TIRUPATI AF: PATI ALRUSA 


Samkhya Philosoph 


[530] SUMMARIES OF PAPERS 


isnu. According to the Bhagavata, Maharsi Kapila gave an account of the Samkhya 
Sean IS s mother Devahuti But according to the Yogasutrabhasya and the Sa mkhya-Karika 
Paramarsi Kapila advised his pupil Asuri about the philosophy of Samkhya. The present paper will 
try to establish that in the Bhagavata Maharsi Kapila has been presented as an adherent of Sesvara 
Samkhya and Bhaktiyoga. And the root of such philosophy may be derived to some extent from the 
Svetasvataropanisad and Srimad Bhagavadgita. 
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Authorship Of Sarvadarsamasangraha 
Kaveri Jadhav Narayanrao 
Sarvadarsamasangraha is a philosophical work of late 14^ century, dealing with sixteen 
Indian philosophical systems. The authorship of Sarvadarsamasangraha is attributed to माधव by 
some scholars and by some others to सायण-माधव According to R.Narasimhacarya, मायण is a 
corrupt or vernacular form of the name thus, interestingly,we get three persons bearing to name 
माधव in सायण family. Arecent publication of a commentary named सारसंग्रह-विवरण दृढ चेन्नुभट्ट 
on ताकिकरक्षा दृढ वरद्राज, throws new light on the authorship of Sarvadarsamasangraha. This 
article attepts to discuss whether this philosophical work is result of single genius or a joint effort, to 
identify माधवाचार्य the author of Sarvadarsamasangraha and to present a new thought-current in 
this respect. 
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शांति का दर्शन 















विभा माधवी, बिहार 

भारतीय दर्शन में मन संचालक एवं शरीर यंत्र है । जब शरीर, मन और चेतना का एक साथ विकास 

| होता है और तीनों में सामंजस्य (Synchronisation) होता है, तो शांति की स्थिति आ जाती है । शांति 
` में जो तत्त्व समाया हुआ है, उसे प्राय: आदशो के अलग - अलग स्वरूप में देखा जा सकता है ।आज 
`= हम वैसे विश्व में जी रहे है जहाँ पग-पग पर संघर्ष है । अतः हम चाह कर भी इससे अछूते नहीं रह सकते 
; है । तब हमें संघर्ष का सही रूप समझना होगा और इसका विवेकपूर्ण तरीके से सामना करना होगा या 
_ सुलझाना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायम मनुष्य अपने हित के लिये करता है परन्तु जप, तप, पूजा, 
` यक्ष-अपने हित के साथ-साथ दूसरों की भलाई के लिये भी करता है । इस समय 'सर्वे सुखान्तः सुखाय' 
B जियो और जीने दो' कौ भावना मन में जागृत होती है और संघर्ष की स्थिति जाती 

मानव समुदाय को जोइने की कञ्च है । इससे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व 
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विद्याः ददाति विनयं विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वात्‌ धनमाप्नोति धनात्धर्म ततः सुखम्‌ ।। 
इस प्रकार नये आह्वान को स्वीकारते हुए शांति का आदर्श रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न, हम सबों 
को करनी चाहिए । अन्त में - 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ।। 
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पातञ्जल योगदर्शन में अविद्या का स्वरूप 


डॉ. सन्तोष कुमार मिश्र ,चायल-कोशाम्बी 

दर्शन का परम उद्देश्य क्लेश- निवारण है । पातञ्जल योगदर्शन में क्लेशों की सूक्ष्म विवेचना की 

गयी है । महर्षि पतञ्जलि ने पाँच प्रकार के क्लेश माने हैं - अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष और अभिनिवेश | 

इन पाँचों क्लेशं में अविद्या प्रमुख है । यह अस्मिता आदि अन्य क्लोशों की प्रसवभूमि भी है । महर्षि के 

अनुसार अनित्य, अपवित्र, दुःखमय और अनात्म पदार्थो में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का 

ज्ञान होना ही अविद्या है | इन अविद्या आदि पञ्च क्लेशों की निवृत्ति से ही कैवल्य को प्राप्ति सम्भव 

है।वस्तुतः यह समस्त जगत्‌ अविद्या (अदर्शन, अविवेक ) से आच्छादित है । तत्त्वज्ञानी ही इस आवरण 

को हटाकर जीवन्मुक्ति की दशा को प्राप्त हो सकता है । अतएव प्रस्तुत शोध-पत्र में अविद्या के स्वरूप 
प्रतिपादन के साथ -साथ उसको निवृत्ति-मीमांसा भी की गयी है । 
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सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर की अवधारणा 


का आलोचनात्मक विवेचन 

सुरेन्द्र सिंह, कुरुक्षेत्र 

संख्या दर्शन को भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन माना गया है । प्रस्तुत शोध-पत्र के विषय 'सांख्य 

दर्शन के अनुसार ईश्वर की अवधारणा का आलोचनात्मक विवेचन' के सारांश के तौर परं हम कह सकते 
है कि इसमें ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्कसंगत युक्तियों का सहारा 
लिया गया है । इन युक्तियों के आधार पर ही हम सांख्य दर्शन में दो विचारधाराओं का पुट पाते हैं । जिनमें 
एक ईश्वरवादी है और दूसरी निरीश्वरवादी । ईश्वरवादी विचारधारा में मुख्यतः विज्ञान भिक्षु का नाम लिया 
जा सकता है। उनका मानना है कि प्रकृति-प्रेरक के रूप में ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है । विज्ञानभिक्षु 
का ईश्वरवाद की ओर झुकाव सांख्य भाष्यों एवं सांख्यसूत्र के ज्ञान से नहीं बल्कि इसके पीछे विभिन्न 
धर्मशास्त्रो में पाई जाने वाली टीका-टिप्मणियों, संदर्भो आदि से हुआ है । इन ग्रन्थों में महाभारत, उपनिषद, 
गीता, मनुस्मृति और पुराणों आदि का नाम लिया जा सकता है । इन ग्रन्थों में उल्लेखित सांख्य विचारधारा 
ईश्वरवादी प्रतीत होती है । दूसरी विचारधारा अनीश्वरवादी को मानने वालों में कपिल, वार्षगण्य, अनिरूद्ध 
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आवश्यकता नहीं है । बल्कि संसार का मूल कारण प्रकृति को माना है ईश्वर को नहीं । सांख्य दर्शन मूलत 
प्रकृति और पुरुष दो तत्त्वों को ही माना है । प्रस्तुत शोध-पत्र में उल्लेखित विभिन्न धर्मशास्त्रो, ग्रन्थों, टीका- 
टिप्पणियो और विभिन्न विचारको के विचारों के आधार पर हम कह सकते है कि सांख्य दर्शन अपने मूल 
रूप में निरीश्वरवादी ही है। .. 
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भारतीय दर्शन के आलोक में लाइबनित्ज का चिदणुशास्त्र 


मानस शरण तिवारी ,इलहाबाद 


पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक युग के दार्शनिकों में लाइबनित्न की गणना की जाती है । 
लाइबनित्ज बुद्धिवादी परंपरा में आते है । लाइबनित्ज का दर्शन दो कारणों से विशेष महत्त्व रखता है । 
एक तो यह बुद्धिवादियों में परवती हैं । अतः इन्होंने अपने पूर्ववर्ती मुख्यतः देकार्त और स्पिनोजा का 
समन्वय करते हुए उनकी कमियां को दूर करने में काफी सफल रहे हैं और दूसरा यह कि कई स्थानों पर 
इनकी विचारःप्रक्रिया भारतीय दर्शन का स्पर्श करती है | उल्लेखनीय है कि हमें यह नहीं कहना चाहिए 
कि इनका दर्शन भारतीय दर्शन से मिलता-जुलता है क्योंकि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में sed 
बच्च आधारभूत अन्तर है। दोनों की विचार प्रक्रिया में यदा-कदा साम्यता दिखसकती है न कि समूचे दर्शन 
में | अपने पूर्ववती दार्शनिकों को कमियों को सुधारने में लाइबनित्ज ने जो समाधान दिया है वही उनकी 
मौलिकता है जो उन्हें दूसरो से अलग करती है | इसी समाधान के क्रम में लाइबनित्ज की विचार प्रक्रिया 
कई स्थानों पर भारतीय दर्शन परम्परा से मेल खाती है । 
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गुरु-भक्ति 


ऊषा शर्मा ,जम्मू 

` शंकराचार्य साधक को मोक्ष के लिए गुरु के शरण में जाने को कहते है क्योंकि गुरु के विना अन्त 
होगा । अंधकार का अंधकार रहेगा । हमको जो बताया जाय कि ऐसे साधन करो, हम पूछने 
में ध्यान करने से क्या होगा । उत्तर में कहे कि प्रकाश मिलेगा । हम पूछे कि प्रकाश केसे 
es ने कहा - श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ | जो सीखता है वह गुरु की सेवा करता है | 
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आत्मतत्त्वविचार 


विपन शर्मा , जम्मू 
आत्मा क्या हे, इसके विषय में नाना प्रकार के मत है । कोई शरीर को ही आत्मा मानता है, कोई 
मन को , कोई शरीर और मन आदि से परे की कोई ऐसी वस्तु मानते है जो इनसे बिल्कुल कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखती । इन सब मतों में योगवासिष्ठ का मत अत्यधिक विशिष्ट है। जिनके अनुसार आत्मा कोई यह 
या वह, भीतर या बाहर की वस्तु विशेष नहीं है, बालक वह अनन्त और बिभू सच्चिदानन्द तत्त्व हैं जिसका 
प्रकाश सारा विश्व है, जो कुछ है सब जगह है, सदा है और जिससे बाहर कुछ भी नही है । आत्मा सम्बन्धी 
इन चार मत्तों को योगवासिष्ठ ने बच्ची ही तर्क संगत ढंग से विवेचित किया हैं । प्रथम मत की मान्यता है 
कि मैं माता-पिता से उत्पन्न शिर से पैर तक विस्तार वाला देह अर्थात्‌ शरीर हूँ । किन्तु यह मत सही नहीं 
हैं । बन्धन में डालने वाले है । दूसरे मत कि मान्यता है कि यह स्वयं को सूक्ष्म शरीर मानता है । इसका 
विश्वास है कि संकल्पस्वरूपात्मक सूक्ष्म शरीर वाला मन ही जीव का वास्तविक स्वरूप है । यह विश्वास 
बन्धन में डालने वाला है । तीसरे मत में वे है जो स्वयं के स्थूल सूक्ष्मशरीर से पेर सब भावों से मुक्त, बाल 
धीनीक से सौबें भाग से भी सूक्ष्म , अणु से भी गणु, सब दृश्य पदार्थो से पेर और सब वस्तुओं से पृथक 
रहने वाला आत्मा मानता है । यह मान्यता आनन्द की और ले जाने वाला और आत्मोद्धारक हैं । चौथा 
मत वह है, जो स्वयं को जगत के कण-कण में व्याप्त मानता है । मनुष्य को उपर्युक्त प्रथम दो मतों का 
प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिये - क्योंकि - में (आत्मा) शरीरादि नहीं हो सकता । प्रतिदिन के अनुभव 
से मैं शरीरादि कदापि नहीं हो सकता । शरीर मेरा है , मन मेरा है , बुद्धि मेरी है, अहंकार मेरा है, प्राण मेरे 
हैं । इस बात को बालक तक भी जान सकता हैं । अतः जो मेरे है वह मैं कैसे हो सकता हुँ ? कठोपनिषद 

में भी इसका उल्लेख हैं - 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । कठ, १/३/३ 
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भारतीय शिक्षादर्शन श्रीमदभगवद्गीता के शैक्षिक निहितार्थ 


एवं उनकी प्रासङ्गिकता 

i जयकृष्ण प्राठक, जयपुर, राजस्थान 

` प्राणिमात्र के परम सुहृद भगवान्‌ के मुख से निःसृत श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्य मात्र के कल्याण के 

लिए व्यवहार में परमार्थ की अलौकिक शिक्षा देती है । कोई भी व्यक्ति (स्त्री पुरुष) हो चाहे वह किसी भी 

वर्ण में हो , किसी भी आश्रम में हो, किसी भी सम्प्रदाय में हो, किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी 

भी परिस्थिति में हो, वहीं रहते हुए ही वह परमात्मतत्त्व को प्राप्त कर सकता है । यदि वह निषिद्ध कमो 

का सर्वथा त्याग कर दे और निष्काम भाव से विहित कर्मो को करता रहे तो इसी से उसे परमात्मतत्त्व कौ 
प्राप्ति हो जाती eg eS eee Ses 


QRH RIVA SKNGRRIT VIBVABEETHA, TIRUPATI APA 
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“सुखदुःख समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ।।' 
यदि मानव - 'जय-पराजय' 'लाभ-हानि’ और 'सुख-दुःख' को समान समझकर युद्ध में लग जाने 
से पाप रूपी बन्धन को तोड़ सकता है, तो फिर युद्ध से बुकर कौन सी ऐसी घोर परिस्थिति होगी जिसमें 
मानव अपना कल्याण नहीं कर सकता हैं ? वर्तमान में जो अशान्ति, कलह, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, संघर्ष 
इत्यादि देखने में हमें आ रहा है, उसका मुख्य कारण कया है ? उसका मुख्य कारण तो यह को हम आज 
अपने अधिकार को तो माँग रहे है लोकिन अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं । इसलिये गीता कहती हैः 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
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द्वैतसाहित्ये भक्तेः मोक्षसाधनत्वप्रतिपादनम्‌ 


वि.कल्पना, तिरुपतिः 
“भगवद्विषयका, गुरुजनादिविषयका रतिरेव भक्तिः, सा च भावः' इति आमनन्ति | अपि केचन 
रूपगोस्वामिप्रभृतयः तामेव “रसः इति च उद्घोषयन्ति | यथा कथं वा भवतु इदं तु निश्चितं 'न स्यादीशप्रसादो 
गुरुवरकरुणामन्तरेणेति cool 'मुकुन्दभक्त्यौ गुरुभक्तिजायै 'हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन 
इत्यादिप्रमाणवचनरीत्या हरिप्रसादः गुरुवरकरुणाधीनः, मुकुन्दे भक्तिः गुरुभक्तिजन्या, भगवति रुष्टे गुरु 
रक्षकः भवति परन्तु गुरौ रुष्टे त्राता न कोऽपीति चिन्तयित्वा अनेकैः कवियतिभिः कृत (श्रीमध्वविजय- 
रुक्मणीशवियज- सुभद्रापरिणयादि) काव्येषु गुरुमाहात्म्यवर्णनपुरस्सरं तेषां चरित्रचित्रणं, तथा तद्वारा साक्षाद्वा 
भगवन्माहात्म्यवर्णनं विन्यस्तम्‌ इति | अनेनैव वक्तु शक्यते यत्‌ द्वैतसाहित्ये भक्तिः प्रधानतया मोक्षसाधनत्वरूपेण 
निरुपिता इति । यतो हि भक्तिर्नाम- 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुहृठस्सर्वतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्नचान्यथा ।। 
अमुमेवाभिप्रायं श्रीव्यासराजगुरुसार्वभौमाः 'मुक्तिनैजसुखानुभूतिः अमला भक्तिश्च तत्साधनम्‌ इत्यवोचन्‌ | 
अतः भक्तिः ज्ञानपुरस्सरं मोक्षपुरस्सरं मोज्ञसाधनं भवतीति निर्मातुमुत्सहे। 
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वेदान्तपरम्परायां ब्रह्मनिरूपणगीता 


नन्दिघोषसहापात्र,ओडिशा 

भीमभोइ-विरचितब्रह्मनिरूपणगीता भवति शुद्धाद्वैततत्त्वस्य अनन्यनिदर्शनम | साहित्यिकछलेन 
कवित्वचातुर्येण पदक्रमेण क्रान्तदर्शिभिः भीमभोइ-कविभि: विलक्षणमेकं साहित्यं प्राणायि, यत्र विशुद्धद्ैततत्त्वानां 
समावेशो वर्तते । औपनिषत्सिद्धान्ताभिमतस्य आत्मतत्त्वस्य निरूपणे ब्रह्मनिरूपणगीता नितरां विलक्षणा 
वर्तते । नित्यनिर्गुणस्य निरवयवस्य ब्रह्मणः सम्यक्‌ निरूपणं ग्रन्थस्यास्य प्रमुखप्रतिपाद्यविषयः ग्रन्थेऽस्मिन्‌ 

चतुर्दश अध्यायाः षण्णवत्यधिकपञ्चदशशतपद्यानि सन्ति | केवलं ब्रह्मेव एकं तत्त्वमिति शुद्भदवैतीनां भणितिः | 


;  षष्ठी-कर्मधारययोः शुद्धद्वैतम्‌ इति पदस्य विग्रहः सम्पाद्यते | शुद्धयोः अद्वैतम्‌ शुद्धाद्वैतम्‌ । अत्र शुद्धयोः 
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इत्यस्यार्थः जीवजगतो: इति । शुद्धयोः जीवजगतो: ब्रह्मणः अद्वैतम्‌। अर्थात्‌ जीवजगती ब्रह्मणः एव रूपे 
स्तः । एते ब्रह्मणः अभिन्न वर्तेते । कर्मधारयसमासानुसारं शुद्धं च तत्‌ अद्वैतम्‌ इति | अत्र शुद्धपदस्य 
मायासम्बन्धरहितः इत्यर्थः । ब्रह्मपदस्य अर्थस्तु सजातीय-विजातीय -स्वगत-द्वैतविवर्जित इति । परमपुरुषार्थः 
मोक्षः सर्वोषां प्राणभूतां मुख्यं लक्ष्यं भवति । तत्प्राप्तये शास्त्रेषु विविधा मार्गाः उपदिष्टाः सन्ति । तेषु मार्गेषु 
ज्ञानमार्ग: राजमार्गः इव भवति | अतः कर्मभक्तज्ञनषु ज्ञानमेव सर्वोकृष्टमिति निश्चप्रचम्‌ | सन्थकविभीमभोइ 
ब्रह्मनिरूपणगीतायाम्‌ आत्मज्ञानस्य सर्वोत्कृष्टतां प्रत्यपादयत्‌ । अत्र ग्रन्थकर्ता तमेवार्थं अलेखनिकारादि 
शब्दैरभिव्यक्तम्‌ | लेखः नाम रूपम्‌ । न विद्यते लेखः रूपं यस्मिन्‌ तत्‌ अलेखः अर्थात्‌ निर्गुणं निराकारं ब्रह्म 
इति । निराकारं नाम न विद्यते आकारविशेषः यस्मिन्‌ तत्‌ । एवञ्च नित्यनिर्गुणनिराकारादिनि पदानि 
ब्रह्मस्वरूपबोधकानि सन्ति | पुनश्य ग्रन्थकर्ता जगतः उत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वेन ब्रह्म अस्ति इति प्रकारन्तरेण 
न्यरूपयत्‌ । र 


P - 134 
Sri Narayana Vijaya— 
A Philosophical Mahakavya From Kerala 


Manju. A, Tirvanantapuram 


Sri Narayana Vijaya, a philosophical mahakavya was composed by Balarama Panicker. 
Balarama Panicker was a great scholar in Sanskrit as well as in Malayalam. This kavya is a prominent 
among the mahakavya of Kerala.This philosophical mahakavya from Kerala deals with the life and 
teachings of Sri Narayana Guru. He lead a silent revolution against the existing caste system and 
propagated major philosophy One Caste, One Religion and One God for Man and that humanity is 
one caste and humanism is its religion. Guru says that caste is man made and hence unnatural and 
scientific. Sri NarayanaGuru; the great teacher of universal religion accepted the true spirit of the 
universal Vedanta religion. The title of Sri Narayana Vijaya means the victory of Sri Narayana. The 
poem deals with the whole teachings and philosophy of Narayana Guru applied a new vision of 
universal religion with one god and he was victorious over the hearts of all the sections of religious 
people as well as materialistic people through the dedicated services to all sections of 
people.Narayanavijayam is capable enough to enlighten the society in the coming centuries. The 
imaginative power ofthe author and his telling style are enough to spread the life and teaching of the 
Guru to ordinary people. So the title is relevant and apt to the Mahakavya. 
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Philosophical Foundation Of Mental Health 


In Yoga Philosophy 
Vijay Kumar Meena, New Delhi 


The patanjala yoga philosophy, which is one of the six systems constituting Vedic philosophy, 
is acontributory tradition of Indian philosophical system. Itis based on practical/applied knowledge 
to acquire ultimate goal kaivalya or complete health. The tradition has two aspects first; knowledge 
based philosophical foundation and second is to get complete health (physical, mental, social and 
spiritual health) through physical and mental exercise. The complete health pas obtained 
without yoga because the components of complete health viz physical, mental and spiritual aspects 
fully depend on it. Yoga has a tremendous positive effect on our mental health. The proposed 
research paper intends to study different aspects of the questions and try to get a paper solution. 
At this point, what is concept of complete health? What mental health is in this? Role does, What 
are the temperaments or nature of mental health? Whatare the causes of mental disorders? What 
is the concept of complete yoga for complete health? In this way, in 


is the curing process? What i c ampte 1 
this ae E all the aforesaid aspects will be presented scientifically and logically. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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Practical Vedanta Of Sri Chattampi Swamikal 


Dr.S.Geethamony Amma, Kollam 


Chattampi Swamikal was a great philosopher, yogi and social reformer. There are many 
men of eminence who contributed to the cultural renaissance of Kerala. Chattampi Swamikal occupies 
the foremost position among them as he was responsible for socio, cultural renaissance. He lived at 
a time when the Hindu society was stratified into upper class and lower class which turned the 
society of those days non-rhythmic. It was necessary to reform the beings from such social evils. 
He used the Advaita principle of non-dual truth, and propagated it as a practical theory for the 
promotion of cultural renaissance. Reality is one that is Brahman. This immortal Reality is the self 
of every man and woman. It is the true nature of man. It is the true nature of all living beings. This is 
the essence of Advaitic thought. According to him the sense of equality founded on the Advaita vision 


is an effective tool for social, economic, religious, ethical, moral and cultural unity of human race of 
the Universe. 
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भोतिकवादी विचारधाराएँ और यशपाल का 'दिव्या' उपन्यास 
(प्राचीन भारतीय चार्वाक दर्शन और आधुनिक पाश्‍चात्य भौतिकवादी दर्शन) 

शिवांगकुमार भावसार, गुजुराट 
वैदिक काल से ही भारतीय मनिषियो में वाद-विवाद-संवाद अर्थात्‌ शास्त्रार्थ की उज्ज्वल परंम्परा 
चलती आ रही हैं, जिससे निसृत अनेकविध दर्शनों ने भारतीय जन-मानस को गहराई से प्रभावित किया 
है । समस्त भारतीय दर्शनों में चार्वक दर्शन सबसे अधिक यथार्थवादी, तार्किक एवं खण्डनात्मक स्वरूप 
बाला है, जिस पर समीक्षकों और साहित्यकारों को , तुलना में बहुत कम दृष्टि गई हैं । भारतीय दर्शन और 
साहित्य का संबंध बहुत पुराना है । प्राय: साहित्यकार जिस दर्शन विशेष से प्रभावित होता है, उसकी 
अभिव्यक्ति, उसकी अपनी रचनाओं में होती ही है । हिन्दी साहित्य में यशपाल के बहुचचित बौद्धकालीन 
उपन्यास दिव्या' में चार्वाक दर्शन कौ अभिव्यक्ति हुई है । दिव्या उपन्यास का प्रमुख पात्र मारिश इस दर्शन 
का वाहक है । मारिश बौद्धकालीन वैचारिकता को ध्वस्त करता हुआ यथार्थवादी -भौतिकवादी विचारों को 
प्रस्तुत करता है । जिस बौद्धकालीन परिवेश की पृष्ठभूमि में 'दिव्या' उपन्यास की रचना हुई है, वहाँ 
प्रगतिवादी विचार. की सीधी अभिव्यक्ति संभव न थी । अतः यशपाल ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के 
लिए भारतवर्ष के प्रथम निरीश्वरवादी चार्वक दर्शन का आधार लिया है । इस प्रकार चार्वाक दर्शन से लेकर 


मार्क्सवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति पर संक्षेप में विचार करते हुए, यह इस उपन्यास में, किस प्रकार से 
प्रस्तुत हुआ है इस पर प्रस्तुत शोध लेख में विचार किया गया है । 
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gom गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ तथा 
सन्यासो का तुलनात्मक विवेचन 

डॉ. सनन्दन शर्मा, हरियाणा 
भारतीय विचारशास्त्र की प्रस्थानत्रयी में अन्यतम श्रीमदूभगवद्गीता सब उपनिषदों एवं समस्त 
शास्त्रों का सार है । रणभूमि में उपस्थित स्वजनों को देखकर कुल क्षय मोह से अभिभूत, कातर एवं 
स्ववर्णधमोचित कर्मानुष्ठान से विमुख अर्जुन को मोहपाश से विमुक्त कर कर्ममार्ग मे प्रवृत्त करना ही गीता 
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का उद्देश्य और उपदेश है । इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वकुलक्षय मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म फल के प्रति 
आसक्ति त्याग करके निष्काम भाव से स्वधमोचित कर्म करने का उपदेश देते हैं और स्पष्ट करते है कि 
परमात्मा में स्थित बुद्धि बाला सर्वदा सर्वत्र प्रत्येक स्थिति में सुख-दुःख, लाभ-हानि, राग-द्वेष, मान-अपमान, 
जय-पराजय में एक रस रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मजन्य फल त्याग कर, जन्मादि 
के बंधन से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त कर लेता है । अतः कर्मत्याग मुक्ति का स्वतन्त्र साधन है । इस 
शोध पत्र के बिन्दु हैं - १. स्थितप्रज्ञ का स्वरूप आचारण व व्यवहार २. सन्यासी का स्वरूप, आचरण व 
व्यवहार ३. इन दोनों में साम्य एवं विभेद ४. निष्कर्ष उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है स्थितप्रज्ञ, सन्यासी 
एवं .योगी परमार्थतः एक ही मानसिक एवं बोद्धिक धरातल वाले व्यक्ति की विभिन्न उपाधियाँ हैं । इतना 

अवश्य है कि स्थितप्रज्ञ एवं सन्यासी की अवस्था को प्राप्त पुरुष ही योगी हो सकता है । 

P - 139 
शंकराचार्य का जगत विचार-विमर्श 
प्रो. भावना एन. सोलंकी , सूरत 
भारतीय दर्शन के इतिहास में शंकराचार्य का स्थान बहुत ही ऊँचा है | दार्शनिक विचारधारा में 
अद्वैतदर्शन की उनकी देन बहुत बच्चे है । यह विचाराधारा शंकराचार्य प्रणीत भाष्यग्रन्थो स्तोत्रग्रन्यो तथा 
प्रकरणग्रन्थो में हम देख सकते हैं । उहनें विश्वास था कि केवलाद्वैतवाद का प्रमुख स्रोत उपनिषद्‌ है। जिसका 
प्रमाण ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य है । शंकराचार्य ने ब्रह्म के दो रूप को स्वीकार किया है - सगुण और निर्गुण । 
जगत्‌ विषयक विचार में शंकराचार्य सर्व खलु इदं ब्रह्म इस वाक्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि जड और 
चेतन दो पृथक्‌ सत्ताएँ नहीं है, किन्तु एक ही मूल सत्ता (ब्रह्म) में आश्रित है और यह ब्रह्म ही चराचर जगत्‌ 
में व्याप्त है । सगुण ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है । ब्रह्म ही निमित्त और उपादान 
कारण है । माया ईश्वर की शक्ति है माया ही अनिर्वचनीय है । यह कहते हुए उन्होंने भ्रम, माया, अविद्या, 
अज्ञान, अध्यास ,आभास विवर्त और त्रिविध सत्ताएँ, यह सारी बाते श्रुतिवाक्य से शंकराचार्य ने सिद्ध को 
है । रज्जू-सर्प के दृष्टांत से वे कहते हैं कि जगत्‌ की सत्य प्रतीति और ब्रह्म को अप्रतीति तब तक होती 
रहती है, जब तक अविद्या अन्धकार की निवृत्ति होती है । 
P - 140 
पूर्णप्रज्ञदर्शने चेतनतत्त्वविमर्शः 

के.एल. पवनकुंमारः,तिरुपतिः 


पूर्णप्रज्ञदर्शन नाम आचार्यमध्वै: प्रतिपादितद्वैतसिद्धान्तः | यतो हि आचार्यमध्वानामेव 'पूर्णप्रज्ञा इति 
अपरं नाम वर्तते । ते आनन्दतीर्थत्यादिनामभिर्राप आहूयन्ते | सत्तत्वानां हि तेषां सारः भवति यत्‌ स्वतन्त्रो 
भगवान्‌ विष्णु: सर्वेषामस्माकमीशः वयं तु दासास्तस्य। तत्र चित्‌ नाम चेतनात्मकप्रपञ्चः, चेत्यं नाम 
जडप्रपञ्चः | चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्य सृष्ट्यादिकर्तृत्वं केबलं भगवतः विष्णोरेव। एवं भगवज्ज्ञानं 
परमपुरुषार्थसाधकं भवति । तथा च प्रधानतत्वज्ञानं भगवज्ज्ञानं, तदडूगभूततत्वज्ञानं प्रपञ्चज्ञानम्‌ | तत्रापि 
चेतनप्रपञ्चस्य ज्ञानमत्यन्तवैविध्यं भजतेऽस्मिन्‌ पूर्णप्रज्ञदर्शने | तत्किम्‌ ? कथम्‌ ? semen शोधपत्रिकायां 
उपस्थाप्यते। 
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P -141 
प्रश्नोपनिषदः माहात्म्यम्‌ 
डॉ. वि.प्रमीला कुमारी, केरल 


प्रश्नोपनिषत्‌ अथर्ववेदान्तर्गता भवति । अस्यां षडध्याया: सन्ति । अस्या: माहात्म्यम्‌ इतरोपनिषदपेक्ष्य 
सुविज्ञेयमेव । प्रतिपादनशैली गुरुशिष्यसंवादनरीत्या एव | अत्र ब्रह्मजिज्ञासवः षड्‌ मुनयः, गुरुं पिप्पलादं 
प्रप्नुवन्ति । तेषां नाम सुकेशः, सत्यकामः, गार्ग्यः, कोसल्यः, भार्गवः कबन्धिः च । ते पिप्पलादं प्रश्नान्‌ 
पृच्छन्ति। तेषां प्रश्नानां प्रत्युत्तरमेव अत्र वर्ण्यते । स्थूलपदार्थान्‌ उद्दिश्य प्रश्नकर्तृणा नाम अन्ते, सूक्ष्मपदार्थविषयक 
प्रश्‍नकर्तृणां नाम आदौ दृश्यते | किन्तु प्रतिपादनक्रमः स्थूलादारभ्य सूक्ष्मपर्यन्तमेव आद्यन्तं विज्ञानं क्रमेण 
परिपोषयित्वा समाधानपूर्वकं समापयति | एवं सुकेशः एव अस्मान्‌ उपनिषद्रहस्योच्चकोटिं नयति। साधारणजनानां 
मध्ये ज्ञानार्थं एतारशक्रमः बहूपकारकं भवति तद्वत्‌ इदं सर्वं प्रपञ्चजातं कस्मात्‌ जायते, वर्तते इति धारणात्‌ 
जिज्ञासा समारभ्यते | तदनन्तरं जिज्ञासाविषयं बोधयित्वा जायमानत्वेन प्रतीयमानं सर्व॑, वस्तुतः न जातं, 
सदेकं अद्वितीयमेव सत्यं, सदा वर्तते इति रीत्या उपनिषद्‌ परिसमाप्तिं प्राप्नोति | वस्तुतः यतः समारभ्यते तत्र 
परिसमाप्तये इति चाक्रिकरीत्या अस्याः प्रतिपादनशेली इतरोपनिषदपेक्ष्य माहात्म्यमहति | 


P - 142 
अवसादचिकित्सायां योगदर्शनस्य भूमिका 


डॉ. खरोन्द्र पात्र,ओडिशा 

अवसादो न केवलं सर्वविधविकासस्य प्रतिबन्धको मुख्य उत्स इत्याधुनिकचिकित्सातत्त्वज्ञानामभिमतम्‌। 

अस्य कारणमिदं यद्‌ यदि कश्चिदवसादग्रस्तो भवति, तर्हि तस्यात्मविश्वासः क्षीणो भवति | आत्मविश्वासरहितजनो 
भयातुरः शङ्काकुलः संशयात्मा च भवति | संशयात्मा विनश्यतीति गीतोक्तसिद्धान्तानुसारं भयातुरजनस्य 
रोगनिवारणशक्तिः क्षीयते | कालक्रमेण सो दुर्बलोमस्तिष्कः सन्‌ किमपि विकासमूलकं कर्म 
सम्पादयितुमनिच्छुकाऽसमर्थश्च भवति । यो दीर्घकालमवसादग्रस्तो भवति स आत्मानं मूल्यहीनं परित्यक्तं 
वेति मत्वा परिशेषे आत्महत्यायै प्रवृत्तो भवति । संक्षेपेणमेव वक्तुं शक्यते यदवसादऽन्तःरिषुरिव 
सकलविकासमार्गमवरूद्ध्य व्यक्तिं विनाशमार्गमभित आकर्षति | अत आत्मविकासाय स्वास्थ्यरक्षायै चावसादस्य 
मूलोत्पाटनमवश्यं कर्तव्यम्‌ । अनुसन्धानादिदमेबावगम्यते यदू एलोपाथीय-होमिओपाथीयायुर्वेदीयादि- 
चिकित्साविधानानुसारमवसादस्य निराकरणाय ये केचन पद्धतयः प्रयुज्यन्ते ताः न पर्याप्ता: । अत 
आधुनिकचिकित्सातत्त्वज्ञाः योगदर्शनं विकल्पचिकित्सासाधनरूपेण स्वीकुर्नन्ति। वस्तुत: 
पातञ्जलयोगदर्शनेऽवसादनिराकरणाय पर्याप्तोपायाः समुपलभ्यन्ते | अतएव आधुनिकचिकित्साव्यवस्थायाः 
परितुष्टये अवसादचिकित्सायां योगदर्शनस्य भूमिकेति विषये पातञ्जलयोगदर्शनमाधारीकृत्य संश्षेपेणालोच्यते | 

P - 143 


The Concept Of Vyapti In Nyayasastra 


Dr.k.g.kumari, 
The Philosophers who admit inference as a source of valid knowledge have accepted the 
importance of vyapti in the field of inferential knowledge or Anumana. The word ‘anumana’ literally 
means the cognition which follows from other knowledge. It follows that the perceptual knowledge of 
the probans gives rise to the inferential knowledge. The knowledge of invariable concomitance or 
vyapti is the key for having inferential knowledge. This knowledge of vyapti is not possible without the- 
help of perception. Vyapti is the invariable-co-existance between probans and probandum. The 
knowledge of the probandum as related to the subject of inference (Paksa) depends on the previous 
knowledge of the Probans and at the same time as invariably related to the probandum. | would like 
to present the importance of vyapti in anumana. 
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P - 144 
Enquiry Into Samanyatodrsta Anumana 


Dr. Satyamurti, Delhi 


Samanyatodrsta is a unique inferential technique of Indian philosophy. Some important 
schools of the Indian philosophy like Nyaya, Samkhya, and Vedanta etc. have adopted this technique 
to establish their respective metaphysical positions. It widens the Scope of inference up to a great 
extent. In fact, these schools cannot prove the existence of senses, God etc. without taking help of 
this inferential method. The paper is a modest endeavor to highlight the significance of samanyatodrsta 
in these philosophical schools. It also provides a critical survey of the origin and development of 
samanyatodrsta. Why have some other schools criticized this inferential technique? Why could the 
later Naiyayikas not include this method in their classification of inference? The paper would also 
answer such questions. 


P -145 
Samuel Taylor Coleridge And Indian Philosophical Thought 


Sanjeeb Kumar Sarma, Guwahati 


_ The East and West have interfaced each other at different points of interaction . The earliest 
instances of cultural interaction between the two hemispheres can be located in Greek mythology, 
religion and literature and since then this interaction has been a continuous phenomenon. European 
thinkers have been long influenced by the oriental thought and culture of India and they have further 
intended to idealise the ideas and culture that they borrowed. This interaction between India and the 
West has been perennial phenomenon right from Alexander the Great's invasion of the North West 
part of India (327 BC) down to British colonialism. Frequent invasion of India by foreign forces- 
Greeks, Arabs, French, Dutch and finally English and the engaging interest of traveller, philosophers 
, explorers, political agents and messengers have largely facilitated the cultural interaction between 
East and West. The orientalists like John Marshall, Sir William Jones, Charles Wilkins, Thomas 
Mourice and Edward Moor made substantial contributions in presenting Indian culture to the West. 
After the translation of the Bhagawad Gita (1785) by Charles Wilkins with the patronization of the 
Governor General Lord Warren Hastings and the publication of the book The Curse of Kehama 
(1810) by romantic poet Robert Southey, the English romantics like Coleridge, Wordsworth, Shelley 
and Keats came in contact with the oriental concepts like theory of Incarnation(avatarvada) , 
Disinterested action (Nishkama Karma) , man of self control(sthitaprajna), compassion (Karuna), 
Metempsychosis (Punarjanma) and Tantric Buddhism. This paper , Seeks to bring into limelight one 
of the aspects of the English romantic movement, namely its Indian aspects, synthesized in the 
Bhagawad Gita with special reference to S.T.Coleridge with a detail discussion of some of his 


poems and letters. 
P - 146 


निराला के काव्य पर अद्वैत दर्शन का प्रभाव 
ST. SMC नागेश्वर राव,तमिलनाडु 
अद्वैत दर्शन भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा तथा सभी दार्शनिक सिद्धांतो का शिरोमणि है। यह 
सर्वविदित है कि श्रीमदादि शंकराचार्य ने अद्वैतमत का प्रतिपादन किया था । 'अद्वैत'- इस शब्द के अर्थ पर 
प्रकाश डाला जाए तो पायेंगे कि संस्कृत में 'द्वि' का अर्थ दो है और इसके आधार पर अद्वैतम्‌ का अर्थ है 
- 'दो नही? । इस दर्शन के अनुसार सारा विश्व ब्रह्ममय है और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । ब्रह्म 


ही एकमात्र भगवान तथा परमसत्य है । व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जिस प्रकार एक ही अभिनेता 
विभिन्न रूप-सज्जाओं में दिखाई देता है उसी प्रकार जगत के सारे जीवों के अंतर्गत रहनेवाला परमतत्त्व 
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एकमात्र भगवान ही है। अद्वैत दर्शन संसार के प्रत्येक जीव तथा पदार्थ को एकमात्र ब्रह्म के रूप में देखने 
का उपदेश देता है । परन्तु माया के कारण यह भ्रम उत्पन्न होता है कि ब्रह्म के अलावा भी कई जीवों और 
पदार्थों का अस्तित्व है । इस भ्रम के कारण ही जनों के बीच कई प्रकार के द्वेष उत्पन्न होते हैं और विषमता 
के लिए स्थान बनाता है । अद्वैत दर्शन यह चेतावनी भी देता है कि माया रूपी इस भ्रम से बचकर विवेकवान्‌ 
बनो | अतः अद्वैत दर्शन का सार समन्वय है समानता है तथा सारे विश्व को आत्मभाव से अपनानेवाली 
विश्वबंधुत्व-भावना है । इसीलिए भारतीय दर्शन में अद्वैत का अपना एक विशेष स्थान है और समय-समय 
' पर भारतीय यवनिका पर अवतरित अनेक महानुभावों ने इस दर्शन को अपने मौलिक चिंतन का आधार 
बनाया और प्रेरणा ग्रहण की । आधुनिक भारत के निर्माण में सहयोग देनेवाले स्वामी विवेकानंद जैसे धुरंधर 
विद्वान भी अद्वैतमत से प्रभावित रहे । आधुनिक हिन्दी साहित्य में सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (१८९६- 
१९६१) का नाम बडे गौरव के साथ लिया जाता है । आपने अपने युग समस्याओं पर गंभीरता से विवेचन 
किया । उनका साहित्य आज की परिस्थितियों में भी इसलिए प्रासंगिक है कि भारतीय संमाज की अनेक 
समस्याओं का न केवल प्रस्ताव उनके साहित्य में मिलता है बल्कि उनका यथासंभव आचरणयोग्य समाधान 
भी। 
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सांख्य में द्वैतवाद 
que, Ide 
सांख्यदर्शन द्वैत मत का प्रतिपादक है, जिसके अनुसार प्रकृति और पुरुष दो ही मूल तत्त्व हैं । इन्हीं 
के परस्पर सम्बन्ध से जगत्‌ का आविर्भाव होता है । इनमें प्रकृति ही सृष्टि का मूल तत्त्व है, इसे जगत्‌ के 
बाह्य कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है । अतीन्द्रिय होने से प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, उसके 
कार्यो से ही उसका कारण रूप में अनुमान किया जाता है । यह जड़ और अचेतन है । प्रकृति विवेकशून्य, 
स्वतंत्र, नित्य, एक, व्यापक, सामान्य या अनेकपुरुषयोग्य तथा प्रसवधर्मिणी है । सांख्य, नित्य, निरवयव, 
असङ्ग तथा विभु तत्त्व है । वह शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि और अहंकार से विलक्षण या भिन्न है । पुरुष चेतन 
तथा निष्क्रिय है । वह विषयी, ज्ञाता, अनुभविता है । पुरुष स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश है । प्रकृति सृष्टि 
का उपादान कारण है । उत्पत्ति के पूर्व सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति के अन्दर अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है । 
सृष्टि कोई नवीन उत्पति नहीं है और न ही प्रलय सृष्टि का विनाश । सृष्टि कार्य-समूह का आविर्भाव और 
प्रलय उसका तिरोभाव मात्र है । सृष्टि प्रकृति का विकाश या परिणाम है, यही सिद्धान्त सांख्य का प्रकृति- 
परिणामवाद कहलाता है । पुरुष प्रकृति-पुरुष के भेदरूप ज्ञान के अभाव में अविद्या या अज्ञान के कारण 
नाना प्रकार योनियों को धारण करके अनेक प्रकार के लोकों में शुभाशुभ कमो को करता एवं तदनुसार फलों 
का उपभोग करता हुआ संचरण करता है । प्रकृति-पुरुष के भेद का ग्रहण होने से पुरुष को कैवल्य की 

"प्राप्ति होती है और इस प्रकार सृष्टि का प्रयोजन पूर्ण होता है । 
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सांख्य के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया 


मनीषा, बिहार 
सर्वतः परिदृश्यमान इस जगत्‌ का कारण कौन सा तत्त्व है, इसका विवेचन प्रायः सभी दार्शनिकों 
ने किया है | उपनिषदों में भी प्रश्‍न उठाया गया है कि इस विशाल ब्रह्माण्ड का मूल कारण क्या हैं ? इसके 
अनेक प्रकार से उत्तर भी तत्‌ तत्‌ स्थानों पर प्राप्त होते है । कहीं काल को, कहीं स्वभाव को, कहीं नियति 
को, कहीं यदृच्छा को तथा कहीं ईश्वर को इस जगत्‌ का कारण माना गया है । ये सभी उत्तर निमित्त कारण 
को ध्यान में रखकर दिये गये है । जगत्‌ का उपादान कारण भी कोई होगा ? जिस तत्त्व से यह जगत्‌ बना 
है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सांख्य तथा वेदान्त दोनों में ही मतभेद स्पष्ट है । वेदान्त चित्तत्व आत्मा को ही 
इसका निमित्त एवं उपादान उभय कारण सिद्ध करते हैं | सांख्यशास्त्रियों का कहना है कि इस जगत्‌ में चेतन 
और जञ दो को सत्ता है । एक ओर जहाँ नदी, पर्वत, आदि ऐसे जड़ पदार्थ हैं तो दूसरी ओर मनुष्य, पशु, 
पक्षी ऐसें हैं जो चेतन कहे जाते हैं | समस्या यह है कि जड चेतन का कारण है या चेतन जड का कारण 
है ? आधुनिक वैज्ञानिक चार्वाकों की तरह जड़ से ही चेतन का विकास मानते हैं , जही चेतन के रूप 
में परिणत हो जाता है | वेदान्तं का दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत है कि निखिल प्रपञ्च का मूल परम 
चेतन तत्त्व है । जड वस्तुतः कोई तत्त्व नहीं है । चेतन का ही नामरूपात्मक विवर्त यह समस्त ब्रह्माण्ड 
है । सांख्यदर्शन इससे सहमत नहीं है, इसका कथन है कि जड एवं चेतन दोनों ही तत्त्व सर्वथा स्वतंत्र है 
इनमें से कोई भी दूसरे का कारण या कार्य नहीं हो सकता है । यह समस्त जगत्‌ जड होते हुये भी स्वतः 
क्रियाशील है | चेतन तत्त्व सर्वथा निष्क्रिय है । सम्पूर्ण विश्व का मूल त्रिमगुणात्मक प्रकृति है, जो चेतन 
तत्त्व के संयोग से क्षुब्ध होकर अनेक सजातीय एवं विजातीय तत्त्वों में परिणित हो जाते हैं । 
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न्यायदर्शन-सम्मत ईश्वर-तत्त्व 
डॉ. गोरी शंकर तिवारी, बिहार 


न्यायदर्शन के अनुसार ईश्वरतत्त्व ही सर्वस्व है, उसके अभाव में प्राणियो के समस्त कर्म निष्फल 
है । अतः न्यायसम्मत ने यज्ञ-यागादि कर्म-मार्ग ईश्वर निष्ठ है । न्याय सूत्र के भाष्यकार .वात्सायन ने जो 
“योग के मत से असत्‌ की उत्पत्ति बतलायी है, उससे न्यायशास्त्र के योग नाम का समर्थन होता है । क्योंकि 
प्रचलित योग दर्शन के मत से असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती, “नासतो विद्यते भावों । विशेषतः अभिधान 
चिन्तामणि में योग और नैयायिक इन दोनों शब्दों को एकार्थक कहा है । न्याय के अनुसार-कर्म अचेतन 
है, उसकी शक्ति भी अचेतन में है और उसका व्यवस्थापक शस्त्र-वेद भी अचेतन है । यह अचेतन वर्ग किसी 
चेतन का आश्रयण कर के ही कार्य का सम्पादन कर सकता है । वह तत्त्व कृपामय, सर्वक्रम प्रवर्तक, 
सर्वविद्या गुरु और सर्वरिल्पादि शिक्षक है । अनेक नैयायिकों के सेव्य ईश्वर शिवरूप होने पर भी त्रिमूति 
है, तथा स्वरूपतः निराकार हैं | त्रिमूति-चिन्तामणि, गौतमसूत्न, वात्स्यायन-भाष्य, वार्तिक, तात्पर्यटीका, 
कुसुमाञ्जलि, न्यायमञ्जरी, तत्त्वचिन्तामणि इत्यादि तथा नव्य-प्राचीन सभौ प्रकार के न्याय-ग्रन्थ ईश्वर तत्त्व 
के प्रतिपादक हैं। ईश्वर से सम्बन्ध सर्वश्रष्ठ ग्रन्थःईश्वरानुमान-चिन्तामणि है । | 
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वेदमूलकं व्याकरणदर्शनम्‌ 
डॉ. कामदेव झा, नन्योला (अम्बाला) 


` व्याकरणदर्शनं वेदमूलकमस्तीत्यत्र नास्ति सन्देहः । कृत्स्नं व्याकरणदर्शनं वेदाहतं प्रतिभाति | 
बैदिकमन्त्रस्य प्रभावः सर्वत्रापि व्याकरणदर्शने दृश्यते एव । महाभाष्यकृता पतञ्जलिना तु महो देवो मत्याँ 
आविवेश इति मन्त्रस्यास्य व्याख्यायाम्‌ - महान्‌ देवः शब्दः । मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्यास्तानाविवेश । महता 
देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्याध्येयं व्याकरणमिति प्रोक्तम्‌ | इममेव मन्त्रमनुसृत्य भर्तृहरिणा स्वकारिकायां 
यथावदेव व्याकृतं तत्र - 
अपि प्रयोकतुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । (वा.प.१.१.३०) 
प्राहुर्महान्तमृषभं येनसायुज्यमिष्यते । 

चत्वारि वाक्‌ परिमितापदानीति ऋग्वेदमन्त्रमनुसृत्य निरुक्तकारोप्यत्र नामाख्यातोपसर्गनिपातरूपेण 
चतुविधं रूपं व्याकरोति | इममेव मन्त्र वीक्ष्य नागेशभट्टोऽपि परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरौति चतुविधं रूपं 
तत्र वाचः प्रतिपादतं खलु | यद्यपि भर्तुहरिस्तत्र केवलं त्रिविधं रूपमेवतत्र वाक्यपदीये निर्दिशति | केचन 
विद्वांस: निगदन्ति यत्‌ परेति न खलु भवति | व्याकरणस्य विषय इति तत्र नोद्धातीति भावः । नागेशभट्टोऽपि 

इत्थमेव मनुते | वाचः महिमा ऋग्वेदे सर्वथा चमत्कारोतीति नास्ति सन्देहः | 
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पर्याप्त्याख्यविलक्षणसम्बन्धस्य प्रामाणिकत्वव्यवस्थापनम्‌ 
के.इ.गोपाल देशिकन्‌,तिरुपतिः 
"sre इत्यादि द्विवचनाद्यन्तप्रातिपादिकादिस्थले सुविभकत्यद्वित्वादिसंख्यायाः केन सम्बन्धेन प्रातिपदिकार्थे 
अन्वयः भवतीति शङ्का जायते | समवायसम्बन्धेनेत्युच्यते चेत्‌ आकाशेऽपि घटाकाशगतद्वित्वस्य समवायेन 
सत्वात्‌ Bet इतिवत्‌ “आकाशौ' इति प्रयोगः नेष्यते एव | अतः अत्र पर्याप्त्याख्यविलक्षणसम्बन्धं स्वीकृत्यैव 
सः प्रयोग: वारणीयः । अतः अस्मिन्‌ शोधप्रबन्धे मया पर्याप्ताख्यविलक्षणस्य सम्बन्धस्य प्रामाणिकत्वं 
पूर्वपक्ष सिद्धान्तपुरस्सरं गदाधरभट्टाचार्यण व्युत्पत्तिवादग्रन्थे याः युक्तयः उक्ताः तामाधारीकृत्य च उपस्थाप्यते । 
_P-152 
अखण्डार्थविचारः 


; डॉ. भगवान्‌ सामन्तरायः, शुङ्गोरि 
वेदान्तशास्त्रे अद्वितीय ब्रह्मैव मोक्षः इति प्रतिपाद्यते । अतः समन्वयाधिकरणे श्रीमच्छङ्करभगवत्पादैः 
एवमभिहितं यत्‌ “सर्वेषामपि वेदान्तवाक्यानामद्वितीयन्रह्मणि एव तात्पर्यम्‌ इति । एवञ्च ब्रह्मभिन्नत्वेन 
प्रतिपादितानां जीबजगदादिप्रपञ्चनाम्‌ अद्वितीये ब्रह्मणि एव तात्पर्यमिति गमयितुम्‌ अखण्डार्थविचारः प्रवर्त्तते। 
विशिष्य जीवब्रह्ौक्यविचारे ब्रह्मद्रैताङ्गीकारे चायम्‌ अखण्डार्थविचारः महदुपकारं साधयति । किं तर्हि 
अखण्डार्थत्वं नाम 2 तत्रोच्यते वेदान्तपरिभाषाकृद्भिः “संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञानननकत्वम्‌ अखण्डार्थत्वम्‌' 
इति । चित्सुखार्यास्तु बहुविधविकल्पान्‌ उद्भाव्य अन्ते च एवं निरणयन्‌ “अपर्यायशब्दानां 
संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वम्‌ अखण्डार्थत्वर्म्‌ इति । पुनस्तैरभ्यधायि चेदं लक्षणं 'यद्वा अपर्यायशब्दानाम्‌ 
एकप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वम्‌ अखण्डार्थत्वरम्‌' इति | तदत्र प्रबन्धे विव्रिते । | 
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Yoga And Re-Engineering Of Samsakaras 


S.sureshkumar, kerala 

Yoga is a conscious process of gaining master over the mind. Itis a systematic process for 
accelerating the growth of man in his entirety. Further, yoga is also described as the power of all 
creative endeavours and creation itself. In this conceptual context this paper attempts to perceive 
yoga as a system of mind-discipline for the Re-engineering of one’s own samskaras.A human being 
possesses a bundle of samskaras. Asamskara is formed when a particular type of action or thought 
is repeated. And after several repetitions, it gradually becomes spontaneous which is called habit of 
samskara. Due to repeated unrighteous actions we have several die-hard negative samskaras. 
Therefore , to win over these negative samskaras we have to culture selected positive samskaras 
which should be emotionally dominant. The yogi applies the technique of “auto suggestion" to 
formulate new positive samskaras. Be true to the self is the basis of Re-engineering of samskaras. 
At the outset the yogi should identify the root-weaknesses or negative samskaras. Then various 
methods are adopted, for an effective Re-engineering. The common methods adopted are:- 
1) Be totally involved in social service. 
2) Fully busy in activities like contemplation, silent reflection, churning, analysis etc. 
3) Accept Responsibility, etc. ¢ 
Thoughts are the tools for samskara Re-engineering. Therefore, an inbuilt positive frame of mind is 
compulsorily needed for a yogi to bring quick changes in the self. Samskara Re-engineering is a 
self-innovative programme which calls attention in the current scenario of human life. 
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The Concept And Treatment Of Liberation In The Vedanta 
System Of Indian Philosophy 
Dr. Sipra paik, assam 


The Vedanta or Uttaramimamsa literally means "the end of the Vedas" as Uttara means 
‘last and Mimamsa means "investigation, examination, discussion or consideration. It is also called 
Brahmamimamsa. Another title of itis Sarirakamimamsa, an inquiry into the embodied spirit. Mainly, 
the thought that developed out of the Upanishads is regarded as the source of Veena Tite individual 
self (Jiva) is the reflection of Brahman. And bondage of the self is due to Avidya or ignorance. 
Samkara declares that ‘Brahman alone is real, the world is false, and the individual is Brahman and 
nothing else. (brahma-satyam jaganmithya, jivobrahmaiva naparh) . To denote the concept of ‘Mukti’ 
or liberation various terminologies are used. They are ‘Nivrtti’, 'paramagati,; 'parama-padam,;, 
‘Kaivalya,; ‘Mukti, ‘Amrtam’, ‘Apavarga’; shanti 'Brahmatattva,; ‘Brahma-samsparsa’, Brahma- 
ntist Moksa is a state of ' Brahmaprapti where jiva assimilates 
or identifies with Brahmans. (brahmavid brahmaiva bhavati. Mu. Up. 3.2..9). Bondage is due to 
Adhyasa or maya or false knowledge. The power of Maya cannot geass Brahman So on ihe 
other hand, Liberation or Moksa is the destruction of Adhyasa. Samkara es liberation is 
possible even here in this life i.e. Jivanmukti (the liberation of one in this present He) ang after the 
destruction of this body one can attain liberation which can be stated as Videhamukti . Tuis concept 


is also advanced by the followers of Advaita Vedanta. 


Nirvanam' etc.According to the Veda 
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श्रीमद्भगवद्गीता में अन्तनिहित दार्शनिक तत्त्वों का 


राष्ट्रीय आन्दोलन पर प्रभाव 
डॉ. देवकुमार यादव, कौशाम्बी 


श्रीमदभगवद्गीता मनुष्य रूप में अवतरित उस परमसत्ता का सम्पूर्ण मानवता को दिया गया दिव्य 
संदेश है । इस दिव्य सन्देश में अन्तर्निहित गूढ एवं गहन चिन्तन की पृष्ठभूमि में पल्लवित वैशिष्ट्य के 
कारण समग्र विश्वसाहित्य में उसका अपना एक विशेष स्थान है | श्रीमद्भगवद्गीता आज भी उतनी ही 
प्रासंगिक है, जितनी कि कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में थी । गीता की प्रासंगिकता, सार्वभौमिकता, 
चिरशाश्वतता का कारण गीता में अन्तर्निहित कालिक तत्त्व हैं किसी भी ग्रन्थ की हम संपंरीक्षा करें तो 
हमें दो प्रकार के तत्त्व दिखलायी vad हैं - १. दैशिक तत्त्व २. कालिक तत्त्व । दैशिक तत्त्व तत्कालीन 
परिस्थिति सोपक्ष होता है । इसी कालिक तत्त्व के कारण गीता अधुना भी मात्र दर्शन एवं विद्याध्ययन के 
क्षेत्र मे जीवन्त न होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन्त है, तथा जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती 
है । गीता के समग्र दार्शनिक चिन्तन का लक्ष्य आन्तरिक आध्यात्मिक सत्य को पूर्णरूपेण समग्र उपलब्धि 
के साथ मानव के जीवन एवं कर्म को बाह्य जगत्‌ की यथार्थताओं के साथ ऐक्य एवं सामंजस्य स्थापित करना 
है । इसी संदर्भ में गीता ने तत्त्वमीमांसीय एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गीता आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जगत्‌ 
व जीवादि के विषय में सर्वथा नवीन एवं मौलिक सत्य स्थापना करती है । 
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महाभारत में अभिव्यक्त श्रीकृष्ण के राजनीतिक दर्शन की वर्तमान 
सन्दर्भ में प्रासङ्गिकता 


प्रदीप कुमार मिश्र,वाराणसी 
श्रीकृष्ण अपने युग में व्यवहारिक राजनीति के प्रौढ विद्वान्‌ थे । महाभारत के शान्ति एवं उद्योग 
पर्व श्रीकृष्ण के राजनीतिक वैदुष्य, व्यावहारिक-पटुता और निःसहाय होने पर भी अकेले ही यादवीय 
राजनीति के सञ्चालन-पाण्डित्य के पूर्ण परिचायक प्रस्तुत तथ्य करते हैं । महाभारत युद्ध के प्रधान सूत्रधार 
होने से भी श्रीकृष्ण की राजनीतिक-चातुरी का परिचय अनुपमेय है । उन्होंने अपने मुख से भी इसका परिचय 
तथा सङ्केत स्थान-स्थान पर किया है । महाभारत युद्ध के आरम्भ होने से पहले श्रीकृष्ण ने अपने पूरा उद्योग 
तथा समस्त प्रयत्न युद्ध रोकने के लिए किया, और इसके लिए उनके मनोभावों का तथा तीव्र प्रयत्नों का 
याप्त वर्णन महाभारत का उद्योग पर्व करता है । प्रधान पुरुष होकर भी धृतराष्ट्र के पास सन्धि का सन्देश 
लेकर जाना और दूतकार्य करना श्रीकृष्ण के उदात्त चरित्र की पूर्णता का परिचायक है | पाण्डवों के सामने 
अपने दौत्य-कर्म कौ सम्भाव्य असफलता को स्वीकार करते हुए भी वे कहते हैं कि पार्थ ! मेरा वहाँ जाना 
निरर्थक नहीं होगा | सम्भव है कदाचित्‌ अर्थ की प्राप्ति हो जाय -सन्धि का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय इतना 
न हो , तो भी अन्त में हमें निन्दा का पात्र तो नहीं बनना पडेगा - 


न जातु गमनं पार्थ | भवेत्‌ तत्र निरर्थकम्‌ ।अर्थःप्राप्तिः कदाचिद्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ।। 
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शतभूषणी ग्रंथ के अनुसार जन्माद्यस्य यतः 


गणेश काके, पुणे विद्यापीठ 
'शतभूषणी' ये ग्रंथ अनंत कृष्णशास्त्रिजी ने लिखा है । शतदूषणी नाम के विशिष्टाद्वैत मत का 
पुरस्कार करनेवाले ग्रंथ मत का खण्डन शतभूषणी में किया है । 'जन्माद्यस्य यतः' । ये ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मतत्त्व 
का लक्षण करनेवाला मुख्य सूत्र है | इस सूत्र का शतदूषणी और शतभूषणी इन दो ग्रंथो में किस प्रकार 
स्पष्टीकरण किया है, इस निबंधके द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया है । 
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वेदान्तपरिभाषा का प्रत्यक्ष प्रमाण 


डॉ. शुचिता दलाल, नागपुर, महाराष्ट्र 


धर्मराजाध्वरिन्द्रकृत वेदान्तपरिभाषा में षटप्रमाणो में प्रत्यक्ष-प्रमाण का आत्यंतिक महत्त्व प्रत्यक्षपरिच्छेद 
में विस्तृतरूप से दिया है | अनुमान अन्य पज्चप्रमाण प्रत्यक्षप्रमाण के बिना समझने अयोग्य है । 'प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌” यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है । प्रमा याने यथार्थज्ञान | यथार्थज्ञान का करण ही प्रमाण है प्रमा 
या ज्ञान का साधन उसे ही वेदान्तिभी प्रमाण मानते है । वस्तुतः प्रमा, प्रमाण, यथार्थज्ञान इसका एक ही 
अर्थ साधारणतः 'ज्ञान' ही कहा जाता है । ज्ञान के बिना ब्रह्मज्ञान न होगा, इसलिए प्रमाण का विचार 
प्रत्यक्षपरिच्छेद में किया है । इसी का विचार प्रस्तुत विषय में बताने का विचार है | सत्‌-चित्‌ -आनन्द 
स्वरूप ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से शुद्धचेतन्य ही होता है । चैतन्य का कारण प्रमा या ज्ञान है । 'प्रत्यक्षप्रमा 
मात्र चैतन्यमेव' प्रत्यक्षप्रमा को ही चैतन्य कहा जाता है । वेदान्ती पारमार्थिक सत्ता हेतु व्यावहारिक सत्ता 
तथा प्रातिभासिक सत्ता है। प्रत्यक्षप्रमा व्यावहारिक सत्ता में वृत्तप्रतिबिम्बित चैतन्य वा वृत्ति अभिव्यक्त 
चैतन्य है । प्रमातृचेतन्य, प्रमाणचैतन्य तथा विषय चैतन्य - त्रिविध चैतन्य उपाधि के कारण माने जाते है । 
व्यावहारिक इस दृष्टि में तथा पारमार्थिक दृष्टि में प्रत्यक्षज्ञान का किञ्चित भेद होता है | व्यवहारिक सत्ता 
त्रिविध चैतन्य प्रत्यक्षज्ञान प्रक्रिया से स्पष्ट होती है । घट विषय से मर्यादित रहनेवाला चैतन्य विषयचैतन्य 
है। अंतःकरणवृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाणचैतन्य है । प्रमातृचेतन्य अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है । तत्र 
वृत्ति का परिणाम विवेचन करते हुए 'तडाग' का दृष्टान्त देते है । तत्र यथा तडागोदकं छिद्रान्निर्गत्य 
कुत्यात्मना केदारान्ग्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति । अंतःकरण तैजस होने के कारण इन्द्रियों के 
द्वारा शरीर से बाहर निकलकर विषय मे प्रवेश होकर उसकी का आकार ग्रहण करते है । इसप्रकार से 

घटावच्छिन्न चैतन्य व घटाकारवृत्यवच्छित्न चैतन्य अभेद होने है । 
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आचार्य कुन्दकुन्द का शिक्षादर्शन 

रामनरेश जैन ,लाडनूं 


विश्व की परम्परा एवं चिन्तन को विकसित करने में भारतीय दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग 
वेदान्त, मीमांसा आस्तिक दर्शनों के साथ जैन, चार्वाक, बौद्ध नास्तिक दर्शन भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान | 
रखते हैं । जिसमें जैनदर्शन अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण अद्वितीय स्थान पर शोभायमान हो रहा | 


RASHTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA, गोरण्यत र 






[546] SUMMARIES OF PAPERS 


है । जैनदर्शन में अनेक दार्शनिकों ने अपनी प्रज्ञा से जैनदर्शन को सतत्‌ प्रवाहमान किया है । प्राकृत मनीषी 
आचार्य कुन्दकुन्द जैनजगत में सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक हैं । ईसा की प्रथम शताब्दी में शौरसेनी प्राकृत भाषा 
अखिल विश्व में आध्यात्म ज्ञान और आचार संहिता की धूम मचाई | आचार्य कुन्दकुन्द ने समयपाहुड 
पबयणपाहु&, नियमपाहुङ, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुङ, बारसअणुवेख्या आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया । उक्त 
ग्रन्थों पर दृष्टिन्यास करें तो तत्त्वचिन्तन ज्ञानात्मक चिन्तन, और मूल्यात्मक विवेचन में शिक्षादर्शन के तत्त्व 
पग पग पर प्रस्फूटित होते हैं । तत्त्वमीमांसा के अन्तर्गत आचार्य कुन्दकुन्द ने सप्ततत्त्व नवपदार्थ Wege 
का विवेचन किया है । तत्त्वविद्या के त्रियामी आयाम जीव जगत्‌ एवं उनके अन्तः संबन्धों को विश्लेषित 
करते हुए समयपाहुड में कहा है जीवात्मा ज्ञानदर्शन मय चेतनारूप है | जगत का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं 
है । यदि जीव पुरुषार्थ करे तो कर्मो से मुक्त होकर सिद्धों की श्रेणी में बैठ सकता हैं। ज्ञानमीमांसा के सम्बन्ध 
में पबयणसार में कहते है कि - प्रत्येक जीव में ज्ञान पाया जाता है वह अपने ज्ञान से ही समस्त पदार्थो 
का अवलोकन करता है | पंचास्तिकाय में प्रमाण-नय और सप्तभंगी के माध्यम से वस्तु स्वरूप व्याख्यायत 
किया है । तथा अनेकान्त स्याद्वाद शैली का अनुशरण करके जगत्‌ के जीवों के लिए ज्ञानमीमांसा का 
प्रणयन किया। 
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वर्तमान भौतिकवादी विश्व के सन्दर्भ में वेदान्त दर्शन का महत्त्व 

डॉ. शशि शेखर मिश्र, कानपुर 
बर्तमान युग भौतिकवादी युग है । भौतिकवाद ने एक और तो मानव को अनेक प्रकार की सुख- 
सुविधाओं से सम्पन्न तो कर दिया है किन्तु इसी भौतिकवाद ने अनेक जटिल समस्याओं की उत्पन्न किया 
है जिनमें प्रमुख हैं पर्यावरणीय असन्तुलन, आतंकवाद, मानसिक अवसाद एवं अन्य शारीरिक व्याधियाँ | 
पर्यावरणीय असन्तुलन के कारण समग्र मानवता को ही सङ्कट का सामना करना पड रहा है । प्राकृतिक 
संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने हमें विनाश की कगार पर पहुँचा दिया है इससे रक्षा का उपाय यह है ईश्वर 
से अभिव्याप्त इस संसार के प्रत्येक पदार्थ का उपयोग हम त्यक्त भाव से करें तथा केवल आवश्यकतानुरुप 
ही उनका प्रयोग करें जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके । आतंकवाद के अन्तर्गत आंतकी मुख्यतः मृत्यु 
का भय फैलाकर अपनी मांगों को स्वीकार कराना चाहते हैं । वेदान्त दर्शन का मत है कि मृत्यु केवल शरीर 
को होती है आत्मा को नहीं। अतः हमें मृत्यु के भय का परित्याग कर इनका सामना दृढतापूर्वक करना 
चाहिए । अवसाद तथा शारीरिक व्याधियों की कारण मन एवं इन्द्रियों पर बुद्धि के नियंत्रण का अभाव है । 
वेदान्त दर्शन का मत है कि मन पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रण माध्यम से ही इन रोगों पर विजय सम्भव है । 

अस्तु अद्यावधि वेदान्त के उपदेश सर्वथा प्रासङ्गिक है । 
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व्यवहारे साक्षिमहत्त्वम्‌ 


शिवप्रसादत्रिपाठी, ओडिशा 


- धर्मशास्त्रे व्यवहारस्य महत्त्वम्‌ - सम्पूर्ण धर्मशास्त्रं तु आचार-व्यवहार-प्रायश्चित्तानां समुच्चयम्‌ । 
तत्र व्यवहारस्य गुरुत्वं सर्वे: अनुभूयते । 


व्यवहारे साक्षी - राज्ञः व्यवहारदर्शने प्रमाण्यस्यावश्यकतास्ति । यत: प्रमाणं विना व्यवहारदर्शनं नैव 
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सम्भवपरमू | एतच्च प्रमाणं प्रथमत: द्विविधम्‌ । मानुषं दैविकं चेति । तत्रापि मानुंषप्रमाणं त्रिविधमिति 
याज्ञवल्यक्यवचनाज्ज्ञायते यथा - 

“प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । (याःस्मृ. २.२२) 
व्यवहारे साक्षिणः महत्त्वं नूनं वर्त्तते | साक्षिस्वरूपं तु आह मनुः - 

'समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिदूध्यतीति । (८.७४) 
साक्षिभेदाः - साक्षिभेदाः विज्ञानश्वरेणोक्ताः कृताकृतभेदेन । पुनश्च कृतस्तु पञ्चविधः ,अकृतस्तु षड्विधश्चेति। 
साक्षिस्वरूपम्‌ - साक्षिणः स्वरूपं याज्ञवल्यक्येन उक्तं यथा - तपस्विनः, दानशीलाः, कुलीना, सत्यवादिनः, 
धर्मप्रधाना:, अकुटिलाः, विद्यमानपुत्राः धनान्विताः, श्रौततस्मार्तत-क्रियायुक्ताश्च साक्षिणः भवितुमईन्तीति साक्षिणां 
स्वरूपादिव तेषां महत्त्वमवबोध्यते । 
साक्षिणः महत्त्वम्‌ - साक्षिणः महत्त्वं धर्ममार्गेण व्यवहारस्य सम्पादनाय, व्यवहारे सत्यस्य निर्णयाय, सत्यस्य 
संस्थापनाय च विद्यते | अदण्ड्याः दण्डं मा प्राप्नुवन्तु, दण्ड्याश्च दण्डं प्राप्नुवन्तु इति धीया व्यवहारे 
साक्षिमहत्त्वं नितरां वरिवर्तते इति ममाभिप्रायः । 
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अद्वैतवेदान्ते इन्द्रियाणि 
डॉ. के. विश्वनाथः,तिरुपतिः 


अस्ति तावत्‌ देहादिव्यतिरिक्त: नित्यः बन्धमोक्षयोः अधिकृतः आत्मा इति सर्वेषां दार्शनिकानां 
सम्मतः | अस्य च बन्धदशायां सर्वः अपि ज्ञानरूपः क्रियारूपः च व्यवहारः देहेन्द्रियादिभिः संहतस्य एव 
भोक्तृत्वं च इदं कर्तृत्वस्यापि उपलक्षकम्‌ | तत्र देहः तावत्‌ पाञ्चभौतिकः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः | तदाश्रितानि 
इन्द्रियाणि परं न । तानि च कार्यानुमेयानि इति केचित्‌ मन्यते । श्रौतप्रमाणवादिनः सिद्धान्तिनः तु श्रुति एव 
तत्र प्रमाणं कृत्वा इन्द्रियाणि साधयन्ति | तद्यथा प्रश्नोपनिषदि “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' (प्रश्नोपनिषत्‌ ४.८) 
इत्यादिना चक्षु:-श्रोत्रं-प्राणं-रसना -त्वक्‌-वाक्‌-हस्तौ-उपस्थः-पायुः -पादौ-मनः -बुद्धिः- अहंकारः-चित्तं इतिरीत्या 
इन्द्रियनिरूपणं कृतं दृश्यते । 
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शैक्षिक प्रविधो नवप्रवृतयो: 
तुलसी बेहेरा, तिरुपतिः 


|. अभिक्रमिताधिगमः - (Programmed learning) 

a. अभिक्रमिताधिगमस्य अर्थः - (Meaning of Programmed learning) 
आभिक्रमिताधिगमः इति शब्दस्य क्रमबद्धः योजनावद्धः वा इत्यर्थः 

७. अभिक्रमिताधिगमस्य परिभाषा - (Defination of programmed learning) 


0.८.००० महोदयस्य शब्दैः अभिक्रमिताधिगमः स्वशिक्षणविधीनां व्यापकज्ञानं स्पष्टिकर्तु प्रयुक्त: कञ्चन 


उपायः । 
॥ सूक्ष्म शिक्षण - (Micro Teaching) 
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8.सुक्ष्मशिक्षणस्य अर्थ: (Meaning of Micro Teaching) 
सूक्ष्मशिक्षणं शिक्षकाणां प्रशिक्षणार्थ परिकल्पिता एका सरल प्रशिक्षण प्रक्रिया । 
ड.सूक्ष्मशिक्षणस्य परिभाषा - (Defination of Micro teaching ) 
सूक्ष्मशिक्षणं ताहृशी क्वचित्‌ शिक्षण पद्धति यत्र वास्तविक शिक्षाशिक्षणस्य जटिल परिस्थिति: क्रमशः 
न्युनिक्रियते 
॥. दलशिक्षणम्‌ - (Team Teaching) 
a. दलशिक्षणस्य अर्थ: - ( Meaning of Team teaching ) 
| दलशिक्षणम्‌ शिक्षणसंग्रथानाया: एकं व्यवस्थित रूपं भवति | 
।\. क्रियानुसंधानम्‌ - विद्यालय कार्यप्रणाल्याः परिश्कारार्थ परिवर्तानार्थ च एष कश्चन महत्त्वपूर्ण: विधि: । 
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Foundations Of The Epistemology Of Advaitavedanta 


Dr.g. Narayanan, Thiruvananthapuram 


Epistemology in all systems of thought was conscious about the real existence of subject 
and object. In some Buddhist schools and advaitavedanta, the status of the knower and the known 
is unreal. Still there exist certain fundamental differences in the constitution of the subject and the 
object. The well-known dictum of advaitavedanta says that Brahman is the only reality; universe is 
not real and the individual self is Brahman itself. Being a Vedic system of thought Advaita developed 
this peculiar concept of reality from Upanishads. This Brahman never becomes the object of sense 
organs. Brahman is considered as directly cognisable. The universe formed from Brahman is only 
name and form. Hence they have no reality and they are mithya-illusory. Realizing the importance of 
epistemology and the role of duality Sankara conferred empirical objectivity to Brahman. It is an 
object of knowledge of 'l'-ego. The self in association with body becomes drk and the rest forms the 
drsya or the object of drk. Vidyaranya identifies manomayakosa as karta and the bhokta is 
vijnanamayakosa. As long as adhyasa continues the cognitions as well as their results have utility 
and validity. Therefore the pramana-s are valid in this worldly affair. Advaitavedanta is an idealist 
system of thought. Yet they present their metaphysical reality as a ‘vastu’. A vastu can be an object 
forsome times butnotalways. The differentiation and presentation of Brahman as vastu and knowledge 
is the corner stone of advaita epistemology. This paper attempts an examination of the formation of 
advaita epistemology-specifically the formation of subjectivity, objectivity, relation between them, 
knowledge and reality in Advaitavedanta. 
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The authorship of yogavasisthasara 
And Its auto-commentary yogavasisthasaravivrti 


Tapas Pal, West Bengal 


In respect of the research, the present scholar has found some manuscripts of the text 
Yogavasisthasara and it commentary Yogavasisthasaravivriti (=Yogavasisthasaravivarana). The 
Yogavasisthasara (hence-fourth YVS) or jnanasara is a sara text by Mahidhara. It is a summary of 
Yogavasistha (cf.S.N Dasgupta, HIP vol.ll, २232). The Yogavasisthasaravivriti is the auto-commentary 
of the same text, authored by the same author. 

Although the text of YVS has been printed and is available as vulgate editions, there is no 
text-critical edition of the text yet. The commentary is not available in any type of printed edition. 
Hence, an attempt is being made to bring out the text of YVS in critically edited from,with the 
reconstructed text and critical apparatus, which reflects the variant readings of five manuscripts and ' 
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one vulgate edition. Among them only three manuscripts contain both the text and the commentary; 
one of them, the most important one,-is the manuscript in the holding of Bamkura Christian College, 
District-Bankura; Ms.no.124; bundle no.35 noted as E in the apparatus, the other two manuscripts 
are in the holding of the Asiatic society, Kolkata, both belonging to the Indian Museum collection, 
being no.IM 10904, IM 10606 noted as C,D in the apparatus respectively. 
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स्वामी नृसिंहाश्रम का अद्वैतवेदान्त में योगदान 


आशीष par, fech 
भारतीय दर्शन में अद्वेतवेदान्त का विशिष्ट स्थान है । शङ्कराचार्य के बाद अनेक आचार्यों ने 
अद्वैतवेदान्त में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान काल की अपेक्षा से दिया है । उन परवर्ती आचार्यों में स्वामी 
नृसिंहाश्रम का विशिष्ट स्थान है | स्वामी नृसिंहाश्रम सोलहवीं शती के अद्वैतवेदान्त के प्रौढ आचायों में एक 
थे। उन्होंने शङ्कराचार्य के 'अद्वैतवाद' को ही अपनाया एवं उस अद्वैतवाद का पूर्ण समर्थन सोलहवीं सदी 
में एक नवीन विधा से किया । उस नवीन-विधा का नाम नव्य-न्याय है । साधारणतया नव्य-न्याय का संबंध 
न्याय-दर्शन से है, परंतु स्वामी नृसिहांश्रम इस शैली में अद्वैतवेदान्त के सिद्धान्तो को प्रतिपादित करने वाले 
विलक्षण आचार्य थे । जो उस काल की आवश्यकता एवं 'अद्वैतवाद' को प्रासङ्गिकता को दर्शाता है । 
स्वामी नृसिंहाश्रम ने अद्वैत वेदान्त में आचार्य शङ्कर के अनुसार ही अध्यास, ख्यातिवाद, अज्ञान-स्वरुप 
एवं उसकी शक्तियाँ, आत्मा-स्वरूप एवं अहमास्पद-अनुभव में चित्‌-अचित्‌ विषयत्व निरूपण, जीव-ब्रह्म 
की पारमार्थिक अभेदता, एकजीववाद का निरूपण, आभासवाद, बिम्बप्रतिबिम्बवाद एवं अवच्छेदवाद 
निरूपण, महावाक्य - विश्लेषण आदि महत्त्वपूर्ण विषयों को नव्य-न्याय को शैली का अनुसरण करते हुए 

तर्कपूर्ण रीति से स्पष्ट कर अद्वैत वेदान्त में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 
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वाक्यविमर्शः 

प्रो. भगवतूशरण शुक्ला वारणासी 
शक्तिग्राहकेषूपायेषु व्यवहारः शाक्तिग्राहकशिरोमणिः कथ्यते। परस्परं यो वाक्यव्यवहारस्तत्र वाक्यानामेव 
प्रयोगो भवति। 'वच-परिभाषिणेः इति धातोः ऋहलोर्ण्यत्‌ (अष्टा.र-१-१२४)इति सूत्रेण उच्यते यत्‌ इति 
विग्रहे कर्मणि ण्यत्‌ प्रत्यये 'उपधावृद्धौ वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌' इत्यनेन सूत्रेण अशब्दसंज्ञायामेवन कुत्वनिषेधात्‌ 
चजोः कुषिण्णियतो:' (अष्टा.७.३.५२) इति कुत्वादिकार्ये सति ववाक्यमिति शब्दो निष्पद्यते। वाक्यमित्यस्य 
परिभाषां निदधत्‌ सांख्यः प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः, “न शब्दनित्यत्वं 
कार्यताप्रतीतेः' (सांसू.५.५७,५८)इदि दवाभ्यां सूत्राभ्यां ppm E मम 
तत्प्रतिभागसंयमात्‌ सर्वभूतरूपज्ञानम्‌' (यो.गू.३-१७) इति सूत्रे शा [ शब्दस्वरूपं स्वीकृत्य तत्तुल्यमेव 
वाक्यस्वरूपर्मि नुते नैयायिकाश्च 'न सामयिकत्वाच्छब्दार्थसंप्रत्ययस्य इति सूत्रस्थं “पदसमूहो 
वाक्यमर्थसमाप्तो(न्या-सू.१-१-२४) इति भाष्यमादाय पदसमूहो वाक्यमितवाक्यपरिभाषामाहुः | न्यायमञ्जर्यामपि F 
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तथैवोक्तम्‌- "पदं वर्णसमूहोऽस्तु वाक्यं च पदसंहतिः। 
वर्णा एव भवन्त्वेते वाचकाः केनचित्पथा।। इति। 
मीमांसकाश्च अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्‌ विभागे स्यादिति सूत्रस्थं यावन्ति पदानि एकं 
प्रयोजनमभिनिर्वर्तयन्ति तावन्ति पदानि एकं वाक्यमिति भाष्यमादाय जिज्ञाषितार्थप्रतिपादकपदसमूहं वावयमाह। 
आचार्यशङ्करः 'सत्यपि समस्तवर्ण -प्रत्यमर्श यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पंक्तिबुद्धिमारोहन्ति। एवं 
क्रमानुरोधेन एव हि वर्णाः पदबुद्धिमारोहन्ति (ब्रह्-शू-शा.१-२-२८) इत्याह। तेन तया क्रमारोधौनि पदानि 
वाक्यबुद्भिमारोक्ष्यन्ति इति वाक्यस्वरूपमायाति। एवमेव विशिष्टाद्वैतिनः स्वीकुर्वन्ति। वैयाकरणाः पदे 'न 
वर्णाः विद्यन्ते वाक्येष्ववयवतया न च। वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन (वा.प.ब्रह.का.७३) इति 
` भर्तृहरिनचनात्‌ एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यमिति बाक्यलक्षणमङ््‌गीकुर्नन्ति परमार्थतः | 
वाक्यस्याखण्डसखण्डस्वरूपविषये सामान्यतः अष्टो पक्षा: वाक्यकाण्डे भर्तृहरिणा उपस्थापिताः । आख्यातशब्दः 
संघातो जातिः संघातवर्तिनी। एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुध्यनुसंहति। पदमाद्यं पृथक्‌ सर्वं पदं साकांक्षमित्यपि। 
वाक्यं प्रति मतिभिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम'(वा.प.वाक्य.२.१-२) इति कारिकाभ्यां १. आख्यातशब्दो वाक्यम्‌ 
२. पदसंघातो वाक्यम्‌ ३. संघातवतिनो जातिः वाक्यम्‌ ४. ओकोऽनवयवः शब्दः वाक्यम्‌ ५. क्रमः वाक्यम्‌ 
६. बुध्यनुसंहतिः वाक्यम्‌ ७. आद्यं पदं वाक्यम्‌, ८. पृथक्‌ सर्वं पदं साकाक्षं वाक्यम्‌ इत्येवमष्टौ पक्षाः 
भवन्ति। 
P - 168 ः 
चार्वाक दर्शन-उत्पत्ति, विकास एवं साहित्य 


सिहाग, कर्मबीर सिंह, हरियाणा 
चार्वाक सम्प्रदाय एक अत्यन्त प्राचीन विचारधारा है । वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, 
एवं बौद्ध तथा जैन आदि प्राचीन दर्शनों के ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है । चार्वाक दर्शन को लोकायत 
दर्शन भी कहा गया है | परम्परा से इस दर्शन के जनक आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं । इस मत का कोई 
भौ ग्रन्थ पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं है । प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों के अध्ययन से यह निर्णायक रूप से कहा 
जा सकता है कि चार्वाक मत के अपने मूल ग्रन्थ थे और सम्भवत: इस मत के प्रति तीब्र घृणा होने के कारण 
विरोधी दार्शनिकों ने इन्हे नष्ट कर दिया हो जैसाकि कुछ आधुनिक विद्वान भी मानते हैं । आचार्य बृहस्पति 
रचित बार्हस्पत्य सूत्र इस दर्शन का प्राचीनतम मौलिक ग्रन्थ स्वीकार किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त 
हरिभद्रसूरि के षड्दर्शन समुच्चय, माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह, शान्तरक्षित के तत्वसंग्रह, श्रीहर्ष के 
नैषधचरित, रामायण, महाभारत, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, मनुस्मृति तथा कपिल, गौतम एवं जैमिनी के 
सूत्रों में इस दर्शन का वर्णन मिलता है । 
E P -169 
मीमासक सम्मत प्रत्यक्ष-लक्षण विमर्श : न्यायमञ्जरी के आलोक में 


डॉ. अनीता राजपाल, दिल्ली 

महर्षि जैमिनि का सूत्र है - 'सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्मतत्प्रत्यक्षमनिमित्तं 
विद्यमानोपलभ्यत्वात्‌' | भवदास ने इस सूत्र का द्विविध विभाजन कर, १. सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्मतत््त्यक्षम्‌ २. अनिमित्तं विद्यमानोपलम्बनात्‌ , प्रथम भाग को प्रत्यक्षलक्षणपरक तथा द्वितीय अंश 


CC-0. JK NAL GRIER TAL CON S. dati 
454 ALLINDIA ORIENTAL CONFERENCE -2010 


SECTION - 11 : PHILOSOPHY [551] 


धर्म का प्रत्यक्ष नही हो सकता , ऐसा मानते हैं | शाबर भाष्यकार ने इस समग्र सूत्र को “धर्म के प्रति प्रत्यक्ष ' 
अनिमित्त हैं इस अर्थ के प्रतिपादन में योजित किया है । न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट का कहना है कि 
अन्य मीमांसकों के अनुसार भी इस सूत्रकी योजना प्रत्यक्ष के धर्म के प्रति अनिमित्तत्व स्थापन के लिए है, 
अंशत: भी प्रत्यक्ष लक्षण के लिए नहीं है । सत्संप्रयोगे इत्यादि अंश यदि प्रत्यक्ष लक्षण है तो अतिव्याप्ति 
दोष हैं क्योंकि इन्द्रियों के साथ सत्संप्रयोग होने पर पुरुषों को जायमान बुद्धि प्रत्यक्ष है, यह सूत्रार्थ होगा , 
यही लक्षण भी | यह संशय एवं विपर्यय बुद्धि में अतिव्याप्ति है । ज्ञान भी इन्द्रिय संप्रयोगज है । मीमांसा 
सूत्र के प्राचीन वृत्तिकार उपवर्ष सौत्र वाक्य की व्याख्या प्रत्यक्षपरक करते हुए उसे दोषरहित बना देते है । 
जयन्त भट्ट्‌ का कहना है कि उपवर्ष ने सत्‌ तत्‌ शब्द के उलट फेर (व्यत्यय) कर जो लक्षण बनाया है । 
वह भी केवल भंगिमा मात्र है । संशय ज्ञान में अतिव्याप्ति रह ही जाती है । यदि शास्त्रदीपिकाकार के 
अनुसार कहें कि यह सूत्र प्रत्यक्ष लक्षण के लिए नहीं है अपितु धर्म अतीन्द्रिय है, त्रिकालानवच्छिन्न है । 
वर्तमानग्राही प्रत्यक्ष उसमें प्रमाण नहीं है । यही अर्थ सूत्र से स्वरसतः आता है तो शास्त्रदीपिकाकार का 
यह उपर्युक्त तात्पर्य भी न्यायसंगत नहीं है । धर्म लौकिक प्रत्यक्ष से ग्राह्य नहीं है, यह तो ठीक है परन्तु 
अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है, यह कहना उचित नहीं है । न्यायमत में भावना के प्रकर्ष से अथवा 
योगाभ्यास से उत्पन्न सामर्थ्य के कारण योगि भूत, भावि, व्यवहित, विप्रकृष्ट तथा अतीन्द्रिय धर्म का भी 
प्रत्यक्ष कर लेता है । इसलिए जयन्त भट्ट ने इस संपूर्ण सूत्र को ही असंगत बतलाया है । 
P-170 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आत्म-तत्त्व विचार 


डॉ. सुरज भान, हरियाणा 


आत्मतत्त्व विषय पर अत्यन्त प्राचीन काल से ही चिन्तन किया जाता रहा है । इसे शरीर, इन्द्रिय, 
मन एवं बुद्धि-आदि से पृथक्‌ तत्त्व माना गया है । पाश्चात्य चिन्तन शेली में आत्मा की सत्ता को निर्विवाद 
रूप से सिद्ध नही माना जाता किन्तु भारतीय दार्शनिक परम्परा में चार्वाक और बौद्ध के अतिरिक्त सभी 
दार्शनिक सम्प्रदायो ने आत्मतत्त्व को स्वीकार करते हुए उसके स्वरूप, परिणाम, नियामकता एवं जगत्‌ से 
उसके सम्बन्ध आदि पर विचार किया है ।'आत्मा' शब्द का अर्थ एवं पर्याय : 'आत्मा' शब्द 'अत्‌' 
(सातत्यगमने) धातु से 'मनिन्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है । इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ इस प्रकार से 
हे - “अतति सततभावेन जाग्रदादि सर्वास्वऽवस्थासु अनुवर्तते स आत्मा अर्थात्‌ जो तत्त्व निरन्तर जाग्रदादि 
सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है वह आत्मा है ।भारतीय दर्शन में इस “आत्म तत्त्व को विभिन्न नामों 
से सम्बन्धित किया गया है, जैसे आत्मा, प्रत्यगात्या, जीवात्मा, सत्त्व, प्राण, क्षेत्रज्ञ, अमर्त्य, पुरुष आदि । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ से पूर्व ग्रन्थों में भी आत्मतत्व पर विचार किया गया है । बृहदारण्यकोपनिषद के आधार 
पर आत्मा के विभिन्न रूप इस प्रकार से है - 
१. आत्मा शरीरेन्द्रियादि से भिन्न है और उनकी प्राणाधार है । 
२. आत्मा अजर, अमर, अजन्मा, अमृतरूप एवं नित्य है । | à 
३. आत्मा पारमार्थिक दृष्टि से अग्राह्य, अशीर्ण, असंग (अलिप्त) और बन्धन रहित के 
४.जगत में सर्वातिशायी तत्त्व आत्मा है, अतः वही उपास्य है । mes 
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P-171 
वेदान्तसार और सांख्यकारिका इसमें सृष्टिउत्पत्ति 


सौदाणकर कविता प्रभाकर, महाराष्ट्र 


भारतीय तत्वज्ञान परंपरा में वेदान्त एक महत्वपूर्ण दर्शन है । उसमें वेदान्त दर्शन और सांख्यदर्शन 
यह महत्वपूर्ण दर्शनशास्त्र है । वेदान्तसार यह ग्रंथ सदानंदयती ने लिखा है । वेदान्तदर्शन की परंपरा में 
उपनिषदों के सार का वर्णन करनेवाले यह एक ग्रंथ है । वेदान्तदर्शन के अनेक तत्त्वों का और सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन इसमे किया है | इसमे से ही सृष्टिउत्पत्ती के बारे में 'विवर्तवाद' माना गया उसका विवेचन 
सदानंद ने उपनिषदों के आधारपर वेदान्तसार में किया है । ईश्वरकृष्ण द्वारा लिखी गयी सांख्यकारिका यह 
ग्रंथ सांख्यदर्शन को परंपरा में से तत्वज्ञान और सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । 
सांख्यदर्शन में सृष्टि-उत्पत्ति के बारे में सत्कार्यवाद माना गया है । सांख्यकारिका में भी सृष्टिउत्पत्ती के 
विषय में विवेचन किया है । सृष्टीउत्पत्ती का यह विचार सांख्यकारिका और वेदान्तसार ये दोनो दर्शन के 
आधार पर तौलनिक अभ्यास करने का छोटासा प्रयास मेंने अपने इस निंबध में किया है । 

P - 172 


गोर्वाहीक इत्यत्र लक्षणाविचार: 


डा.चन्द्रकला के. कोण्डि 
महाकवीनां काव्येषु लक्षणाप्रयोगो विशिष्यते। लक्षणाया अनेकेषु प्रकारेषु सारोपा गोणीलक्षणा 
अन्यतमा। तस्या उदाहरणत्वेन दत्ते गर्वाहीक इति प्रयोगे अन्यान्यालङ्कारिकाणा- मन्यान्यमतानि आलोच्यन्ते$त्र | 
मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशे गौर्वाहीकः इत्यस्मिन्‌ प्रयोगे मतत्रयं दर्शयति। तानि एवं सन्ति- 
१. स्वार्थसहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति 
इति केचित्‌। २. स्वार्थसहचारिगुणाभेदेन परार्थगता गृणा एव लक्ष्यन्ते, न तु पराथोऽभिधीयते zer 
३. साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे। तत्र प्रथममते अभिधा तृतीयवारमपि प्रयुज्यते | 
असङ्केतितमप्यर्थमभिधत्ते इत्युक्तत्वाद्दोषः | द्वितीयमते तु लक्ष्यलक्षकयोः सम्बन्ध एव न सम्भवतीति दोषः | 
तृतीयमते तावत्‌ दोषाः न सन्तीति कारणात्‌ मम्मटादिभिरालङ्कारिकैः तदेव मतमङ्गीकृतम्‌। एतन्मतं 
मीमांसकानामप्यभिमतं वर्तते। इति शम्‌। 
P - 173 
अर्थवादे विज्ञापनसंकल्पना 
वृशाली सकासारेव पवार 


. मौमांसादर्शने अर्थवादः एक: भागः । अर्थवादः नाम स्तुतिवाक्यानि | अर्थवादवाक्यानि क्रियार्थ 
प्रेरणां यच्छन्ति । एतदेव प्रक्रिया विज्ञापने (In the concept of Advertisment) अपि वर्तते । एतत्‌ विचारः 
स्वीकृत्य एव अर्थवादे विज्ञापनसंकलना एतद्विषये अत्र लिखितम्‌ अस्ति |... 
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P-174 
आप्तोपदेशः शब्दः 


शिवराम भट्टः, नागपुर 

तत््वज्ञानद्वाराणि चत्तार्येवेति न्यायसमयः | तानि च प्रमाणपदार्थप्रयोगानि । तान्येवविवक्षन्नाह 

भगवन्‌ गौतमः ग्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति । तत्र शब्दोपि अन्यतमं प्रमाणम्‌ । अत्र शब्दः 

प्रमाणतया परिगृहीतः । एतेन शब्दः कदाचित्‌ प्रमाणविषयमात्रं भवति | कदाचित्‌ प्रमेयं भवति । श्रोत्रग्राह्मो 

गुणः शब्दः इत्यत्र शब्दः प्रमेयत्वेन प्रतिपादितः । प्रमाणशब्दस्तु भगवान्‌ गौतमेन द्वाभ्यां सूत्राभ्यां लक्षितः | 

आप्तोपदेशः शब्दः इति, सद्विविधो दृष्टादष्टार्थत्वात्‌ इति च | बालानां सुखबोधयिषु अन्नभट्टः प्रमाणशब्दं 
आप्तवाक्यमाह । चिरन्तनोक्तं विशदतया न्यायपञ्चाननेन पदज्ञानं एव शब्दप्रमाणमिति प्रतिपादितम्‌ । 

P-175 
Contemporary relevance of shankara’s advaita vedanta as a 
vedic value system. 
Prof. Vanitha Ramaswamy 


The culture of a nation is founded upon the values that its people live and uphold in their 
lives. These values are based upon some source book. For ancient Indian culture veda pramanya is 
accepted . ‘sreshto hi vedah tapasodhijatah’. The learned people approach this knowledge par 
excellence with reverence whatever be their need, material benefits, spiritual knowledge, rituals, 
prayer, philosophy, science etc. It is a treasure house of knowledge for the welfare of the individual, 


the society and the entire globe. 
. Advaita is a vedic value system. The four mahavakyas from the four Vedas depicting the 


concept of advaita are'aham brahmasmi ‘tattvamasi’, ayamatma brahma'and ‘prajnanam brahma'. 
These values help the modern man to understand the human and divine dimensions of all beings on 
this earth. Further, Einstein has also proved by his theory of relativity the statement-‘brahma satyam, 
jaganmithya ,all our experiences are relative based on place and time. Shankara was a super 


scientist. His concept of advaita will be elaborated in this paper. 
P-176 
गौर्वाहीक इत्यत्र लक्षणाविचारः 
डा. चन्धकाला आर्‌. कोण्डी, शुङ्गेरी 


महाकवीनां काव्येषु लक्षणाप्रयोगो विशिष्यते। लक्षणाया अनेकेषु प्रकारेषु सारोपा गोणीलक्षणा 
अन्यतमा। तस्य उदाहरणत्वेन दत्ते गोर्वाहीक इति प्रयोगे अन्यान्यालङ्कारिकाणा -मन्यान्यमतानि आलोच्यतेऽत्र। 


मम्मटाचार्य: काव्यप्रकाशे गोर्वाहीकः इत्यस्मिन्‌ प्रयोगे मतत्रयं दर्शयति। तानि एवं सन्ति- 
१. स्वार्थसहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने 


प्रवृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति। इति केचित्‌। 
: २. स्वार्थसहचारिगुणाभेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, न तु परार्थाऽभिधीयते इत्यन्ये। 


3, साधारणागुणाश्रयत्वेन परार्थं एव लक्ष्यते। इत्यपरे। क 
तत्र प्रथममते अभिधा तृतीयवारमपि प्रयुज्यते, असड्केतितमप्यर्थमभिधत्ते इत्युक्ताद्देष: । द्वितीयमते तु लक्ष्यलक्षकयो: 


सम्बन्ध एव म सम्भवतीति दोषः। तृतीयमत तावत्‌ दोषाः न सन्तौति कारणात्‌ मम्मटादिभिरालङ्कारिकैः 
+ मीमांसकानामप्यभिमतं वर्तते। ग 
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P-177 
हठयोगप्रदीपिका के यौगिक प्रयोग-एक वैज्ञानिक परिशीलन 


अजीत कुमार तिवारी,वाराणसी 


वर्तमान काल में मोक्ष की कामना प्रायः लुप्त हो गयी है । मनुष्य संसार में सुखपूर्वक रहना चाहता 
है, किन्तु उनके सुख में रोग सर्वाधिक बाधक है | विशाल धर्म सम्पत्ति और भोग के साधन उस समय 
निरर्थक हो जाता है । जब व्यक्ति रोग से ग्रस्त होने के कारण असमर्थ होकर विस्तर पर पञ्च होता है । उस 
समय उसके द्वारा संग्रहीत भोग साधन द्विगुणित dis देते है । क्योंकि साधनों के अभाव में केवल अभाव 
की Wet होती है। किन्तु उनके रहने पर भी उपभोग न कर पाने की स्थिति में शारीरिक पीझ के साथ 
मानसिक Wet भी होती है और उन साधनों को एकत्र करने के लिए किये गये अथक श्रम का अनुभव 
होता है तब पीच्च और गहरी हो जाती है । योग साधना की अनेक क्रियाएं दैनिक साधना का अंग बनने 
पर रोग को निकट तो आने ही नही देती और कदाचित योगाभ्यास को शीथिलता के कारण रोग आ गया 
तो योगसाधना से उन रोगों को सदा के लिए दूर किया जा सकता है । चिकित्सकों की मान्यता है कि सभी 
रोगों का मूल मलो का कुपित होना है | कुपित होकर मल श्रोतों को अवरूद्ध कर देते है । फलतः ज्वर 
आदि रोग उत्पन्न होते है । इन मलों में सर्वाधिक हानिकारक 'कार्बनडाईआक्साइड' मल है । शरीर के एक 
निश्चित परिणाम में ताप का रहना अनिर्वायतः आवश्यक है । ताप के लिए ईन्धन की आवश्यकता होती 
है । इन्धन के लिए ईश्वर ने प्रबन्ध कर रखा है | ईन्धन के प्रज्वलित होने से ताप उत्पन्न होता है और प्रज्वलन 
को निरन्तर प्रक्रिया चलते रहने, से शरीर का अपेक्षित मात्रा में ताप निरन्तर बना रहता है । किन्तु इन्धन 
के प्रज्वलित होने पर कार्वनडाइआक्साइड विष भी शरीर में उत्पन्न होता रहता है । शरीर से वायु के माध्यम 
से बाहर निकलने के लिए फुफ्फुस की तरह वे प्रत्येक अंग और प्रत्यंग में जाकर कार्य नहीं करते बल्कि 
वे वहां पहुचे हुए ही रक्त से कार्वनडाइआक्साइड निकालते है । यौगिक प्रयोग इससे भिन्न है । यौगिक 
क्रियाओं से दूर भोग प्रवृत्ति पडे हुए आलसी लोगों में शरीर के प्रत्येक अंग में अपेक्षित क्रिया के अभाव 
के कारण अथवा बैठने सोने के अनुचित विधि के कारण प्राय: कोशिकाओं और मांसपिण्डों से दूषित रक्त 
निकलकर शिराओं के माध्यम से फुफ्फुस में पहुंचता ही नहीं बल्कि कार्वनडाइआक्साइड रूप मल और 
उसके साथ विकृत कफ आदि दोष संचित होने से शरीर रोगों का आगार बन जाता है । विविध आसन उन 
कोशिकाओं मांसपिण्डों पर दबाब चलकर उनमें संचित दूषित रक्त को निकाल देते है । 


P-178 
स्वामी विवेकानन्द के दर्शन में समाजवाद की अवधारणा : एक विवेचन 


डॉ. रंजना कुमारी झा, बिहार 

किसी भी समाज दर्शन के अन्तःस्थल में समाज एवं व्यक्ति से सम्बन्धित भावनाओं का विवेचन 

निहित होता है । जहाँ एंक ओर पाश्चात्य दर्शन में न्याय, स्वतन्त्रता तथा समानता को ऐसे विवेचन का 
आधारस्वरूप माना गया है वहीं दूसरी ओर भारतीय समाजदर्शन का आधार अर्थव्यस्था में निहित धर्मों के 
आदर्श को माना गया है | इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानन्द के समाजदर्शन का तत्सम्बन्धी विचारों के 
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माध्यम से उनके समाजदर्शन की रूपरेखा को उपस्थित कर उनके विचार में छिपे समाजवाद की भावना को 
समझा जा सकता है । उनका ऐसा मानना है कि जब तक व्यक्ति ज्ञान, क्रिया तथा भावना की दृष्टि से अपने 
को स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा तब तक उसका समुचित विकास संभव नहीं है । स्वतन्त्रता विकास की प्रथम 
शर्त्त है - उनकी यह उक्ति वास्तविक स्वतन्त्रता में ही मानव - व्यक्तित्व का विकास निहित है को चरितार्थ 
करता है | स्वामी विवेकानन्द वैसी स्वतन्त्रता को महत्त्व देते हैं जिनके द्वारा दूसरे को दुःख न पहुँच और 
न दूसरे शोषण ही हो। अत: वे ऐसी स्वतन्त्रता का विरोध करते हैं जहाँ लोग उचित तथा अनुचित साधनों 
द्वारा असीम धन संग्रह करने को आतुर रहते हैं । अतः इससे स्पष्ट होता है कि उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी 
विचार मूल रूप से भावनात्मक धरातल पर अव्यवस्थित है जो सर्वजन सुलभ हो कर उनके समाजवादी रूप 
को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इनके अनुसार दूसरों को स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार मूलरूप से भावनात्मक 
धरातल पर व्यवस्थित है जो सर्वजन सुलभ हो कर उनके समाजवादी रूप को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इनके 
अनुसार दूसरों को स्वतन्त्रता प्रदान करने में ही स्वतन्त्रता का सार निहित है । वही व्यक्ति वस्तुत: स्वतंत्र 
हे जो अपनी बुद्धि, अपनी सेवा दूसरों को अर्पित करता है | स्वामी विवेकानन्द के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 
आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बात करता है तथा सामाजिक स्वतंन्त्रता की चिंता नहीं करता है तो इसका अर्थ 
यह है कि वह स्वतंत्रता के दोष-पूर्ण विचारों को प्रश्रय देता है । अतः स्वतंत्रता का अर्थ वस्तुत: आत्मा 
एवं शरीर दोनों की स्वतंत्रता से है । 
P - 179 
मण्डन का ज्ञानप्रधानकर्मसमुच्चय 
डॉ. नन्दाकिशोर चौधरी, दरभंगा 


तत्कालीन भारतवर्ष के वैदिकधर्म का श्रेष्ठसंरक्षक, अद्वैत एवं तद्विरोधी सम्म्रदायों में प्रतिपादित, 
अद्वैतवेदान्त की तर्कप्रणाली का विकासक, मीमांसाद्रय का समन्वयक, गृहस्थ वेदान्ती, मैथिल आचार्य 
मण्डनमिश्र (छठी शती) ने तर्कपुरस्सर अन्वेषणोपरान्त "ब्रह्मसिद्धि मे त्रिप्रकारक समुच्चयसिद्धान्तान्तर्गत 
ज्ञानप्रधानकर्मसमुच्चय को उद्घाटित किया है | ब्रह्मभावना श्रेय:परिपन्थिद्वारा, कल्मषनिवहणद्वारा, पुरुषसंस्कारद्वारा, 
ऋणत्रयापकरणद्वारा, संयोगपृथक्त्वन्यायद्वारा कर्तव्य है, या पुनः समप्रधानज्ञान और कर्मसमुच्चय को या 
पूर्ववृत्तकर्म की अपेक्षां रखती है - एतत्सम्बन्धीय पूर्वपक्षीय मतों को उपन्यस्त कर पश्चात्‌ खण्डनमण्डनपूर्वक 
स्वसिद्धान्त की स्थापना आचार्यमण्डन ने 'ब्रह्मसिद्धि' ग्रन्थ में की है | 'ब्रह्मसिद्धि' के अनुसार वेदादिशास्त्र 
से जिसे आत्मतत्त्व की ज्ञानोत्पत्ति हो चुकी है, उसे द्वैतात्मक मिथ्यादर्शनाभ्यास से वद्धित संस्कार के 
सामर्थ्यवशात द्वेतात्मक मिथ्यावभास की अनुवृत्ति होती रहती है । अतः तन्निवृत्त्यर्थं वेदप्रमाण से निश्चित 
aenean साधनान्तरीभूत यज्ञोपासनादि की अपेक्षा 'तत्रिवृत्तयेडस्त्यन्यदपेक्ष्यमा तच्च तत्त्वदर्शनाभ्यासो 
लोकसिद्ध: यज्ञादयश्च शब्दप्रमाणका:' (ब्र.सि.पृ. १८०) इन पंक्तियों से प्रदर्शित की है साथ: ही अद्ृष्टवशात्‌ 
यज्ञादि कर्मद्वारा भी ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति सम्भव है । ब्रह्म मननीय एवं निदिध्यासनीय है अतः तज्ज्ञानार्थ होम, दम, 
ब्रह्मचर्य एवं यज्ञादि साधनों का भी अनुष्ठान कर्तव्य कोटि में है यतः ऋषिद्वारा उपदिष्ट है । यदि शब्दमात्र 
से ही ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान सम्भवनीय होता तो साधनोपदेश को वैयर्थ्यता आपतित होगी - मन्तव्यो 


निदिध्यासितव्यः इत्युच्यते, शमदमन्नहामयज्ञादिसाधनविधानञ्च, अन्यथा कतस्दुपदेशार्थः ? (बर.सि.पृ,१८२ ) 3 = 
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P - 180 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे 
जि. जयमाणिक्य शास्त्रि,काज्चिपुरम्‌ 


वैशेषिकदर्शने षष्ठाध्याये प्रथमाहिनिके प्रथमसूत्रम्‌ तावत्‌ 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदें इति । षष्ठाध्यायस्य 
विषयः संसारमूलकारणधर्माधर्मयोः परीक्षा एव । परं वेदप्रमाण्यम्‌ अस्ति चेदेव धर्मस्य सत्ता स्वीक्रियते | 
वेदप्रमाण्यञ्च वक्तर्यथार्थबाक्यार्थ ज्ञानलक्षण गुणपूर्वकात्वात्‌ उपपद्यते । अतएव प्रथमसूत्रे वैशेषिक सूत्रकारेण 
कणादेन वेद प्रमाण्य प्रयोजकगुणसाधनमुपक्रान्तम्‌ । 'बुद्धिपूर्वा वाक्‍्यकृतिवेदे' ।। 
P - 181 
अद्वैतसामाज्यग्रन्थानुसारं द्वेतखण्डनविमर्शः 
प्रो.दिनेश रसाल, नागपुर 
श्रीकृष्णानन्दसरस्वत्यः अद्वैतसाम्राज्यम्‌ इति ग्रन्थरत्नमेकम्‌ अष्टादशशताब्दौ अरचन्‌ | अद्वैतसाम्राज्यम्‌ 
इत्यस्मिन्‌ ग्रन्थे मुख्यतः चत्वारः प्रतिपाद्यविषयाः दृश्यन्ते । १.द्रेतखण्डनविमर्शः २. विशिष्टाद्रैतखण्डनविमर्शः 
३.प्रणवार्थविचारः ४.महावाक्यार्थविचारः मम शोधलेखे अस्य ग्रन्थस्य प्रमुखविषयाणां विवेचनपुरःस्सरम्‌ 
अद्वैतदर्शने एतस्य विशिष्ट्यं योगदानं प्रतिपादयिष्यते | 
P - 182 
शब्दव्यापारयो: शक्तिलक्षणयोः अनुगमविचारः 
डॉ.ए. वेङ्कट राधेश्याम्‌,काञ्चिपुरम्‌ 
शाब्दबोधे भासमानेषु समस्तेष्वपि शब्दसम्बन्ध ज्ञानं अपेक्षितमिति सिद्धमिति अन्वयांशेपि शक्तिः 
कल्पनीया इति अन्विताभिधानवादिनां मतम्‌ | पदार्थानां तत्तत्पद्‌ प्रतिपाद्यतया शाब्दबोधे भासमानः अपूर्वः 
विषयः पदार्थसंसर्ग एव, 'संसर्गो हि वाक्यार्थः इति न्यायात्‌ | अतः पदार्थ इव तत्संसगांशेपि शक्ति: कल्पनीया, 
अन्यथा शक्तिज्ञानं विनापि शाब्दबोधाङ्गीकारे कार्यकारण भाव भङ्गः स्यात्‌ इति स्थिते । अन्वयस्य 
आकांक्षाभास्यत्वात्‌ अन्वयांशे शक्तिं अनभ्युपगच्छतां नेयायिकानां अयं आशयः यत्‌ अभिन्नपदार्थविषयकशान्दबोधे 
विभिन्नानुपूर्वी कपदानां लाक्षणिकानां च पदानां कारणत्वात्‌, तत्र अन्यतमाभावेपि शाब्दबोधोत्पत्या व्यभिचारवारणाय 
ततत्कारणाननतर्य कार्यतावच्छेदककोटो निवेश्यम्‌ इति संसर्गस्य किंचित्पदावाच्यत्वेपि न व्यभिचारः ? प्रकृत 
पत्रं तत्तत्तन्त्रसिद्धान्‌ अर्थान्‌ अनुरुध्य लक्षणायाः शक्तिघटितत्वात्‌ शक्तिलक्षणाज्ञानयोः शक्तिविषयकज्ञानत्वेन 
अनुगम सम्भवेन तज्जन्योपास्थित्योरपि अनुगम सम्भवं विचारयति | 
P - 183 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्‌ 


मञ्जुनाथः. एसू.जी, हरिद्वारम्‌ 

अस्य जगत अभिन्ननिमित्तोपादानकारणं ब्रह्मेति प्रतिपादयन्ति वेदप्रमाणवादिनः वेदान्तिनः । तत्र 
जिज्ञास्थनिर्गुणब्रह्मण: कारणत्वं कथं लक्षणमिति चेत्‌ तत्रोच्यते यथा रजतं शुक्तेलक्षणम्‌, यदू रजतं सा 
' शुक्तिरिति। तथैव यज्जगत्कारणं तद ब्रह्मत कल्पितं कारणत्वं तटस्थं सदेव ब्रह्मणो लक्षणमिति न दोषः | 
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अपि च अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वकथने एव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया:, तथा वाचारम्भणश्रुत्या, 
तत्र दत्तस्य दृष्टान्तस्य चानुपरोधः सम्भवति । जगत्सष्टृत्वं ब्रह्मणि आरोप्य तटस्थलक्षणतया ब्रह्म समर्थ्यते, 
न तु पारमार्थिकतया | पारमार्थिकदृष्ट्या ब्रह्मव्यतिरेकेण प्रपञ्चभावादिति अध्यारोपापवादप्रक्रियामाश्रित्य 
वेदान्तेषु ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं प्रतिपद्यते । अस्य विषयस्य समीक्षणं निबन्धे विधास्यते । 
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सांख्यदर्शन के अनुसार शरीर निरूपण 


समता सिंह,वाराणसी 
भारतीय शास्त्रो में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में स्वीकार किया गया है । 
इनमें मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मोक्ष के पश्चात्‌ जीवात्मा का त्रिविध दुःखों से तप्त संसार में पुनः आगमन 
नहीं होता । सांख्यदर्शन के अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक इन त्रिविध दुःखों की 
आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निवृति ही मोक्ष अथवा कैवल्य है, किन्तु जब तक आत्मा की सम्पृक्तता शरीर 
के साथ बनी रहेगी तब तक पूर्णतः दुःखनिवृत्ति के अभाव में मोक्ष संभव नहीं है । यह शरीर क्या है ? 
जिसका आत्मा से सम्बन्ध मोक्ष प्राप्ति में बाधक है । आत्मा के भोग के आश्रय को शरीर कहते हैं अर्थात्‌ 
सुख-दुःखादि में से किसी एक का साक्षात्कार भोग कहलाता है एवं भोग जिससे अवच्छिन्न आत्मा में रहना 
है वह आत्मा का आश्रय ही शरीर है , अथवा चेष्टा के आश्रय को शरीर कहते हैं - 'चेष्टेद्ियार्थाश्रयः शरीरः 
सांख्यदर्शन में स्थूल एवं सूक्ष्म इन दो प्रकार के शरीरों का वर्णन प्राप्त होता है - 
'त्रयोविंशतितत्त्वात्‌ स्थूलसूक्ष्मशरीरद्रयस्यारम्भ:' 
किन्तु विज्ञानभिक्षु ने तीन शरीर माने हैं - लिङ्गशरीर, लिङ्गशरीर का अधिष्ठानरूप, पञ्चभूतात्मक, 
सूक्ष्मशरीर एवं स्थूलशरीर । वस्तुतः लिङ्गशरीर और अधिष्ठान शरीर दोनों के अन्योन्य नियत एवं सूक्ष्म 
होने से उनकी एकता में ही अभिप्राय है - 'लिङ्गशरीराधिष्ठानशरीरयोरन्योन्यनियतत्वेन सूक्ष्मत्वेन 
चैकताभिप्रायादितिः | अतः स्थूल एवं सूक्ष्म ये दो ही शरीर हैं । 
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सांख्यीय भावसर्ग 
दीपिका राय,वाराणसी 


सांख्यदर्शन में मुख्यरूप से सृष्टि के तीन भेद विद्वानों द्वारा स्वीकार किये गए हैं । ये सर्गत्रय हैं 
- तत्त्वसर्ग (महदादि तेजस तत्त्व), भावसर्ग(धर्माधर्मादि बुद्धि के आठ भाव ) एवं भूतसर्ग (ब्रह्मा से लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त चौदह भूत) । इन तीनों में से 'भावसर्ग' का ps शोध प्रपत्र का विषय है । भाव 
का तात्पर्य अवस्था या परिणाम से है । बुद्धि के आठ रूप (धर्म) Aes जसम वार C MA 
चार तमोगुण प्रधान हैं । रजोगुण दोनों का लक स ना a T 
में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य सात्त्विक धर्म एवं अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य और अनैश्वर्य सन्निवेष्ट तामस धर्म 
हैं । सांख्यदर्शन में ये धर्मभावं भी कहलाती हैं अतः इनकी ही परिकल्पना भावसर्ग के रूप में की गयी 
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सात्त्वक रूप - २. धर्म - धर्म के अन्तर्गत यमनियमादि आते हैं । २. ज्ञान-ज्ञान का अर्थ प्रकाशन है । 
ये द्विविध है - (क) बाह्यविषयज्ञान - लोकव्यवहारार्थ षड्वेदांग शास्त्रादि ज्ञान । (ख) आभ्यन्तर ज्ञान - 
मोक्षप्राप्त्यर्थक सत्त्वपुरुषान्यथाख्याति | ३.बैराग्य - 'रागाभाव' । इसके दो प्रकार हैं (क) बाह्यविषयकवैराग्य 
- सांसारिक विषयों में दोषदर्शनोपरान्त पराङ्गमुख होना | (ख) आभ्यन्तरविषयकवैराग्य-प्रकृति के प्रति 
वैराग्य | ४. ऐश्वर्य - 'ईश्वरभावना' । ये आठ हैं -अणिमा महिमा,गरिमा,प्राप्ति,प्राकाम्य,ईशित्व वशित्व एवं 
` कामावसायित्व । 
तामसरूप - तमोगुण के प्राबल्य से (५) अधर्म, (६) अज्ञान, (७) अवैराग्य एवं (८) अनैश्वर्य तामसीय धर्म 
आविर्भूत होते हैं जिनकी वृत्ति (व्यापार) सात्त्विक धर्मा के ठीक विपरीत है | 
उपर्युक्त भावों का ईश्वरकृष्ण पुनः त्रिविध विभाजन करते हैं - 

सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्माद्याः । 

दष्टा: करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः ।। (सां.का,४२) 
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अभिनवगुप्तकृत भगवद्गीतार्थसंग्रह के परिप्रेक्ष्य में काश्मीरशैवदर्शन 

> प्रो. वेदकुमारी घई. जम्मु 
काश्मीरशैवदर्शन में शैबागमो की तरह भगवद्गीता का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अभिनवगुप्त से पूर्व 
भी कश्मीर के आचार्यों ने श्रीमद्भगवद्गीता पर टीकाएं लिखी थीं और उन से पूर्व ही गीता के काश्मीर 
पाठान्तर की परंपरा स्थिर ही चुकी थी । इस शोध पत्र में अभिगुप्त द्वारा रचित संक्षिप्त टीका भगवद्गीतार्थसंग्रहः 
का शैवदर्शन की दृष्टि से विवेचन है | इस टीका के प्रत्येक अध्याय के अन्त में टीकाकार ने एक स्वरचित 
पद्य दिया है जिसे उन की दृष्टि में उस अध्याय का सार कहा जा सकता है । ये अठारह पद्य भगवद्गीता 
के तत्त्वार्थ को प्रकट करने के साथ साथ शैवदर्शन के सिद्धान्तों का गीता के साथ समन्वय उपस्थित करते 

हैं । जैसे - प््रमाम्प्रकृतिरित्येष भेदः संमूढचेतसाम्‌ । 

परिपूर्णास्तु मन्यन्ते निर्मलात्ममयं जगत्‌ । (गीतार्थसंग्रह: सारश्लोक १३ ) 

यह पुरुष है, यह प्रकृति है, यह भेद अज्ञानावूत जीवों के लिए है । परिपूर्णता को ग्राप्त हुए साधक 
जगत्‌ को निर्मल आत्मरूप अर्थात्‌ शिवमय मानते हैं । भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में श्रीकृष्ण द्वारा 
दी गई दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान्‌ के विश्वरूप में समस्त जगत्‌ को देखते हैं । दिव्यदृष्टि ही ज्ञानइृष्टि 
है जिस के द्वारा अनेकरूप जगत्‌ में एक ब्रह्म को देखा जाता है । इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ की व्याख्या करते हुए 


अभिनवगुप्त का मत है कि सीमित व्यापकता का आश्रय लेकर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है तथा व्यापक रूप से सभी 
शरीरों में ठहरा हुआ परमात्मा क्षेत्रज्ञ हैं । 
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पद-पदार्थ की असत्यता एवं भर्तृहरि 


= डॉ. शोभा रानी,होशियारपुर (पॉव) 

| पद-पदार्थ का विवेचन करने से पूर्व शब्दविषयक सिद्धान्त पर दृष्टिपात करना आवश्यंक है ।अतः 
व्यवहार कौ मूलभूत इकाई वाक्य-वाक्यार्थ विषयक सिद्धान्त जिसका उल्लेख वृत्ति भेद से क्रक्प्रातिशाख्य 
के 'पदप्रकृति संहिता' के लक्षण के रूप में दो प्रकार से हुआ है उससे मुख्यत: जो वाद उभर कर आये वे 
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है - १९. पदानि प्रकृतिः यस्याः सा संहिता - सखण्डवाक्यवादी 
२.पदानां Weald: संहिता - अखण्डवाक्यवादी 

_ सखण्डवाक्यवादी मौमांसक आदि वर्णवादियों का वाक्य एक सावयव सत्ता है जो वर्ण समूहात्मक 
पदों का समूदाय हैं | उनका वाक्यार्थ भी जो अनेक पदार्थो का समुदित रुप ही है । सखण्डवाक्यवादियों 
के वाक्य की मूल ईकाई पद हैं तो वाक्यार्थ की मूल इकाई पदार्थ। जबकी अखण्डवाक्यवादी वैयाकरणों 
का अर्थ का बोधक शब्द क्रमभावी ait से अतिरिक्त एक निष्क्रम और निरवयव सत्ता ही क्रमवान्‌ ध्वनियों 
से अभिव्यक्त होने के कारण क्रमवान्‌ और अवयवयुक्त सा लगता है । उसके ये ध्वनिकृत विभाग और क्रम 
औपाधिक हैं, वास्तविक नहीं । इस निरवयव शब्द का ही स्फोट नाम से कहा गया है | वैयाकरण का यह 
स्फोट रूप शब्द मुख्य रूप से वाक्यरूप है । सखण्डवाक्यवादी हो अथवा अखण्डवाक्यवादी दोनों ही 
अर्थव्युत्पतति में वृद्धव्यवहार को ही कारण मानते हैं । और वृद्ध व्यवहार से वाक्य को ही वाक्यार्थ.में ही 
व्युत्पत्ति होती है यह सर्वमान्य है | सखण्डवाक्यवादी के अनुसार वृद्धव्यवहार से होने वाली व्युत्पत्ति यद्यपि 
वाक्यार्थ में होती है तथापि पदपदार्थ पर्यन्त होती है । जैसे गाय लायो, घोच्च लाओ, घोडा बांधो, गाय बांधो 
gal के इन व्यवहारों से तटस्थ बालकों को गाय, घोडा, लाओ और बांधो इन पदों के अथो में व्युत्पत्ति होती 
है > अतः पद और पदार्थ, वाक्य-वाक्यार्थ के घटक तत्त्व के रूप में वस्तु सत्‌ हैं । 
P - 188 


अचिन्त्यभेदाभेदवाद : एक विमर्श 


डॉ. अंजना शर्मा, राजस्थान 


वैष्णव वेदान्त में ब्रह्म, जीव और जगत्‌ - तत्त्वत्रय मान्य है । किन्तु इनका स्वरूप और इनमें परस्पर 
सम्बन्ध-गंभीर चिन्तन का विषय रहा है । आचार्यों ने अपनी -अपनी दृष्टि से इस विषय का चिन्तन कर 
मत प्रस्तुत किए हैं । जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, भास्कराचर्य ने औपाधिक भेदाभेदवाद, 
निम्बाकांचार्य ने स्वाभाविक भेदाभेदवाद, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद | इसी क्रम में श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिन्त्यभेदाभेदवाद अद्वितीय सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त उक्त सिद्धान्तों से भिन्न 
नवीन दृष्टि से ब्रह्म, जीव-जगत्‌ का स्वरूप और उनमें परस्पर सम्बन्ध को व्याख्या करता है । इसके अनुसार 
sur श्रीकृष्ण की शक्ति के रूप में जीव-जगत्‌ आदि की प्रतिष्ठा है । इनमें परस्पर भेद और अभेद दोनों 
ह) क्योंकि शक्ति, कार्योन्मुख शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ नही है । वह अवच्छेद्य भाव से उसमें नित्य वर्तमान है । 
दोनें अभिन्न है । जैसे- मन्त्रादि के प्रभाव से किसी-किसी वस्तु की शक्तिमात्र स्तम्भित होती देखी जाती है । 


शक्तिमान से शक्ति को पृथक्‌ नाम से अभिहित करना संगत है । शक्तिमान्‌ में उसकी स्वरूपादि शक्तियों 
से अभिन्न रूप से चिन्तन करना भी अशक्य हे । फलतः वह अभिन्न प्रतीत होता है । अतः शक्तिमान्‌ तथा 
शक्ति में भेद और अभेद-दोनों सिद्ध होते हैं । ये दोनों ही शक्ति के अचिन्त्यत्व के कारण अचिन्त्य हैं | 


इसप्रकार अचिन्त्यभेदाभेदवाद नवीन दृष्टि से शक्तिशक्तिमान्‌ के स्वरूप और सम्बन्ध को स्पष्ट करता 
हैं । अतः गंभीरतापूर्वक इस सिद्धान्त का स्वरूप और इसकी अन्य भेदाभेद सिद्धान्तो से भिन्नता स्पष्ट 


करना-शोध का विषय हैं । 


APEETHA, TIRUPATI, A.P. 
CC-(RUKSHERIYA SANSKRIT VIDYAPEE by S3 Foundation USA 
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|. P-189 
सोमानन्द विरचित शिवदष्टि में योग का महत्त्व 
ः डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा gA, जम्मू 
कश्मीर शैव दर्शन में सोमानन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन्हें प्रत्यभिज्ञा - दर्शन का मर्मज्ञ एवं 
पितामह माना जाता है । इनका जन्म संगमादित्य वंश में हुआ | आचार्य उत्पलदेव ने आचार्य सोमानन्द 
का वास्तविक नाम 'उदयाकर' और प्रसिद्ध नाम सोमानन्द बतलाया है । उदयाकार को उत्पलदेव ने अपने 
पिता की संज्ञा दी है और अभिनवगुप्त ने उत्पल्लदेव को सोमानन्द का शिष्य और पुत्र कहा है । सिद्ध 
सोमानन्द ने ही शैवागमो और सिद्धान्तो को सर्वप्रथम एक पूर्व दार्शनिक रूप प्रदान किया | इनकी सबसे 
महत्त्वपूर्ण एवं अद्वैत शैवदर्शन, प्रत्यभिज्ञादर्शन का आदिग्रन्थ तथा अमूल्य कृति “शिवदृष्टि है, जिसमें 
ज्ञान, बन्ध, मोक्ष, जीव, सृष्टि तथा शैव अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा के साथ साथ योग का क्या महत्त्व है दर्शाया गया 
है । शैवदर्शन में कहा गया है कि परमशिव चिदात्मक स्वरूप की यथार्थ प्रतीति उपासना आदि किसी भी 
उपाय द्वारा संभव नहीं है क्योंकि धारणा, ध्यान इत्यादि जितने आन्तर और बाह्य उपाय हैं, वे सभी माया 
के भीतर ही व्यवहार के लिए परमेश्वर के द्वारा अवभासित होते हैं । मलों को हराने के लिए एवं प्रक्षालन 
हेतु शिव दृष्टि में ये चार योग उपाय बताये गए हैं - १. अनुपाय योग २. शाम्भव योग, रे. शाक्त योग एवं 
४. आणव योग इन्हीं उपायों को मैंने अपने शोध - पत्र में विस्तृत रूप से वर्णन करने का प्रयास किया 
है । जिससे वास्तविक रूप से शिव का दर्शन हो सके इति शुभम्‌ । 
P-190 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में जीवनदर्शन 


डॉ. अर्पिता. जी.पटेल,अहमदाबाद 
ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद संहिता की चालीसवाँ अध्याय है । यह ऐक ही ऐसा उपनिषद्‌ 
है जो मंत्रसंहिता में है । मंत्रसंहिता का प्रामाण्य विशेष सम्मान के योग्य होने के कारण यह उपनिषदों में 
प्रथमस्थान पर विराजमान है । अतः इस उपनिषद्‌ में जो जीवनदर्शन है उसे प्रस्तुत करने का नम्र प्रयास 
किया है | मानव जीवन के पूर्ण विकास के लिए इसमें जो ज्ञान, कर्म, भक्ति कां आलेखन है वह किस तरह 
से श्रेयस्कर, मोक्षदायी, मानसिक स्वास्थ्य प्रदाता है उसकी चर्चा की है । केवल अठारह मंत्रोवाला यह लघु 
उपनिषद्‌ मानवजीवन की विकासयात्रामें कितना महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, वह बताया है । आचार्य 
शंकर के मत का विनियोग करके निष्काम कर्मनिष्ठा की दीक्षा ईशावास्य उपनिषद्‌ किस तरह देता है यह 
सुस्पष्ट किया है | ईसावास्य के प्रथम तीन मंत्रो में - 
१, इश्वरसत्ता का मंडन । २. मोक्षप्राप्ति के लिए कर्म एवं ज्ञान अनिवार्य | चित्तशुद्धि का उपकरण कर्म और 
मोक्ष का उपकरण ज्ञान। ३.ईश्वरसत्ता का अनादर और कर्म-ज्ञान के खंडन कर्ता का पशुवत्‌ जीवन । इन 
बातों में जो जीवनदर्शन बिंबित होता है उसकी विस्तृत व्याख्या करने का नम्र प्रयास किया है | 
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P - 191 
ऋग्वेदे अद्वैतभावना 


A वीणा.ए.भट्ट,तिरुपतिः 

_ सर्वेषां वेदान्तानाम्वतेपरब्रहमण्यैव तात्पर्यमिति परमकारुणिकेः आचार्यैः कथितमिति सर्वे जानन्त्येव । 
अद्वैतभावना तु तरुणेन्दुशिखामणेः अनुग्रहादेव भवति इति दीक्षितेनद्रैः कथितं वर्तते | तथा हि तथाप्यनुग्रहादेव 
तरुणेन्दुशिखामणेः अद्वैतवासनापुंसाम्‌ आविर्भवति नान्यथा इति कथनात्‌ तदवगन्तु शक्यते । दीनोद्धारणैकोददेशेन 
प्रवृत्तानां प्राचुर्येण सर्वेषा ग्रन्थानाम्‌ आचार्याणां च अन्यत्र सोपानभूतसिद्धान्तेषु अवान्तरतात्पर्यवतामपि 
परमतात्पर्यमद्वैते एव भवति | पुरुष एवेदं विश्वमिति पुरुषसूक्तवचनम्‌ “पुरुष एवेदं सर्वमिति च वाक्यद्वयं 
ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वं कथयति | अस्मान्‌ बोधयति च। ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यापि अपारमार्थिकत्वम्‌ वदति श्रुतिः 
ब्रह्मणे सर्वस्यापि वस्तुजातस्य कल्मितत्वं वदति । ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति 'तमेव विद्वानमृत इह भवति 
नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतिशिखास्थानीयोपनिषत्‌ असकृत्‌ बोधयति । 'साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च' इति श्रुति ब्रह्मणः निर्गुणत्वं प्रतिपादयति | अत्र ब्रह्मसमश्नुते’ इति वेदान्तवाक्यं जीवन्मुक्ति च 
पुरतः स्थापयति । अहं मनुरभवर्म' ऋग्वेदवाक्यं गर्भ एव वामदेवादीनां ब्रह्मसाक्षात्कारः अभूरिति स्फुटीकरोति | 
'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो' इति उपनिषद्‌ वाक्यं जीवब्रह्मणोः अभेदं वक्ति एते 
पूर्वोक्ता: सर्वेऽपि सिद्धान्ताः ऋग्वेदे बहुत्र उपलभ्यते इति हेतोः ऋग्वेदस्य अद्वैते परमतात्पर्यमस्तीति स्थापयितुं 
स्तोकः प्रयत्नः मया अनुष्ठीयते । 

P-192 
उपनिषत्सु शिक्षापद्धतिः 


रागेश.एस्‌.आर्‌, पुरनट्ट्रकर 


कस्याऽपि देशस्याध्यात्मिकादिभौतिकोन्रतये तस्य सभ्यतायाः संस्कृतेश्चोत्यानाय तददेशीयानां नागरिकाणां 
सर्वाडगीणविकासाय शिक्षणपद्धतिरेवाधारशिला भवति | तथ्यमिदमस्माकं वैदिकानां ऋषीणामनवगतं नासीत्‌ | 


शिक्षा मानवस्य आधिभौतिकः आध्यात्मिकविकासाय भवेत्‌ | पौराणिको शिक्षा आध्यात्मिकी धार्मिको च । 


अत एव तत्कालीनमानवाः धर्मनिष्ठाः आसन्‌ । किन्तु साम्प्रतिक-वैज्ञानिक-युगेऽस्मिन्‌ धार्मिकतायै तथा 


मानविकतायै च तावत्‌ प्रामुख्यं न हश्यते | भौतिकविकासमात्रेण मानवराशेः समग्रोन्नतिः न कदापि साध्या d 


तदर्थं पौराणिकमूल्यबोधे तत्त्वचिन्तायां च अधिष्ठाता आधुनिकी शिक्षा व्यवस्था समग्ररूपेण 


पुनःस्थापनीया प्रबन्धेऽस्मिन्‌ उपनिषत्कालीनरिक्षायाः उद्देश्यं, शैक्षिकसत्रं, अध्ययनकालः, विद्यायाः प्रकारः, 
ब्रह्मचारिणः कर्तव्यानि, अध्यापकानां प्रकाराः कर्तव्यानि च , अब्राह्मणाध्यापकः, गुरुशिष्यसंबन्धः, निःशुल्कशिक्षा 
अध्यापनविधिः, परीक्षा, बालिकानां शिक्षा, समावर्तनसंस्कारः इत्यादयः विषयाः प्रतिपाद्यन्ते । 
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P - 193 
न्यायनये हेत्वाभासविमर्शः 
कृष्ण मुरारी मणि त्रिपाठी, नई दिल्ली 


भारतीयदर्शनेषु न्यायदर्शनस्य प्रमुखं स्थानं विद्यते । न्यायदर्शनस्य अपरं नाम अन्वीक्षकी विद्या इति 

चतुर्दशविद्यासु पूजितं न्यायदर्शनं विद्यते । 
| प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकर्मणाम्‌ | 
आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिको मता |i 

न्यायदर्शने षोडशपदार्था: सन्ति -प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनहृष्टान्तानयवतर्कनिर्णयवाद- 
जल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां निःश्रेयसाधिगमः । एतेषु पदार्थेषु अन्यतमः पदार्थः हेत्वाभासो 
वर्तते । अर्थात्‌ सद्धेतवः व्याप्त्यादिविशिष्टहेतवः । ते च त्रिविधाः - अन्वयव्यतिरेक, केवलान्ययि, 
केवबलव्यतिरेकि,भेदेनेति । तत्र अन्वयव्यतिरेकि हेतुः - पञ्चरूपोपपन्नः सन्‌ स्वसाध्य साधयितुं क्षमो भवति | 
तानि पंचरूपाणि - पक्षसत्त्व सपक्षसत्त्व विपक्षाऽसत्वऽवाधितत्वाऽसत्प्रतिपक्षितत्मकानि सन्ति । तानि धूमे 
विद्यन्ते | केबलान्बयिहेतुस्तु चतुररूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयति , तस्य विपक्षाऽ प्रसिद्धे 
विपक्षाऽसत्वमप्यप्रसिद्धमिति घटोऽभिधेयप्रमेयत्वादित्यत्रपमेयत्वहेतोविपक्षविरहात्‌ विपक्षाऽसत्वप्रसिद्धानि | 
केवलव्यतिरेकिहेतुरपिचतुररूपोपपन्न एव स्वासाध्यं साधयति, तस्य सपक्षाऽप्रसिद्धेः सपक्षसत्यमप्यप्रसिद्धमिति | 


P-194 
प्रत्यभिज्ञादर्शने वाक्सृष्टिविमर्शः 


प्रो. उसारानी त्रिपाठी,वाराणसी 

काश्मीरशैवदर्शनं प्रत्यभिज्ञाप्रयोजनकं शिवाद्ठयवादि दर्शनमस्ति | अत्र एक एव अद्वितीयः परमशिवः 
सत्तात्वेन स्वीकृतो वर्तते । एष परमेश्वरः शिवः स्वतन्त्रः स्वच्छन्दः पूर्णः चिदानन्दात्मकः प्राकाशरूपः | 
शिवस्य स्वातन्त्र्यं नाम विमर्शः । विमर्शः परामर्शो वा शिवस्य स्वभावः । बोधात्मकः शिवः प्रकाशरूपः 
तच्छक्तिस्तु विमर्शरूपा | अतः प्रकाशविमर्शात्मकः परमेश्वरः विश्वरूप इत्युच्यते । महेश्वरस्य शक्ति: चिति 
इति पदेन ख्याता। अस्याः स्वरूपं स्वसंवितिः । इयमेव परावाके इत्यभिधीयते । सैषा विश्वस्य कारणं वर्तते | 
उक्त हि प्रत्यभिज्ञाहदये चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्भहेतुः | यदा शिवः स्वहददयवर्तिरूपमर्थवतत्वं बहिः कर्तुमुन्मुखो 
भवति , तदा शक्तिरिति व्यवहियते | काश्मिरशैवागमे शक्तिस्तु वागात्मिका । विश्वस्य सृष्टिप्रकियाऽस्याः 
समुन्मेषो वर्तते | शोधपत्रमिदं प्रत्यभिज्ञागर्शने वाकसृष्टिविमर्शः इति विषयमधिकृत्य प्रस्तूयते | अत्र वक्ष्यमाणाः 
विचारबिन्दवस्सन्ति - . 
१. परमेश्वरस्य शिवस्य विमर्शशक्तिरेव वाबशक्तित्वेन प्रधिता सा तु स्वरूपतः नादात्मिका अस्ति । उक्तं हि 
चिति प्रत्यव्रमर्शात्मा परावाक स्वरसोदिता । | 
२. परावाक्‌ पूर्णतया स्वतन्त्रा अनुत्तरविमर्शरूपा परमेश्वरस्य स्वातन्त्रशक्तिः वर्तते । 


३.वाक्यत्त्वं तावत्‌ क्रमशः सूक्ष्मात्‌ स्थूलत्वं भजति अर्थात्‌ परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीति रूपेण चतुर्धा 
स्वात्मानं व्याकरोति । 
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P -195 
ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य में भगवद्गीता का प्रामाण्य 


डॉ. रामसेवक दुबे,इलाहाबाद 

श्रीमदाद्यजगदूगुरुशड्कराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर अद्वैतसम्मत भाष्य लिखा है । उपनिषदों, भगवद्गीता 
आर बला पर उनके द्वारा किये गये भाष्य में अद्वैत वेदान्त के प्रमुख सिद्धान्त का सम्पूर्ण विवेचन प्रस्तुत 
हुआ है । शङ्कराचार्य ने सर्वप्रथम इस वैदिक वाङ्मय पर भाष्य करके यहाँ एक ओर वैदिक वाङ्मय के 
गूढ प्रतिपाद्य का उद्घाटन किया वहीं उन्होंने अद्वैतवेदान्त को ही वैदिक साहित्य का निर्गलितार्थ उपदिष्ट 
किया | उपनिषदों और गीता के अन्य आचार्यो के द्वारा भी किये गये भाष्य को देखते हुए यह भ्रान्ति किसी 
को हो सकती हैं कि शाङ्करभाष्य में उद्घाटित विचार श्रुतियों ओर स्मृतियां का बोध करने में उतने ही 
उपयोगी हो सकते हैं, जितने उपयोगी अन्य मतावलम्बी विविध आचार्यो के द्वारा किये गये भाष्य हैं । 
भगवद्गीता में अद्वैत एवं ज्ञान का प्राधान्य नहीं है । गीता तो कर्मयोग, सांख्ययोग और भक्तियोग का उपदेश 
करने वाला एक आचारशास्त्र है जिसमें वर्णव्यवस्था को प्रधानता प्रदान करते हुए क्षत्रियोचित कर्तव्यों का 
निर्देश किया गया है। विचारवैविध्य के इस भ्रामक चतुष्पथ पर खडे हुए किसी भी जिज्ञासु के गन्तव्य को 
निश्चित करने हेतु यह गवेषणा नितान्त औचित्यपूर्ण और शास्त्रीय है । अद्वैतवेदान्त को व्यापक अजस्रधारा 
की गङ्गोत्री के रूप में श्रुतियों को भले ही स्वीकार किया जाता है, परन्तु आदि शङ्कराचार्यकृत भाष्य , 
अद्वैत-गङ्गा के महाप्रवाहमयी स्वरूप का वह हरिद्वार है यहाँ श्रुति, स्मृति और सूत्रों की विविध गङ्गाधाराएँ 
प्रस्थानत्रयी के भाष्य के रूप में अविभक्त होकर अन्य सभी सम्प्रदायवादियो के सिद्धान्त को निष्प्रभावी सिद्ध 
करती हुई गङ्गासागर की उस अमोघधारा को धारण करती हैं, जिसमें सहस्रो सरिताएँ मिलकर उसी प्रकार 
गङ्गा हो जाती हैं जैसे मोक्षावस्था में विविधात्मक जगत्‌ का ब्रह्म में अभेद हो जाता है - गीता २.७०, ११.२८ 


P - 196 
असाध्य वीणा की साधना 
डॉ. विनोद कुमार, जालन्धर (पंजाब) 


एक बूंद में भरा समन्दर, हर पत्थर में हीरा है । 
मानस में हैं भाव भरे औस, जीव में आत्म अधीरा है ।। 
देख सकें इनको जो उनकी, दृष्टि प्रवीणा होती है । 


जीवन, दर्शन, कविता वर्ना , असाध्य वीणा होती है ।। 


ind होते हैं, ऐसा संगीत उठता है, जो सभी को स्तब्ध कर देता है । 
असाध्यवीणा के तार जब झंकृत होते हैं t mw 


धारा का आचमन प्रत्येक को अलग- 
aig a pen तक एक सच्चे साधक को प्रतीक्षा में सुप्त रहता है, जो EC x को E. 
कर सर्वस्व अर्पण करे । इस प्रकार असाध्यवीणा इस तथ्य का निदर्शन है कि स्वयं को ec | ER 
देने पर ही सर्वव्याप्त सत्य बोलता है । इसी प्रकार किसी भी महान्‌ कलाकृति ve di a 
कला पारखी द्वारा ही आंकी जाती है | जिस प्रकार प्रियंबद, केशकम्बली की - 'ओ व्याकुल मुखरित वन 
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ध्वनियों के /वृंदगान के मूर्तरूप/ मैं तुझे सुनूं/ देखू ध्याऊं .....' भावना थी , वैसी ही भावना समालोचक 
में अपेक्षित है, तब जाकर वह कृति के मर्म को स्पर्श कर पाने में समर्थ होता है । कवि अथवा कलाकार 
में अन्यतम साधना की आवश्यकता रहती है, लेकिन आलोचक के लिए तो यह और अधिक महत्त्वपूर्ण 
है । राजशेखर को मान्यता है कि भावक को कला के साथ स्वामी, मित्र, मन्त्री और शिष्य की भ्रान्ति सम्बन्ध 
बनाना चाहिए । 


P - 197 
काश्मीर शैव दर्शन सम्मत षरित्रशत्तत्त्वो का वैशिष्ट्य 
डॉ दीम्तिशिखा श्रीवास्तव, लखनऊ 


आगामाधारित काश्मीर शैव दर्शन में शिव से धरणि पर्यन्त ३६ तत्त्व माने गए हैं । इन तत्त्वों में 
ऐसा क्या वैशिष्ट्य है जिसके कारण इन्हें अन्य दर्शनों में कहे गये पदार्थों या तत्त्वों से अधिक विकसित तथा 
पूर्ण माना जाता है अर्थात्‌ काश्मीर शैव दर्शन की तत्त्वमीमांसा की सर्वतोविलक्षणता का क्या कारण है , 
इसे स्पष्ट करने के लिये प्रस्तुत शोधपत्र में कतिपय बिन्दुओं को प्रकट किया गया है । इस सम्बन्ध में मूल 
तत्त्व को प्रकाशविमर्शरूपता व स्वातन्त्र, ग्यारह नूतन तत्त्वों (पांच शुद्धतत्व अ माया अ पांच कञ्चुक) 
का अन्वेषण , पुरुष व प्रकृति का विचार, त्रिविध गुणों के मूल का अन्वेषण, तत्त्वों की यथार्थता, पूर्व- ud 
तत्व को उत्तर उत्तर तत्व में अवस्थिति, तत्त्वों की आध्यात्मिकता व आधिभोतिकता, समन्वयात्मकता, 
वैज्ञानिकता तथा अभेदात्मक प्रवृति आदि बिन्दुओं का अपेक्षित विवरण शोधपत्र में प्राप्त होता है । 


P-198 
दृष्टिकोण भेद से समन्वयः प्रसिद्ध भारतीय 
दार्शनिक मतों के परिप्रेक्ष्य में 


| डॉ.प्रशान्त, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 

न केवल प्रत्येक दार्शनिक अपितु प्रत्येक मनुष्य संसार के प्रति , जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण 

निर्धारित करता है । इस प्रकार संसार में अनेकानेक दृष्टिकोणो की प्राप्ति होती है । इन दृष्टिकोणों के दो 
श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं । सत्य और असत्य । सत्य दृष्टिकोण बृहद सत्य के अंग होते 
| है। और ये एक दूसरे के विरोधाभासो भी नहीं होते । यदि उसमें निहित असत्य को जान लिया जाए तो 
इनका भी अन्य दृष्टिकोणो से विरोध समाप्त हो जाता हैं और महान समन्वय स्थापित हो जाता हैं । यद्यपि 
हम पूर्णनिरपेक्ष सार्वभौम दृष्टिकोण को नहीं जान सकते किन्तु सभी सत्य दृष्टिकोणो को उसकी कल्पना 
को जा सकती है | संसार के सभी मतभेद या विरोध मूलरूप से भौतिक न होकर बौद्धिक विरोध ही होते 
हैं । असत्‌ का अस्तित्व मात्र बुद्धि में ही होता हैं । दो व्यक्तियों अथवा सम्प्रदायों का विरोध प्रायः एक दूसरे, 
के दृष्टिकोण को न जानने के कारण होता है । संसार के सभी विरोधों को जानने का एक माध्यम दृष्टिकोण 
भेद की हो सकता है । सभी दार्शनिक विचारधाराओं के दृष्टिकोण जानने पर उनको समझना व समन्वय 
करना अति सरल हो सकता हैं | प्रस्तुत शोध पत्र में उपर्युक्त प्रकार से दृष्टिकोण की विवेचना के उपरान्त 
चार प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक मर्तो के दृष्टिकोणो का निर्धारण किया गया है । बौद्ध मत का शून्यवांद, 
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आचार्य शंकर का अद्वैतवेदान्त मत, श्रीअरविंद के चेतना के स्तर और स्वामी दयानंद सरस्वती का शैव 
तक इन चारों का समन्वय उनके दृष्टिकोणों को समझकर, करने का मौलिक प्रयास किया गया है । 
साथ ही इनके मेल से सार्वभौम दृष्टिकोण की परिकल्पना भी की गई हैं । 


P -199 
अद्वैत वेदान्त दर्शन की सामाजिक प्रतिबद्धता 


डॉ. सरोज कौशल, जोधपुर 
अद्वैतवेदान्त दर्शन के विषय में एक रु भ्रान्ति है कि इस दर्शन शाखा का समाज से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इस शोध पत्र में यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि अद्वैत वेदान्त दर्शन अनेक बिन्दुओं 
की व्याख्या सामाजिक आयामों को दृढ करने के लिये करता हैं । आचार्य शङ्कर की ब्रह्मसूत्र (चतुःसूत्री) 
में यह प्रतिज्ञा हे कि 'अर्थान्तरप्रयक्त एव ह्यथशब्द मंगलप्रयोजनो भवति' । अतः आचार्य शंकर के 
अर्थान्तरप्रयुक्त भाष्य में से सामाजिक प्रतिबद्धता को पुष्ट करने वाले सिद्धान्तो अथवा बिन्दुओं का अन्वेषण 
इस शोध पत्र में किया गया है । 
१, शास्त्र विहित नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों के द्वारा जितेन्द्रियता तथा 'ब्राह्मी तनुः' की स्थिति को प्राप्त कर 
मानसिक दोषों से मुक्ति । ; 
२. अद्वैत वेदान्त दर्शन मनुष्य के व्यक्तिवर को उच्चतर और उच्चतम बनाते हुए एक उत्तम समाज को 
स्थापना करता है । 
३.चित्तस्य शुद्धये कर्म, न तु वस्तूपलब्धये, कर्म का प्रयोजन चित्तशुद्ध है और शुद्धिचित्त ब्रह्मसाक्षात्कार में 
महत्त्वपूर्ण सोपान है । 
४.अनुबन्धचतुष्टय व्यक्ति के संस्कार द्वारा समाज का संस्कार करता है । " 
५.श्रेय और श्रेय की व्याख्या RT आचार्य शंकर व्यक्तित्व विकास की कुंजी प्रस्तुत करते हैं । 
इस प्रकार अनेक ऐसे बिन्दु प्राप्त होते हैं जो कि अद्वैत वेदान्त दर्शन की सामाजिक प्रतिबन्धता को 


रेखांकित करते हैं | 
P - 200 


वर्तमान युग में रमण दर्शन की उपादेयता 
डा. संगीता शर्मा, हिसार(हरियाणा) 


रमण महर्षि एक ऐसे आधुनिक जीवनमुक्त आत्मरूप थे जिन्होनें आत्मा को ईश्वर से एकता का 

उपदेश स्वयं अपने जीवन और प्रश्‍नो के उत्तर के रुप में दिया । उन्होने आत्म ज्ञान प्राप्त करने के दो के 
प्रस्तुत किये। प्रथम आत्म-विचार (Self Enquiry) और दूसरा आत्म-समर्पण जो प्रेम व भक्ति का मार है । 
अहं - विहीन अवस्था को प्राप्त करने के लिए आत्मान्वेषण के साथ साथ आत्म प्राप्ति को भी महत्त्व दिया । 
से ही स्वात्म विषय-रूप ज्ञान जाना जा सकता है | मानव समानता 


प्राणियों में समता रूपी लक्षण 
अ प्रदर्शित कर उन्होंने सच्चे अर्थो में विश्व-बन्थुत्व का सन्देश दिया [महर्षि रमण के 


दर्शन का विस्तृत विवेचन शोध-पत्र में प्रस्तुत किया जायेगा । 


RASHIRIYASANS (APEETHA, TIRUPATI, A.P. 
E क SIDON by S3 Foundation USA 
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P - 201 
न्यायदर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण का परिशीलन 
कैलाश कुमार ,जम्मृ 


भारतीय दर्शन We आस्तिक एवं षड नास्तिक दर्शन में विभक्त है । जिसमें न्याय दर्शन आस्तिक 
दर्शन के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है । न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य गौतम है । गौतम ने ज्ञान प्राप्ति 
के लिये चार प्रकार के प्रमाण स्वीकार किये हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान । जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
की प्रासङ्गिकता पर किसी को कोई आप्पति नहीं मिलती । प्रत्यक्ष शब्द के विश्लेषण से यह पता चलता 
है कि प्रत्येक इन्द्रिय के अपने अपने विषय के प्रति क्रियाशील होने से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे ही प्रत्यक्ष 
कहना चाहिये । प्रत्यक्ष को साधारणतया इसी रूप में समझा गया है और प्रत्यक्ष की एक सरल परिभाषा 
दी गई है - इन्द्रिय और वस्तु के सम्बन्ध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं - 'इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम' । प्राचीन न्यायसूत्र में प्रत्यक्ष को ऐसी ही परिभाषा दी गई है । यहां यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञान 
की उत्पत्ति के लिये इन्द्रिय और अर्थ दोनों का रहना आवश्यक है । किन्तु दोनों के विद्यमान रहने पर भी 
ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं होगी । जब तक दोनों से सम्बन्ध नहीं स्थापित हो । इसलिये उपर्युक्त परिभाषा 
में कहा गेया है कि इन्द्रिय और विषय से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे । उदाहरणार्थ यदि हमें अपने 
सामने रखी हुई पुस्तक का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो इसमें आंख 'इन्द्रिय' है और पुस्तक 'विषय' । इन दोनों 
में सम्बन्ध होता है जिसके फलस्वरूप हमें पुस्तक का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 

P - 202 
भारतीयदर्शनेषु ख्यातिवादः 


डॉ. एम्‌.एसू. मुरलीधरन्‌ पिल्लै , केरल 
भारतीयदार्शनिका: स्वस्वदर्शनसिद्धान्तसिद्धपदार्थतत्त्वनिरूपणे अनेकवादं स्वीकुर्वन्ति । यथा आरम्भवादः 
न्यायनये अथवा परमाणुवाद: असत्कार्यवाद: इति वा । परिणामवांद: सांख्यानाम्‌ | सड़घातवाद उघातवाद: बौद्धानाम्‌ | 
विवर्तवाद: अद्वैतवेदान्तिनाम्‌ । अयथार्थज्ञानमिति ज्ञानविषेषः, यथा शुक्ति दृष्ट्या इदं रजतमिति ज्ञानम्‌ । 
अत्र ज्ञानविषयीभूतं यत्‌ रजतं सत्यमिति केचन, असत्यमिति केचन दार्शनिकाः । रजतख्यातिर्भवति 
एतत्प्रतिपादनाय तत्तन्मतभेदेन ख्यातिवादाः उपरिदर्शितवादभिन्ना अङ्गीकृताः भवन्ति । तथाभूताः पञ्च 
ख्यातिवादा: सन्ति | 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा | 
तथाऽनिर्वचनख्यातिरित्येतत्ख्यातिपञ्चकम्‌ ।। इति ।। 
बौद्धिकदेशिनः विज्ञानमेव आत्मा, आत्मनः ख्याति विज्ञानमेव भासते इति वदन्ति । असतः रजतस्य 
भानमिति माध्यमिकबौद्धाः । विज्ञानमसत्प्रकाशयति तेषामाशयः । प्राभाकरपूर्वमीमांसकाः अख्यातिवादिन 
ते मन्यन्ते अयथार्थज्ञानमेव नास्ति । सर्वे यथार्थनुभवाः | रजतांशे स्मरणं शुक्त्यंशे प्रत्यक्षमिति प्राभाकराः | 
नैयायिकास्तु शुक्तिः भासते अन्यथा रजतत्वेनेति अन्यथाख्याति मन्यमानाः सन्ति । अतः इदं रजतमिति ज्ञानं 
भ्रमात्मक॑ अयथार्थभूतं वा इति वदन्ति ते । तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं तदिति तेषां सिद्धान्तः | 
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P - 203 
अविद्याविरोधे सप्तानुपपत्तयः 


अरविन्द मोहन RGR , नव देहली 

श्रीरामानुजाचार्यणाद्वैताभिमताविद्यावादे सप्तानुपपत्तयः प्रदर्शिता: । ताः एवं रूपाः सन्ति - i. 

अविद्यास्वरुपानुपपत्तिः ॥. प्रमाणानुपपत्तिः di आश्रयानुपपत्ति:, iv, तिरोधानानुपपत्तिः, v. अनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिः , 
ध८निर्वर्तकानुपपत्तिः, vi. निवृत्त्यानुपपतिश्चेति | तदधिकृत्य वित्रियेतेऽस्मिन्‌ पत्रे । 


P - 204 
सृष्टि प्रक्रिया के सन्दर्भ में गुणों का दार्शनिक विवेचन 


रुचि मिश्रा, लखनऊ 
मानव के जीवन में दर्शन साहित्य के अध्ययन का अत्यन्त ही महत्व है । सांख्य दर्शन में जितने 
भी विषय कहे गये है उनमें सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में गुणों का विवेचन प्राप्त होता है । सांख्य दर्शन प्रकृति 
और पुरुष के संयोग से सृष्टि मानता है । प्रकृति जड तथा पुरुष निष्क्रिय' है । अतः अलग होकर सृष्टि 
उत्पन्न नहीं कर सकते । इसलिए इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है । सांख्य दर्शन में गुणों की 
संख्या तीन कही गयी है - सत्त्व, रज और तम । 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रज: d 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ।। 
प्रकृति की अवस्था में जब इन गुणों को साम्यावस्था होती है तो प्रलय की स्थिति आती है जब इसमें 
विषमावस्था होती है तो वह स्थिति सृष्टि के सम्बन्ध में जानी जाती है । 
P - 205 
औपनिषदिक आत्म-तत्त्व का स्वरूप 
विक्रान्त भास्कर, बिहार 


दर्शन के वेदान्त की कोटि में उपनिषद्‌ परिगणित है । ज्ञान प्राप्त्यथ॑ गुरु की सन्निधि का आख्य 
ही उपनिषद्‌ है 1 इसे वेद का ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । उपनिषदों में शिरोमणि उपनिषद ईशावास्योपनिषद्‌ 
है, जो यजुर्वेद के अन्तिम चालीसवें अध्याय के रूप में कथित है । यजुर्वेद के अया म के द्रष्टा मैथिल 
याज्ञवल्क्य हैं । इस उपनिषद्‌ में आत्मतत्त्व को 'तदैजति तन्निजति aet तदतन्तिके' के रूप में निरूपित 
किया गया है | वह कंपित-अकंपित निकटस्थ तथा दूरस्थ आत्मतत्त्व अन्वेषण योग्य है । a यास्क 
ने अततेर्बा आप्तेवी के रूप में आत्मा शब्द की व्युत्पत्तियाँ सिद्ध की है । आत्मा सर्वत्र गामी ae व्यापक 
है। अग्नि इसकी मूर्धा है । सूर्य चन्द्र नेत्र हों, Rent क्षेत्र हैं, वेदवाणी वाक्‌ है, वायु प्राण AT s 
है तथा पृथिवी इसके पद रूप में उल्लेखित है meat पृथिवी र्ष सर्वभूतान्तरात्मा - SES Em 
औपनिषदिक आत्मातत्त्व रस से संयुक्त है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म के रस-स्वरूप कहा गया 


चे सः । इसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ साधक आनन्दित होती है । इस प्रकार आत्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष 


की शाखा के उभय पक्षी है । 


TIRUPATI, A.P. k 
CCRASHTRIYASANSKRITMIOYAPEETHA by $3 Foundation USA 
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x - 206 
योगदर्शन में संयम का स्वरुप 
सुनिता कुमारी नागर,नई दिल्ली 


संसार में सभी शास्त्र ,दर्शन , पुराण, उपनिषद, स्मृतिग्रन्थ लोकोपयोगी माने गये है । लेकिन 
लौकिक एवं पारलौकिक दृष्टि से प्रत्येक शास्त्र का अपना -अपना महत्व है । भारतीयदर्शन में योगशास्त्र 
का पूर्व एवं वर्तमान में बहुत महत्व माना गया है। वर्तमान में हम जो भी योग के पक्ष में देख या सुन रहे 
हैं वह पूर्ण योग नहीं है कह सकते हैं । समुद्र से एक लोटा जल की प्राप्ति के बराबर है । केवल योग के 
बहिरंगो प्राणायाम एवं आसनादि से ही योगशास्त्र की पूर्णता नहीं होती है । अंतरङ्गो के विना समाधि 
एवं मोक्ष नहीं मिल सकता जो कि योगदर्शन या अन्यदर्शनों का मुख्य प्रयोजन है । योगदर्शन अन्य दर्शनों 
की अपेक्षा क्रियापरक दर्शन है 'नास्तियोगसमं बलम्‌' इस दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्रियायोग है । योगदर्शन 
में संयमसिद्धिः योगाङ्गो के बहिरङ्गो की सिद्धि के बिना सफल नहीं होती | अतएव यम -नियम -आसन- 
प्राणायाम-प्रतिहार की सिद्धि संयम के लिए अनिवार्य है | संयम को महर्षि पतञ्जलि ने "त्रयमेकत्र संयमः' 
सूत्र के माध्यम से लोक संदेश. दिया है । धारणा ,ध्यान,समाधि योग के अन्तरङ्गो की सिद्धि ही कैवल्य 
प्रदान करता है | इसके लिए योगग्रन्थो में लिखा है - 'धारणासु च योग्यता HAA: मन को प्राणायाम के 
द्वारा स्थिर कर धारणा के योग्य बनाना तथा चित्त को शरीर में जो निर्दिष्ट स्थान नियत है उनमें अवस्थित 
कर ध्यान की और अग्रसरित होता है । तब इन तीनों को उद्भावना कर संयम संज्ञा की गयी है। 
योगसाधन में संयम को विशिष्ट स्थान दिया गया है संयम सिद्धि होने से जगत का कोई भी पदार्थ अप्रकाश्य 
नहीं रहता,यथार्थ परोक्षज्ञान भी योगी हो जाता है , यही संयम प्रज्ञालोक कराता है । योगदर्शन के विभूति 
पाद में अनन्त सिद्धियो का वर्णन किया गया है जैसे - १.श्रोत अवं आकाश के सम्वन्ध में संयम करने 
से दिव्य शब्दों का सुनना (श्रोताकाशयोः संबन्ध संयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌) । २.मैत्री आदि भावनाओं में संयम 
करने पर मैत्री आदि बल प्राप्त होना (मैत्र्यादिषु बलानी) । ३.सूर्य मे सयम करने से सम्पूर्ण जगत का ज्ञान 
होना (भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌) | इस प्रकार संयम के द्वारा अनेकसिद्धिया प्राप्त की जा सकती है, जिनका 
प्रतिपादन अपने शोधपत्र के माध्यम से किया जायेगा । 

P - 207 
रामायणे अद्वेतभावा: 


प्रभय्यर्वामि,तिरुपतिः 

ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवब्रहवनापर:' इति आर्षसिद्धान्तः | अद्वैतसिद्धान्तस्तावत्‌ श्रुतिस्थिरस्तात्पर्यगोचर 
अनादि सिद्धब्रह्मविद्या सम्प्रदाय प्रवर्तक अनवच्छिन्न गुरुपरम्परागतः न तु पुरुषविशेषैः बुद्धिकुशलाभ्यूहवलेन 
नव्यतया कल्पितः | रामायणेऽपि सूक्ष्मदृष्ट्यावलोकनेन अयं सिद्धान्तः उपलभ्यते स्थालिपुलकान्यायेन 
किञ्चिदू विचार्यते | बालकाण्डे वाल्मीकीय रामायणमहात्म्ये च अयं श्लोकः उपलभ्यते - 

 _न्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः d 
. नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे ।। ३ 00 (प्रथमोऽध्यायः) 

अस्मिन्‌ श्लोके चिदू रूपं परमम्‌ इत्यादि शब्दाः उपलभ्यन्ते तेषां शब्दानां तात्पर्य परे ब्रह्मण्येव तस्मात्‌ 
अद्वैतसिद्धान्त एव अनेन श्लोकेन स्थापित इति | 
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विवर्त्तवादस्य कर्चृसमीक्षा 


डॉ. युधिष्ठिरसाहुः, पश्‍चिसवड्ग 
केचित्‌ दार्शनिकाः जीवेश्वरमतं जीवात्मापरमात्मारूपं चेत्यादिभावेन भिन्नं भिन्न मतं प्रतिपादयन्ति । 
वेयाकरणाऽपि सर्वमखिलब्रह्माण्डं शब्दतत्त्वरूपेण स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते घटपटादयः काल्पनिकतया विवर्तरूपेण 
परिवर्तन्ते | वास्तविकदृष्ट्या सर्वाणि शब्दत्त्वमेव । तद्यद्‌ वा भवतु नाम वैयाकरणाः, विविधाः सम्प्रदाययुक्ताः 
दार्शनिकाः वैज्ञानिकाश्च एकस्य अदृश्यशक्तेः विवर्तनं भवतीति स्वीकुर्वन्ति। अस्य विवर्तवादस्य कर्त्तुः कः. 
? इति प्रश्ने केचनः शङ्कराचार्यः अस्य प्रवर्तक इति विवेचयन्ति । परन्तु शङ्कराचार्यस्यादौ भर्तृहरिः 
स्वग्रन्थे वाक्यपदीये - 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्त्तेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।। (वा.प.१.१) 
इति कारिकायां विवर्तनशब्दस्य प्रयोग: कृतः | अत एव भर्तृहरिः अथवा तस्य पूर्ववर्ती केऽन्याः अस्य वादस्य 
प्रवर्तकाः सन्ति तदुद्घाटनं भवति अस्य प्रबन्धस्याशयः | 


P- 209 
` हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तौ प्रथमलक्षणे साक्षात्कारघटितकल्पः 
i का.इ. श्रीवेड़कंटनाथः, तिरुपतिः 


आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमस्य न्यायदर्शनस्य अवान्तरभेदः प्राचीनन्यायः नव्यन्यायश्च । न्यायसूत्र- 
भाष्य-वार्िक-तात्पर्यटीका-परिशुद्भिग्रन्थानाधारीकृत्य प्रमेयनिरूपणार्थ प्रवृत्तः ग्रन्यसमूहः प्राचीनन्याय इति । 
प्रमाणानि आश्रित्य ग्रथितः ग्रन्थसमूहः नव्यन्याय इति च व्यवहियते | तत्र प्रमाणचतुष्टयेषु अनुमानखण्डः 
अनुमानप्रमाणप्रतिष्ठापनपरः दुरूह:, अत एव यज्ञपति-पक्षधरमिश्र-रघुनाथशिरोमणिप्रभृतयः तर्ककर्कशमतयः 
तद्व्याख्यानव्यजेन निजप्रतिभाकौशलं प्राचीकटन्‌ | हेत्वाभासः इत्यस्य आभासमान इत्यर्थः । अनुमानस्थले 
प्रकृतसाध्यसाधनाय यः हेतुः न प्रभवति किन्तु हेतुतुल्यतया प्रतीयमानः सः हेत्वाभासः । पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व- 
विपक्षासत्त्व-असत्प्रतिपक्षितत्त्व-अबाधितत्त्वरूपपञ्चधर्मा एव हेतुपदार्थस्य सामान्यलक्षणम्‌ । उक्तानां पञ्चानां 
धर्माणां मध्ये एकेनापि धर्मेण हीनः साध्यं साधयितुं न समर्थः ताहृशहेत्वाभासलक्षणप्रतिपादनपरो ग्रन्थः 
हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तिः । प्रथमलक्षणे हेत्वाभासे विद्यमानम्‌ अनुमितिपदं यदि अनुमितिसामान्यपरम्‌ इति 
स्वीक्रियते तदा असम्भवः, यत्किञ्चिदनुमितिपरत्वे अव्याप्तिः । अतः अनुमितिपदं प्रकृतपक्षसाध्यहेतुकानुमितिपरम्‌ 
इति वक्तव्यम्‌ pus सति व्यभिचारे अव्याप्तिर्भवति तद्वारणार्थम्‌ अनुमितिपदम्‌ अनुमितितत्करणान्यतरपरम्‌ 
इति mem । तदेवोक्तं दीधितिकारेण - तत्रानुमितिपदम्‌ जा S 
अनुमितितत्करणान्यतरपरम्‌ - इति । निरूपकत्वं च अत्र यदि i तदा | स्य 
कार्यताग्रतियोगित्वांभाबात अन्‌ मित्य व US UM Ue न याया 
- तत्साक्षात्कारजनकसाक्षात्कारविषयतात्मकनिरूपकत्वस्य लाभाय - इति साक्षात्कारघटितकल्पः गदाधराचार्यण 


प्रस्तुत: । पत्रेऽस्मिन्‌ अमुमेव विषयमधिकृत्य प्रस्तौमि । 
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प्राच्यपाएचात्यादिशाव्यक्तित्वप्रकारा: 
डॉ.कादग्बिनी,तिरुपातिः 


आङ्गलभाषायाः Personality इति व्यक्तित्वस्य कृते प्रयोज्यमानं वर्तते | Personality इति शब्द: 
ग्रिक्माषाया: Persona इति निष्पन्नः | अयं शब्द: आदौ नटानां भूमिकानुगुणं मुखावरण (Mask) सूचकमासीत्‌। 
कालान्तरे तत्तत्भूमिकायाः गुणवाची अभवत्‌ | अधुना अयमेव शब्दः व्यक्तिनिष्ठसाधारणासाधारणगुणानां 
सूचकत्वेन पर्यवसितम्‌ । व्यक्तत्वं व्यक्तेः समग्रलक्षणस्वरूपं, तस्य व्यवहारं च सूचयति व्यक्तित्वे वैयक्तिकभेदाः 
भवन्ति । व्यक्तत्वं सुव्यवस्थितं गतिशीलकं च भवति । व्यक्तेः लक्षणैः तस्य व्यक्तित्वं निर्धारयितुं शक्यते | 
प्रत्येकस्यापि व्यक्तित्वं व्यक्तित्वव्रकासो वा आनुवंशिकलक्षणैः, परिसरैः, पर्यावरणेन , समादेन च प्रभावितो 
भवति । 
प्राच्यादिशा व्यक्तित्वप्रकाराः - जगति यावन्तः मानवाः सन्ति तावन्त एव व्यक्तित्वप्रभेदाः भवन्ति । 
भारतीयवेदोपनिषद्शास्त्रेष््पि व्यक्तित्वभेदानां विवेचनं कृतमस्ति | 
पाश्चात्यदिशा व्यक्तित्वप्रकाराः- पाश्चात्यमनोविज्ञानिभिः व्यक्तीनां शारीरिकलक्षणानामाधारेण, शरीरे 
प्रसार्यमाणानां द्रवाणां प्रभावस्याधारेण, मानसिकप्रवृत्तीनामाधारेण च व्यक्तित्वप्रकाराः सूचिताः । यथा - शरीरे 
अधिकतया उत्पद्यमानानां द्रवाणामाधारेण व्यक्तीनां व्यक्तित्वं प्रभावितं भवति | । 

P-211 
प्रबोधचन्द्रोदयनाटके मोक्षस्वरूपविचार: 


कृवि. श्रीसमीरजा,तिरुपतिः 
संस्कृतसाहित्ये नाटकानि न केवलं मनोरज्जनार्थ, किन्तु शास्त्रीयाणां तत्त्वानां परोक्षबोधनार्थम्‌ । 
“शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञयः' इति ब्रह्मणः रसात्मकत्वात्‌ | ‘शान्तोऽपि नवमो रसः' 
इति शान्तस्य नाट्यरसत्वात्‌ कान्तासम्मिततया अद्वैतत्त्वबुबोधयिषया कृष्णमिश्रयतिवर्येण प्रबोधचन्द्रोदयनान्मा 
कमनीयमिदं काव्यं व्यरचि | अमूर्तानामान्तारङ्गिकभावानां मूर्तत्वं प्रकल्प्य कथाया अस्याः मोक्षे तात्पर्यतां 

गमयति कविः । नाटकेऽस्मिन्‌ पदे पदे अद्वैततत्त्वं दरीदृश्यते | तदत्र पत्रे प्रस्तूयते । 

P - 212 
रामानन्ददर्शनम्‌ 


| सुदर्शनम्‌. Va, qa देहली 
जगदगुरुरामानन्दाचार्ये: प्रबतितं प्रसारितञ्च रामविशिष्टाद्वैतं दर्शनम्‌ | तदेव रामानन्ददर्शनत्वेनापि 
व्यवहियते | रामानुजविशिष्टाद्वैतदर्शनसाम्यमिदं रामानन्ददर्शनम्‌ । राम एव परं ब्रह्म । धारकत्व- नियन्तृत्व- 
शेषित्वशरीरित्वादियोगै: सर्वशरीराणां निखिलजगदेककारणं सायकामत्वसत्यसङ्कल्पत्वसर्वज्ञ -त्वसर्वशक्तित्वादि 
सकलकल्याणगुणगणाकारतया सर्वसम्पाप्रद: निरस्तनिखिलदोषः, परमाश्रयभूत सीतापतिः पुरुषोत्तमः श्रीरामचन्द्र 


एव ममुक्षुणां परमाश्रयभूत परं ब्रह्म एकमेव तत्त्वमस्मिन्‌ दर्शने | अथापि चिदचिच्छरीरविशिष्टत्वेनैकमपि 
तत्त्वं चिदचिदीश्चर वाचकभेदैः त्रिकमित्यपि शास्त्रे प्रतिपाद्यते । 
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अद्वेतवेदान्ते मायास्वरूपविचारः 


प्रो. एस एन्‌.रमामणिः ,नवदेहली 

आवरणविक्षेपशक्तिशालिनी माया भवति । ब्रह्मणः साक्षाच्छक्तिर्माया उच्यते | तस्याश्चेदं शक्तिद्वयम्‌ । 

इदञ्च शक्तिद्वयं नित्य, बुद्ध, शुद्ध, मुक्तस्वभावस्य ब्रह्मणः स्वस्यमावृणोति | इयमेव ब्रह्मण्यवस्तुभूते चराचरात्मकं 

प्रपञ्चस्वरूपस्य सदसद्विलक्षणमनिर्वचनीयं जगज्जनयति | अतएबं दृश्यमानं जगन्मिथ्याभूतं सत्‌ 

प्रतीतिमात्रविषयीभूतं मायाकार्यत्वादूभवति | 'इदं सर्व मिथ्या मायाकार्यत्वात्‌ ऐन्द्रजालिकवर्तः (गीता ७.१२ 

तत्त्वदर्शनी टीका)इति टीकावचनं, “मायया मोहितं जगत्‌ (कृष्णोपनिषत्‌ - १०) इति श्रुतिश्चात्र प्रमाणे 
भवतः । 


P -214 
विशिष्टाद्वैतवेदान्ते ईश्वरस्वरूपविचारः 
श्रीमति, पद्मिनी श्रीधरः.पी. एस, नवदेहली 
ब्रह्म-परमात्म-सदादिशब्दवाच्य ईश्वरः । सर्वेश्वरत्वं, सर्वशेषित्वं, सर्वकर्मसमाराध्यात्वं,सर्वकर्मफलप्रदतवं, 
सर्वाधारत्वं, सर्वकार्योत्पादकत्वं, स्वशब्दवाच्यत्वं, स्वज्ञानस्वेतर समस्तद्रव्यशरीरित्वमित्यादीनीश्वरलक्षणानि 
विशिष्टाड्रै तसिद्धान्तसम्मतानि | ईश्वर एव जगन्निमितोपादानकारणम्‌ । सर्नकारणलक्षण- 
लक्षितत्वादखिलजगत्कारणत्वं भगवतो श्रीमन्नारायणस्यैब सर्वेश्वरादिशब्दवाच्यस्य सम्भवति । 
मोक्षप्रदत्वादिगुणयोगाच्चेश्वर एव सगुणं सविशेषश्च ब्रह्म | तथा च सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणम्‌, 
स्थूलाचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यमिति कारणादनन्यत्कार्यमिति बिशिष्टाट्वैतिनां सिद्धान्तः । 
P-215 


अद्वैत वेदान्त दर्शन में सृष्टि-विमर्श 


डॉ. अर्चना दुवे, राजस्थान 


वेद भारतीय संस्कृति, धर्म तथा दर्शन के प्राण है | मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदः (आप.परि .३१) मन्त्र 
समुदाय को संहिता भी कहते है । संहिता एवं ब्राह्मणात्मक वेद अन्तिम भाग उपनिषद्‌ है । अतः (वेद अ 
अन्त) इनमें वेदों के निर्णित प्रतिपाद्य सिद्धान्त होने से वेदान्त कहलाते है । भारतीय दर्शन के मूल सिद्धान्त 
उपनिषदों में ही प्रतिपादित है । शंकराचार्य के अनुसार-वेदान्त वह शास्त्र है जिसमें ज्ञातव्य पदार्थो का 
व्युत्पादन किया जाता है - सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्था संख्यायते यस्मिन्‌ शास्त्रे तत्सांख्य वेदान्तः d सदानन्द ने 
वेदान्त का लक्षण देते हुए कहा है कि वेदान्त वह शास्त्र है जिसके लिए उपनिषद्‌ प्रमाण है । im 2 
उपनिषत्प्रमाणम | शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में उपनिषद्‌ वाक्यों की प्रवृत्ति दो रूपों में वर्णित 2 
उपनिषद्‌ को = प्रवृत्ति परमात्म स्वरूप निरूपण-परा है तथा दूसरी प्रवृत्ति विज्ञानात्मा और P 
एकात्वोपदेश-परा है। उपनिषदों की ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन परा प्रवृत्ति य आत्मा EUM (छा.उ ८ l 
७/१) यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म (छा:प,३/४/१), योऽशनाया पिपासे (बृ-उ ३/५/१९), नेति नेति (बृ-उ ३/३/ 
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६), अस्थुलमनणु (बृ.उ.३/८/८), स एष नेति (3:3 ३/९/२६), विज्ञानमानन्द (३/९/२८), सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ 


(तै.उ.२/१/१), अदश्येऽनात्म्ये (तै.उ २/७/१),अप्राणो ह्यत्मनाः (मु.उ ३/१/२), अनन्तरबाह्यम्‌ (बृ.उ २/ 
५/१९) अन्यदेव तद्विदिताथो अविदितात्‌ (के.उ १४), तथा आकाशो वै नाम (छा.८/१४/१) इत्यादि श्रुति 
बचनों से प्रमाणित है । द्वितीय प्रवृत्ति मूलक विज्ञातात्मा और परमात्मा के एकत्व प्रतिपादक उपनिषदू वाक्य 
- तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ (तै.उ २/६/१) अन्त प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ स एव इह प्रविष्टः (FS १/ 
४/७) एष त आत्मा (बृ.उ ३/७/३),और स आत्मा तत्त्वमसि (छा.उ ६/८/१६) यही जीवब्रह्मेक्यबोधन 
उपनिषद्‌ और वेदान्त दर्शन का परम प्रयोजन है । 
P - 216 
विवेकानन्द का धर्म-दर्शन 
रजनी कुमारी, TAT 
स्वामी विवेकानन्द भारत ही नहीं विश्ववन्दनीय समाज सुधारक, विचारक एवं महात्मा माने जाते 
हैं । उन्होंने लोकजीवन को ध्यान में रखकर धर्मदर्शन की परिद्धि का परिशीलन किया है । धर्म शब्द से 
कोन व्यक्ति है जो परिचित नहीं है । यह ऐसा शब्द है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है। धर्म मनुष्य की विशेष मनोइशा या अभिवृति है । धर्म के सम्बन्ध में विवेकानन्द का कहना है कि 
धर्म केवल इन्द्रियों को सीमा से ऊपर उठने का प्रयत्न नहीं करता बल्कि वस्तुतः इसका लक्ष्य बौद्धिक 
विवेचनाओं से भी ऊपर उठना का है | उनके अनुसार धर्म कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि व्यक्ति के 
अभ्यन्तर से उदित होता है । सम्पूर्णविवरण शोधपत्र में वर्णित किया गया है। 
P-217 
उपनिषदों में वर्णित अष्टाङ्गयोग एक समीक्षा 


डॉ. शशिकान्त fada, वाराणसी 

योग के विभिन्न अंगो का निरूपण प्रत्येक उपनिषदों में भिन्न भिन्न तरह से तथा यत्र तत्र बिखरा पञ्च 

है। उस परं अब तक किसी ने समीक्षात्मक अध्ययन नहीं किया जिससे यह ज्ञात हो सके की उपनिषदों में 

योग का क्या वास्तविक स्वरूप है ? महर्षि पतंजलि या उसके बाद के हठयोग आदि के सम्रपदाय में प्राप्त 

योग का क्या वहीं स्वरूप है जो उपनिषदों में पराप्त है या उससे भिन्न कोई अन्य परम्परा है ? जैसा कि कहीं 

-कहीं छह अङ्गो का तो कहीं आठ अङ्गो का निरूपण प्राप्त है | इन छह और आठ अङ्गो का क्या 

रहस्य है ? उपनिषदों में अष्टाङ्गयोग का क्या स्वरूप है । क्या यह पतंजलि प्रोक्त अष्टाड्गयोग के समान 

है या कुछ मतभेद है ? क्योकि उपनिषदों में कहीं अष्टाङ्गयोग तो कहीं षडड़गयोग प्राप्त होता इनमें कोई 

भेद है या दोनों एक ही हैं । प्रस्तुत पत्र में उपनिषदों में प्राप्त इस अष्टाङ्गयोग का पतञ्जलि योग सूत्र में 
. वर्णित अष्टाङ्गयोग के साथ तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जायेगी। 
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P - 218 
वेदान्तदृष्ट्या जीवस्य गत्यागतिविचारः 


प्रदीपचन्द्र आचार्य, ओडिशा 
अविद्यापहितचेतन्यजीवः आत्मनः स्वरूपं नावगम्य संसारेऽस्मिन्‌ पुनः पुनः गमनागमनव्यापारे 
प्रवृत्तः भवति | सः जीवः स्वयं प्रवृतः न भवति, अपि तु तस्य कर्म फलं तं प्रवर्त्तयति । अतः सः 
मरणान्तरकाले स्वकर्मफलभोगनिमित्तरूपं स्वेष्टलोकं महाभूतानां सूक्ष्मांशेन युक्तः सन्‌ संक्रमते | उक्तं च - 
अवेष्टितो वेष्टितो वा भूतसूक्ष्मैः पुमान्‌ व्रजेत्‌ । 
भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः ।। 
बीजानां सुलभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः । 
पञ्चमाहूतियुक्तेश्च जीवस्तैर्याति वेष्टितः ।। (ब्र.सू.भा.व्याख्या) 
अर्थात्‌ सः न मुञ्चति देहान्तरं यावत्‌ नाक्रमते जलूकावत्‌ | सः स्वकर्मफलभोगाय देवयानमार्गेण पितृयानमार्गण 
वा गच्छति | यद्यपि स्वर्गसुखभोगकाम्येरन्‌ यज्ञादिकर्माणि देहजन्मनि कुर्वन्‌ स्वेष्टलोकं प्राप्नोति 
जन्मजन्मान्तरकर्मफलहेतोः लोकान्तरप्रत्या वर्त्तते | 
P -219 
श्रीनारायणतीर्थानां सगुणनिर्गुणयोरैक्यनिरूपणविमर्श: 


Dr. D. Ramakrishna , Vijayawada 


अद्वैतसिद्धान्तप्रवर्तकचार्यमूर्धन्यानां गोडब्रह्मानन्दसरस्वतीस्वामिनां तथा कूचिपूडिनाट्यमिति 
जगत्प्रसिद्धमान्भ्रदेशीयं यन्नाटयमस्ति तदारम्भकाचार्याणां सिद्धेन्द्रयोगिनां च गुरवः, एवमेव कर्नाटकसङ्गीताख्यं 
यदस्ति दक्षिणभारतीय शास्त्रीयसङ्गीतं, तत्मवर्तकेषु सर्वोत्रतानां सदगुरु त्यागराजस्वामिपादानां परमगुरवश्च 
श्रीनारायणतीर्थस्वामिनः । सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, अद्वैत, भक्तिशस्त्र, साहित्य, सङ्गीत, नाट्यादिषु 
अनुपमं वैदुष्यमावहन्तः इमे स्वामिपादाः साहित्य, सङ्गीत, नाट्य, वेदान्त, भक्तिभावपरिपोषक 
श्रीकृष्णतरङ्गीणीप्रबन्धकारत्वेनैव दक्षिणभारते विख्याताः । उत्तरभारते तु iens दार्शनिकत्वेन 
विख्याताः। STARS गुण्डूरुमण्डलान्तर्गत 'काज ग्रामे समुत्पन्नानामेतेषां श्रीकृष्णलीलातरङ्गीणि अद्यापि 
मौखिकसम्प्रदाये प्रवहति । यत्र श्रीमदृभागवतीय दशमस्कन्थस्थ श्रीकृष्णजन्मारभ्य we 
“मधुराधिपतेरखिलं मधुर मिति रीत्या सुमधुरगीतैनिबद्धम्‌ ae | तत्तत paci se 
ब्रुबतामद्वैतसम्प्रदायविदामग्रगण्या श्रीनारायणतीर्थाः j प्रतिपादयामासु: । एतैर्नूतनतया 
नायं पन्थाः कल्पिताः | 

P-220 
Madhva Philosophy and it's Kerala Context | 

Madhva Philosophy and Madhva Cult have an important role in the Kefal History PER 
in Kochi Kingdom. Its great influence and propagation can be > 1020 ne Me s a ee 
Virakeralavarma of Kochi Kingdom (AD oa indecens nai: ie $ Mem 
stages. One is by Madhvacarya who came > र kr. 

r. nd conversation among other philosophical followers. utaf 

E E ERR * os disciple for spreading the ideas of Madhvism. 
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Madhva's culture and its effect was very much in the case of Kerala culture. Actually there were no 
atmosphere to rise the religion as great, only their diplomacy was to get opportunity to make a good 
relation to Kochi kingdom. They utilized policy very much. The only one god worship is the cause 
of their declaim and that was their weakness to expand the religion in Kerala. 
| P - 221 
Linguistic Philosophy In Tantra Lite rature 
Dr.M.V. Natesan, Kerala 


Tantra, a system of thought, doctrines, practices, mystic syllables, metaphysical 
speculations, etc. has developed different schools in metaphysical and sadhana aspect. Philosophers 
have long been concerned with the systematic way in which language carries information about the 
world. The metaphysical nature of speech has been subjected to a minute analysis in various 
disciplines like Tantra, Vyakarana, Mimamsa, Nayaya etc. Tantric literature like saradatilaka, 
kamakalavilasa, prapanjasara, vamakesvaratantra, pratyabhijnadarsana etc. elaborately discusses 
this concept. The tantric speculation on language is essential for the proper understanding of Indian 
concept of philosophy of language. An attempt is made here in this direction. 

P - 222 
Udayanacarya on Mangalavada 


Dr.PTGY. Sampathkumaracharyulu, Tirupati 


MANGALAVADA is an initial topic,discussed with special interest, by several logicians 
ancient and modern. Many early writers of the philosophical texts, like Sutras and Bhashyas of 
Darsanas, do not contain the mangala slokas at their beginnings. The commentators on such texts 
have replied the arguments, taking the statements of Manu and Vyasa, in their support. 

It become an interesting topic to discuss, in the following points: 

* Whether the mangala is necessarily to be conducted before any work or not 
* Whether it is to be considered a part of the text or not. 


*Whether it causes the expected successful completion of the work or not. 
* |s there any benefit for the mangala or not. 
* How the early philosophers dealt with this concept 


All such quiries have been discussed by the great logician Udayanacarya, in his works 


Tatparyaparisuddhi and Kiranavali. Those views of Udayanacarya on the concept of mangala, have 
been presented in this paper. 


P -223 
श्रीमद्भगवद्गीताया उपनिषत्परत्वम्‌ 


राजेश्वरमिश्रः, कुरुक्षेत्रम्‌ (हरियाणा) 

भगवद्गीता पञ्चमवेदस्वरूपार्षकाव्यस्य महाभारतस्यांशभूता विद्यते, तहि कथनस्य उपनिषत्परत्वमिति 
शङ्कोत्पद्यते | अस्मिन्‌ विषये एकतः ध्यातव्यमेतद्‌ aq वस्तुतो भगवद्गीता सर्वशास्त्रमयीति 
त्रोपदिष्टरहस्यविद्ययात्मज्ञानेन वा सत्यं प्रतिभाति, यद्‌ वेदानां सूक्तेषु विशेषेण दार्शनिकसूक्तेषु 
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abad m वेदस्य ज्ञानकाणाडरूपोपनिषत्सु सविस्तरं विवेचितम्‌, तद्यथा 
BRE न मनुते योनाहुर्मनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि (केन. १/६), अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
xdi हृदये सन्निवेष्टः (कठ.२/३/९) , ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां कगत्‌ (591.3) इत्यादिषूपनिषद्रचनेषु 
अनेकशः उपदिष्टं तदूब्रह्मज्ञानं श्रीमद्भगवद्गीतायामपि पदे पदे प्रतिपादितं विद्यते । एषा रहस्यविद्या 
प्रत्यक्षेण परोक्षेण वात्र गुरुरुपेण भगवता कृष्णेनार्जुनरूपिष्पं परत्युपदिष्टा वर्तते (शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां 
प्रपन्नम्‌ , २/७) । 
P-224 
द्वितीयहेत्वाभासलक्षणे परम्पराऽघटितत्वविचारः 
O.GPKalyana Sastry, Tirupati 
यद्विषयकत्वेन लिङ्गज्ञानस्य अनुमितिविरोधित्वं 'तत्त्वम्‌' इति द्वितीयहेत्वाभासलक्षणम्‌ । 
तृतीयार्थवच्छेकत्वं यदि स्वरूपसंबन्धरूपं तदा 'वहिनिमान्‌ धूमात्‌' इत्यत्र पाषाणमयत्ववत्पर्वतेऽतिव्याप्तिः । 
अतः अनतिरिक्तवृत्तिरूपमेवावच्छेकत्वं निवेहनीयम्‌ | तन्निवेशे पाषाणमयत्ववत्पर्वते अतिप्रसङ्गवारणेऽपि 
दृढो बहिनमान्‌ इत्यत्र वहन्यभाववज्ज्वलवद्रध्रदे महाविशिष्टेऽतिव्याप्ति | अतः विशिष्द्रव्याघटितत्वं निश्चये 
विशेषणे देयम्‌ । परन्तु एवमपि बाधाद्यसङ्गग्रहः स्यादतः परम्पराघटितत्वमपि निवेशनीयम्‌ | 
परस्पराऽघटितत्वघटकद्रव्यानां सार्थक्यं, आस्यैव कल्पस्य अनुगमपद्धतौ निवेहाप्रकारः यथामति पत्रेऽस्मिन्‌ 
मया न्यरुपि | 
P-225 
नारायणीये अद्वैततत्त्वानि 


Dr. K.K.Harshakumar, Thrissur 


श्रीमदभगवद्गीतायां भगवान्‌ श्रीकृष्णः ब्रह्मणः लक्षणमुवा अक्षरं ब्हमपरमम्‌ इति । एवं . 
देताद्वैतविशिष्टदैतमतेषु बरह्मणः स्वरूपं बहुधा विरचितं भवति | मतत्रयाणामेषामनुसारेण .बहवः काहतय: 
प्रकाशिताः भवन्ति । तत्र भगवन्तं कृष्णमधिकृत्य तत्र भवान्‌ केरलकविसार्वभौमः नारायणभट्टमहाभागाः 
नारायणीयमित्यस्मन्‌ स्तोत्रकाव्ये अद्वैतसिद्धान्तस्य प्रभवं प्राकटयन्‌ | नारायणीयस्य प्रथमश्लोके एव अद्वैतसिद्धान्तं 
प्रकटयामास कवि: । स च श्लोकः - 

यान्द्नन्दावबोधात्मकमनुपमितं cce 
निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्मास्यमानम्‌ | 
अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थत्मक ब्रह्मतत्त्वं 
तत्तावद्भाति साक्षात्‌ गुरुपवनपुरे हन्त !भाग्यं जनानाम्‌ ।। 
यत्‌ सान्द्रानन्दात्मकं, सान्द्रावबोधात्मकं, निरुपणम्‌, कालडेश a बैंदिकवेद्यम्‌, बाह्यचक्षुषा 
द्रष्टुमयोग्यम्‌, उपासनादिभिः ES परमपुरुषार्थात्मकं (मोक्षात्मकं) ब्रह्मतत्त्व भवति तत्‌ ब्रह्मतत्त्वं गुरुपवनपुरे 
साक्षात्‌ भाति । gure 
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P - 226 à 
प्रत्यक्ष प्रमाण का शास्त्रीय स्वरूप एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलोचन 


डॉ. स्वाति गुप्ता,नैनिताल 


. विभिन्न दर्शनों मे ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधन माने गये है, जिन्हें दार्शनिक भाषा में 'प्रमाण' नाम 
से अभिहित किया गया है । प्रत्येक दर्शन प्रमाणों की संख्या के विषय में अपना एक पृथक्‌ एवं मौलिक 
मत रखता है यथा - चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तो बौद्ध और वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाण को । सांख्य , योग एवं वैष्णव वेदान्त प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणों 
को मानते है तो नैयायिक उपमान सहित चार प्रमाणं को । वस्तुतः प्रमाणों की संख्या अधिकतम आठ और 
न्यूनतम एक मानी गयी है । प्रमाणों के विषय में दर्शनों की वैविध्ययुक्त विचारधारा होने पर भौ एक बात 
समान दृष्टिगोचर होती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही वह प्रमाण है जो सभी दर्शनों में प्रथमतः मान्य है । वास्तव 
में यही प्रमाण बाकी सभी प्रमाणों का परमाधार है । वर्तमान में भी मात्र इसी प्रमाण की ही प्रासंगिकता 
एवं सत्ता सर्वत्र व्याप्त है । प्रस्तुत शोध पत्र में मैने प्रत्यक्ष प्रमाण का शास्त्रीय स्वरूप विवेचित करते हुए 
इसकी वर्तमान काल में स्थिति एवं महत्त्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 
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त्रिक दर्शन का त्रिशूली शिव 


प्रो. बीना अग्रवाल,जयपुर 


केसरप्रदेश काश्मीर में उल्लसित त्रिकदर्शन का परमतत्त्व शिव कैलासवासी त्रिशूलधारी पौराणिक C 


शिव से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि इसे त्रिशूली कहने का कारण इसका इच्छा, ज्ञान, क्रिया नामक शक्तित्रय से 
सदैव संयुक्त रहना है । विमर्शरुपिणी शक्ति से अभिन्न प्रकाशरूप शिव इन शक्तियों के माध्यम से ही 
जगदाभासन का कार्य करता है । सृष्टि, स्थिति और संहार के अतिरिक्त यह परम तत्त्व अनुग्रह और निग्रह 
का भी कार्य करता है । अन्तिम दो कार्य (अनुग्रह, निग्रह) इस दर्शन की अपनी विशेषता तो हैं ही , साथ 
ही यो ईश्वर के ऐश्वर्य को भी सुरक्षित रखते हैं । परमेश्वर की सिसृक्षा को प्रकट करने वाली इच्छाशक्ति उनमें 
सदैव समन्वित रहती है - 

या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी | 

इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपाद्यते । । 

परमेश्वर को इच्छाशक्ति का समवाय सदा रहने पर भी सृष्टि सदैव नहीं होती, इस प्रश्‍न का समाधान 
इच्छाशक्ति के विकास के विविध क्रमों में निहित है । शिव विचित्र रचना कार्य में इच्छा की प्रथम त्रुटि की 
अवस्था मे प्रवृत्त होता है । शैव दर्शन के अन्य सम्प्रादायों के परम तत्त्व से शिव की तुलना करने के साथ 
ही अन्य ईश्वरवादी दर्शनों के ईश्वर से भी तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत लेख में किया जायेगा। 
P-228 
न्यायदर्शन में ईश्वर स्वरूप की अवधारणा 


कु. मिथिलेश पाण्डेय,वाराणसी . 


-e जगत का नैतिक अध्यक्ष तथा शासक ईश्वर ही है । कोई भी प्राणी यहाँ तक कि मनुष्य 
भी अपने कार्य को करने में पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं होता, अर्थात वह परमात्मा के आदर्श तथा संरक्षण में ही 
अपने कार्यों का सम्पादन करता है । न्याय दर्शन ने ईश्वर के स्वरूप की अभिव्यक्ति इस प्रकार की हैं - 
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“अधर्म, मिथ्याज्ञान और प्रमाद से रहित तथा धर्म नित्यज्ञान एवं सम्पत से विशिष्ट 'जीवात्मा' से भिन्न आत्म- 
विशेष ईश्वर है । एक बुद्धिमान पिता के समान ईश्वर सभी जीवों को उनको प्रवृत्ति के अनुसार नानाविध 
कार्यों में प्रवृत्त करता है । मनुष्य अपने कार्य सम्पादन में निमित्त कारण होता है और ईश्वर उनका 
प्रचोदनकर्ता होता है, जो उसे कार्य करने को शाश्वत प्रेरित करता है । ईश्वर के आदेश तथा नियन्त्रण में 
रहकर जीव अपने कार्यों का सम्पादन करता है, तथा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है । 
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योगदर्शन-ईश्वरीय विषय 
आर्य अनुज कुमार 
परमात्मा निराकार है : परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओइम्‌ है । 
स्तुति : ईश्वर के गुण , कोर्तन, श्रवण और ज्ञान का होना स्तुति कहलाता है । 
प्रार्थना फल : किसी भी कार्य को करने के लिए अपना पूर्ण पुरुषार्थ करने पर ईश्वर से सहयोग 
मांगना प्रार्थना कहलाता है । प्रार्थना करने से मै की भावना समाप्त होती है और अभिमान भी नहीं रहता। 
उपासना किसे कहते हैं ? : ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, अपने में ईश्वर की व्यापक जाकर 
प्राणायाम और योगाभ्यास से साक्षात्कार करके उसके गुण, कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने को करने 
उपासना कहलाती है । अर्थात्‌ (उपअआसन) ईश्वर के समीप बैठना । 
उपासना का फल : ईश्वर की उपासना से हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती जायेगी एवं हमारा 
आत्मिक बल भी बढ्ढेगा । (जिस प्रकार बच्चे का माता की गोद में बैठकर बल एवं साहस बढु जाता है ) 
ठीक उसी प्रकार से हमारा भी ईश्वर की गोद अर्थात्‌ (उपासना) में ईश्वर की गोद में बैठकर बढ़ेगा । उपासना 
का अर्थ है की समीप बैठना और अन्त में उपासना मनुष्य को मोक्ष तक पहुँचाती है । अतः हमें उपासना 
करनी अभिष्ट है । 
P - 230 
भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म -विवेचन 


घनश्याम भट्ट,नई दिल्ली 


आजकल अन:डी.टी.वी.इमेजिन में पुनर्जन्म से सम्बन्धित एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है । उस 


कार्यक्रम में रिग्रेशन-थेरपि नामक उपचार के द्वारा पूर्वजन्म का स्मरण हो जाता है । वैज्ञानिक तो पुनर्जन्म 


जानने के लिये प्रयासरत हैं ही , पर आपके जेहन में ये सवाल नहीं कोंधते हैं ? क्या वास्तव 
MR सामान्य इस विषय में क्या विचार रखता है ? जब मैंने 


में होता है पुनर्जन्म ? शास्त्र क्या कहते है ? जन साम E. 
इसी विषय पर जानने के लिये इण्टरनैट को टटोला और याहू मेसेन्जर पर लोगों की राय जानी, तो कुछ 


पुनर्जन्म , भाग्य, मोक्ष जैसी अवधारणाओं पर पूरा विश्वासरखते हैं । तो कुछ का मानना है कि pen 
जीवन ही सबकुछ है, ये विचार निरर्थक हैं | पुनर्जन्म कौ घटनाओं को अधिकतर Qupd रा 
साइकोलाहजी का मामला स्वीकार करते है । वैज्ञानिक अभी तक इस तरह के मामलों कोन > 


रूप से स्वीकार सके हैं ओर न ही नकार सके हैं | 
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P - 231 
Study Of Philosophy In Ancient Assam 
Dr.Jagadish Patgiri, Guwahati 


Since time immemorial different communities having various cultures have been living in the soil of 
Assam. From the pre-history period early Pragjyotishpura and Kamrupa was closely link up with 
Indian culture and civilization. We find sufficient evidences in ancient Assam for the study of 
philosophical thoughts and aspects in the different branches of Indian Philosophy. Studies in all 
branches of Inidan philosophy were in vogue in Kamrupa as extensively as in other parts of India. In 
Kamrupa the study of Vedanta, Purva Minansa, Uttara Mimamsa Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika 
and other philosophy continue to exist from a very earlier time. So, it can be stated that in that time 
in Assam Vaisnavism also had a philosophical outlook. But the question is what kind of philosophical 
view was accepted by those Vaisnavas. Depending on the relation between cause and effect Indian 
philosopher's views are to be divided into four forms- 

1.Parinamvada 2.Vivartavada 

3.Arambhavada 4.Sanghatvada 

At that time also in our country among various religious groups Vivartavada was accepted 
as the basic philosophical'theory. Among Vaisnava's also it got popularized. 
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अद्वैतविशिष्टाद्वैतमतयो: कैवल्यविचार: 
उमेश नेपालः, TIJA 


निःश्रेयसार्थं हि सर्वाण्यपि भारतीयानि दर्शनानि प्रवृत्तानि, विशेषतः वेदान्तशास्त्राणि | तत्र मोक्षपर्यायत्वेनैव 
कैवल्यपदमपि प्रयुज्यते तीर्थकरैः। अद्वैते सांव्यवहारिक स्थितिबाधपूर्वकं प्रत्यगात्मनः स्वस्वरूपे एकरसतया 
अवस्थानं,केवलस्य अद्वैतस्य स्थितिः कैवल्यमित्युच्यते। अस्य ब्रह्मभूयं गतस्य मायास्पर्शरहितत्वात्‌ मायिकमिदं 
जगदपि न भासते। स्वरूपानतिरिक्तानन्दज्ञानमयावस्था एव कैवल्यम्‌। 
, P-233 
सशयः पक्षता 


| प्रगाति दीक्षितः,तिरुपतिः 
न्यायमते ्रत्यक्षऽनुमानोपमान-शब्दप्रमाजातित्रतयक्षऽ नुमानमित्युपमितिशब्दप्रमाणानि | तत्र सिद्धिकालिन 
अनुमितिवारणातू, तत्र अनुमिति प्रति परामर्शवत्‌ पक्षतायाः अपि स्वातन्त्येण कारणत्वं अङ्गीकुर्वन्ति 
नैयाविका:। तथा च सिद्धिकालिन अनुमितिवारणार्थ पक्षतायाः कारणत्वमपि अङ्गीकृतं addi तादृशी 
पक्षतायाः स्वरूपं किमिति जिज्ञासायां तत्र प्राचीनमतभेदेन तस्य स्व॑रूपविषये नैके विचाराः वर्तन्ते। प्राचीनाः 
एव साध्यसंशयः पक्षता इति अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र पर्वतः वह्निमान्‌ इत्याकारकं अनुमितिं प्रति पर्वतः 
बहिनिमान्‌ न वा इति संशयः एव पक्षता। ताहश पक्षतायाः उपस्थापनं खणडनं च विस्ताररूपेण अस्मिन्‌ 
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शन में प्रमाण-निरूपण 


E Sf. दीपक कुमार,आरा, बिहार 
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को प्रमाण माना है, तो बौद्ध एवं वैशेषिक प्रत्यक्ष एवं अनुमान को प्रमाण मानते हैं । नैयायिक प्रत्यक्ष, 
gr उपमान एवं शब्द इन चार प्रमाणों को स्वीकार करते हैं । प्रभाकर मीमांसक पाहृच प्रमाणों को 
सानत ह - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द एवं अर्थापत्ति | भाट्ट मीमांसक एवं अद्वैतवादी इन पाह्च 
प्रमाणो के अतिरिक्त अनुपलब्धि नामक प्रमाण को भी माना है । सबसे अधिक प्रमाणों की संख्या पोराणिकों 
को है । इन्होंने अद्वेतवादियो के छह प्रमाणों के अतिरिक्त संभव एवं ऐतिह्य नामक दो अन्य प्रमाणों की भी 
गणना कर med है। . 
P - 235 
अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत में मुक्ति-स्वरूप 

सुनील कुमार, जम्मू 
मुक्ति भारतीय दर्शन का परम पुरुषार्थ है । यह परम आनन्द को अवस्था है । जन्म एवं मृत्यु के 
बन्धनों सो छुटकारा ही मोक्ष है ऐसी विचारधारा प्राय: सभी भारतीय दर्शनों की है । वेदान्त दर्शन भारतीय 
दर्शन परम्परा में अद्वितीय स्थान रखता तथा भारतीय दर्शन को एक बिशिष्टाधार प्रदान करता है । वेदान्त 
के तीन प्रस्थान ग्रन्थ कहलाते हैं - उपनिषद्‌ श्रीमदभगवतगीता तथा ब्रह्मसूत्र | आचार्य शंकर ने इन तीन 
पर भाष्य लिखकर अद्वैतमत का प्रवर्तन किया | आचार्य शंकर ने विकार-रहित होने के कारण आत्मा को 
बन्धन Os मोक्ष से अतीत माना हैं, किन्तु अविद्या के कारण जब आत्मा जीव रूप में आता है तो वह जगत्‌- 
सम्बन्धी अनेक बन्धनों में बंध जाता है | आत्मज्ञान न होने पर जगत्‌ की समस्त वस्तुओं से मिथ्या सम्बन्ध 
स्थापित कर लेता है । परन्तु जब जीव को आत्मबोध या तत्त्वबोध हो जाता है तब वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष स्वयं 
ब्रह्मरूप ही हो जाता है । ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति | शङ्कराचार्य ने आत्मसाक्षात्कार के द्वारा अज्ञान तथा उसके 

समस्त कार्यो का नाश हो जाने पर जीव और ब्रह्म के ऐक्य को ही मुक्ति कहा है | 

P - 236 


विशिष्टाद्वैतदर्शन में आराधना का स्वरूप 
शालिनी शर्मा,जम्मू 


बेदान्तदर्शन का स्वरूप अत्यन्त विस्तृत है । इसी दर्शन के अन्तर्गत विशिष्टाद्वैत दर्शन आता है । 
जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुजाचार्य जी है । रामानुजजी की तो मान्यता ही है कि भक्ति (और प्रपत्ति) 
ही मोक्ष का अनन्य साधन है और इससे प्रसन्न हुए ईश्वर ही मुक्तिदायक है । भक्ति और प्रपत्ति विशिष्टाद्वैत 
दर्शन में मुक्ति का मुख्य कारण हैं क्योंकि यह भगवत्‌-प्रसादन द्वारा मुक्ति का कारण बनती है । रामानुजदर्शन 
में ज्ञानयोग तथा कर्मयोग भक्तियोग के अंगरूप है | अतः कर्मयोग तथा ज्ञानयोग साक्षात्‌ रूप से नहीं अपितु 
परम्परया अर्थात भक्ति के अंगरूप होने से ही मोक्ष के साधन स्वीकार किये गए है । कर्मयोग के पालन से 
ही जीव के पाप E होते है तथा ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा कभी साक्षात्‌ रूप से भी भक्ति का उत्पाद्य बनता 
है । ज्ञानयोग तो साक्षात्‌ रूप d भक्तियोग का साधन ही है । भक्ति को प्रमुखता प्रदान करने से e 
के समक्ष ज्ञान के महत्त्व के प्रति व्यापक शास्त्रीय वचनों के साथ सामंजस्य का महत्त्वपूर्ण us z 
Wu | रामानुज ने अपने समन्वयात्मक दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान aa सुझ-बुझ से किया है | 


सम्पूर्णविवरण शोधप्रबन्ध में प्रस्तुत किया जाएगा। : 
CCD J Sant याब वटी SA 
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P - 237 
श्रीमदभगवद्गीता में तत्त्वत्रय 

डॉ. Yell शुक्ला, लखनऊ 
तत्त्वत्रय का सिद्धान्त ही वैदिकों का सारतम सिद्धान्त है । सम्पूर्ण वेदों का समन्वय करने पर बैदिक 
विद्वान इसी निकर्ष पर पहुँचते है कि तत्त्वत्रय के ही प्रतिपादन में सम्पूर्ण वेदों का तात्पर्य है । चित्‌ तत्त्व , 
अचित्तत्त्व तथा ईश्वरतत्त्व ये ही तत्त्वत्रय कहलाती है | चित्‌ तत्त्व जीवात्मको कहते है और अचित्‌ तत्त्व 
का ही दूसरा नाम जड पदार्थ है । चेतन ज्ञानवान पदार्थ का कहते है । चेतन चित्‌, प्रत्यगात्मा ये सबके 
सब जीवात्मा के ही नाम हैं । जड पदार्थ ज्ञानशून्य एवं भोग्य होते हैं । चेतन पदार्थ का ज्ञातृत्व एवं भोक्तृत्व 
है | जंझ्ता जड पदार्थो का स्वरुप है और ज्ञान तथा आनन्द चेतन पदार्थो का स्वरुप है | ईश्वरतत्त्व सम्पूर्ण 
दोषों से रहित है । जीवों में तापत्रय, अविद्या इत्यादि दोष होते हैं । अचेतनो में विकार इत्यादि दोष होते 
हैं परन्तु परमात्मा में इनमें से कोई भी दोष नहीं है । अतएव ईश्वर को अखिलहेयप्रत्यनीक कहा जाता है । 
ईश्वर सभी कल्याणकारी गुणों से सम्पन्न है इसीलिए ईश्वर को अखिल कल्याणगुणगणाकार कहा जाता 

है | ईश्वर सम्पूर्ण जगत के स्वामी है । सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा का दास है । 


P - 238 
विरूपाक्ष-पञ्चाशिका 


डॉ. रमाशंकर मिश्र, लखनऊ 
कश्मीर शैवदर्शन में परमशिव को परम तत्त्व के रुप में स्वीकार किया है । इस दर्शन से सम्बन्ध 
सम्पूर्ण ग्रन्थों के विवैच्य विषय परम शिव, उसकी शक्ति, जगन्मय तत्त्व और चिदात्मा आदि हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ 
विरुपाक्ष-पञ्चाशिका में भी चैतन्यात्मा का स्वरूप, प्रमातृ-विचार, तत्त्व विवेचन आदि मुख्य विषय वर्णित 
है । विरुपाक्ष-पञ्चाशिका के नामकरण के विषय में कोई निश्चित तथ्यपूर्ण विश्लेषण करना सम्भव नहीं 
है क्योंकि विरुपाक्ष अर्थात्‌ शिव । यदि विरुपाक्ष विषया पञ्चाशिका माने तब भी उचित नहीं क्योंकि इस 
पञ्चाशिका का प्रधान विषय विरूपाक्ष नही है अपितु चैतन्यात्मा, तत्त्व और प्रमाता आदि हैं । यदि विरूपाक्ष 
को अंधकार के रूप में स्वीकार करके , विरुपाक्ष के द्वारा पञ्चाशिका यह विग्रह करें तो भी पूर्णरूपेण 
. यर्थर्थता का मूल्याङ्कन नहीं हो पाता । प्रश्‍न यह है कि ये विरुपाक्ष अंधकार है या स्वयं भगवान शिव | 
ग्रन्थ के टीकाकार पञ्चाशिका विरुपाक्ष प्रोक्तां व्याकुर्महे वयम्‌ । वैसे अंधकार ने स्वयं कहीं अपना नाम 
नहीं लिखा है | टीकाकार ने पञ्चाशिका के प्रथम श्लोक के कथयति पृष्टौ विरुपाक्षः के आधार पर 
विरुपाक्ष को ग्रन्थ का प्रणेता माना है । 


| ? - 239 
चार्वाक दर्शन एवं आधुनिक जीवनदष्टि 
de मनजीतकुमार शर्मा,जम्मु 
__ चार्वाक दर्शन अत्यन्त प्राचीन दर्शन है । दर्शनविदो के मत में भारतीय दर्शन द्विविध रुपो में विभक्त 
है : जिसमें विचारवादि, आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन हैं | जिसमें चार्वाक दर्शन नास्तिकदर्शन की 
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कॉट मे आता है । क्योंकि यह दर्शन न तो वेदों को मानता है, और न हि पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, या ईश्वर 
को प्रमाणमीमांसा के परिपेक्ष में यह दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों को ही मानता है । और अनुमानादि प्रमाणों 


^ 


का निषेध करता है । यही कारण है कि यह महाभूतो में आकाश को भी नहीं मानता जो कि अनुमान का 
विषय है यदि आज के मानव जीवन को दैनन्दिनी का विचार किया जाए तो अपनी अवधारणा भी चार्वाक 
के अन्तर्गत दिखती है । इस प्रकार हम आधुनिक परिप्रेक्ष में सुष्ठु चार्वाकी दिखते हैं विस्तृत विवेचन 
शोधपत्र में बणित किया गया है। 


P - 240 
Theory Of Action In Global Perspection 
Prof.R.S. TRIPATHI, TIRUPATI. 


Certainly, none can ever exist inactive even for a single movement/breath in the universal 
phenomenon of the worldly states of Consciousness, because everyone is helplessly driven to 
action by nature-born qualities; therefore , wishing to live for a time-span of full human hundred years 
hale and hearty one must never deviate from the right path of action. In this mundane globe of hectic 
activities, not only during the waking state of Consciousness (WC), but during others such as 
Dreaming (DC), sleeping (SC), Transcendental (TC), cosmic(CC) ,and Godly (GC) states of actions 
one kind of the activity or the other even God Almighty is not exempted from (atleast) a least 
excitation viz, “I am alone therefore | must manifest Myself in numberless things or species Eko- 
“according to Vedic scriptures God + desire become man and all that which is being experienced in 
the substance and non substance/ animate or sentient and in animate or insentient living & non 
living being form with name. 


P - 241 
The character of “Brahman” in Narayaniya according to 
Vaishnava system of Hindu philosophy 


Subrahmanian.M, Kanchipuram 


Narayaniya is a stotra kavya, written by Melpattur Narayana Bhatta padha. Here the poet 
tells that the supreme power or the ultimate truth, the *Brahman'is none other than lord Vishnu. Here 
“Brahman is defined as the compact bliss of consciousness, something which is incomparable, 
something which transcends the limits of time and space, something which is always free from 
bondages, something which is expounded by hundreds of vedic tests, but still unclear, whose vision 
makes one to realize the goal of life. That principle of “Brahman shines at this Guruvayur. Here the 
word “Vaishnava” is not concerned with the Visistadvita school of Vedanta of Sri वजा तची, 
established by Sri Ramanujacharya. Rather it deals with the Vaishnava school of शा rd 
the six sects (Shanmata), established by Sri Sankar Bhagavatpada, connected with the Advai 


School of Philosophy. 
P - 242 


The Relevance Of Means And End In The Contemporary 
World: A Gandhian Approach 
Dr, Vilasini C.P, koyilandy 


ignificant problem in every ethical thought. 
of Means and End becomes a very signilicat : í | 
ps dh these concepts have become central, in so far as the relationship that is 
p 3 aed Me very import ndhi's notion of Truth and Non-Violence. One may 
८०८९ 


antimplications for Ga c 
ask whether the means are more important than the end or whether the end is more essential than 
the means that lead to it. 


There is no doubt that they are equally necessary. Generally speaking, 
CRASHTRIYA SANSKRUTMAYARRETHA TIRUPATI ALE, 
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non violence may be considered as a norm concerning the relationship between the means and end. 
Gandhi did not accept violent means for achieving a goal whether individual or collective. Conflict and 
inequality are seen as an inevitable part of the human condition but without worthy means, worthy 
ends can never be attained. Violent means do not bring about lasting change which means that 
violence cannot bring about peace. The end is the goal, and the means is the way of the realization 
of the goal. He insisted that spiritual unity is the ideal of life, the goal or the end of every activity. He 
strongly believed that spiritual end cannot be attained by any non-spiritual means. That means that 
‘a good end cannot justify any and every means’. If a good end is to be attained, it is also essential 
that the means adopted for the realization of the end is also good. On this background this paper 
examines the nature of means and end that we could experience in the present social context and 
the relevance of Gandhian concept on means and end in a detail. 


P - 243 
Contribution of Andhra Women to Advaita Vedanta 
Dr.C. Durga Prasada Rao, Agra 


It is interesting to note that a few women scholars also contributed their might for the 
development of Advita-Vedanta. Despite the unconscionable ban of women, quite a number of women 
not only studied the sastras but also participated in scholarly discussions with emerging success. 
Andhradesa can justly be proud that it also produced reputed scholars of the fair sex. Contrary to 
popular notion, women were never treated as inferior to men. They were given equal status and 
privileges as men and were never subjected to gender discrimination. There is evidence to show that 
women, just like men, also got initiated in Gayatri and chanted the Vedas with equal alacrity. And, 
like men, they too participated in philosophical discourses. A shining example is found in the lively 
discussion on Vedanta between Yajnavalkya and his wife Maitreyi. We have in recent times the 
shining examples of a great scholars like Kamakshi, who produced wonderful works in the field of 


Advaita-Vedanta. In this article the contribution of Andhra Women in the field of Advaita-Vedanta in 
vividly sketched. 


P - 244 
Salient Features Of Gita-Bhasya By Gopalanand Muni 


Smt Suman Mahadevkar 


Gopalanand Muni, prominent among the direct disciples of Swami Narayan was a sound 
Sankrit scholar with profound knowledge of Vedant & Philosophy in general. It is recorded in 
Sampradaya account-that he was instructed by Swam 
Bhagavat Gita, to suit the social conditions in his tim 


P - 245 
पदार्थमण्डनम्‌ का वैशेषिकदर्शन को योगदान 


र : डॉ. भुपेन्द्र राठोर, कोटा 

भारतीय मनीषा ने जिन अनेक प्रकार कौ विधियों का अन्वेषण किया है, वे ही भिन्न-भिन्न दर्शनों 
के रुप में प्रसिद्ध है, जो आस्तिक व नास्तिक के भेद से प्रचलित है । भारतीय आस्तिक दर्शनों में महर्षि 
कणाद ग्रणीत वैशेषिकदर्शन न्याय का ही समानतन्त्र दर्शन है विशेष नामक एक विलक्षण पदार्थ को मानने 


m x 
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के कारण इसे वैशेषिकदर्शन कहा जाता है । वैशेषिकदर्शन परम्परा महषि कणाद से प्रारम्भहोती है तदनन्तर 
प्रशस्तपाद, मतिचन्द्र, शिवादित्य, सर्वदेव, वादिवागीश्वर, केशवमिश्र, विश्वनाथ, लोगाक्षिभास्कर, अन्नभटट 
वेणौदन्त आदि उल्लेखनीय रहे है । ७वीं शताब्दी में गुजरात प्रान्त में वेणीदत्त हुए थे , जो वीरेश्वर के सुपुत्र 
ह । वणादत्त न॑ त्रयादश ग्रन्थों को रचना को जिसमें पदार्थमण्डनम्‌ वैशेषिकदर्शन का प्रमुख ग्रन्थ है । इसका 


शाब्दिक अर्थ हे - वैशेषिकदर्शन के पदार्थो का सम्यक्‌ विवेचन । 
P - 246 
औपनिषदिक शाक्त तत्व का स्वरूप-विवेचन 
श्रवसुमी कुमारी 
शक्ति-शिव का संगम ही जगत्‌ है । सांख्यदर्शन के अनुसार शरीर में चौबीस तत्व शक्ति के है | 
पच्चीसवाँ तत्व पुरूष है । इसी लिए गायत्री मंत्र के चौबीस अक्षर है | वैदिक वाङ्मय में भगवती शक्ति 
का मनोज्ञ मानबीकरण किया गया है । ये अपनी रूप लावण्य से ब्रह्म में प्रति अशेषानन्द सृष्ट करती | 
भारतीय वाङ्मय में उपनिषदों का महत्व अतीव प्रभावशाली सिद्ध होता है । भारतीय मनीषा और अस्मिता 
की अभिव्यक्ति के लिए , इनकी भीमिका अतीव महत्त्वपूर्ण मानीए जाती है । शक्ति तथा शिव का विवेचन 
ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य रहा है | शिव यलं ब्रह्म के रूप में कथित है - स एकाकी नैव रेमे पतिश्च पत्नी 
चाभवत । मधुसूदन झा ऐसे विद्वान का कथन है कि श्रुति प्रतिपादित रस-्रह्म (रसौ वै सः) अपनी एक 
-रसता के विनाश के लिए शक्ति, बल और क्रिया का आश्रय लेता है । ब्रह्म से अभिन्न शक्ति है । उसका 
प्राकट्य बल के रूप में होता है और बल की अभिव्यंजना की क्रिया है । 
P - 247 
अध्यात्म 
नरेन्द्र कुमार शास्त्री,औरंगाबाद (बिहार) 


समय में आध्यात्मिकता को अपनें अपने ढंग से परिभासित किया गया है, पर यह परिभाषा 
अपनी मूल अवधारणा पर आधारित नही होने के कारण अनेक भ्रान्तियाह एवं भ्रम पैदा करती हैं । 
आध्यात्मिकता है विचारों एवं भावनाओं में पवित्रता एवं दिव्यता | अध्यात्म जीवन की सर्वांड्गिण ष्टि 
है एवं समग्र विज्ञान हैं । इसमें न अधुरापन है ना यह एकाङ्गी है । यह समग्रता का पर्याय है, जिसमें 
विचारो और भावनाओ में टकराहट नहीं होती , बल्कि एक सामञ्जस्य होता है । इस सामञ्जस्य में जिस 
सोन्दर्य की अनुभूति होती है उसे ही अध्यात्म कहते है । इस सौन्दर्य में पवित्रता घुली होती है । ला 
प्रगति के लिए संस्कार दहन की अनिवार्य प्रक्रिया सम्पन्न करनी पती है, जो कि आध्यात्मिकता की 
अनिवार्य एवं प्रारंभिक कसौटि है । यह मैने संक्षेप में इस विषय पर प्रस्तुत किया | सम्मेलन में विस्तार पूर्वक 


_ वर्तमान 


शोध पत्र प्रस्तुत करूगा। बल 


ASHTRIA SANSKRITVIYARERTHA एतत 
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विद्यापति - एक दार्शनिक परिचय / विश्लेषण 


भगवान दत्त, दरभंगा 


भारतीय इतिहास के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि एक समय यहाँ बौद्ध और जैन दर्शन के 
अति प्रचार-प्रसार दर्शन का आदि श्रोत बैदिक दर्शन की महत्ता क्षीण होने लगा उसको दूर करने के लिए 
दर्शन के क्षेत्र में एक क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरुप ही वैदिक सांस्कृतिक महत्त्व को पुनः स्थापित करने के 
लिए षड्दर्शन जन्म हुआ । मिथिला में जैन और बौद्ध के प्रभाव से धर्म और दर्शन को पूर्व की तरह 
प्रतिष्ठापित करने का भार विद्यापति को ही दिया गया यह कथन उचित लगता है । क्योंकि मिथिला मिहिर 
के अंक २९ (१९७० ई.) में पंडित सुधांशु शेखर चौधरी ने कहा विद्यापति का जन्म मिथिलांचल में ऐसे समय 
में हुआ जो ऐतिहासिक युग सन्धि था एक तरफ बौध धर्म का प्रभाव था तो दूसरी तरफ इस्लाम अपने को 
GES बना रहा था ऐसे में मिथिला के सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्त्व को पुर्नस्थापित करने के लिए अनेक 
दिद्वानों ने प्रयास किया जिसमें विद्यापति का नाम अग्रगण्य है । 
P - 249 
व्याकरण दर्शन में योग 
प्रो. सुप्रिया सं. सूर्यवंशी, महाराष्ट्र 
योग शब्द का अर्थ महर्षिपाणिनि के अनुसार युजधातु से उत्पन्न होता है युजधातु का अर्थ समाधि 
और संयोग तथा सयंमन किया गया है | उपर्युक्त युजधातु का अर्थ साक्षात्‌ तथा परंपराया, समाधी, मनंसयोग 
या मननिरोध है, इसलिये भगवान पतंजलि ने अपने योग दर्शन में प्रथमसूत्र योग चित्तवृत्ति निरोध ऐसे कहा 
है , योग शब्दका अर्थ समाधि अर्थ समाधि अतंरनियम है , तथा युजधातु का संयोग अर्थ भी श्रीमत भगवत्‌ 
गीता में तंविदया, दुःख संयोग वियोग योग संज्ञित ऐसा उल्लेख किया है । योग के अनुसार अनेक अंग है - 
किंतु पतंजलि के अनुसार यम नियमादि आठ अंग प्रमुख है - तथा सभीप्रकारके योगों का कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, हटयोग आदी में इनका उपयोग होता है । व्याकरण शास्त्र का गूढ तम तत्त्व स्फोट है - 
स्फोट वैखरी धनी में सर्वजन संवेद्य हो जाता है - व मध्यमा नाद व्यंग कहते है, और परा, पश्यन्ती दोनो 
वाक्‌ यो योगीयों के द्वारा ही गम्य है इस प्रकार कौ वाणी का वेद में उल्लेख आया है चत्वारिवाक्‌ 
ee ME eee तुरीयं वाचं मनुष्या वदन्ति । i 
र P - 250 
The Concept Of Bhakti Is Darsanamala 


SURESH KUMAR PT, kalady 


The ‘Darsanamala’ or Garland of visions is one of the last major philosophical works of 
Narayana Guru (1854-1928), the great mystic philosopher and social reformer of Kerala. The 


‘Darsanamala’ was dictated by Narayana Guru about 1916, in Sanskrit. It consists of 100 verses, 


divided into ten chapters of ten verses each. Each chapter is a vision complete in itself. ‘Dharsanamala’ 


contains very d subtle insights into his philosophical vision which are very much helpful for the 
emancipation of mankind and for the establishment of social justice, equality and fr 

: teris ti C Se : nd freedom. In 
Darsanamala one chapter is titled as Bhakti Darsana. This chapter Es SERE Guru's views 
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regarding Bhakti. In this context, this paper is an attempt to elicit Narayana Guru's concept of 


Bhakti. The presentator thinks that it is very 
i much helpfi j 
Bhakti Yoga and other various aspects related to e IOS PESO QE HIN 
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VISVANATHA PANCANANA'S COMMENTARIES 'ON 
RAGHUNATHA SIROMANI'S WORKS. 


Dr.P.T.G.Y. Sampathkumaracharyulu, Tirupati 


The great logician Raghunatha Siromani of 15" century A.D, known as ‘didhitikara’ has 
composed three independent works on Nyaya philosophy, by name 'Akhyatasaktivada', Nanvada' 
and Padartha tattvanirupana’, besides his famous commentary ;didhiti' on Udayana's and Gangesa's 
works . Visvanatha Pancanana the author of Nyayasiddhantamuktavalli , has commented on all 
these threee works of Raghunatha viz. Aloka on Padartha tattvanirupana , Alankaraparishkara on 
Akhyatasaktivada and Subarthatattvaloka on Nanvada respectively . All these three commentaries 
of Visvanatha are still on published .A note on these commentaries is given in this paper. 


P - 252 
Theory of action in global perspection 
Prof. R.S. Tripathi, Tirupati. 


Certainly, none can ever exist inactive even for a single moment/breath in the universal 
phenomenon of the worldly states of Consciousness, because every - one is helplessly driven to 
action by nature — born qualities ; therefore, wishing to live for a time-span of full human hundred 
years hale and hearty one must never deviate from the right path of action. In this mundane globe of 
hectic activities, not only during the Waking state of Consciousness (WC), but during others such 
as Dreaming (DC), Sleeping (SC), Transcendental (TC), Cosmic (CC), and Godly (GC) states of 
actions one kind of the activity or the other even GodAlmighty is not exempted from (atleast) a least 


excitation viz. “| am alone therefore | must manifest Myself in numberless things or species Eko - 


एकोऽहं बहु स्याम (according to Vedic scriptures) God + His desire = (become) man and all that 
which is being experienced in the substance and non substance/animate or sentient and in animate 
or non -insentient /living & non living being of forms and names. 
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Curative Aspect of Yogic Practices in Vaisnava Agamas 
Paper by ShriN.V.R. Prasad, Tirupati. 


Both Vaikhanasa and Pancaratra Samhitas contain select chapters and sections dealing 
with Yoga and allied ritual practices like Bhutha sudhi and Manasa Yaga. e TE 
emancipation is the goal placed before devotees of Visnu by the Agamic seers. vies : p d 
ritual practice or scholarly pursuit or ardent devotion or abidance by Yogic hon = ae üt iis 
or regulation of breath or advanced stages of meditation and Samadhi, mega ee an ea 
Conquest over aliments through Yoga is a means to attain the final a Mr m ह 
welcome to invoke Yoga, for auto-remedy in two Ways: Mental healing an ir ance eS S 
it is proposed to present before scholars of Yoga seminar with Mae 3 x R aa ae 
gleanings from Vaisnava Agama, so that they i pue by acquai 

PE major discipline of Sene e PO erm on Jayakhya Samhita, one of the three 
gems 5 HM Agama, which has devoted one full section: To Yoga namely Yoga Pada 


in ters respectively deal with Nadisuddhi or cleansing 
containing five chapters. its second and third chap! pec obe e o 


of veins and Pranayamavidhi i.e. the scientific mode of practicing, b | 


CC MES ARR VIDYAPEETHA RUBATI AS P 
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therein is Pranayamaphalam i.e. the fruit or benefit of breath-regulation. Itis based on the regulation 
and channeliztion of ten internal winds: Prana, Apana etc. initially the topic deals with self- 
curatory tips for respective bodily elements and finally it gives tips for mental peace and stability. 
P - 254 
पञ्चकोशात्मक व्यक्तित्वविकास 
आश्विनी घारपुरे, नागपुरम्‌ 
व्यक्तित्व बनने के लिए बाह्य परिवेशों का परिणाम होता है, वैसे ही आन्तरिक परिवेशों का भी 
परिणाम होता है, और अपने आत्मतत्त्व को आवरण की तरह रहनेवाले कोशों का भी व्याक्तित्व पर हेता 
है। १. आनन्दमयकोश २:विज्ञानमयकोश ३. मनोमयकोश Y. प्राणमयकोश ५. अन्नमयकोश ये पाँच कोश 
है। बहिरंग से अन्तरंग तक का प्रवास और उसका व्यक्तित्व पर होनेवाला-परिणाम इस विषयपर अध्ययन 
करने का प्रयत्न प्रस्तुत निबन्ध में किया गया है। : 
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शब्दशक्तिः 
डा.सूर्यमणिरथः, पुरी 
स्वमनोभावं प्रकाशयितुं मनुष्यः भाषां व्यवहरति। सा या कापि भाषा भवतु नाम तया भाषया मनुष्यः 
परस्परं भावस्यादानप्रदानं करोति। भाषायां सार्थकशब्दाः प्रयोज्यन्ते ये तावदर्थं प्रकाशयन्ति। साहित्यिका: 
शब्दादर्थप्रकाशने शक्तित्रयमामनन्ति। ताः शक्तयः अभिधा, लक्षणा, व्यञज्ञा चेति भवन्ति। अभिधीयते 
अनया इति अभिधा। आचार्यः मम्मटः काव्यप्रकाशे लिखति- 'साक्षात्‌ साङ्केतितं योऽर्थमभिधत्ते स 
वाचकः | वाचकशब्दात्‌ वाच्यार्थस्य ज्ञानं यथा शक्त्या भवति सा भवति अभिधा। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे पण्डितराजः 
जगन्नाथः रसगङ्गाधरे द्वितीयानने प्रतिपादयति यत्‌- “शक्त्याख्योऽर्थस्य शब्दगतः शब्दस्यार्थगतो वा 
सम्बन्धविशेषोऽभिधा' | अभिधा भवति एकः शक्तिरूपः सम्बन्धविशेषः यः सम्बन्धः शब्दार्थयोर्मध्ये वर्तते । 
अर्थात्‌ वाचकशब्दात्‌ वाच्यार्थबोधने अपेक्षमाणा शाक्तिरभिधा। नैयायिकानां मतेन अस्मात्‌ शब्दादयमथो 
बोद्धव्य इत्याकारेश्वरेच्छा अभिधा। अत्र सङ्केतरूपः अर्थः अभिधा इति तात्पर्यम्‌। अत्रारुचिं दर्शयन्‌ 
जगन्नाथ: कथयति ईश्वरेच्छायाः विषयतया सर्वत्र सत्वात्‌ पटादीनामपि घटादिपदवाच्यता स्यात्‌। अर्थात्‌ | 
ईश्वरेच्छाया: नित्यत्वात्‌ घटपटाभिधायित्वेन विवक्षिता सा ईश्वरेच्छा घटे इव पटेऽपि विषयितासम्बन्धेन | 
तिष्ठतीति पटस्यापि घटपदवाच्यताप्रसङ्गः भवेत्‌। अतः शब्दार्थयोर्मध्ये शक्तिरूपः नित्यः सम्बन्धविशेष | 
अभिधा इति मन्तव्यम्‌। अनया अभिधया सर्वे मनुष्याः वाचकशब्दात्‌ वाच्यार्थबोधं कुर्वन्ति। पण्डितराजः | 
जगन्नाथः अभिधायाः भेदत्रयं प्रतिपादयितुं प्रकाशयति यत्‌ सेयमभिधा त्रिविधा। यथा- केवलसमुदायशक्तिः, | 
केवलावयवशक्तिः, समुदायावयवशक्तिसङ्करश्चेति। केवलसमुदायशक्तेरुदाहरणं डित्थादिशब्दाः भवन्ति। | 
यतोहि तत्र अवयवशक्तिः (प्रकृतिप्रत्यययोग:) नास्ति । द्वितीयायाः केवलावयवशक्तेरुदाहरणं पाचकपाठकादिशब्दाः | 
भवन्ति। ; | 
.  P-256 | 
श्रीमदभगवद्गीता एवं अनुगीता का तुलनात्मक अनुशीलन 


Tem अर्चना श्रीवास्तव, वाराणसी 
o श्रीमदूभगवदगीता एवं अनुगीता दोनो ही ग्रथ महाभारत के अन्तर्गत आते है। उल्लेखनीय है कि 
महाभारत के भीष्मपर्व के २३ वें से ४० वें अध्यय तक श्रीमद्भागवद्गीता १८ अध्यायों वर्णित है। इसमें 
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७०० m वाणत ह , महाभारत का युद्ध भी अठ्ठारह दिन चला था । 'गीता शब्द का अर्थ है - 'जो गाया 
जा J व्याकरण को ^ NO. i धातु ` é क्त 

| Tu को ps म॑ ग धातु से भूतकालिक 'क्त' प्रत्यय का योग करके स्त्रीलिङ्ग में 'गीता' 
शब्द D होता है , इस निर्वचन के आधार पर गीता का अर्थ है - 'जो गाया गया | इसी प्रकार अनुगीता 
का अथ ह - अनु अर्थात्‌ पीछे जो गीता के वाद गाया। अनुगीता में ३६ अध्याय व १०३८ श्लोक वर्णित 
है। अनुगीता महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में वर्णित है। यह गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हस्तिनापुर 
ny उस A^ SE युधिष्ठिर Y ~ ^ ७७ 
में उस समय सुनायी थी जब यु हस्तिनापुर में राज्यसिंहानासीन हो गये थे । गीता एवं अनुगीता दोनों 
का मुख्य प्रतिपाद्य मोक्ष प्राप्ति है। i 

P - 257 
उपनिषदां दार्शनिकभूमिः 


डॉ.वसन्त.यम्‌, क्यिलण्डी 


भारतीयदार्शनिकपद्धतिः वेदकालादारभ्य अत्र प्रचलिता आसन्निति विविधदर्शनानामवलोकनेन 
अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। विशिष्य वेदस्यान्तिमभागात्मके उपनिषद्‌ साहित्ये अखिलदर्शनानां सूक्ष्मरूपता 
उपलभ्यते। वैदिकसाहित्यस्य तावत्‌ वर्णाश्रमधर्मानुरोधेन चतुर्धा संहिताब्राह्मणारण्यकोपनिषद्‌ क्रमस्ति। तेषां 
कर्मकाण्डत्वेन ज्ञानकाण्डत्वने च पुनः द्विधा विभक्ताः | यद्यपि कर्मकाण्डोक्तयागाद्यनुष्ठानेन स्वर्गप्राप्त्यादिफलानि 
सन्ति। तथापि आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपमोक्षः ज्ञानकाण्डोक्त अध्यात्म-विद्याधिगमेनैव भवति। उक्तं च - 
ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ इति। अत एव कर्मकाण्डे कृतपरिश्रमाणामपि अन्ते ज्ञानकाण्डे प्रवृत्ति: ततो मोक्षः इति 
आर्षवचनम्‌। मुमुक्षूणां मोक्षसाधनोपायत्वेन अध्यात्मविद्याप्रतिपादक उपनिषद्‌ अध्ययनम्‌ एव शरणं भवति। 
उपनिषद्‌ इति पदे वर्तमान उप नि षद्लृ शब्दानां यथाक्रमं समीप श्रद्धा उपस्थिति रूपत्वात्‌ सद्गुरुसमीपे 
शिष्यस्य श्रद्धापूर्वकोपस्थितिः भनति उपनिषद्पदस्य ammi: उप नि उपसर्ग पूर्वक षद्लृ 
गतिविशरणावसादनार्थकधातोः क्विप्‌ प्रत्ययान्तरस्य रूपं उपनिषदिति। विशेषेण मुमुक्षून्‌ परं ब्रह्म गमयतीति 
ब्रह्मामयितृत्वेन योगात्‌ ब्रह्मविद्योपनिषदित्यर्थः। उक्तं - ब्रह्मप्राप्तो विरजो अभूत्‌ विमृत्युः इति। एवं 
ब्रह्मप्राप्तिरूपमोक्षोपायसाधकत्वेन उपनिषदः विख्याताः। अत्र दशोपनिषदाम्‌ एव परीक्षा संग्रहेण कर्तुं यतिष्यते। 

P - 258 
CONCEPTS OF AVIDYA, AJNANA & MAYA IN THE LIGHT OF 


THE UPANISADS 
Dr, Shwetaa Jejurkar, Vadodara 


"The terms like Maya, Avidya and Ajnana are used profusely in the Vedic literature. Apart 


i i i igni thing else. The concepts of these terms 

from their denotative meanings all these terms signify some 

are sat so clear even in the texts of the Advaita Vedanta. The term Maya has no doubt come to mean 
n, but this is not its meaning which is originally expounded in the texts 


illusion or source of delusio j une te? 
of NET or Upanisads. The word Maya occurs very rarely in the Vedas wherein it means Divine 
power or illusion Similar reference is also found in the Brhadaranyaka Upanisad where Maya is the 


creative Sakti or power. In many texts we find the use of Avidya or Ajhana for Maya. Maya is also 


referred as Mula-Prakrti. | 

` According to Advai 
less. Itis divine in origin, bu 
with Maya, Avidya andAjhana, b 


KA SEANEKRIT VIDYAPEETHAJ TIRUPATI APUSA 


Maya is Sakti or power of God and is Anandi -beginning- 
Ry to an end. The major Upanisads deal 


t is not eternal, for it may come | nis deal 
ut we find the terms elaborately discussed and defined in the minor 
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Upanishads. The present paper will bring to light the conceptual clarity of all these synonymous 
word which are used by the thinkers with: particular significance in mind with special reference to 
several major and minor Upanishads of different Vedas 


P - 259 
महर्षि पतञ्जलिप्रोक्त ईश्वर स्वरूप एवं वर्तमान परिदृश्य 
अरूण बोस, जम्मु 
योग - दर्शन के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि ने क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरूषविशेषः ईश्वरः 
रूप में ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया है। साथ ही यह भी अभिहित किया है कि तस्य वाचकः प्रणवः 
इति। यदि वर्तमान परिदृश्य में अवस्थित मनुस्यों की दैनन्दिनी का विवेचन करें तो प्रायः हर मानव ओंकार 
ध्वनि का उच्चारण करता है, एवं कुछ लोगों को छोडकर साकार ईश्वर को उपासना आज समाज में सर्वत्र 
प्रचलित दिखती है। इससे यह कहा जा सकता है, कि महशि पतञ्जलि प्रोक्त ईश्वर स्वरूप आज के परिदृश्य 
के लिए प्रासङ्गिक भी है, एवं. समीचीन भी। योगदर्शन मे इश्वर को परमगुरू माना गया है, क्योंकि वह 
काल से अवच्छिन्न नहीं है, सूत्रगत पूर्वेषामपि गुरू: पद का अर्थ वाचस्पतिमिश्र एवं महेश्वर आदि गुरूओ 
का भी गुरू है। ईश्वर प्रत्येक सृष्टि के आदि में ज्ञान एवं धर्म का उपदेश करता है, क्योंकि वह नित्य है। 
P - 260 
लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ 
प्रभातरञ्जन महापात्रः, पुरी 
, P-261 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
सरवरनिन्दमिश्रः, पुरी 
P - 262 
शून्यवादः ब्रह्मतत्त्वस्य 
प्रो. नीलकण्ठपातिः, पुरी 
P0263 i 
SE प्रो. प्यारीमोहनपट्टनायकः, पुरी 
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R-1 
वैदिक संस्काराणां सामाजिकोपयोगिता 


डा.सुघांशुशोखरमहापात्रः, तिरुपतिः 
समुपसर्गात्‌ कृधातोः घञि प्रत्यये भूषणार्थे सुडागमे च कृते संस्कारशब्दो निष्पद्यते । स च 
संस्कारशब्दो विभिन्नार्थको दृश्यते यथा - सज्ञाङ्गपुरोडाशेषप्रोक्षणादिजन्यद्रव्यधर्मत्वेन मीमांसकाः 
स्नानाचमनादिजन्यजीवधर्मत्वेन वदान्तिनः, भावस्य व्यक्तीकरणाय आत्मव्यञ्जनशक्तिरेव संस्कार इति नैयायिकाः 
स्वीकुर्वन्ति | अतस्तेषां मते संस्कारो गुण एव । शिक्षा-प्रशिक्षण-संस्कृति-संस्करण-परिष्करण -भूषण- 
स्मरणशक्ति-शुद्धिक्रियादिरूपत्वेन च साहित्यिकाः संस्कारशब्दं सम्यक्‌ व्यवहारन्तो दृश्यन्ते | धर्मशास्त्रेषु 
मानवस्य कायिक-मानसिक -वाचिकपरिशुद्ध्यर्थमात्मनि जायमानो धर्मविशेषः संस्कार इति प्रतिपादितम्‌ d 
स च ब्राह्मदैवबभेदेन द्विविधः | गर्भाधानादिसंस्काराः ब्रह्माः, पाकयज्ञादिसंस्कारा दैवा इति way संस्कारेषु 

मनूक्तानां त्रयोदशसंस्काराणां कालः समाजिकोपयोगश्च प्रबन्धस्यास्य प्रतिपाद्यविषयः | 

R-2 
संस्काराणां महत्वम्‌ 

हेमन्तत्रिपाठी ,पूरी 
समुपसर्गात्‌ कृधातोर्घज्‌ प्रत्यये सुडागमे च कृते संस्कारशब्दो निष्पद्यते। स च संस्कारशब्दः संस्करण- 
परिष्करण- शुद्धि- भूषण- शोभा-शिक्षण- प्रशिक्षण-संस्कृति-शुद्धिक्रिया-स्मरणशक्ति- धार्मिकविधानादिषु 
बहुष्वर्थषषु प्रयुक्तो दृश्यते। संस्कारेण मनुष्यः संस्कृतो भवति। यज्ञाङ्गपुरोडाशेषु ्रोक्षणादिजन्यद्रव्यधर्मः एव 
संस्कार इति मीमांसकैः उक्तम्‌। संस्कारं विना मानबजीवने व्यक्तित्वस्य विकासः नैव सम्भवति । मुख्यतः 
संस्कारैः संस्कृतः जनः जीवत्वं वरहाय सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्मपदमधिगच्छति | संस्कारस्य विषये समाजे 
स्थितिः | गर्भाधानसंस्कारविषये च मनुः कथयति - रात्रिकालः गर्भाधानकर्मनिमित्तं प्रशस्तः, न तु दिवसभागः | 
ऋतुकालात्‌ परं युग्मदिवसे गर्भाधाने पुत्रः, अयुग्मदिवसे च कन्या जायते | आधुनिकसमाजे जना: गभाधानसंस्कारं 
विना सन्तानं जनयन्ति | अतः सर्वे सन्तानाः बुद्धिहीना ज्ञानरहिताः मानसिकविकारग्रस्ताश्‍्च परिलक्ष्यन्ते । 
प्रत्येकसंस्कारस्य सामाजिकस्थितिः वैज्ञानिकयुक्तिश्च अस्ति | संस्काराणामनुष्ठानेन मनुष्यः सामजिक: 
परिपूर्णव्यक्तित्वसम्पन्नश्व भवति | असंस्कृतः संस्काररहितश्च सर्वथा निन्द्यो भवति । अतः संस्काराणां 


महत्वं सुतरां विद्यते। 
R-3 


मनुस्मृतौ पशुपक्षिणः 
मनोजकुमारसाहु , पुरी 


भारतवर्ष आविर्भूतेषु नानाशास्त्रेषु धर्मशास्त्रमन्यतममम्‌ । स्मृतिसूत्रःनिबन्धःभाष्यभेदेन धर्मशास्त्रसहित्यं 


चतुर्धा विभक्तम्‌ । स्मृतिसाहित्येषु मनुस्मृतिः सर्वप्राचीनग्रन्य इति विदुषामभिप्रायः । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ विचारितेषु 


नैकेषु विषयेषु धर्मानुष्ठानार्थ पशुपक्षिणामुपयोगविषये बहुत्र चर्च्चा दृश्यते | कुत्र देवकर्मणि पिठृकर्मण च 
पशुबधे देवपित्रोः तृप्तिः वर्धते, कुत्र दानेन पूण्यलाभेन सह पापक्षययो भवति, कुत्र सयाच 





CR Ree RRIVESANSKRITIDYAPEETHA, TIRURATENRA 
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तेषामुपयोग:, द्रव्यशुद्धिप्रसड़गे उपयोगः, पशुपक्षिमाध्यममेन उपदेशः प्रदीयते, अष्टादशविवादपदेषु स्वामिपालविवादे, 
दायभागे, वेतनादाने उपयोगः, अपि च प्रायश्चित्तप्रसङ्गे महापातकोपपातकादिषु उपयोगः दृश्यते । अपि च 
वधे, अपहरणे दण्डव्यवस्था, प्रायश्चित्तञ्च विद्यते | एवं प्रकारेण मनुस्मृतौ पशुपक्षिणामुपयोगः अस्ति d 
R-4 
अमृतवाणी श्रीरामकृष्णस्य, भगवदूगीतया तस्याः सायुज्यम्‌ 


Purbi Ghosh, West Bengal 


. ऊनविंशशतके सुप्रसिद्धा कलिकाता नगरी मनीषिणां धर्मनायकानां विदुषाञ्च संगमभूमिरासीत्‌ d 
रक्षणशीलवेदान्तिनां निराकारवादिब्राह्मसमाजस्य वैष्णवादिनामन्येषामपि सकलधर्ममतानां सारतत्त्वं श्रीरामकृष्णेन 
साग्रहं श्रुतं विचारितमुपलब्धञ्च | शक्तिसाधेकोऽयं निष्ठावान्‌ ब्राह्मण: यथा वेदान्ते वीक्षितस्तथैव खृष्टधर्म 
इसलामधमे च । आत्मनः जीवनचर्यया एकैकेन सर्वमेव धर्ममतं सम्यगवधारयता तेन घोषितम्‌ - यावन्तः 
मतास्तावन्तः पन्थानः | परन्तु नृणां गम्य एक एव । श्रीश्रीरामकृष्णकथामृतमद्यापि क्लेशदग्धानभिसिञ्चति 
शान्तिवारि | अस्मादमृतकुम्भात्‌ लेशमात्रं वयं पातुं शक्नुमश्चेद्‌ , वयममृताः भवामः | सकलोपरि वर्षतु 
श्रीरामकृष्णस्य आशीर्वाणी - भवतु युस्माकं चैतन्यम्‌ । 


R-5 
धर्मशास्त्रे विवाहसंस्कारः 


डॉ. सुनीता महान्ति 

धर्मशास्त्रं भवति वेदवत्‌ प्रमाणभूतं मनु-गौतमादिप्रणीतं मानवसमाजस्य संरक्षकं शास्त्रम्‌। यस्मिन्‌ 

शास्त्रे मानवसमाजस्य कल्याणाय तथा च धर्म-अर्थ-काम-मोक्षाणां चतुर्णा पुरुषार्थानां प्राप्तिनिमित्तं नीतयः 
विचारिताः दृश्यन्ते। यद्यपि शास्त्रेऽस्मिन्‌ बहवः विषयाः पर्यालोचिता सन्ति तथापि आचारस्य प्राथम्यात्‌ 
 आचारमध्ये संस्कारणां वर्णनं गुरुत्वपूर्णस्थानं विदधति। संस्कारशब्दः सम्‌-उपसर्गे कृ-धातोः घञ्‌-प्रत्यये 
निष्पन्नो भवति। अयं च शब्दः यद्यपि विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। तथापि व्यासादिभिः प्रतिपादितानां 
गर्भाधानादिषोडशसंस्काराणां प्रामुख्यं ृश्यते। संस्कारद्वारी मनुष्यः संस्कृतो भवति, द्विजत्वमपि प्राप्नोति । 
सबोषु de न कदापि सर्वेषां वर्णानाम्‌ अधिकारोऽस्ति। परन्तु विविहसंस्कार: एतादृशः संस्कार: विशेष: 

[र वेषा चतुणां वर्णानां वर्णसङ्कराणाञ्च अधिकारः दृश्यते। 


R-6 
न हि सत्यात्परो धर्मः 
. = डॉ. राममूर्तिचतुर्वेदी, वाराणासी 
पौराणिकसाहित्ये च सत्यस्य दविधा स्वरूपमुपलभ्यते नभ्यते, तत्र प्रथमं सत्यमिति परब्रह्मपरमात्मनः 
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२-7 
प्रायश्चितेन पापक्षयो भवति न वा इति 


प्रो.अठुलकुमारनन्दः 
प्रायश्चित्तं भवति पापक्षयसाधनभूतं नैमित्तिकं कर्म, यदेव निमित्तधर्मपदेन गृह्मते। प्रायश्चित्तस्य 
लक्षणमेवं वर्णितं यथा - प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयोच्यति। तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायरिचित्तमिति 
स्थितिः।। प्रायश्चित्तस्य विचारप्रसङ्गे निमित्तभूतस्य पापस्य विषये किञ्चित्‌ उच्यते। पापं तावत्‌ आदौ 
द्विविधं भवति। कामकृत-अकामकृतं चेति। कदाचित्‌ स्थिलबिशेषे कामशब्दस्य ज्ञनार्थे प्रयोगो भवति। 
ज्ञानकामनयो: अविनाभावात्‌ ।उभयप्रकारकमपि पापं पुनः नवविधं भवति, यथा- महापातकम्‌, अतिपातकम्‌, 
उपपातकम्‌, पातकम्‌, अनुपातकम्‌, सङ्करीकरणम्‌, मलिनीकरणम्‌, अपात्रीकरणं,जातिभ्रंशकरञ्चेति। यदा 
मनुष्यः पापेन संयुक्तो भवति, तदा सः पतितो भवति। द्विजातिकर्मेभ्यः तस्य हानिर्भवति। एतस्मात्‌ पापात्‌ 

विशुद्धिनिमित्तं सः प्रायश्चित्तमेव समाचरति। 

R-8 
दायसारदिशा अपुत्रधनविचारः 
डॉ. Re वारिकः , दरभंगा 
अपौरुषेयवेदस्य छन्द-कला-ज्योतिष-निरुक्त-शिक्षा-व्याकरणभेदेनाङ्गानि वर्त्तन्ते। तत्र कल्पभागे 
एव धर्मसूत्रस्यान्तर्भावो विद्यते। we धारणपोषणयोरौणादिके मनू प्रत्यये कृते धर्मशब्दो निष्पद्यते। तत्‌ 
प्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रमिति। तच्च शास्त्रं चतुर्हशविद्यास्वन्तर्भवति। स्मृतिः इत्यपरा संज्ञा भवति शास्त्रस्यास्य। 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रन्तु वै स्मृतिः इति मनुस्मरणात्‌। अर्थाद्‌ वेदस्यापौरुषेयत्वेन न तदर्थस्मारकतया 
तदुभवानामन्येषां व्याकरण-सांख्य- पुराणादीनां शास्त्रन्तराणां च स्मरणयोग्यसामान्याद्‌ यद्यरि स्मृति संज्ञा 
यौगिकी तथापि धर्मशास्तरस्येयं स्मृतिरिति संज्ञा पंकजादिशब्दवद्‌ योगरुड्ठा धर्मशास्त्रे प्रतिपादितेषु विषयेषु 
व्यवहारान्तर्मतदायभागस्य महत्वं वचनं मनुनोक्तं (९/१११) यथा - पृथक्‌ विवर्द्धते धर्मस्माद्धम्या पृथकक्रिया। 
R-9 


धर्म और राजनीति 

डॉ.श्वेता सिंह, राँची 

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धृ धातु से हुई है जिसका अर्थ है- धारण करना, बनाये 

रखना, पुष्ट करना । धर्म और राजनीति को चर्चा इसलिए कि ये दोनों सहजन्मा हैं । राजनीति के लिए धर्म 
और धर्म के लिए राजनीति इस प्रकार ये सहचरी भी हैं । राजनीति के संचालन में धर्म सहयोगी रही है और 
धर्म की रक्षा के लिए राजनीति. की जाती रही है एतदर्थ दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । शासकों को 
दैवी अधिकार प्राप्त रहे हैं । प्राचीन इतिहास इसके गवाह हैं । आजादी के बाद जब भारत को gs 
घोषित किया गया तो धर्म और राजनीति के प्रभाव परस्पर कई विकृतरूप में घटित हुए हैं जैसे -जाति या 
धार्मिक दंगे, अयोध्या का बाबरी मस्जिद ध्वंस, गोधरा काण्ड, आतंकवादियों 
: कि धर्म राजनीति के लिए तथा राजनीति धर्म के लिए है । 


C C+ : krii ad B ria = sR 
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अतः स्पष्टः है 


दियों के मंदिंरों पर हमले R 
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R-10 
महाकवि कालिदास की कृतियों में देवयज्ञ 


संगीत कुमार, पुर्वी तम्पारण 


सामान्यतः देवयज्ञ का अर्थ है देवताओं को उद्देश्यकर अग्नि में समिधा आदि का होम | 
तैत्तिरीयारण्यक इस बात समर्थन करता है । गोतम धर्मसूत्र ने प्रतिदिन देवताओं का नाम लेकर स्वाहा शब्द 
के उच्चारण के साथ अग्नि में किये जाने वाले होम को देवयज्ञ कहा है | आपस्तम्ब एवं बौधायन के मत 
भी गौतम से मिलते जुलते हैं। मनु शंख तथा गोभिल ने देवयज्ञ को परिभाषित करते हुये उसके अन्तर्गत 
होम का विधान किया है । याज्ञवल्क्य ने भी मनूक्त विचारों का समर्थन किया है । .इसके अतिरिक्त 
मध्यकालीन एवं पश्चात्कालीन धर्मशास्त्रकारों में से कुछ ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ कहा है तो कुछ ने 
देवपूजा को । इस सम्बन्ध में विधि में कुछ अंतर अवश्य कहा जा सकता है परन्तु देवताओं के प्रति 
श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन किये जाने वाले होमादिकार्यों को देवयज्ञ के रूप में दर्शाना ही प्राय: सभी धर्मशास्त्रकारों 
को अभीष्ट है | यहां तक महाकवि कालिदास के देवयज्ञ सम्बन्धी विचारों का प्रश्‍न है महाकवि इस सम्बन्ध 
में पूर्णतः धर्मशास्त्रीय विचारों का अवलम्बन करते हैं | रघुवंश के आठवें सर्ग में महाकवि ने जिस याग का 
उल्लेख देवऋण से मुक्ति के साधन के रूप में किया है सम्भवतः वह देवयज्ञ ही है | कहीं भी महाकवि ने 
देवयज्ञ शब्द का उल्लेख स्पष्ट शब्दो में नहीं किया है किन्तु उनके कई पात्रों ERI प्रतिदिन किये जाने वाले 
होम का वर्णन अवश्य ही प्राप्त होता है | इस प्रकार महाकवि कालिदास की कृतियों में देवयज्ञ होम तथा 
नित्यपूजन के रूप में चित्रित किया गया है । 
R-11 
Ahimsa in the Manusmrti: its Modern Perspective 


Dr.Hiran Sarmah, Assam 

: The ethos of Indian culture is imbibed in the concept of Ahimsa. Ahimsa is considered as 

the supreme religion "ahimsa parama dharma. It has the power to bring coordinated development of 
humanity through peace and equality by alleviating the greed, hatred, envy etc.from human mind. 
Manusmrti occupies a prominent place in the history of Dharmasastra and it is proved by the saying 
. "manvarthaviparita ya sa smrtirna prasasyate". Manu has touched almost all aspects of human life. 
.. The Manusmrti advocates some high ideals like non-violence, truthfulness, purity etc. which should 
be the common duties for all people. Manu said-"if the diet is pure the mind will be pure, and if the 


| ihe present paper attempts to highlight the ideals of 
smrti and its relevance in the modern period. 
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का प्रचलन न होने के कारण उन्हे पुरुषों के समान ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी । ऋग्वेद के अनेक सूक्त 
नारियों द्वारा ही आविष्कृत है | (१. ऋग्वेद, दशम मण्डल, ३९-४० वाँ सूक्त) । स्त्री अपने उपार्जित उपयोगी 
विद्या से सन्तान, परिवार एवं समाज को लाभान्वित करती थी । यद्यपि समयानुसार स्त्री की स्थिति में 
परिवर्तन होने लगा तथा उसकी स्थिति शोचनीय होती गई । स्मृति काल आते-आते नारी का जीवन अत्यन्त 
विषम हो गया । नारी को स्वतन्त्र रहने का कोई अधिकार नही था , जिस कारण बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ 
प्रचलित हुई । अतः इस प्रकार में अपने शोध विषय के माध्यम से नारी की स्थिति पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करूंगी | 
R-13 
वर्तमान संदर्भ में सनातन धर्म की प्रासंगिकता 


डॉ.सी.के.झा, हरियाणा 
श्रुति और स्मृति हिन्दू धर्म के प्रमुख आधार ग्रन्थ हैं । इनमें श्रुति सभी धर्मा का उत्स है। वेदोऽखिलो 
धर्ममूलम्‌ इस कथन के द्वारा मनु ने श्रुति को सभी धर्मों का मूल माना है । सभी स्मृतियों ने उसी से अपना 
नाम ग्रहण किया है । वस्तुतः सभी स्मृतियाँ वेद पर ही आधारित हैं। अपौरुषेय वेद के द्वारा प्रतिपादित 
होने के कारण धर्म की अपौरुषेयता अवश्य ही सिद्ध होती है। धर्म देश या काल से यथार्थतः परिच्छिन्न 
नहीं होता, देश और काल से यथार्थतः अपरिच्छिन्न होना ही धर्म का धर्मत्व है । वस्तुतः धर्म वह मानवीय 
मूल्य है जिसके धारण करने अर्थात्‌ अपनाने से मानव पशुत्व से ऊपर उठकर वास्तव में मानवत्व का 
अधिकारी बनता है । ऋग्वेद में धर्म शब्द धार्मिक विधियों अथवा धार्मिक क्रिया - संस्कारों के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है । ऋगवेद के कुछ मंत्रं में धर्म शब्द का अर्थ निश्‍चित नियम अथवा आचरण नियम के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । मीमांसा दर्शन धर्म जिज्ञासा को ही प्रमुख प्रतिपाद्य मानते हुए वेदानुमोदित प्रेरक तत्त्व को ही धर्म 
मानता है। वैशेषिक दर्शन में जिसके द्वारा अभ्युदय अर्थात्‌ आनन्द तथा निःश्रेयस्‌ अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्ति 
हो उसे ही धर्म कहा है | निष्कर्ष. रूप में धर्म के स्वरूप पर विचार करते हुए डाह. चन्द्रकान्त शुक्ल ने लिखा 
है - भारतीय मत से हम पाते हैं कि धर्म का कोई विशेष लक्षण नहीं है, अपि तु जीवन के लिए जितने 
भी शुभ कार्य तथा सदाचार पूर्ण कार्य हो सकेते हैं, वे धर्म में समाहित हैं | महि मनु ने धर्मो रक्षति रक्षितः 
कह कर यह बताया है कि सदा धर्म में मन लगाना चाहिए, क्योंकि धर्म को सेवा नही करने से अधर्म गति 
होती है । 
R-14 
अथर्ववेद में विवाह संस्कार 
सुमन देवी, हि.प्र 


वेदिक संस्कृति के प्राण भूत षोडश संस्कारों में विवाह या पाणिग्रहण संस्कार समस्त संस्कारों का 
मूल जड हैं। जिस प्रकार किसी विशाल वृक्ष की मूल जडको काट दिया जाए तो धरा पर खडा नहीं रह 
सकता। इसी प्रकार इन्हीं सोलह संस्कारों में से विवाह संस्कार को छोड दिया जाए तो समस्त संस्कार कारं तरु 
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नष्ट-भष्ट हो जाएगा और भारतीय संस्कृति का अस्तित्व भी डामा-डोल होने लगेगा। विवाह संस्कार ही 
एक ऐसा संस्कार है जिसके ऊपर सारे आश्रम और धर्म आश्रित है। चारों आश्रमों में (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, सन्यास) गृहस्थाश्रम सर्वोत्तम है गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूलाधार है क्योंकि शेष तीनों 

आश्रमों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम से ही होता है। 
अतः विवाह संस्कार ही सारे समस्त संस्कारों का शिरोमणि है। सृष्टि के समस्त नर और मादा 
प्राणियों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण देखने को मिलता है। जिससे आकर्षित हो करके 
अन्योऽन्य भावी सृष्टि को उत्पन्न करते है। सृष्टि के सर्वोत्तम कृत्ति मानव में भी देश काल और स्थिति के 
अनुसार कई प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता हैं। भारतीय संस्कार को छोडकर भूमण्डल की संस्कृति 
में संस्कार को कल्पना कहीं भी प्राप्त नहीं भी प्राप्त नहीं होती विश्व भर में विवाह की विधियाँ प्रचलित हैं। 

२-15 
आदर्श माता कुंती 

महेन्द्रकुसार ओम.रावल, जुनागढ़ 


नारीको पूर्णता मातृत्व से होती है, वेद व्यासजीने कहा है, माता बालक की शिक्षा, दीक्षा और 
संस्कारको गुरू है । माता का हृदय ही बालक की पाठशाला है । - अंग्रेजी लेखक-बीचर माता की गोद 
विश्वकौ सबसे बडी युनिवसिटी है । जहां बालक उत्तम संस्कार प्राप्त करता है जीवन के अन्त तक विद्यमान 
रहते हैं । महाभारत में अनेक स्त्री पात्र प्राप्त होते है किन्तु माता कुन्ती का पात्र अति मूल्यवान्‌ पात्र है 
कुन्ती ने अन्याय, असत्य और जीवन के प्रत्येक संघर्ष में अपने पुत्रों में जो मूल्यनिष्ठा, सत्यप्रियता, 
धर्मनिष्ठा, नीतिमता और आचारसंहिता का.उच्चतम आदर्श रखा था बोही उसे सभी माताओं और श्रेष्ठ माता 
का पद प्रदान करता है । इस शोधपत्र में कुंती का मातृत्व के आदर्श को पहचान देने की पहचान्‌ की कोशीष 
की गइ है। ; 
R - 16 


'राजतरंगिणी' का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन 


रमेश नाथ मिश्र, छपरा (बिहार) 

संस्कृत को ऐतिहासिक परम्परान्तर्गत कविवर राजतरंगिणी ऐतिहासिक काव्यो में प्रधान और प्रौढ 

ग्रन्थ है। इसमें ऐतिहासिकता एवं काव्यात्मकता का अपूर्व समन्वय है। यहाँ अतीत की सत्य घटनाएँ 
साहित्यिक स्वच्छ दर्पण में यथाक्रम प्रतिबिम्बित होती है। पूर्ववती ऐतिहासिक काव्यों की अपेक्षा उसकी 
विशेषता असंदिग्ध है। प्रकृत शोधपत्र में राजतरंगिणी गत प्रख्यात काश्मीरी राजाओं के विवरण से उसकी 
ऐतिहासिक महत्त्व तथा वर्णन शैली से अभिव्यक्त काव्यात्मकता का अध्ययन अपेक्षित है। संस्कृत 
ऐतिहासिक काव्य-परम्परा का मूल्य रूप वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। पुराणेतिहास के सम्पृक्त एवं 
पार्थक्य उल्लेख से भी यह प्रमाणित होता है रामायण और महाभारत हमारे जातीय इतिहास है। कालिदास 
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के रघुवंश में इकषवाकुवंशीयः राजाओं का सः 
ke SRT इक्ष्याकुवंशीय: राजाओं का इतिवृत्त वर्णित है। ऐतिहासिक काव्यां की विकास यात्रा 

हणकृत राजतर॑गिणी का परि र 
i ` ८ LUSIT झा परिष्कृत, सुव्यवस्थित एबं सुगठित रूप प्राप्त होता हैं। इसमें ऐतिहासिक तत्वों 
का यथोचित विनियोग है। 

e i का शब्दाथ हे - राजाओं को नदी। इस पुस्तक रूपी नदी में तरंग रूप काश्मीरी 
31 के उत्थानःपतन ताणत ह कल्हण म॑ एक निष्पन्न इतिहासकार एक कुशल काव्यकार की योग्यता 
एकत्र विद्यमान है, जिसका समुचित उपयोग उसने अपने प्रकृत ऐतिहासिक काव्य में किया हैं। 

R-17 


मनुस्मृति में नारी कल्याण भावना 


श्रीमती सरोज एम. ए.,हारियाणा 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मनु. (३-५६) का यह प्रसिद्ध श्लोक है । जहां नारी का 
सम्मान नहीं होता वहां सब क्रियायें निष्पल है | भार्या या पत्नी के रूप में नारी का घर-परिवार में कितना 
आदर सत्कार होना चाहिए, इसके लिये मनुस्मृति का तीसरा अध्याय द्रष्टव्य है । मनु. (३-५७) ने लिखा 
है कि जिस घर में स्त्रियों को कष्ट या दुःख होता है वहा कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और जहां ये कष्ट 
नहीं पाती -सुख पाती है, वह परिवार सदा फूलता फलता है । श्लोक (३-६२) में लि खा है कि स्त्री के 
प्रसन्न- रहने पर सब कुल प्रस्त्न रहता है। उसके अप्रषन्न रहने पर सारा परिवार अप्रसन्न नाखुश रहता है । 
मनु. (अ. ९-२७) के अनुसार स्त्री के बिना एक दिन जीवन याय नहिं चल सकती। सेवा तथा प्रेम- ये सब 
के अधीन हैं । . 

R-18 


Tagore’s Approach to religion 
Dr. Savita Gupta, Pukhrayan. 


Philosophical reflections raise a man beyond the self of the senses of his animal nature to 
bring him close to the divine. In the poetry of world's greatest poets love often acts as a potent force 
to emancipate man from the chains of impulse to make him aware of truth. Thus the most universal 
instrument to touch the heart and to awaken in us the life of the spirit is religion.But Tagore's 
approach to religion is distinctively different. Itis deeply rooted in humanism which grew out of his 
genuine concern for the well being of humanity. We can trace in Tagore's poetry an awareness of 
this bond of love and spirituality. He writes that we have a very close relation between poetry and 
spirituality in India.In India the greater part of our literature is religious, because God with us is not a 
distant God, He belongs to our homes as well as to our temples, we feel his nearness to us in all 
human relationship of love and affection. Tagore became philosophical when he thought deeply 
about the importance of religion in human life questions arise = 15 the world we see around us real or 
a mere appearance ? What is its reality? What is its relationship with the world ? Religion is in 
reconciliation of super — personal man, the universal human spirit, in his own individual being. 


R-19 


Ahimsa in the World Religion 

Dr. Dharmavir, Darbhanga. 
J religious. Religion prescribes the rules 
of a community. In other words religion 


-violence) is the basic principle of al 


| non 
Ahimsa ( bserved by the people 


and codes of conduct which are o 
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means a particular faith for maintaining social harmony and peace. Generally some people confuse 
the world religion with Dharma. In fact the dharma can not be taken to be religion. Ahimsa or non- 
violence is in fact one of the basic principles, which are approved as essential for the humanity. 
Ahimsa occupies the most prominent position among all the principles of good conduct. According 
to the Bhagavad-Gita ahimsa is the foremost element or component of five attributes which are said 
to be “Tapa” or austerity of body (Bh. XVII — 14). Not to hurt anyone even by mind, ........... or deed 
is ahimsa in he true sense of the term. In other words, non-violence in thought, word and deed is the 
real sense of the word “ahimsa”. The religion which gives the greater regard or value to non-violence, 
the higher position it occupies in the religious of the world. In fact ahimsa is a kind of austerity or 
"Tapa" which leads a life to be worth living, which can attain complete peace and tranquility. 


R-20 
Know God NO God in Major World Religion 


Ajit Kar, New Delhi. 


Every human action is prompted by a lofty, a crafty, or a safety sentiment. Ego, Anger or 
Fear all self invoked or provoked individually or jointly stimulates him for peace or power or pelf or 
profoundity or salvation through which he sees the smile, style or vile of self to plunge to the pinnacle 
to make life sublime solitude or successful as he sees it in his hive of vibe to survive. He grows being 
Originated to be destroyed, GOD gifts him the Inevitable Unconquerable the absolute truth that any 
one to face if one has a birth, some call it death, some salvation, some other chew it sacrifice & the 
other Samadhi or a mercy demise ora tragic suicide. If the trees were pen and the oceans were ink 
and life of the man is eternal to write about God and religion still then the unending glories and virtues 
of the supreme soul can never be described in any religion the devotees and adherents may admit of 
this truth. Unity in the diversity of thought, logic and description flows to the same ocean of knowledge 
of the Omnipotent. Thus the God has been accepted unique having all sacred qualities and having 
power to punish any impious sinful person or evil being simultaneously protecting the honest innocent 
and the righteous may it be God or No God or Silent God religion but the aim of all is peace, 
perfection, purity, protection & salvation through different path to the High way for the final goal. 


रि - 21 
Some Sachetes of Humanism of Dr. Bhupen Hazarika 


i Pankaj Sarma, Assam. 
Living legend Dr. Bhupen Hazarika, a poet, academic lyricist, 

journalist, author, filmmaker of highest repute is a communicator of roman 
an humanism influence by the great saint and founder of Nav Baisnav Dh 
and the black American singer and civil right activist Paul Robson, Dr. Bh 
one place to another to spread the message of life to humanity.He is a h 
lyrics are his bullets, and his voice is the machine 
We were motivated to threaten against corru 


composer, singer, actor, 
ce, passion, universalism 
arma Srimant Sankardeva 
upen Hazarika moved from 
umanist per excellent. His 
gun.His songs empowered are to reach our voice. 
ption, terrorism and social degeneration and poverty. 


k i abindranath Tagore is to Bengal and Robert Burns is to 
Scotland Tolstoy is to Russia and Mark Twain to America. Dr. Hazarika's humanism is not god 


centre humanism rather it is the secular form of humanism inspired by 18^ century enlightenment 
nationalism. It is neither spiritualistic humanism nor Scientific humanism where man’s future 


determined by natural sources. So to say, cannot be category and philosophical and popular fond 
of humanism. His humanism of his own creation, ie 
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R-22 
The Institute of Varnasrama of the Mahabharata 
and the Present society 


Rashmi Devi,Assam. 
The ancient Indian society recognized great Value of Varnasramas inhuman life. The 
Ramayana, the Mahabharata, the Manusamhita,the Dharmasastras etc illuboratly discussed the 
rights and duties of human being belonging to the four Varnas and the four Asramas in the different 
stages of human life. Varnasrama is the main foundation of the sturucture of the ancient Indian 
society. Men were divided into four Varnas (castes) and life in ancient India was systematically 
arrantged into four stages or Asramas. The four well-known Varnas are: Brahmacarya, Gargastha, 
Vanaprastha and Sannyasa. But these four Varnas have been made as per different works and 
Gunas. These divisions are not to be considered as a rigid unplanned mechanical division by Virtue 
of birth and heredity. In the Srimadbhagavadgita, it is said "Caturvarnyam maya srstam 
gunakarmavibhagasah"(Gita,4. 13). The description of Varnas is also found in the Adiparvan and 
Santiparvan of the Mahabharata. Manu has also maintained this divisions. Manu said that in a 
society various duties are to be performed in various fields. Itis not possible for the same people 
to perform all the duties necessary for leading a smooth social life. That is why there must be 
division of duties and labour Though, the four Varnas may perform their distinct duties, no varna is 
considered to be inferior or superior. All varnas are equally respectable. However the view point of 
the Mahabharata, is somewhat different. Here it is said that among these divisions, Brahmanas 
occupy the highest rank in society. In the present paper, an attempt has been made to show the 
picture of the Varnasraramas as depicted in the Mahabharata and also is relevance to the present 
day society. 
R-23 
धर्मलक्षणम्‌ 


Ray Subhashree, Orissa. 


बहुषु धर्मशास्त्रग्रन्थेषु इतरपग्रन्थेषु च धर्मस्य लक्षण विषये उल्लेखः प्राप्यते E धारणपोषणयोरित्यस्माद्‌ 
धातोः मन्‌ प्रत्यये कृते धर्मशब्दः निष्पद्यते, धर्मशब्दस्य अर्थ धारणा, धर्मस्य मुख्यमंङ्गं भवति आचारः अयमेव 
धर्मशब्दः विश्वस्य धारकरूपेण लोकानां पालकरूपेण च स्वीक्रियते पुनश्च अस्य व्युत्पत्तिः शास्त्रज्ञैरेबं कृता 
यत भ्रियते लोक: अनेन इति धर्म, अर्थात्‌ येन लोकस्य संसारस्य वा धारणं भवति. स एव धर्मः धीयते 
लोकयात्रानि्वाहार्थ यः सः धर्मः अर्थात्‌ लोकयात्रानिर्वाहार्थ यः सर्व जगत्‌ धारयति। धर्मशास्त्रग्रन्थेषु मनुस्मृते: 
प्राथम्यं सर्वे: शास्त्रकारैः स्वीक्रियते। मनुस्मृत्यक्तं धर्मलक्षणम्‌ आलोच्यते, मनुस्मृतौ यदा महर्षयः वर्णानां 
वर्णान्तरानां च धर्माधमोविषये ज्ञातुमनुमपृच्छन्‌ तदा मनुना प्रथमतः धर्मस्य लक्षणं प्रतिपाद्य उक्तं यत्‌- 
विद्वद्भिः सेवितः सदिभनित्यद्वेषरागभिः 
हृदयनाभ्यसंज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत।। 


0 ie Sarak SARIS ZAPU RABE THA TIRUPATI. 


[598] SUMMARIES OF PAPERS 


R-24 
मनुर्भव 
पृथमदेवशास्त्री, शिम्ला 
ऋग्वेदस्य एक: श्रेष्ठतमो मन्त्रः वर्तते 'मनुर्भव' अर्थात्‌ मानवो भव। अत्र शङ्कयते यत्‌ कि वयं 
मानवाः नास्म ? अस्माकं शरीरं मानवीयमेव वर्तते अपि च वयं सर्व विदिताः प्रख्यातास्म। पुनश्च तत्‌ कि 
कारणम्‌ यत्‌ मन्त्र द्रष्टारो कथयन्ति मनुर्भव (ऋक्‌ १०/ ५३/ ६) जिज्ञासून्‌ शिष्यान्‌ प्रति ऋषयः अवोचत्‌ 
यत्‌ मानवयोनिमवाप्यपि वयं मानवाः भवितुं न समर्थाः वयं वस्तुतः मनुष्याः न वेति। किमस्मासु मानवोचिताः 
गुणाः सन्ति। तदत्र विचार्यते। वेदेषु उदात्ताः विचाराः सन्ति। वैदिकभाषा प्रतीकात्मिका विश्चतोद्यते। तेषां 
भाषा प्राञ्जला, रहस्यमयी संयता च वर्तते। ऋग्वेदीय विचाराः, कल्पना, भाषाश्चैते Paka मानवेषु मानवता 
निर्मातारो सन्ति। एवं वेदेषु मानवेभ्यो सर्वमेवोदात्तमस्ति। श्रेष्ठेव श्रेष्ठः उच्चैवोच्चः, यदि वयं वेदान्‌ नित्यं 
पठिष्यामः,ऋषीणां मुनीनां विपाश्चितानां विप्राणाञ्चानुभवना माकलनं कुर्मस्ततो पशुत्वमसुरत्वञ्च विहाय 
देवत्वं शुभ्रत्व शिवत्वाभिमुखञ्च भविष्यामः | 
R-25 


पुत्रधर्मस्य प्राचीनार्वाचीनसमीक्षणम्‌ 


Nidheesh.M.G, Puranattukara 
भारतीयसंस्कृतेः प्रयोजनं परमपुरुषार्थप्राप्तिरिव भवति। तदर्थं यतमानाः मानवाः सनातनधर्मस्य 
पालने बद्धश्रद्धा: एव। वेदेतिहासपुराणादिग्न्थाःकर्तव्याकर्तव्यबोधमस्मान्‌ बोधयन्ति। सर्वे. मनुष्यैः स्वधर्मः 
पालनीयः एव न त्याज्यः। धर्मभावनैव मानवान्‌ पशुभ्यः व्यवच्छेदयति। 'धारणाद्‌ धर्ममित्याहु' इत्यतः 
पुत्रधर्म:, पितृधर्मः इत्यादि धर्माः पालनीयाः। मनुस्मृतौ पुत्रलक्षणमित्थं श्यते - 
पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्त्परायते पितरं सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा | (मनुस्मृतिः, ९/१३८) इति। 
लक्षणमिदमेव पुत्रशब्दस्य अन्वर्थतां तथा पुत्रदायित्वं च द्योदयति। प्राचीनकालादारभ्य पुत्रधर्मस्य 
अवलोकने प्राचीनैः आचायैः श्रद्धा दत्ता आसीत्‌। साम्प्रतिके काले धर्मस्य मार्गात्‌ स्खलितुं मानवाः इच्छन्ति 
वा? तस्य कारणं किं स्यात्‌, तत्परिहाराय अस्माभिः किं करतुं शक्यते इत्यादिविषये समेषां अवधानं 


प्रयत्न: | पुत्रधर्मस्य प्राचीनार्वाचीनतारतम्यविचारः एव प्रबन्धस्यास्य विषयः । 
R - 26 


धर्मशास्त्रवाड्मये दुर्गविधानम्‌ 


| आनेतुमत्र 


डा.जी.शड्करनारायण-,काज्चीपुरम्‌ 
जनकोशात्मगुष्त्यर्थ रम्ये देशे दुर्गनिर्माणं तत्राध्यक्षस्थापनं च कर्तव्यमिति वृद्धहारीतस्मृतिप्रभृतिस्मृतिग्रन्था: 


निरूपयन्ति। यथा- 
उपजीव्योपसपेञ्च रम्ये देशे नृपोत्तमः। 
दुर्गाणि तत्र कुर्वीजनकोशात्ममुप्तये ।। 
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तत्र कर्मासु निष्णातान्कुशलान्‌ धर्मनिष्ठितान्‌। 
सत्यशौचयुताञषुद्धानध्यक्षान्‌ SETTE: | 
इति सामान्यतया दुर्गाणां प्राधान्यं निरूपयति। अतः सर्वत्रापि शास्त्रानुसारिणोऽस्माकं पूर्वजाः 
एवमौपयोगिकशास्त्रेषु अतीव निष्णाता आसन्निति कालक्रमादिदम्‌ अपूर्व ज्ञानं लुप्तमित्यपि अवगम्यते। 
पाश्चात्येदेशेषु किज्चित्कालात्प्राक्तनानामपि भवनानां विशेषरक्ष दृश्यते। किन्तु अस्माकं देश चरित्रकालात्परागेवारभ्य 
उपलभ्यमानाम्‌ एतादृशविषयाणां रक्षणे अस्माभिः सुदृढा सुदीर्घा च दृष्टिरपेक्षिता इत्यस्य शोधपत्रस्य मुख्यं 
लक्ष्यमिति उपस्थापयामि। | 
R- 27 
पाणिग्रहणसंस्कारः 


Dr.KarliNathjha, Bihar 
शरीरस्य, मनसः, वस्तुनां च शुद्ध्यै समये समये यानि शास्त्रनिर्दिष्टानि कर्माणि सम्पाद्यन्ते, तानि 
'संस्काराः' इत्यभिधीयन्ते। शास्त्रकारैः बहुविधाः संस्काराः कथितास्सन्ति। तेषु षोडशप्रधानाः संस्काराः। 
यथा - गर्भाधानम्‌, पुंसवनम्‌. सीमन्तोन्नयनम्‌. जातकर्म, नामकरणम्‌, निष्क्रमणम्‌. अन्नप्राशनम्‌. चूडाकरणम्‌. 
कर्णभेद, विद्यारम्भः, उपनयनम्‌, वेदारम्भः, केशान्तः, समावर्तनम्‌, पाणिग्रहणम्‌, अन्त्येष्टि इति। पाणिग्रहणसंस्कारः 
पंस्कारेष सर्वतो भ्रः संस्कारोऽस्ति। चतुर्षु पुरुषार्थेषु कामोऽप्येकः पुरुषार्था भवति। मानवजीवनेषु 
अस्यातिमहत्त्वं वरीवृत्यते | पाणिग्रहणसंस्कारे पाणिग्रहणसंस्कारस्य महत्त्वम्‌ नारीणां जीवने विवाहस्य प्राधान्यम्‌, 
विवाहस्याऽऽयुषो निर्णयः, विवाहस्य प्रकारः, अनुलोमविवाहः, परिबरहप्रथा, एकपत्नौविवाहस्तथा बहुपत्नीविवाहः 
इति प्रबन्धेऽस्मिन्‌ यथाशक्ति प्रस्तूयन्ते । 
R-28 


धर्मस्य वास्तविकस्वरूपम्‌ 
वसन्तकुमार राय महापात्र 


चतुर्षु पुरुषार्थेषु wn भवति उत्तरेषां त्रयाणाम्‌ अर्थकाममोक्षाणां परमं साधनम्‌ | चलाचलेऽस्मिन्‌ 


संसारे धर्म एको हि निश्चलः | 

९. धर्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः 

डु धृञ्‌ - धारणपोषणयोरित्यस्मात्‌ धातोः अिस्तुसुहसृधृक्षि-क्षुभायावापदियक्षिनीभ्यो मन्‌ - 
इत्यौणादिकसूत्रेण मन्प्रत्यये सति धर्मशब्दः निष्पद्यते । १) भ्रियते लोकः अनेन इति धर्मः. | २) धरति धारयति 
बा लोकमिति धर्म: । ३) भ्रियते लोकयात्रानि्वाहार्थमिति धर्मः । 

२) धर्मस्य निर्वचनम्‌ . ३) धर्मशब्दस्यार्थः 

४) धर्मशब्दस्य स्वरूपम्‌ ५) धर्मस्य सामान्यस्वरूपम्‌ 

: ६) धर्मस्य वास्तविकस्वरूपम्‌ (परिभाषा) समेषां लक्षणानामयं सारो "uem कल्याणपथं नयति, 

परान्‌ न क्लेशयति, स एव धर्मः, अपि तु अधर्मः अथवा धर्माभासः । अतः उच्यते - धर्मं यो बाधते धमो न 


स धर्मः कुधर्मः सः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmi (ABE iti SHRUB e A 
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R-29 
उपनयनसस्कारः 
योगेश कुमारः तिरुपति 
भारतीयघोडशसंस्कारेषु उपनयनसंस्कारः विशिष्टस्थानम्‌ आवहति | संस्कारोऽयं संस्कारेषु 
दशमसंस्कारः | अस्य अपरं नाम वेदारम्भसंस्कारः । संस्कारेऽस्मिन्‌ बालकस्य उपनयनं भवति अनन्तरं च 
सः गुरुकुलेषु वेदाध्ययनं आरभते । ब्राह्मणानां कृते गर्भात्‌ जन्मन वा अष्टमे वर्षे । क्षत्रियाणां कृते 
एकादशवर्षे | वैश्यानां च द्वादशे | गुरुः यदा नवांशे उच्चे स्यात्‌ तथा सूर्यः उत्तरायणे भवति तदा 
उपनयनसंस्कारः कर्तव्यः । 
R-30 


न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति 


विद्या तिम्मप्पय भट्‌ , नागपूर 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थाविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्तरयमर्हति ।। 
एतन्मनुवचनं श्रुत्वा वदन्ति आधुनिकाः पुरुषावलम्बनं विना नारी स्वयं जीविकां alg न प्रभवति 
इति । लोके यथा- लोके यथा लता: वृक्षमाश्रयन्ति तथा मृदुस्वभावाः स्त्रियः पुरुषम्‌ आश्रयन्ते । 
मानवजीवितावधिः त्रिधा उपवर्ण्यते - बाल्यं, यौवनं वार्धक्यमिति । स्त्रीणा रक्षणं बाल्ये पित्रा कर्तव्यम्‌, यौवने 
भत्रा रक्षणं कर्तव्यम्‌, वार्धक्ये च पुत्रैः रक्षणं कर्तव्यम्‌ इति रीत्या स्त्रीरक्षणं अभिधीयते | अग्रे मनुना “यत्र 
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: इति कथितत्वात्‌ स्त्रीणा पूज्यत्वं वर्णितम्‌ इति ज्ञायते । 
R-31 


धर्मशास्त्रे आत्मोपासना 


डा. माधवचन्द्र पण्डा पुरी 
उपासनमुपासनेति कथ्यते । उप + आस्‌ + युच + टापू प्रत्यये कृते उपासनेति शब्दो निष्पद्यते | 


अस्याः पर्यायवाचिनः शब्दाः शुश्रूषा परिचर्यादयः अमरसिंहेन कथिताः | धर्मशास्त्रे आत्मोपासनार्थं किं 


कर्तव्यमिति प्रतिपादितम्‌। रजस्तमोऽभ्यामन्धीभूतानां सुतरामात्मनात्मविवेक -विहीनानामज्ञमनुष्याणामविद्या- 
कामकर्मकलुषीकृते चित्ते नित्यमुक्तशुद्धबुद्धस्वभावः प्रशान्तविमल -ज्योतिः स्वरूप: स सर्वभूतान्तरात्मा न 


- मात्मोपासना करणीयेति 


स्वमतानुसारेण शास्त्रकारै: उपदिष्टा: | 
LAUR 5, co 7 FEREN oundation USA 
45 ANNINDIA ORIENTAL CONFERENCE Boi 
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तत्र आत्मज्ञानमेवाविद्यानाशनद्वारेण सम्भवतीति वेदान्त-धर्मशास्त्र-गीता-योगशास्त्रादिषु प्रतिपादितम्‌ । 
एवमेवानन्यविषयं कृत्वा हृदि विद्यमानः निर्वातस्य प्रदीपसद्दश: आत्मा ध्यातव्यः । तत्रापि यस्य मनः समाधौ 
नाभरमते स किं कुर्यादिति प्रबन्थेऽस्मिन्‌ प्रतिपादितम्‌ | 

रे - 32 


धर्म-दर्शन और वर्तमान समय में धर्म की स्थिति - 
विशेषतः भारत के संदर्भ में 


डॉ. (श्रीमती) प्रेमलता मिश्रा ,सुलतानपुर 
धर्म का स्वरूप और धर्म-दर्शन - भरतीय वाङ्मय में धर्म शब्द अत्यन्त सारगर्भित तथा महत्वपूर्ण 
की निष्पत्ति धृञ्‌ (धारण करना)धातु से मन्‌ प्रत्यय लगाकर हुई है , जिसका अर्थ है - पोषण, नैतिक, नियम, 
प्राचीन नीति, आचरण, अध्यादेश आदि | वस्तुतः धर्म का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है ध्रियते लोकोऽनेन, धरति 
लोकं वा इति धर्म: - अर्थात्‌ जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाता है अथवा जो लोक को धारण करता 
है वह धर्म है । महा भारत के शान्तिपर्व में महषि वेदव्यास ने भी धर्म को लगभग इसी रूप में परिभाषित 
करते हुये लिखा है - धारणाद्धर्म इत्याहुः, धर्मण विधृताः प्रजाः | यः स्याद्‌ धारणासंयुक्तः सः धर्म इति 
निश्चयः ।। इस प्रकार धर्म शब्द का आशय है कि वस्तु - विशेष है , उसे धारण करना अथवा उसका 
अनुसरण करना ही धर्म है | उदाहरणार्थ - कान का गुण सुश्रवण है , नेत्र का गुण विमल दृष्टि है, अग्नि 
का गुण ऊष्मा अथवा ज्वलनशीलता है एवं मानव का गुण मानवता है । 
१) वर्तमान समय में धर्म की स्थिति २) धर्म की उपेक्षा क्यों ३) वर्तमान समय में धर्म का विकृत 
स्वरूप ४) धर्म-दर्शन के माध्यम से ही धार्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना सम्भव ५) सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
रे - 33 


` धर्म और भारतीय संस्कृत 
डॉ.अन्जू शुक्ला, उत्तरप्रदेश 


भारतीय संस्कृति में जीवन का मूलाधार धर्म है। या यह कह सकते है कि 'धर्म भारतीय संस्कृति 
का प्राण है।' धर्म का स्वरूप अत्यन्त विस्तृत होने के कारण उसे 'धाराणाद्‌ धर्म:' कहा गया है। धर्म सारी 
सृष्टि को धारण करने वाला अर्थात चलने वाला है | 
'धारणाद्‌ धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा:। 
यद्‌ स्याद्‌ धारणासंयुक्तं स धर्म इत्युदाहतः।। j 
धर्म से मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन प्रभावित होता रहता है। सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएँ धर्म के 
आधार पर ही निश्चित हुई हैं। मनुष्य का कर्म धर्म पर ही आधारित है। महाभारत में भी कहा गया है- 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः 
तस्माद्धमाँ न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌।। | 
किया गया धर्म उस नष्टकर्ता को ही नष्ट कर देता है तथा रक्षा किया गया धर्म उस 


अर्थात्‌ नष्ट किय 
2 नहीं करना चाहिए अन्यथा नष्ट धर्म उसे ही नष्ट कर 


धर्मरक्षक की रक्षा करता है, इसलिए धर्म का हनन न 


RASHIRIASANSKRIT VIBVAGEETRUD TRUPAN ४ 





[602] | SUMMARIES OF PAPERS 


देता है.। हिन्दु समाज में समस्त सामाजिक कार्यों में धर्म की अधिकता है, जो उसकी स्थिति को सुदृढ करने 
में सहायक होता है। मनुष्य के जीवन में सुख की अनुभूति धर्म से होती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों 
सुखों की प्राप्ति कर्म से ही सम्भव है। 
रे - 34 
धर्म और विज्ञान : भारतीय सन्दर्भ में 
डॉ.मुदुला शुक्ला, कानपुर 
वर्तमान युग में हमारे मन की ऊपरी सतहों पर आज्ञात रूप से यह भावना घर कर गयी है कि धर्म 
और विज्ञान में कोई मौलिक अन्तर्विरोध है, जैसे दोनों के दृष्टिकोण एक दूसरे से मेल न खाते हों, पर यह 
केवल एक सतही भावना या अन्धविश्वास भर है, वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मानव 
अस्तित्व के लिये उनका पूरक होना अत्यन्त आवश्यक है। आवश्यकता एकत्व की है। गम्भीर दृष्टि से 
विचार करने पर प्रतीत होता है कि धर्म का तत्व भी वैज्ञानिक सत्यों पर ही आधारित है और आज के युग 
में जब धर्म एक fies हुआ, अतीत का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण माना जाने लगा है और विज्ञान धीरे- 
धीरे जन मानस में उसका स्थान ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा है। तब भी विचारकों तथा चिन्तको के मन 
में यह धारणा स्पष्ट होती जा रही है कि दोनों दृष्टिकोण वास्तव में एक ही जीवन सत्य को वाणी देने का 
प्रयत्न कर रहे हैं और दोनों विकास क्रम में एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। धर्म का क्षेत्र मनुष्य की 
आत्मा को उन्नत करना तथा उसके मन को शुद्ध करना है। वहीं दूसरी ओर विज्ञान मनुष्य को भौतिक जगत 
का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परिचय कराता है। धर्म मानव शान्ति के लिये आवश्यक है, उसका मानसिक 
सन्तुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है, जबकी विज्ञान मानव को प्रकृति के सुख उपलब्ध कराता है। 
R-35 


वैदिक भारतीय धर्म और संस्कृति में महिलाओं के स्थिति 


डॉ.रश्मि पाण्डेय, कानपुर 

` आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक में स्त्रियों की स्थिति से सम्बन्धित दो विचारधारायें मिलती 

€ प्रथम विचारधारा के विचारकों, मनीषियों का कहना है कि स्त्रिया पुरूषों के बराबर. थीं जबकी दूसरे की 
मान्यता है कि स्त्रियों का न केवल अपमान ही होता था बल्की उनके प्रति घृणा भी की जाती थी। दोनों 
ही विचारधाराओं के विचारकों, मनीषियो ने अपने दृष्टिकोण की पुष्टि में धार्मिक साहित्य से उदाहरण दिए 
हैं। प्रथम विचारधारा के मतानुसार- वैदिक युग से लेकर वर्तमान तक स्त्रियों के महत्व का हिन्दु जीवन 
पद्धति में 'मातुदेवो भव' का अद्घोष आज भी किया जाता है। स्त्रियों की यह महत्ता केवल पुकारने के 
लिए नहीं वरन्‌ उसके द्वारा समाज का अतुलनीय निर्माण, सृजन के फलस्वरूप किया जाता है। प्राचीन काल 
के सांस्कृतिक इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि ईसा से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक काल से ही स्त्रियाँ 
मातृ रूप में अत्यन्त पूजनीय थी। “बन्धुर्म माता पृथ्वी महीयम' (ऋग्वेद) ' माता भूमि, पुत्रोऽहं पृथिव्याः 
(अथर्ववेद) के द्वारा मातृ रूप में उसका पग-पग पर स्तुति को गयी है। इस प्रकार भारतवासियों के सम्पूर्ण T 
आर्दशस्स्त्री में ही पाये जाते हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का महामाया 
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या दुर्गा में, सौन्दर्य का रति में, पवित्रता का गंगा में, परमशक्तिशाली भगवान को भी जगंतजननी के रूप 
में देखा गया है। यह सारे विशेषण समाज की दया के कारण नहीं बल्को उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, धर्म, 
शिक्षा, कर्त्तव्य के फलस्वरूप SS समाज द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। 
रे - 36 
के कोण E 
धर्म के प्रति बदलता दृष्टि कोण शोध सारांश 


डॉ. मीनाक्षी व्यास, कानपुर 
धर्म पूजा-पाठ, मन्दिर-मस्जिद, नमाज-बंदगी अनुष्ठान और यज्ञ या बलि नही है। वस्तुत: धर्म 
मानवीय स्वाभाव का अंग है, जो मनुष्यता की चेतना पैदा करता है। धर्म मनुष्य की दिनचर्या है।, जिसके 
द्वारा वह परिवार, समाज, वर्ग, राष्ट्र, के विकास की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में अपना योगदान देता है। 
सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में इसका भूमिका को सराहा गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने दायित्व को 
निर्वाह करते हुये अपना और अपने परिवेश की उत्तरोत्तर प्रगति का संवाहक हो तब उरो धर्म का सही निर्वाह 
करने वाला माना गया था। मैक्समूलर तथा कोम्ट ने कहा था कि मनुष्य का इतिहास धर्म का इतिहास है 
अर्थात सम्पूर्ण अस्तित्व धर्म के अन्तगर्त है और धर्म का इतिहास मानव विकास के सम्पूर्ण इतिहास को 
चित्रित करता है। मैक्सवेवर धर्म को समाज को एक बुनियादी अवधारणा मानते है। आज धर्म अपने मूल 
स्वरूप से अलग हटता प्रतीत होता है। धर्म के वाहय आडम्बर से पहचाना जा रहा है। धर्म जो पहले 
मानसिक शान्ति प्रदान करता था, आज इस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है या नही हो रही है 
यह एक सागयिक प्रश्न है। आज सम्पूर्ण देश में एक अजीब स्थिति दिखाई पञ रही है। एक सांस्कृतिक 
आक्रमण एक बाजारवादी, उपभोक्तावादी मानसिकता का घर-२ में प्रवेश, संचार घटते-कपडे-उधडता बदन 
आज एक कटु सच्चाई के रूप में सामने दिखाई दे रही है। मार्क्स का कथन कि 'धर्म अफीम के समान है' 
आज सच साबित होता जा रहा है। 
1२-३7 


“भगवद्गीता में वणित साङ्ख्य -योग' 
1 डॉ. सत्यभामा श्रीवस्तवा, बहरइच्‌ 


| भारतीय दर्शन में वर्णित साङ्ख्य और योग शब्द दो अलग-अलग अथा में प्रयुक्त हुआ है। प्रथमतः 
संसार में मूल प्रकृति के ही ज्ञान को दैहिक, और भौतिक कष्टों को दूर करने का कारण और मोक्ष का कारण 
माना गया है। और द्वितीय कारण योग में यम,नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि 
के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करके कैवल्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है - 
साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌।। (गीता ५-४) | 
अर्थात्‌ साडूख्ययोग और कर्मयोग पृथक पृथक है - ऐसा अज्ञानी व्यक्ति कहते है, पण्डित नहीं। 
क्योकि इन दोनों में से एक का सम्यक्‌ अनुष्ठान मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। nee 3 3 
दोनों साङ्ख्य और योग पद किसी विशेष अर्थ हेतु प्रयुक्त हुए है। निबन्ध में इसी प्रश्‍न पर विचार प्रस्तुत | 
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किया गया। गीता में वर्णित साङ्ख्य और योग पद दर्शन में वर्णित साङ्ख्य और योग से भिन्न एक विशेष 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
र रे - 38 
धर्म क्या, आज भी आवश्यकता हे ? 
डॉ. रजनी त्रिपाठी, कानपुर 
धर्म के सार्वभौम एवं सार्वजनीन रूप के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आधुनिक बुद्धिवाद ने धर्म 
को चुनौती ही नहीं दी वरन्‌ उसके अस्तित्व को ही नकारात्मक सिद्ध कर दिया है । वस्तुतः आज के युग 
का सबसे बच्च प्रश्‍न धर्म और उसकी उपादेयता से सम्बन्धीत हो गया है नीट्से, मार्क्स, डविन तथा स्ट्राक्स 
आदि बुद्धिदिग्गज धर्म को मानव- मात्र का सबसे बच्च शत्रु सिद्ध कर चुके हैं। धर्म के प्रति इस विरोधात्मक 
अभिव्यक्ति ने न केवल धर्म की निरन्तरता पर आघात किया है। वरन्‌ धर्म की सार्थकता और आवश्यकता 
को भी ललकारा है। फलतः बौद्धिक चाकचिक्य से प्रभावित आज का प्रबुद्ध वर्ग मानव संस्कृति के इस 
मूल उत्स को ही सन्देह को दृष्टि से देखने लगा है। उसके अनुसार आधुनिक यान्त्रिक और वैज्ञानिक सभ्यता 
स्वयं धर्म को भित्ति पर एक कुठाराघात है। फलतः यदि हम चाहें, तब भी धर्म को सहेज नहीं सकते | धर्म 
तो केब्रल सामाजिक एवं बौद्धिक दीवालियेपन का प्रतीक है। अत: यह उतना सहज साध्य प्रश्न नहीं है 
जितना सामान्यता मान लिया जाता है। साधारणत: आज का प्रबुद्ध वर्ग यह तथ्य प्राय: स्वीकृत कर लेता 
है कि आज का मानव धर्म विहीन होकर जी सकता है उसके अनुसार धर्म तो केवल मुट्ठी पर सामन्तीय 
प्रवृत्ति के भावों का संकलन मात्र है और क्योंकि आज सामन्तीय उपादेयता नष्ट हो चुकी है अतः धर्म के 
महत्व का ऐतिहासिक निरूपण तो किया जा सकता है। 
रे - 39 


मानव कल्याण के संदर्भ में वेद 


Dr.Rashmikant S. Dhruv, Ahmedabad 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: | 


वैयाकरण पाणिनि संस्कृत साहित्य को तीन विभाग में वगीकरण करते हैं। १. दृष्ट साहित्य २. प्रोक्त 
साहित्य ३. कृत साहित्य। गृत्समद, वामदेव, अत्रि, भारद्राज और वसिष्ठ जैसे ऋषिओं ने अपौरुषेय जैसे 
वेदमन्त्र का दर्शन किया। ऐसे साहित्य को दृष्ट. साहित्य कहा जाता है। इस साहित्य में चार वेदो की गिनती 
होती है। हम इस साहित्य को वेदिक साहित्य कहेंगे। वेद यानि क्या ? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। 
विदू ज्ञाने क्रियापद से वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादिपुरुषार्था: इति वेदा: | 


आर्ष) साहित्य के लिए होता है । क्रग्वेदादि ग्रन्थों के 
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eae (आफते) वगेरा। ऐसे विविध प्रकार के दुःखों के साथ मनुष्य जिन्दगी गुजारता है। जब उस पर दुःख 
aig ह तब इन्सान इश्वर से प्राथना करता है कि उसका दुःख हरण हो। वेदों में अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु 
सूर्य slag} मित्र, पूषन, उषस्‌, सोम, अश्र्रनो, रुद्र, विश्र्वेदेवा, द्यावापृथिवी, पर्जन्य इत्यादि देवताओं की 
स्तुति को गई है। ये सब देवांने-मनुष्य कल्याण का कार्य किया है। और .यें सब देवता मनुष्य कल्याण में 
लगे हुए él 
रे - 40 
समाजिक सुधार के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान 


डॉ.श्रीसती वन्दना दीक्षित, कानपुर 
बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामिष। 

बौद्ध धर्म आज कल संसार के महनीय धर्मा में मुख्य है। एक समय था कि जब सारे संसार में बौद्ध 

धर्म की विजयदुन्दुभी बज रही थी एवं प्रायः आधा संसार बुद्ध की शिक्षा में दीक्षित हो कर इनके धर्म को 
स्वीकार कर चुका था | बौद्ध धर्म को सफलता के लिए प्रधानतया इस धर्म का त्रिरत्न ही कारण था- १. 
बुद्ध २. संघ ३. धर्म। इस धर्म में बुद्ध का व्यक्तित्व एक ऐसा असाधारण था जो संसार के लोगों को अनायास 
आकृष्ट करता था। महात्मा बुद्ध को व्यक्तित्व सचमुच महान आलौकिक ओर दिव्य था। उनके व्यक्तित्व 
की प्रतिभा के प्रकाश से पापियों का भी मनोमालिन्य दूर हो जाता था। अपुर्व त्याग के जीवन का महान्‌ 
गुण था। बुद्ध के चरित्र की एक महान विशेषता थी उनका आत्मा संयम। राजघराने में पैदा होने पर भी इन्होंने 
अपने विशाल साम्राज्य का त्याग कर दिया था। इनका हदय मनाव प्रेम से परिपूर्ण था दूसरों के दुःख को 
देखकर स्वयं दुखी हो जाते थे। ये अजात शत्रु थे। सबके प्रति समानता का व्यवहार करते थे। इनके व्यक्तित्व 
की विशालता को भारतीय जनों ने ही नहीं अपितु विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म आडम्बर 
कर्मकाण्ड आदि से रहित धर्म थां उससे पूर्व षष्ठ शतक में प्रचलित धर्म के यज्ञ एवं कर्मकाण्ड इतने जटिल 
थे कि उनके विरुद्ध क्रान्ति करने की भावना जनसामान्य के हदय में थी। जनता उस समय की सामाजिक 
एवं धर्मिक परिस्थितियों से असन्तुष्ट थी, इसी असन्तोष का बौद्ध धर्म के प्रचारकों को पुरा-पुरा लाभ मिला। 
ब्राह्मणों का अपने आदशाँ से पतन हो चुका था, समाज को नस-नस में अन्धविश्वास घर-कर चुका था, एवं 
तीव्र तपस्या, निष्ठुर शारीरिक यातनाएँ, घोर पश्चाताप, वाह्य आङम्बर, पूर्ण कर्म काण्डों तथा मन्त्रोच्चारण 
ने जनता में ब्राह्मण धर्म को अत्यन्त अप्रिय बना दिया था | बुद्ध ने कर्त्तव्य मार्ग के सम्बन्ध में चार आर्यसत्यों 
को अपनी सूक्ष्म विवेक बुद्ध सें उद्घाटित किया | 
R-41 


लोकसंस्कृति के पौराणिक दर्शन का विवेचनात्मक अध्ययन 
डा. सावित्री शर्मा, छत्तीसगड 


संस्कृति का उद्भव जाति के जीवन के किसी ऐसे सशक्त विचार से होता है, जो उस जाति के 
जीवन रूपी वृत्त का मानो केन्द्र होता है । उस जाति के विकास की संपूर्ण धारा उसी विचार रूपी स्रोत 
से मानो प्रवाहित होती है । जिस जाति के पास उसके जीवन को विकसित करने वाला ऐसा सशक्त केन्द्रीय 
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विचार नहीं होता उस जाति की संस्कृति शून्य के बराबर होती है । जिसके पास केन्द्रीय विचार उपलब्ध 
होते है उसको संस्कृति उस जाति को लाखो में एक बना देती है । संस्कृति का प्रवाह जीवन के किसी केन्द्रीय 
विचार से प्रस्फुटित होता है । यह विचार ऐसा होता है, जैसे शरीर में आत्मा, आत्मा से शरीर का जीवन 
' है, उसी केन्द्रीय विचार से संस्कृति का जीवन है । यह विचार जितना प्रबल होगा, उतनी संस्कृति प्रबल 
होगी | यह विचार जितना दुर्बल होगा, उतनी संस्कृति निर्बल होगी प्राणहीन होगी । संसार में एक नहीं 
अनेक संस्कृतियाँ आई और नष्ट हो गयी, क्योंकि उन संस्कृतियों का केन्द्रीय विचार निर्बल पट्ट गया, संसार 
में विचारो के संघर्ष में बह ठीक नहीं हो सका । जिस जाति के जीवन में कोई केन्द्रीय विचार नहीं होता, 
ऐसा विचार नहीं होता, जिसके लिए वह जाति जीती मरती है वह संसार में विजय प्राप्त करती हुई भी उस 
जाति के सम्मुख सिर झुका देती है जिसे इसने जीता होता है । जिस जाति के जीवन में कोई केन्द्रीय विचार 
होता है ऐसा विचार होता है जो उसे मरते-मरते भी जिन्दा रख सके वह पराजित होती हुई भी विजेताओं 
के सामने सिर नहीं झुकाती। भारतीय लोकसंस्कृति से यही आशय इस शोध लेख का है। भारतीय 
लोकसंस्कृति में पौराणिक दर्शन का समावेश है यद्यपि यह दर्शन वेदों के स्रोत से ही समूहभूत है तथापि 
लोक संस्कृति के पौराणिक दर्शन का जब हम अनुसंधान करते हैं तो पाते है कि श्रीमद्भगवत महापुराण 
के दार्शनिक तत्त्व लोक से गहराई से जुडे हुए हैं । 
R -42 


संस्कृतवाङ्मये धर्मतत्त्वस्य परिशीलनम्‌ 


डा. शिवप्रसाद अग्निहोत्री, कानपुर 
संस्कृत व्याकरण में पाणिनीय धातु पाठ में धृज्‌-धारणे का उल्लेख का मिलता है एवं धर्म शब्द की 
निष्पत्ति मन्‌ प्रत्यय होने के बाद धारण करने वाला अर्थ निकलता है । अतः धर्म का अर्थ है धारण करने 
वाला । धार्यते इति धर्मः । संस्कृत वाङ्मय में अनेक स्थलो पर धर्म को परिभाषित किया है, जैसे - 
क) श्रुति-स्मृतिविहितो धर्मः । (१. वसिष्ठधर्मसूत्र १-३) 
ख) श्रेयोऽभ्युदयसाधनो धर्मः । (१. बुधस्मृतिः ) 
अर्थात्‌ शास्त्रों में, पुराणों में, काव्य weit में, सर्वत्र धर्म तत्त्व का चिन्तन, विशद व्याख्या की 
है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म तत्त्व को प्रथम स्थान दिया है क्योंकि कोई भी हो धर्म के बिना शून्य होता है 
इसीलिए धर्म का लक्षण भी बनाया है, जैसे - क) de: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। (मनुस्मृति - २-१२) 
ख) धारणाद्‌ धर्ममित्याहु धर्मा धारयते प्रजा: । 
यत्‌ स्याद्‌ धारण संयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ।। (महाभारत क०प० ६९-५८) 
. स्वामी विवेकानन्द ने धर्ममीमांसा में लिखा है कि जो जितना अधिक निःस्वार्थी है, बह उतना ही 
अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है | जहाँ यथार्थ धर्म, वहीं आत्म बलिदान | अपने लिये कुछ मत 
चाहो, दूसरों के लिये ही सब कुछ करो । यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन की स्थिति, गति तथा प्रगति । इस 


प्रकार अनेक विद्वानों, शास्त्रों ने धर्म का लक्षण किया तथा आगे विवेचन किया 
तथा इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है इत्यादि | या है धर्म क्यों आवश्यक है 


SRS krit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


t krii 
ASMALLINDIA ORIENTAL CONFERENCE -2010 


^h 


SECTION - 12: RELIGION [607] 


R-43 
संस्कारों के विधायक अंग के रूप में प्रतीक चिह्न 


डॉ. वन्दना पाण्डेय, लखनऊ 
जीवन सृष्टि के चार मुख्य भेदों उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज तथा जरायुज में पूर्वत्रय से जरायुज श्रेष्ठ 
है किन्तु उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है - मानव | मनीषियों ने श्रेष्ठत्व की प्राप्ति हेतु कतिपय सूक्ष्म उपचारो का 
आविष्कार किया है, जिसका प्रभाव शरीर एवम्‌ मन पर ही नहीं अपि तु सूक्ष्म अन्तःकरण पर भी पझ्ता 
है | इन्हीं सूक्ष्म उपचारों में सर्वप्रमुख हैं - संस्कार | भूषित, मण्डित अथवा अलंकृत करने के लिए किया 
जाने वाला कर्म, क्रिया विधि या सरणि ही संस्कार (१. पारस्कर गृह्यसूत्र ६.१.१३७) कहलाता है गर्भाधन, 
पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, कर्णवेध; उपनयन, वेदारम्भः, 
समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, सन्न्यास तथा अन्त्येष्टिः | इन संस्कारों के विधायक अंग के रूप में देवी 
शक्तियाँ, स्तुतियाँ, आशीर्वचन, यज्ञ, मन्त्र, आचार पद्धति, मांगलिक द्रव्य, वनस्पतियाँ, शिखा, यज्ञोपवीत, 
तिलक धारण, ज्योतिष, दिशा - निर्देशन आदि प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वप्रमुख है - प्रतीकत्व | भारतीय 
संस्कृति में प्रतीकवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
R - 44 


ऋग्वैदिक ऋषिकाओं की eles में धर्म 


डॉ. इला घोष, जबवपुर 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।। 

सृष्टि के प्रथम धर्म का निरूपण करने वाला ऋग्वेद, विश्व का आद्यतम धर्मग्रन्थ भी है, अतः मनु 
ने कहा है- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । इस धर्म संहिता के आविर्भाव में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, 
भारद्वाज, वशिष्ठ आदि ऋषियों के समान ही रोमशा लोपामुद्रा, अदिति, विश्ववारा, अपाला, घोषा जैसी 
ऋषिकाओं की भी कथनीय भूमिका रही है । इन ऋषियों ने अपने तपोबल से सृष्टि व्यवस्था में अन्तःस्यूत 
धारक तत्त्वों या धर्मों का साक्षात्कार किया था, जैसा कि महर्षि यास्क कहते हैं - साक्षात्कृतधर्माणो ऋषयो 
बभूवुः । ब्रह्मवादिनी के महिमामय अभिधान से मण्डित स्त्री-ऋषियों की दृष्टि में धर्म-तत्त् का विवेचन 
प्रस्तुत आलेख का विषय है । यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म एवं जीवनदर्शन का 
सर्वाङ्गीण अध्ययन समाज के इस अर्धाङ्ग के विचारों को समाहित किए बिना सम्भव नहीं है । ऋषिकाओं 
की दृष्टि में - उस सृष्टि व्यवस्था और मानवजीवन को धारण करने वाले तत्त्व धर्म कहे जाते हैं। धर्म 
आचरण का विषय है, केवल सिद्धान्त या शास्त्र का नहीं, अतः ब्रह्मवादिनौ गोधा कहती है । 

R-45 


धर्म एवं वनस्पति जगत 
डॉ. पुष्पा गुप्ता, दिल्ली - 
वनस्पति प्राणिमात्र के लिए प्रकृति प्रदत्त एक अनुपम उपहार है । वनस्पतियो की उपादेयता 


प्रारम्भिक काल से ही रही है । इनसे अन्न, फल, सब्जी, लकञ् इत्यादि तो प्राप्त होती ही है, ये मृदा संरक्षण we TE 


और पर्यावरण संरक्षण भी करती हैं । सूर्य की ४३ Violet Rays को नियन्त्रित कर चर्म रोगों से रक्षा 
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हैं प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का मूलाधार वनस्पतिया ही हैं । जब वनस्पतियों की उपादेयता प्रत्येक दृष्टि 
से है तो मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह उनका संरक्षण, संवर्धन और संपोषण करे । वैज्ञानिक अथवा कर्तव्य 
की दृष्टि से जनसाधारण को यदि समझाने का प्रयत्न किया जाता है तो वह प्रायः उस पर विश्वास नहीं कर 
पाता परन्तु यदि उसका सम्बन्ध धर्म से जोड दिया जाता है तो वह उसे न केवल तुरन्त समझ लेता है अपितु 
उसके हृदय पर वह चिरस्थायी भी हो जाती है । इसी कारण वैदिक काल से ही वनस्पतियों को देवी देवता 
के रूप में पूजा गया है । ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है - ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरूप Ha (ऋग्वेद 
१०.९७.४) 
! २-46 
धर्म और शाकाहार 

डॉ. स्मिता जेन 
अनादिकाल से ही धर्म जनमानस को अभिनियन्त्रित करनेवाली शक्ति रहा है । भारतीयों के 
चतुर्विध पुरुषार्था - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - में प्रथम पुरुषार्थ धर्म है सन्तों ने कहा है - धारयती धर्मः - 
जिसे धारण किया जाय वह धर्म है । धर्म हमारी समझ है, सहज गति है, सहज वृत्ति है । आत्मा धर्म को 
धारण करने में सक्षम है और समर्थ आत्मा पर आधृत कर्म ही धर्म है । धर्म के मूलभूत उपादान तत्त्व सभी 
देशों में सभी धर्मो में लगभग समान हैं । संसार का कोई भी धर्म हिंसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार तथा 
स्वच्छन्द वृत्ति में सामाजिक उत्पीइन करने की बात नहीं कहता | धर्म का उद्देश्य तो जगत में प्रेम शान्ति 
एवं आनन्द को विकसित करना है। संसार के सभी धर्मा में 'अहिंसा परमो धर्म' कहा गया है और किसी 
भी निरीह प्राणी को हत्या का निषेध किया गया है । अहिंसा, न्याय इत्यादि गुण, धर्म के अभिन्न अंग हैं 
आधुनिक मान्यता के अनुसार अहिंसा पालन, न्याय, मानवतावादी दृष्टि धर्म के पोषक तत्त्व है | कुछ लोग 
स्वार्थवश अपने स्वाद और जिह्वा इन्द्रिय को लोलुपता के कारण मांसाहार का अपने धर्म में निषेध नहीं 
मानते । किन्तु धर्मशास्त्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कोई भी धर्म मांसाहार जीवहत्या को उचित नहीं 
मानता । संसार के किसी भौ धर्म कौ नींव हिंसा पर आधारित नहीं है । प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश के 
- महापुरुषों ने विश्व के सभी प्रमुख धर्म प्रणेताओं ने शुद्ध शाकाहार का उपदेश दिया है तथा स्वयं भी शुद्ध 
शाकाहार को अपनाया है । सभी धर्मा में शाकाहार को धर्म का एक प्रमुख अंग भी माना गया है । उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि बिना शुद्ध शाकाहार के कोई शुद्ध धर्मात्मा नही बन सकता | जैसा खाए अन्न, वैसा होवे 

Fa जैसी सूक्ति में गहन अर्थ गर्भित है । 

यथा खाह्यतेऽन्नं तथा सम्पद्यते मनः | 
यथा पीयते वारि तथा निगद्यते वच: ।। 
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R - 47 
Works of Chattampi Swamikal : 
Subultern View of Religion 


Dr. L.Sulochana Devi Kerala. 
Chattami Swamikal (1853-1924) was a unique revivalist and religious reformer born in Kerala. 
The social condition of his time of birth in Kerala was at its worst. Swami was one of the earliest to 
revolt against such a social system in Kerala. Swami has composed numerous works which were 
intended to sow his ideas as well as to empower the common people. Swami's works have helped 
the people to rethink on the age-old customs and religious beliefs that tortured them. It contributed 
to the social and economic development of lower castes as well as rise of progressive attitudes 
among upper classes in Kerala society. Strength and purity of language, as well as convincing 
power and depth of thought give his works a dominant place in the literature on religion, history and 
culture of our country. His thoughts and work influenced the launching of many social, religious, 
literary and political organizations and movements in Kerala and for the first time gave voice to those 
who were marginalizedthe proposed paper will introduce his works of social relevance and show that 
itis the love that sages like Swami felt for the fellow beings, common people who were poor, ignorant 
and without support that made them great reformers and spiritual leaders. 


R-48 
जन्मपूर्व संस्कारो का महत्व 
Yo राम नरेश राय, बेगुसराय (बिहार) | 
संस्कार भारतीय समाज का विशिष्ट विषय है | मानव का जीवन स्वभावतः अपरिष्कृत होता है, 
जिसके परिस्कार के लिए समय - समय पर विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। सम्‌ पूर्वक कृञ्‌ 
धातु से 'घ्ज' प्रत्यय करके संस्कार शब्द निष्पन्न होता है । संस्कार व्यक्ति का दैहिक, मानसिक ओर बौद्धिक 
परिष्कार के लिए किये जाने वाले अनुष्ठान है । जिससे व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है । 
इन संस्कारों के अनुष्ठान से आस्तिकता की वृद्धि, संस्कृति की रक्षा धर्म का अनुपालन वैदिक मन्त्रों का 
पाठ, हवन आदि आयोजित होतें हैं । विविध अवसरों पर आयोजित इन संस्कारों की संख्या “सोलह' मानी 
गयी है । जिनमें जन्मपूर्व संस्कार के रूप में गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार बैदिक काल से 
व्यवहत है । इन जन्मपूर्व संस्कारों का प्रतीकात्मक महत्व है | इस प्रकार हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति 
में जन्मपूर्व संस्कारों का विशेष महत्त्व है । 
R-49 
ENVIRONMENT THROUGH RELIGIOUS PRISM 


Pooja Sharma, Rajashtan. 


We all are living in the age of environmental dilemma. Mankind's anthropocentric attitude 
has put mankind at the brink of extinction. The problem lies in our prevalent model of development 
which has established consumerism as an index of development. Now the peak time has come 
when it is mandatory to step forward to save our mother earth. : Science and technology cannot be 
blamed for all this calamities of environment and ills of the societies. Much depends upon how we 
use them. There have been saner, enlightened people, saints in all ages at different places ne 
societies who have been cautioning against reckless consumerism for sensuous pleasure resulting 
in degradation of environment and its life supporting system. They analyzed the root causes triggering 
transgression on nature. Though nature was not facing the calamities in contemporary times which 
it is suffering from today, yet our religion are full of environmental concern. We n m 
scriptures and sayings which can prove to be helpful in building a model of environme 
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R - 50 
Essentials of Universal Religion 


Dr. Veneemadhava Shastri B. Joshi, Dharwad. 


There are no two opinions on the gracious point that the aim of all religions is to move from 
imperfection to perfection; from darkness to light and from mortality to immortality. Good many 
common features in all the religions of the world are nicely found to point out how all the Religions 
aim at one Truth. Eery citizen of the world seeks one or the other way of perfection or religion, but 
the final reaching point of junction is God, like ocean to all rivers. Swami Vivekananda, on the 
Chicago Parliament of Religions stressed this point with all the emphasis at his command. Now itis 
the time to reconsider the above verdict in view of the Globalization. People of all the religions find 
themselves to be at home with these virtues and values. Thus, these are preaching the advice of 
emotional globalization with all the more emphasis. ‘The spirit of this land, from the time of the 
Rgveda till today asks us to move together to develop common ideals and purposes. 


R-51 
Arghydanamantr for the confluous of Rivers 
Krishna and Penna 


Dr. Mandakini Kinjawadekar, Pune. 
This is very small manuscript having a few lines. It is enlisted in the manuscripts of Bharat 
Itihas Samshodhan Mandala, Pune, There are five Arghyadanamantras. The manuscripts contains 


geographical evidences where River Krishna emerges and starts her journey, and how she flows. 
The river is praised with geographical and usual epithets. 


R-52 
Guru Shishya Sambandh : Then and Now 


Dr. Pavithran G. Nambiar, Gujarat. 

Sermons of Puranas and Upanishads, if followed truly, help to spread goodness in the 

- society. Education, no doubt, has significant role in moulding culture of human, and hence. this 
factor along with ‘guru shishya sambandh’ were given utmost importance. With the passage of time 
there have been lot many changes in this relation. Teachers, who were considered to be role model 
to students and society, deviated from true path of life and Started to involve in indecent and criminal 
activities. In this context, examples of a few cases in Gujarat in which students were sexually 
harassed by teachers have been quoted and attempted some of the actions taken by police department 
have been enumerated. In addition to this a few Suggestions to prevent such menace have also 


been mentioned including renewal of moral values i i igi 
n which teachers, parents and r 
could play significant roles. Jk pr 


R-53 
. Indian Science Of Dharma 


; Dr.Dolagobinda Mishra,Orissa 
Dharma is used in very many senses. Varied Shades 


provide one particular definition, Etymologically, 


uphold or sustain "Dharanat Dharmamityahuh". |n this sense, it i i 
SE ; : , 115 used j 
_ Rta, the divine law which pervades the whole universe andre Gece 
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R-54 
Conservation work of Shri Jagannath Temple at Puri 


Dr. Bhaskar Mishra,Puri. 
m. Shrikshetra or Puri the seat of Lord Shri Jagannatha, is an important rendezvous as a Hindu 
pilgrimage in India. The Temple of Lord Shri Jagannatha is believed to be most sacred among 
shrines. Several temples have vanished or have declined in importance by the passage of time while 
the temple at Puri still standing with all its trappings. This 12^ century shrine was thick plaster 
coated around 16^ century A.D.. Prior to the independence of India, the repair, renovation and 
management of the Temple was vested with Gajapati Maharaja or Odisha (Puri) and afterwards it 
was entrusted to a statutory "committee" constituted under the Shri Jagannath Temple Act, 1955. 
Subsequently, during the time span 1995 till November, 2008 the A.S.I. have completed repair & 
renovation in respect of the following : Repair and renovation of main temple, Mahalakshmi, Bimala, 
Nrusingha, Baikuntheswar, Gauranga, Surya, Radhaballava (Baisi Pahacha), Barabhaia - Hanuman 
temple, Aishaneswar, Satyanarayn, Bata Managala, Nata Ganesh, Jalakrida, Mukti Madapa 
Meghanada Pracheri (Outer wall), Kruma Bedha Prachira (Inner wall), Mahalakshmi Bhandar ghar, 
Pratihari Nijog, Koilibaikuntha premises, Neelamadhab, Khirachora Gopinath, Bhubaneswari and 
Bedhakali temples, Gumuties, removal of old khondolite stones by placing new one in the northern 
side of inner bedha of the main temple. 


R-55 
Eugenics in Dharmasastra 


Dr.V.K.Hampiholi, Kumta 

Eugenics is a science which deals with the applications of laws of genetics to the improvement 
of human race. The term eugenics is derived from the Greek word 'eugenes' which means well born. 
The main purpose of this science is to help to have good progeny. Ancient Indians were interested 
in good progeny. They were praying God to bestow supraja. They were following strictly the rules 
and regulations of Dharma to get good progeny. Ancient Indian Dharmasastra framed some 
injunctions and prohibitions for man and woman to have good progeny. All these vidhis and Niseda 
s cover the basic principles of eugenics. The paper deals all the matters under these headings — 

* Marriage as a sacrament. 

* Good/bad qualities of groom and bride. 

* Matching between bride and groom. 

* Time and place of copulation. 

* Duties of pregnant woman and her husband. ; | 

The advice of Dharmasastra regarding above topics clearly indicates that ancient Indians 


were aware of eugenics or satsantanasasstra. 


रे - 56 
नामकरणसंस्कारवर्णनम्‌ 

सुधी मधुमिता दास, पाण्डिश्चेरी 

सम्‌ इत्युपसर्गपूर्वक कृञ्‌ धातोः घञ्‌ प्रत्ययेन एवं सपरिभ्यां करोतौ भूषणे इति सूत्रे भूषणार्थे सुडागमे 

च संस्कारशब्दः निष्पद्यते । यज्ञाङ्गभूतपुरोडाशादेः विधिवच्छुद्धौ इति प्रमाणानुसार संस्कारशब्दस्य शुद्ध्यर्थतां 
वर्णयन्ति मीमांसकाः । संस्कारस्य प्रयोजनम्‌ तु संस्कार्यः वस्तुनः शरीरस्य च पवित्रीकरणम्‌ इति। तदाह- 
“संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌। (मनु. २.६६) अस्माकमाचारव्यवहारादिषु षोडशसंस्काराः प्रधानंम 
स्थानम्‌ अलङ्कुर्वन्ति | यथाः गर्भाधानम्‌, पुंसवनम्‌, सीमन्तोन्नयनम्‌, जातकर्म, नामकरणम्‌, निष्क्रमणम्‌, 
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अन्नप्राशनम्‌, चूडाकरणम्‌, कर्णवेधः, विद्यारम्भः, उपनयनम्‌, वेदारम्भः, केशान्तः, समावर्तनम्‌, अन्त्येष्टिः 
इति। एतेन संस्कारानमधिकृत्य प्राचीनैः ऋषिभिः बहुत्र बहु विचार्य नियमप्रदर्शनं पूर्वकं विवेचितम्‌ | नामसंस्कारः 
एषु अन्यतमः | मनुष्यस्य सर्वविधस्य व्यवहारस्य हेतुर्वर्तते नाम । सकलेषु शुभदायकेषु कर्मसु मनुष्यस्य 
भाग्यस्य हेतुवर्तते नाम | अतः आचारो बृहस्पतिः कथयति - 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः । 
नाम्नैव कोति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म ।। 
नामकरणसंस्कारे वेदिकपरिभाषा, संस्कारस्य उपयुक्तसमयः कन्याया नामकरणम्‌, नामकरणस्य 
सिद्धान्ताः इति प्रबन्धेऽस्मिन्‌ यथाशक्ति प्रस्तूयन्ते । 
२-57 
यः आस्तिकदर्शनानुसारी स एव धर्म: 
मिश्र ब्रजेश कुमार, जार्खण्ड 
सर्वाण्यास्तिकदर्शनानि वेदानां प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति | वेदेषु प्रकटिताः विचाराः शाश्वतसत्यसत्तायाः 
प्रतिपादका: सन्ति इति दर्शनेषु स्वीकृतम्‌ | आचारो हि धर्ममूलम्‌ इति मनुना प्रतिपादितम्‌ | आस्तिकेषु 
दर्शनेषु ईश्वरस्य र(ब्रह्मणः वा) सत्ता सर्वत्र परिव्याप्ता इति मन्यते | तत्र का आवश्यकता तस्य धातुप्रतिमायाः 
'पाषाणप्रतिमायाः वा स्थापनस्य ? मन्येऽहं यत्‌ लोकप्रचलितानि यानि कर्माणि धर्मस्य क्षेत्रे वर्तमानानि 
शयन्ते, न तानि धर्मस्य संवाहकानि सन्ति, अपि तु तेभ्यः धर्मस्य ग्लानिः अपकारश्च क्रियमाण: इव दश्यते 
। सर्वेषु आस्तिकदर्शनेषु ज्ञानस्य महिमा स्वीकृतः । न ज्ञानं विना मुक्तिः - इदं सत्यवाक्यं कोऽपि विद्वान्‌ 
मिथ्याकर्तु न शक्नोति । तदा एते विद्वांसः कथं पाखण्डकथानां विरोधं न कुर्वन्ति, अपि तु स्वयमपि 
मिथ्याकथानां प्रचारका: भवन्ति अयमाश्चर्यविषयः | 
R-58 
संस्कारेषु श्रौतकर्मणां महत्त्वम्‌ 


ओंकार यशवन्त सेलुकर , नई-दिल्‍ली 

` वर्तमानसमये संस्कारपदेन स्मृत्युक्ताः षोडश संस्काराः एव प्रथमतया ृष्टिपथमायान्ति | परन्तु 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ (मनुस्मृति २.६) इत्यन्येन बधनेन वेदानां सर्वधर्ममूलत्वं तु सिद्धमेव । तात्पर्यतः 
्मार्तस्संकारेभ्यः अतिरिक्ताः वेदोक्तानि सज्ञत्कर्माण्यपि संस्कारान्तर्गतान्येव सन्ति । वाचस्पत्यंशब्दकोशेऽपि 
संस्कारशब्दः श्रौतकर्मणि श्रूयते , यथा - प्रोक्षणादिजन्यः संस्कारः अज्ञाङ्‌ पुरोडाशेषु, इति । (वाच.भाग. ५ 
पु. ५१८८) एवं संस्कारशब्दक्षणे श्रुतिस्मृत्युक्ता: संस्काराः स्वीकर्तव्या: | उभयोः श्रौतस्मार्तयोः संस्कारयोः 
स्वतन्त्रभूमिका वर्तते | आत्मनः संस्कारस्तु श्रौतकर्मणा क्रियते । निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत्‌- मानवाः 
पुुषार्थचतुष्टयस्य सम्प्राप्त्यर्थमेव समस्तान्यपि कर्मान्याचरन्ति । यावत्‌ आत्मनः संस्कारो न भवति तावत्‌ 
जीवस्य मोक्षोऽपि न सम्भवति । तच्चात्मसंस्कारः श्रौतकर्मणा क्रियते । स्मार्तकर्मणा शरीरमनोबुद्धी: 

` संस्कृत्य श्रौतकर्म कर्तुम्‌ अधिकारः प्रदीयते | अतः चतुर्थपुरुषार्थप्राप्त्यै श्रौतकर्मणामनुष्ठानमावश्यकमेवेति | 
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R-59 
धर्मशास्त्रदष्ट्या उपवासशब्दविमर्श: 


| डा. ललितकुमारसाहुः, पुरी 
(उपअवसूअघञ्‌) अर्थात्‌ उप-उपसर्गाद्‌ वस्‌-धातोः घञ्‌-प्रत्यये उपवासशब्दो निष्पद्यते। शब्दस्यास्य 
द्वौ अर्थौ विद्येते । प्रथमार्थ: रूढो5नाहारार्थ गृह्यते । द्वितीयार्थः यौगिको भगवत्प्रेम्ण: निदर्शनार्थ गृह्यते d 
अर्थात्‌ उप समीपे वासः (वसतिस्थापनम्‌) अर्थात्‌ ईश्वरस्य समीपवर्ती भवितुं माध्यम उपवास: । साधारणः 
जनः भगवते कि वा दद्यात्‌ ? तदर्थ मानवः खाद्यं पानीयम्‌ अन्यत्सर्वप्रकारकं सुखञ्च ईश्वराय समर्प्य तस्य 
समीपवर्ती भवितुं यं प्रयसं करोति, स एवोपवासशब्देनाभिधीयते । धर्मशास्त्रे वैदिकं कर्म द्विविधं प्रोक्तं 
शुभमशुभमेव च । पुनश्च शुभं कर्म त्रिविधं नित्यनैमित्तिककाम्यत्वेन । नैमित्तिककर्मणि अन्तर्भावो भवत्युपवासो 
इति धर्मशास्त्रकाराणामभिमतम्‌ । यतः प्रायश्चित्तप्रसङ्गे मनुयाज्ञवल्क्यादिभः शब्दोऽयं व्यवहृतोऽस्ति | 

इत्थमृपवासस्यार्थः धर्मशास्त्रे निराहारार्थे धर्मशास्त्रकारैः बहुधा प्रयुक्तः | 

1२-60 
धर्मशास्त्रीयप्रायश्चित्तव्यवस्था 

डा. राकेश कुमार शर्मा, शिमला 


वैदिक-धर्मसाहित्ये प्रायश्चित्तशब्द: एव बहु प्रचलितः । यस्यार्थोऽस्ति पापात्‌ विमुक्तये धार्मिकसाधना 
अथवा परिशोधनम्‌ । गौतम-धर्मसूत्रस्यानुसारं संसारेऽस्मिन्‌ मानवः दुष्कृत्यैः पापयुक्त: भवति | अतः विदुषां 
मतमस्ति यत्‌ पापात्‌ विमुक्तये प्रायश्चित्तमावश्यकम्‌ । प्रायश्चित्तकरणेन मानवानां पापानि नष्टानि तु न 
भविष्यन्ति , परन्तु प्रायश्चित्तवचनेन लोके व्यवहारस्य योग्यता प्राप्यते । प्रायश्चित्तं द्विविधं मानववधस्य 


प्रायश्चित्तं पशुवधस्य प्रायश्चित्तम्‌ | एतदतिरिक्तं धर्मसूत्रानुसारं चौरकर्म-परस्त्रीगमनं सुरापानादिकस्य च 
प्रायश्चित्तं करणीयम्‌ ।शोधपत्रेऽस्मिन्‌ विविधधर्मसूत्राणामनुसारं प्रायश्चित्तकर्मणः वर्णनं विद्यते। 


R-61 
न्यायव्यवस्थायां प्राचीनशासकानां रीतिः 
डा. शितांशुभूषणपण्डा, तिरुपतिः 


आचारव्यवहारप्रायश्चित्तानां निर्णयः, कर्तव्याकर्तव्यस्य बोधः सामाजिकविधिव्यवस्थायाः प्रकल्पनं 
समाजस्य सञ्चालनं, सामाजिकानां लोकानां कृते नीतिनिर्धारणं, नियमप्रवर्तनं नीतिनियमानाञ्च यथोपयुक्तरूपेण 
प्रवर्तनं, तेन मनुष्यस्य अभ्युदयनिष्पादनं तन्माध्यमेन धर्मार्थकामानां संस्थापनमेव मनुष्यस्य परमतमानि 
घेयानि भवन्ति । धर्मार्थकामोपयोगात्‌ मोक्षावाप्तिः एवास्य चरमतमं लक्ष्यम्‌ | आदिमनुयुगादारभ्य अद्यावधि 
मनुष्यः सामाजिकसुरक्षायै आत्मरक्षाये वंशवृद्ध्यर्थ तेन च आभ्युदयिकाफलाप्तये समाजस्य निर्माणं करोति । 
सामाजिकविधिव्यवस्थायाः GS परिचालनायै शासनस्य आवश्यकता वर्तते । प्राचीनभारते राज्ञः 
न्यायव्यवस्थाप्रतिपादनं यद्यपि प्रधानं कर्म आसौत्‌ तथापि राज्ञा नियुक्तानां सभासदां ब्राह्मणानां पुरोहितानां 
न्यायव्यव्स्थादर्शनं धर्म्यं कर्त॑व्यमासौत्‌ | राजा केवलं करग्रहणं कृत्वा तस्योपयोगेन इष्टापूति कुर्यात्‌ अपि तु 
TS प्रजापरिपालनेन प्रजानां धरमदिपि अंशभागः भवति । अग्रे कथं प्राचीनशासकानां न्यायव्यवस्थायां | रीति: | 


कम boss 
आसीत्‌ सौवालोचिता। 
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R - 62 
षोडशसंस्काराः 


मनोज कुसाराचार्या,तिरुपतिः 

संस्कारशब्दस्यार्थः - समुपसर्गात्‌ कृजधाचोः भावे इत्यनेन घञ प्रत्यते संस्कारशब्दः निष्पन्नः | 

्रतिपन्नोऽनुभवः मानसकर्म वेति संस्कारः इति मेदिनीकोषकारस्य अभिप्रायः। नैयायिकाः आमनन्ति यत्‌ 

संस्कारः गृणविशेषः एव। संस्कारस्योद्देश्यम्‌ - अवाञ्छितप्रभावस्य निराकरणं संस्कारद्वारैव भवति | 

अभौष्टप्रभावानामामन्त्रणं संस्कारेण विद्यते | सामाजिकविशेषाधिकारेषु दायित्वप्राप्तिरेव संस्कारः | यथा - 
उपनयनात्‌ परं वेदाध्ययने धार्मिकक्रियासु अधिकारश्च | 

संस्कृतः अष्टभिरात्मगुणेः युक्त: पुरुषः ब्रह्मलोकं प्राप्नोति । यथा - संस्कारैः संस्कृतः पूवरुत्तरेरनुसंस्कृत: | 

. उपसंहारः - संस्कारेण मनुष्यः पवित्रो भवति सुसंयतो च जायते । यथा दूषितजलस्य संस्कारेण तस्य 

विनियोग: सर्वत्र कर्तु शक्यते, तथैव संस्काराणामनुष्ठानेन मनुष्यस्य सर्वकर्मसु अर्हता आगच्छति । वेदः 
धर्मसूत्राणि गृह्यसूत्राणि संस्कारस्य मूलस्रोतांसि भवन्ति । 

मुख्यतः षोडशसंस्कारैः संस्कृतः जनः जीवत्वं विहाय सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म अधिगच्छति । एषः 

संस्कारः उत्तमव्यक्तित्वस्य जनकः भवति । स्वच्छसमाजस्य निर्माता भवति । अतः संस्कारः समाजस्य 

स्वच्छदर्पणं भवति | 


R-63 
धर्मनिरपेक्षसूक्तानां समीक्षा 


शौभिकःविश्वास 
वेदोऽखिलधर्ममूलम्‌ इत्यनुक्रान्तत्वात्‌ सर्व वेदशास्त्र धर्ममूलमेव | तस्मिन्‌ वैदिकसंहितायां कथं 
धर्मनिरपेक्षसूक्तानां प्सक्तिर्भवेत्‌ | अत्र निरपेक्षशब्दस्य तात्पर्य पृथक्तया ग्रहणीयम्‌ | नात्र राहित्यं विवक्षितमपि 
च स्वातन्तमेवापेक्षितम्‌ | अत एतादृशं नामकरणं यथार्थमयधार्थं वेत्यपि आलोच्यते | अत्र व्याख्यावकाशोऽस्ति | 
एतेषां सूक्तानामन्यतमम्‌ अक्षसूक्तम्‌ । 
सूक्तमिदमाश्रित्य कतिपयो प्रश्‍ना: समुपजायन्ते - यथात्र ऐलुषकवष ऋषिः साक्षादेव सूक्तस्यास्य 
भोक्ता केवलं द्रष्टा वा । एतदपि आलोचनीयं यद्‌ भेकसूक्तस्य किमेव तात्पर्यम्‌ । का चास्य व्यञ्जना ? 
किमर्थम्‌ ऋषिणा अरण्यसूक्तं व्याख्यातं तदपि समालोच्यते | बिवाहसूक्ततः वैदिकसामाजिकव्यवहारो ज्ञायते 
इत्यस्मिन्‌ विषयेऽपि आलोचनं. भविष्यति । अपि च कानिचन प्रहेलिकाजीतीयसूक्तानि आलोच्यन्ते । 
प्रबन्थे$स्मिन्‌ धर्मनिरपेक्षपदवाच्यसूक्तानां काचित्‌ समीक्षा क्रियते । 
| R-64 


धर्मशास्त्रे स्त्रीणामधिकारः 


प्रकाश चन्द्र मिश्र 
हिन्दूत्तराधिकारविधे: प्रचलनात्प्राक्‌ १९३७ where हिन्दूनारीणां सम्पत्तौ सीमिताधिकारः 

आसीत्‌ । नारीणां सम्पत्ति: अथवा धनमित्युक्ते स्त्रीधनमिति बोध्यते | प्राचीनकाले स्त्रधनशब्द: पारिभाषिक 

आसीत्‌ | यद्धनं स्त्रियै व्यीकरणार्थं स्वसम्बन्धिभिः दीयते तदेवोच्यते | स्वोपा्जितधनेऽपि तस्याः अधिकारो 
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नासीत्‌ | अनन्तरं १९५६ heres हिन्दूत्तराधिकारिविधेः चतुर्दशधाराबलेन स्त्रीधने स्त्रियः सम्पूर्णाधिकारः 
प्राप्तः | अतः स्त्रीधनमिति कथनेन यद्धनं स्थावरमस्थावरं वा यत्‌ किञ्चित्‌ तया दानरूपेण लब्धं दायभागकाले 
राप्तं, भरणपोषणोद्देश्येन लब्धं विवाहकाले बन्धुभ्यः मित्रेभ्यः सकाशाद्रा लब्धं कस्माच्चिदुपहाररूपेण वा 
राप्तं स्वश्रमेण SERT कोशलेन वा स्वयमुपार्जितं किमपि स्थावरादिकं धनेन क्रीतम्‌ अथवा दीर्घकालीन 
भोगबलातू प्राप्तम्‌ एतादृशमन्यत्‌ यत्किञ्चित्‌ तत्‌ सर्व स्त्रीधनम्‌ | एतेषु धनेषु तस्याः स्त्रिया अधिकार एव । 
तस्मात्‌ स्त्री तस्या धनस्य यथेष्टविनियोगं कर्तुं प्रभवति यतः तद्धने तस्याः स्तत्त्वं प्रभुत्वं च विद्यते | 
मनुयाज्ञवल्क्यादिभिः स्मृतिकारैः स्त्रीधनस्य स्वरूपमित्थं निरूपितं यत्‌ - 

अध्यग्न्यिध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि d 

पितृमातृसुतप्राप्तं स्त्रीधनं षड्विधं स्मृतम्‌ ।। 

पितृ-मातृ-पति-भ्रातृदत्तमध्यग्युपागतम्‌ | 

आधिवेदमिकाद्यञ्च स्त्रीधनं परिकीतितम्‌ ।। 

R-65 


स्वधर्म निधनं श्रेयः 


डॉ. सुमनलवा श्रीवास्तव, जबलपुर 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह: ।। 

'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' महाभारत की समरभूमि में जगद्गुरु योगीश्वर श्रीकृष्ण के श्रीमुख से उच्चारित 
ये वचन कर्मयोग का प्रतिपादन करते हैं । श्रीमद्भगवद्गीता के तृतीय अध्याय के पैतीसवें श्लोक से इन्हें 
उद्धूत किया गया है । शाब्दिक अनुवाद है - भलीभाँति आचरण में लाए हुए, दूसरे के धर्म की अपेक्षा 
गुणरहित होने पर भी अपने धर्म का आचरण अत्युत्तम है । स्वधर्म में मरण भी कल्याणकारक है । परधर्म 
भय को देने वाला है | धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः ।। (कर्णपर्व, ४९.५०) धर्म वह है, जो व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्र का धारण करता है | कणाद के शब्दों में धर्म के पालन से अभ्युदय व निःश्रेयस की प्राप्ति 
होती है - योऽभ्युदयनिःश्रेयसंसिद्धिः स धर्म: | 'निधनं श्रेयः? - से तात्पर्य है कि निधन काल तक स्वधर्म- 
पालन समुचित है । भारतीय धर्म की परिधि में मानवजीवन की सकल अवस्थाओं में कर्तव्याकर्तव्य का 
विवेचन समाहित है - 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि di (श्रीमद्भगवद्गीता १६.२३) 
` परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा 'स्वयम्‌' है और प्रकृति तथा उसका कार्य, जैसे शरीर और 
संसार अन्य है, अतः अविनाशी आत्मा का धर्म 'स्वधर्म' है और विनाशशील देह का र्म 'परधर्म' है vem, 
जिज्ञासा और प्रेम अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 3 ये तीनों स्वयं के धर्म हैं तथा भोग, संग्रह की 
कामना, सुख की लालसा, आदि संसार के धर्म हैं या परधर्म हैं । योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म 
है | स्वधर्म का आश्रय आनन्दप्रदायक है । कल्याणकारी है और परधर्म का संश्रय शोक, दुःख और चिन्ता 


का उद्गम है, अतः भयावह है | 


CCo KRSHTRIASANSKRITVIDYAREFTHAUIRMPATRAP. 0. 
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रे - 66 
मनुस्मृति के आलोक में मालविकाग्निमित्र में राजधर्म 

डॉ. (श्रीमती) सीना शुक्ला, राँची 
स्मृतिग्रन्थों में सामान्यतया आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त अथवा दण्ड का विधान किया गया है 
| महषि मनु भी इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं । समाज में शासक अथवा राजा भी एक महत्त्वपूर्ण अंग 
के रूप में होता है । मनुस्मृति में राजा के धर्म का प्रतिपादन भी हमें विस्तार से प्राप्त होता है जिसे 'राजधर्म' 
की संज्ञा से बोधित किया गया है । मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में 'राजधर्म'का उल्लेख मिलता है । इसके 
अतिरिक्त भी अन्य अध्यायों में प्रकोर्ण रूप से राजधर्म की चर्चा है । इसमें राजाओं के चरित्र और उनके 
रहन -सहन से लेकर प्रजाररक्षण से सम्बद्ध सर्वविध विषय का उल्लेख प्राप्त होता है । महाकवि कालिदास 
के काव्यों में शङ्गार-रस भी धर्मशास्त्रानुमोदित ही प्रतीत होता है । महाकवि कालिदास की नाट्य कृतियों 
में सम्भवत: मालिवकाग्निमित्र उनकी पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका का 
प्रेम वर्णित है । चूँकि यह एक राजा और एक राजकुमारी मालविका के प्रेमाख्यान पर आधारित है, अतः 
इसमें यत्र-तत्र कुछ राजधर्म-विषयक तथ्य प्रकारान्तर से अनुस्यूत हुए हैं । इस नाटक के प्रथम अंक के 
प्रारम्भिक अंश में राजा और अमात्य के वार्तालाप में राष्ट्र की रक्षा के सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं । 
धर्मशास्त्रकारो ने यह बताया है कि राष्ट्र की रक्षा राजाओं के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता Ed महषि मनु 
ने भी राष्ट्ररक्षा के सम्बन्ध में अनेकत्र उल्लेख किया है । नाटक के अन्तिम श्लोक भरत-वाक्य में कहा 
गया है कि राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव आदि नहीं हो । यह अंश भी धर्मशास्त्रानुमोदित ही है । इस 
प्रकार मालविकाग्निमित्र नाटक में आदि से अन्त तक यत्र तत्र राजधर्म विषयक चिन्तन प्राप्त होता है, 

जिसका उल्लेख प्रस्तुत शोधपत्र में किया गया है । 


रे - 67 . 
प्राणी मात्र के रक्षार्थ जीवनदाता राजा शिबि के आख्यान 
की वर्तमान में प्रासंगिकता 


नम्रता सिंह, कानपुर 

एक समय उशीनगर के पुत्र राजा शिबि की श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिये अग्निदेव और इन्द्र 

ने बाज और कबूतर का रूप धारण कर राजा के समीप आए तदुपरान्त बाज का रूप धारण किये हुए इन्द्र 
ने मांस के लिये कबूतर पीछा किया तब वह कबूतर अपनी प्राणों की रक्षा के लिये राजा शिबि की गोद 
में जा गिरा। अत्यन्त त्याग, बलिदान और प्रसिद्ध राजा शिबि ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिये व बाज 
को कषुधा पूर्ति हेतु स्वयं के प्राणों की ही बलि दे दी। वस्तुत: मानव जीवन अमूल्य है, जो व्यक्ति केवल अपने 
लिये जीता है, वह स्वार्थी है, परन्तु जो संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन देता है वह महान है। राजा 


शिबि के त्याग, बलिदान, परोपकार व प्राणीमात्र के लिये अपने हृदय में ममता, समर्पण व आसक्ति के भाव 
आज के मानव के लिये भी प्रासंगिक है। 
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R-68 
धर्मशास्त्रों में शूद्रो की सामाजिक स्थिति 


डॉ. कोशल्या (कौशल पंवार) दिल्ली 

भारतीय समाज प्रारम्भ में वर्ण-व्यवस्था पर आधारित न्यूनाधिक जञ्चैभूत अवस्था में रहा है, जिसमें 

बहुत कम ही परिवर्तन हुए है । वर्ण-व्यवस्था के स्तरीकृत संरचना के भीतर शूद्रो का स्थान सबसे निचले 
क्रम पर रहा है, उन्हें तमाम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक वंचनों का शिकार होना पञ्च है । इतिहास 
क्रम को यदि वर्तुलाकार इतिहासं दृष्टि से अलग होकर विकासशील प्रक्रिया में देखा जाए, तो वर्ण-व्यवस्था 
१५०० ईसा पूर्व से बाद की घटना है | वर्ग का विकास उत्तर वैदिक समय से आगे धर्मशास्त्रो के समय तक 
पूरी तरह सम्भव हो पाया । अर्थात्‌ प्रायः तीन सौ ईसा पूर्व से पहली सदी तक वर्म-व्यवस्था अपने पूरे स्वरूप 
में लागू थी, जाती-व्यवस्था की नींव भी पनी शुरू हो गयी थी । इस समय तक शूद्र एक वर्ण के रूप में 
समाजिक संरचना में स्वीकृत हो चुके थे, और उन पर तीन अन्य वर्णों का आधिपत्य कायम हो चुका था 
तथा इस क्रमिक समूह के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हे अधिकारहीन बनाने के लिए प्रावधान कर लिए 
थे | इस प्रकार धर्मसूत्रों अथवा स्मृतियां में लिखित आचार तत्कालीन समाज में शूद्रो की वास्तविक स्थिति 
का पूरी तरह बल्यूप्रिट नहीं हो सकते, परन्तु समाज में वर्चस्वशाली समूह, जो कमोवेश आज तक 
वर्चस्वशाली हैं, के लिए एक बृहत्तर समाज को वंचित करने का नैतिक आधार जरूर उपलब्ध कराते हैं । 

२-69 


वेदत्रयी में धर्म 


डॉ. सुमनलता रस्तोगी, कानपुर 

` धर्म की मर्यादा में अर्थ का उपार्जन एवं कर्म का सुनियोजन करते हुए मोक्ष की ओर aga का 
आदर्श निर्धारण वेदों के अन्तर्गत ही प्राप्त होता है धर्म ही अर्थ, काम ओर मोक्ष को नियन्त्रित एवं सन्तुलित 
बनाता है । वेद आर्य धर्म के प्राण अर्थात्‌ जीवनी शक्ति हैं, अगम, अगोचर, अखण्ड, अव्यक्त सनातन धर्म 
की आकृति, प्रकृति, तत्त्व, उद्गम तथा विकास के लिए वेदों का पर्यालोचन नितान्त आवश्यक है क्योंकि 
वेद ही सत्यं बद । धर्म चर । धर्मान्न प्रमदितव्यं। धर्मेण सुखमासीत्‌ | जैसे वाक्यों का उपदेश करता है । 
धर्म एक ऐसी सुव्यवस्था है जो समाज को मर्यादित एवं अनुशिष्ट बनाती है । धर्म से ही मानव को सफलता 
तथा विजय श्री प्राप्त होती है 'यतो धर्मस्ततो जयः' । जैसा कि सर्व विदित है कि धर्म का मूल वेद है, जिसके 
अन्तर्गत सभी धर्मों का सम्पूर्णतः विवेचन हुआ है। वेदों में यदि एक ओर शस्य-श्यामला वसुन्धरा का वर्णन 
है तो दूसरी ओर प्राकृतिक तत्त्वों ओर विभिन्न शक्तियों का धार्मिक देवता के स्वरूप में रूपान्तर ऋग्वेद को 
ऋचाओं में शनेः -शनैः हुआ । क्रमशः इन शक्तियों ने अग्नि वायु, सोम, आदित्य, द्यौः मरुत उषा आदि ने 
देवताओं का रूप धारण कर लिया | आधुनिक समय में अनेक नवीन देवी-देवताओं के नाम प्रचलित हैं 
जिसमें अधिकांशतया प्राचीनकाल के देवताओं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक ही का आवाहन, अर्चन 
तथा पूजन किया जाता है । जिससे यह बात निर्विवाद रूप से सत्य हो जाती है कि प्रमुख देवी "देवता 
प्राकृतिक दृश्यो के मार्मिक मानवीकरण के कारण यह रूप धारण किये हैं । धर्म का क्षेत्र अनन्त है उसको 
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उपस्थिति तथा सम्बन्ध जीवन के तीनों क्षेत्रों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक) से है । 
आधिभौतिक अर्थ में वह अभ्युदय का साधन और आध्यात्मिक तथा आधिदैविक अर्थ में निःश्रेयस का कारण 
है कुछ इसी प्रकार महषी कणाद ने भी कहा है - 'यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः” अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है वह ही धर्म है । 
R-70 
प्राचीन भारतीय समाज में नारियों की स्थिति -एक अध्ययन 
डॉ. लक्ष्मी कुमारी, हुलासंगज 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है । हिन्दू समाज में उनका सम्मान 
और आदर प्राचीन काल से आदर्शात्मक और मर्यादायुक्त था | उनकी अवस्था पुरुषों के सदृश थी । वे 
अपना मनोनुकूल आत्मविस्वास और उत्थान कर सकती थीं. । उन्हें विवाह, शिक्षा, सम्पत्ति आदि में 
अधिकार प्राप्त थे | कन्या के रूप में,पत्नी की रुप में तथा माँ के रूप में वे हिन्दू परिवार और समाज में 
आहत थीं | उनके प्रति समाज की स्वभाविक निष्ठा और श्रद्धा रही हैं । परिवार और समुदाय में उनके द्वारा 
कन्या, पत्नी, वधू और माँ के रूप में किये जाने -वाले योगदान का सर्वदा महत्त्व और गौरव रहा है | 
भारतीय धर्मशास्त्र में नारी सर्व-शक्ति-सम्मन्न मानी गई तथा विद्या, शील, ममता, यश और सम्पत्ति को प्रतीक 
समझी गई | गृह को साम्राज्ञी के रूप में उसे प्रतिष्ठापित किया गया तथा घर के अन्य सदस्यों को उसके 
शासन में रहने के लिए निर्देशित किया गया । शनैः शनैः समाज में उसका महत्त्व इतना अधिक बड़ा कि 
उसके बिना अकेला पुरुष अपूर्ण और अधूरा समझा गया | पुरुष शब्द को निर्मित स्त्री, सन्तान और व्यक्ति 
की समष्टि से मानी गई | शास्त्रकारों का कथन है कि केवल पुरूष कोई वस्तु नहीं, अर्थात्‌ बह अपूर्ण ही 
रहता है, किन्तु स्त्री, स्नेह तथा सन्तान, ये तीनों मिलकर ही पुरुष (पूर्ण) होता है और जो पति है, वही 
स्त्री है, अतएव उस स्त्री से उत्पन्न सन्तान उस स्त्री के पति की होती है । इस प्रकार स्त्री पुरुष की शरीराद्धऔर 
अद्धागिनी मानी गई तथा 'श्री' और 'लक्ष्मी' के रूप में वह मनुष्य के जीवन की सुख और समृद्धि से दीप्ति 
और पुंजित करनेवाली कही गई । उसका आगमन पुरुष के लिए शुभ सौरभमय और सम्मान जनक था 
जिसके सम्पर्क से उसका व्यक्तित्व मुखर और सन्निविष्ट हो उठता था । जब तक मनुष्य विवाहोपरान्त भार्या 
को प्राप्ति नहीं कर लेतां था तब तक वह आधा ही कहा जाता था । आधा शरीर सब कुछ नहीं कर पाता 
था और प्रजोत्पत्ति भी पूरा शरीर होने पर ही सकती थी तथा पूरा शरीर अर्थात्‌ शरीर को पूर्णता विवाहित 
पत्नी से ही सम्भव थी ।। 
R-71 


धर्म को वैदिक अवधारणा 


Anjum Fatima, U.P. 
धर्म शब्द धृ धातु (घञ्‌ धारणे) से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना,आलम्बन देना, पालन 


करना । धर्म सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करता है, सबका पालन-पोषण करता है और सबको अवलम्बन देता 
है इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ एक मात्र धर्म के ही बल पर सुस्थिर है । प्रथमत: ऋग्वेद में cum लीत एली 
नवजात शिशु के समान होता है जो अस्तित्त्व में आने के लिये हाथ-पैर फैलाता जान पता है । बहुदेववाद, 
एकेश्वरवाद, सर्वदेववाद एवं सर्वोच्चदेववाद क्रग्बैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं । ऋगवेद का धर्म अनेक 
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देवों की पूजा से सम्बन्ध रखता है। इन देवों में अधिकांश किसी न किसी रूप में प्राकृतिक शक्तियों के 
मानवीकरण के फलस्वरूप हैं | अतः ऋग्वेद का धर्म विश्वदेववादी धर्म है । यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के 
उपासनान्तर्गत धार्मिक स्वरूप में कोई मौलिक अन्तर नहीं है । देवसमूह अधिकांशतः वहीं है पर उनकी 
प्रकृति में कुछ अवान्तर परिवर्तन देखे जा सकते हैं । भक्ति का विषय देवताओं से आकर यज्ञ पर टिका 
गया । सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ को ही माना गया | ऋग्वेद के समस्त गेयमन्त्र साम कहलाते हैं । यज्ञ को उत्तम 
रीति एवं गीति से करने का विधिविधान सामवेद में है । कलेश्वर की दृष्टि से भले ही लघुवेद हो, पर इसमें 
देवताओं की सर्वश्रेष्ठ, भावपूर्ण, मधुर एवं संगीतमय स्तुतियाँ इसे अनुपमता प्रदान करती हैं । अथवेद में 
देवताओं की व्यावरत्तक विशेषताएं शेष नहीं रह गयी थीं और उनका आह्वान भी राक्षसों, प्रेतो एवं दुरात्माओं 
से रक्षा के लिये होता था । अथर्ववेद के सूक्तों का विभाजन विद्वानों ने भेषजानि, आयुष्य, पौष्टिक, संज्ञान, 
प्रायश्चितानि स्त्रीकर्माणि, अभिचारकाणि, राजकर्माणि रूप में किया है । 
R -72 


मनुस्मृति के आर्थिक विचारों का एक विश्लेषण 


डॉ. कनक भूषण मिश्र, व्याख्याता पटना 


प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारक, अर्थव्यवस्थापक मनु ने मनु स्मृति में अर्थव्यवस्था की विवेचना 
करते हुए अर्थ प्राप्ति के साधनों का विस्तृ रूप से वर्णन किया है । पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष में अर्थ का जगत व्यवहार को चलाने के लिये प्रमुख स्थान दिया है और अर्थ प्राप्ति का मुख्य साधन 
उद्योग को माना है । वार्ता को चारों विद्याओं में आर्थिक व्यवस्था को geg करने के लिये और राज्य की 
शक्ति को vg करने के लिये प्रथम स्थान दिया है । मनुष्य को जीवन रक्षा हेतु मूलभूत कृषि की उन्नति के 
लिये पशु को अर्थ प्राप्ति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है । अर्थ प्राप्ति के लिये ही मनुष्य उत्साही बन कर कठोर 
परिश्रम करता है, और अपना आर्थिक उन्नत करने के लिये कठिन साहस द्वारा व्यापार करता है | व्यक्ति 
अपनी आर्थिक स्थिति weg बनाने के पश्चात्‌ ही अपनी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति 
सुसंगठित करके संसार में प्रमुख शक्तियों में गिना जा सकता है | अर्थव्यवस्थापक मनु ने राष्ट्र की आर्थिक 
उन्नति के लिये जिस प्रकार अनेक उपाय एवं अनेक साधन बताये हैं, वहाँ दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के 
संतुलित रखने के लिये मनुष्य के नैतिक स्तर को सुव्यवस्थित रखने के लिये भी उपदेश दिये हैं । 

R-73 न 


वाधूलस्मृति में प्रतिपादित आचार विधान 
विनोदकुमार (शोधच्छात्र), कुरुक्षेत्र 


स्मृतियों का प्रतिपाद्य विषय ही आचार, व्यावहार तथा प्रायश्चित है । आचरण शब्द को निष्पत्ति 


आ पूर्वक चर धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके हुई है । “आचरति गच्छति अनेनेति, करणे ल्युट । अतः मनुष्य 
के द्वारा किए गए व्यवहार को आचरण कहते हैं । मनुष्य का आध्यात्मिक विकास तभी सम्भव हो सकता 
है जब वह आचारनिष्ठ हो | .आचारनिष्ठ व्यक्ति ही समाज तथा राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है | 


आचारहीन व्यक्ति तथा पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाता है इसलिए हमारे ऋषियों-मुनियों ने इस पशुत्व _ 





CC-0. 7९ Scastig v SANSRRITVIDYAPEEFHATIRURARAA.P: 





[620] SUMMARIES OF PAPERS 


से पृथक रखने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों का विधान किया है । स्मृतिकारो ने जिन नित्य-नैमित्तिक 
कर्मो का विधान अपने स्मृतिग्रन्थो में किया था, उन नियमों के निर्धारण का उद्देश्य ब्राह्मण को आचारवान 
बनाने के लिए किया गया था | स्मृतिकालीन समाज वर्ण-व्यवस्था पर आधारित था, अतः वाधूलस्मृति के 
प्रणयन का उद्देश्य भी ब्राह्मण को आचारवान बनाना था । क्योंकि ब्राह्मण ही समाज तथा राष्ट्र का पुरोहित 
होता था । अत: उसका आचारवान्‌ बनाना अति आवश्यक है । गीता में भी इस विषय में कहा गया है 

कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करेगा वैसा ही आचरण अन्य लोग करेंगे | 

R-74 
भारतीय संस्कृति में वर्ण-व्यवस्था का मूल्यांकन 

् सोनिका गुलिया, कुरुक्षेत्र 
| संस्कृति शब्द स्वयं में अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत हैं । प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति 
के द्वारा ही होती है । यद्यपि परिष्कार या शुद्धि के अर्थ में इस का प्रयोग वैदिक काल से ही होता आया 
है । यास्क ने शब्द की शुद्ध निष्पत्ति के प्रसंग में सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृ धातु का प्रयोग किया है । वर्तमान 
में हम संस्कृति शब्द को अंग्रेजी के शब्द कल्चर के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त करते है । प्राचीन भारत में 
संस्कार शब्द का व्यवहार सुधरी हुई अर्थात्‌ परिष्कृत जीवन-पद्धति के लिए किया जाता था | इसमें खान- 
पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, कला, धर्म आदि सभी कुछ सम्मिलित था । आज भी संस्कृति से इन्हीं सब 
बातों का बोध होता है। संस्कृति का स्वरूप एक सरिता के समान होता है, जिसमें पुराने जल का स्थान 
नया जल लेता रहता है । इसी कारण से संस्कृति भी सरिता के समान पुरातनी होकर भी चिर-नवीन रहती 


है। जिस प्रकार सरिता में नए जल का आना बंद हुआ कि पुराना जल अवरुद्ध होकर सझने लगता है, उसी 
तरह जो सभ्यता या संस्कृति समय की गति के साथ परिवर्तित नहीं होती वह तो नष्ट हो जाती है । 
R-75 : 


बृहस्पति स्मृति में वर्णित दण्ड-व्यवस्था एवं उसकी प्रासंगिकता 
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जिसके अनुसार वर्णों के अनुरुप अपराधों के लिए दण्ड निश्‍चित किया जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि इस सत्य-सनातन धर्म पर अवलम्बित बार्हस्पत्य दण्ड व्यवस्था की आवश्यकता समस्त भारतीयों के लिए 
है। अतएव बाहस्पत्य दण्ड नीति के अनुसार जो भारतीय शासन व्यवस्था है वह व्यवस्था न केवल भारतवर्ष 
के लिए अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए आदर्श एवं उपादेय है। आचार्य बृहस्पति का यह दण्ड विधान 
मानावतापूर्ण एवं सैद्धान्तिक है। 
रे - 76 
Environmental awareness reflected in Dharma grandhas 


Dr. P.N. Sudarsanan, Tripunithura 
Today in our world, environmental problems have been the main object of discussion every 
where. The only reason for the deterioration of the environment is the behaviour of mankind towards 
nature. Our environment consists of nine components — people, water, atmosphere, forest, habitat, 
energy, health resources, living resources and our land. The sum and total of all these factors is 
known as environment. According to ancient Indian Culture, all these have been treated as Gods. 
Our Dharma Grandhas such as the Vedas, Puranas, epics, Dharma sastras — all these contain a lot 
of material on environment. These texts are basically the books of laws of conduct, but they also 
reflect many respects of human life because the authors of these texts pointed out the necessity of 
a harmonious relationship of living beings with the entire environment. In this paper, | should like to 
present a brief account of the awareness reflected in holy grandhas for the maintenance of balance 
in our environment. This will also give a beautiful picture of the relationship of man with another 
man, society, nature and all that is arou..d him. 


R-77 
Adoption by the Hindu Female 


Manjulika Singh, 
The fundamental idea underlying the adoption is religious and secular as well. Hindu Law 
provides them golden opportunity to adopt an issue and fulfil their pious goal in life. The whole 
Sanskrit law of adoption is evolved from a few texts and metaphor. In the present era, the HINDU 
ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956, has made adoption a secular institution and secular 
act. Thus, it is no longer sacrament. It is valid in conformity with Chap. II of the Act otherwise it 
would be void as laid down by S.5 of the Act. Under the old Hindu Law a woman was almost deprived 
of right to adopt. The Act makes a fundamental departure from the old law by empowering under 
S.8. a Hindu female, to adopt to herself in her own right. Under the old Hindu Law, when a widow 
adopted a son it was always presumed that the boy was adopted at the date when her husband 
died. This principle is known as Doctrine of Relation Back. But, the doctrine has been abolished by 
Sec. 12 of the Act of 1956. But in Sawan Ram V. Kalawati and Sita Bai V. Ram Chandra, the 
Supreme Court has revived the doctrine of relation back. So, it can be submitted that the modern 
Hindu Law of adoption is more useful and liberal than the old Hindu Law. 


R-78 


Impact of Dharma on Ancient India Society 
Dr.Kalyani Goswami, Assam 


inci i i i . Dharma was an inseparable 
Í iple underlaying the India Culture is Dharma 
part of ee काया ancient Indian Society. To ancient Indian Dharma formed one of the four 


principal ends of human life (पुरुषार्थ). Actually Dharma was the discipline which helped people of the 
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society to struggle with evil. Dharma also taught that peace is the object of human pursuit and it is 
the first and formost goal of human life. Moreover through the concept of absolute Brahman or one 
God Dharma brought the messags of tolerance and universal acceptance to the people of society. In 
ancient India Dharma included duty, law, ethics etc and it influenced political and economical life 
also. An attempt is made to analyze how Social life of ancient Indian was influenced by Dharma. 


R-79 
त्रिकदर्शन में शिव-शक्त का सामरस्य 


gg शर्मा, सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) 


शैव दर्शन रूपी पूर्णतया अद्वैतवादी धारा ‘HAN शेवदर्शन' अथवा 'त्रिकदर्शन' है। क्योंकि यह 
दर्शन ज्ञान के तीनों पक्षों अर्थात्‌ भेद -भेदाभेद और अभेदकी अपने अभेदवाद के प्रकाश में व्याख्या करता 
है। सिद्धातन्त्र, नामकतन्त्र तथा मालिनीतन्त्र की प्रधानता के कारण इसे त्रिकदर्शन नाम से अभिहित किया 
गया है। इसके अतिरिक्त इस में पर अपर परापरा तीन त्रिक माने गये हैं जिसमें -शिव -शक्ति एवं उसका 
संघट्ट परा 'परत्रिक तथा परा, परापरा देवीत्रय अधिष्ठात्रियाँ अपरत्रिक कहलाती है। 

त्रिकदर्शन में शिव और शक्ति के नित्य सामरस्य को परमशिव कहा जाता है । शिव के बिना शक्ति 
की सत्ता नहीं तथा शक्ति के बिना शिव स्फटिकादिवत्‌ जड हो जाएगा | क्योंकि स्फटिकादि के प्रकाश युक्त 
होने पर भी उनमें स्व सत्ता को प्रतीति नहीं होती । शिव का प्रकाश विमर्शात्मक है । प्रकाश स्वयं शिव 
है तथा विमर्श उनकी शक्ति है । इन दोनों में सर्वथा अभेद है । विमर्श अर्थात्‌ शक्ति परमेश्वर अर्थात्‌ शिव 
को अपनी महेश्वरता की पूर्ण प्रतीति है | इसलिए इनमें अविनाभाव सम्बन्ध है | इसी अभेदमयी शक्ति के 
कारण परमशिव को सच्चिदानन्दरूप कौ संज्ञा से आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिहित किया है परमशिव 
शक्तिमान होकर ही जगत्‌ रूपी क्रौञ्च में स्वयं अवरोहित होते है । इस लिए आचार्य सोमानन्द शिव दृष्टि 
में कहते हैं कि - न शिव शक्तिरहितो न शक्तिर्व्यतिरेकिणी। 

शिव शक्तस्तथा भावानिच्छया कर्तुमीहते | | 

निष्कर्ष रूप में यह कह सकते है, कि चाहे किसी भी दर्शन मे शिव-शक्ति का भेद दर्शाया जाए, 
परन्तु त्रिकदर्शन में कभी इन्हें भेदयुक्त नहीं कहा जा सकता। अत एव आचार्य सोमानन्द कहते हैं कि - 
शिवशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते। 

R-80 
WOMEN IN VIEW OF MANU 


Smt. Shankuntala 2 Hiremath, Karanataka 


We call this era as women's Era. Every year we celebr 's 

7 ae, b: ate women's day,mother's da 
etc.During this time also many people who listen the name of Manu, the great sage is ES 
feel that Manu is basically 'Misognist', he hates woman's liberty and status of social equality they 


S d ri 7 C t 
tart uttering some selected words of Manu's smruti verse. न स्त्री स्वातन्त्यमहति' Without knowing 
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penance. As it is said that 'half knowledge is alwaya dan i i i 
s gerous , without studying Manu smruti full 
one should not judge Manu as mesogenist. i : 


The main aim of this article is to abolish the misunderstanding regarding Manu's view towards 
woman. Many people abuse Manu that he treats lady's position is equalent to that of sudra's and 
least privileged one. He always sttes such rules and regulations which are favorable in curbing the 
liberty, position of equity of ladies. But this allegation will be proved a baseless one by repeated 
study of Manusmruti whaterver the rules and regulations that Manu directed in his Smruti are favorable 
to his contemporary society. During the time of Manu the place out side the home was not favorable 
to ladies to maintain their chastity and safeguard their position, respect in the family as well as in 
the society. these restrictions were in the interest of woman. What Manu feels that woman is 
vulnerable and fragile so she needs extra conscious attention For this reason only Manu has put 
many restrictions, rules for the behavior of woman. Those were the days where people treated 
woman one amongst their riches. They called her as 'stiratna'. Manu also put restrictions to men by 
explaining how to behavior with other ladies how to address them and he also tells how to create 
safety, respectful atmosphere in the society for ladies Manu opines that woman's physical structure, 
is not entitled to take liberty and it needs male's physical strength to safeguard it's chastity. 


२-81 
Vratas on Goddess Laksmi - a Religious Approach. 


Basanta Manjuri Dash, Odisha 


Ritual is a sacred form of Karma, a holy act which should be performed with love and faith, 
Ritual or Vratas, therefore is an important part of vaidic Dharma. Itis one of the pillars on which the 
structure of Dharma in human life rests. All Vratas are being performed with love and faith to satisfy 
the desired Gods and Goddesses. Vrati is also hopeful to be blessed with boons after performing 
such Vratas. The puranas like Skanda, Brahmanda, Bhavisya and Padma etc. Highlight upon various 
vratas and their kathas (stories) in a lucid manner. This paper highlights about the Vratas relating to 
Laksmi, the goddess of wealth. Specifically in Odisha we find six Vratas of goddess laksmi during a 
solar year. Those are - Guru Panchami Vrata ,Guru Purnima Vrata, Laksmi Narayana Vrata, Ravi- 
Narayana Varta, Gurubar Vrata and Sudasa Vrata . This will be discussed in detaile so for this paper 
is concerned. 


R-82 
Snake - Cult : Its Religious Belief And Practice in Assam 
Dr. Jagadish Sarma, Gauhati 


Snake - Cult or Sarpa- puja is an important religious belief in ancient Assam. It is nota folt 
Culture because itis performed by some traditional religious process and practice. In ancient times, 
people were aware of the holistic behaviour of snake. To get rid of this poisonous element; they tried 
to worship the Snake with a form of Manasa Goddess. Manasa is the institutional goddess of the 
Snake-Cult. InAssam, districts like kamrup Nalbari Mangaldoi, Goalpara, Kokrajhar etc. are habituated 
with this Snake-cult or Manasa Puja. In the vedic period, the serpent worship was Pete in d 
ritulistic manner. there are references in Atharva Veda, Brahmavaivarta puana T aboutthe snake- 
cult in the primitive period in India . in ancientAssam, the concept of ER B K oe gu es 
appeared in between 10 th to 13 th century A.D according to some celet r icd 2 E 3 pe 
Manasa- cult related foremost literature in Assamese was written by menko etween oe 
century A.D, in form of Manasakavya. In Assamese traditional literature, the मा कन 
goddess. In the form of Padma, Padmavati, Bishahari, Nagdmata Pos " Mix d ae 
Society. She destroys anti-Social elements of nature (Mari-Marak e a a ae : क न a 
Maroi. Maroi is a popular name in the Assamese Society. The presen us EE 
to focus some salient features of Snake -cult as celebrated in Assam as 101 


believe and practice. 
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रे - 83 
वैष्णवागमयोः दीक्षाविचारः 

पि. वि. èq. प्रासद्‌,तिरुपतिः 
भगवतः विष्णोः आलयार्चनं प्रति समुपदिष्टस्य शास्त्रस्य वैष्णवागमः इति प्रसिद्धिः राराजते d 
रेष्णवागमोऽसौ द्विविधः वेखानसःपाञ्चरात्रभिति । वंशपारम्पर्यसमायुतः अयं विखनोमुनि आरभ्य 
भृगुमरीच्यत्रिकश्यपादिभिः ऋषिभिः लोके प्रसारितश्च | वैष्णवागमयोः अन्यः कश्चन सम्प्रदाय: पाञ्चरात्रागमः | 
अयं साक्षात्‌ श्रीमन्नरायणेन उपदिष्टः । श्रीमन्नारायणट्वारा उपदिष्टस्य अस्य पाञ्चरात्रस्य प्रथानप्रतिपाद्यः अंशः 
पञ्चसंस्कारक्रियासमूहः | वैखानसजनानां गर्भदीक्षा एका निर्दिष्टा वर्तते | पाञ्चरात्रजनानां पञ्चसंस्कारादीक्षा 
एका उपदिश्यते | अनयोः वैखानस-पाञ्चरात्रसम्प्रदाययोः दीक्षा कीदृशी ? दीक्षास्वरूपं किम्‌ ? दीक्षाप्रयोजनं 
किम्‌ ? दौक्षामन्त्रा: के ? इति यथामति वैखानस-पाञ्चरात्रयोः दीक्षाविचारः इत्यस्मिन्‌ पत्रे परिशौलितुमिच्छामि । 

R - 84 

समाजे विवाहस्य स्थानम्‌ 
डॉ. प्रियरञ्जनरथः, पुरी 
मानव: एक: सामाजिकप्राणी | समाजं विना सः न जीवति | तस्य विभिन्नवाश्यकताया: परिपूरणार्थ 
सः समाजस्योपरि निर्भरशीलो भवति | समाजे सुखमयजीवनयापननिमित्तं पत्न्याः महती आवश्यकता 
विद्यते | अतः मानव: विवाहसंस्कारेण संस्कृतो भूत्वा गृहस्थधर्मं पालयति । मानवसमाजे अस्य विवाहस्य 
महत्त्वपूर्मभूमिका विद्यते | वस्तुतः समाजे मानवस्य कायिक-मानसिक-वाचिकपरिशुदध्यर्थं धार्मिकक्रियानुष्ठानमेव 
संस्कारः । संस्कारेषु विवाहसंस्कारोऽन्यतमः | मधुरं वातावरणं स्नेहमयवातावरणं प्रेममयजीवनयापनं सन्तानानां 
पालनपोषणञ्च वैदिककार्याणामत्यन्तं प्रियमासीत्‌ | एतस्मात्‌ ज्ञायते यत्‌ अतिप्राचीनकालेऽपि विवाहस्यात्यन्तं 
महत्त्वपूर्ण स्थानमासीदिति d 
R-85 
यज्ञस्य वैज्ञानिकता 


ऋतेशशर्मा, नवदेहली 

अग्नौ सोमाहुतिर्यज्ञ: इति परिभाषाऽनुसारमिदं विश्वं जगत्‌ संसारश्च यज्ञमय एव । अस्माकं पुरतो 

यदपि विद्यमानं दृश्यते तत्सर्वं यज्ञमिति कथने को हेतुरस्ति ? तर्ह्मूच्यते यत्‌ अस्माकं समक्षं यदपि, 
चलदचलट्वा दृश्यमदृश्यं वा विद्यते | तत्र यत्‌ ृश्यमस्ति तस्मिनन्नग्निरप्यस्ति सोमोऽपि | अतः विश्वमिदं 
यज्ञमयं वक्तुं शक्यते । अस्मिन्‌ विश्वे जायमाने यज्ञे द्वौ पक्ष स्तः । प्रथमस्तावत्‌ यज्ञानुकूलतात्मको द्वितीयश्च 
यज्ञाय प्रतिकूलः तिष्ठति । भाषान्तरेणोच्यते तर्हि आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं च । यज्ञस्य वैज्ञानिकत्वप्रतिपादनं 


मम अनुसन्थानपत्रस्य लक्ष्यम्‌ (प्रयोजनम्‌) वर्तते । तदनुरोधेन व्याख्यास्यमानानुसन्धानपत्रस्य प्रतिपाद्य 
बिन्दवस्तदर्था सामग्री च वैदिकसाहित्यान्तर्वतिनी भविष्यतः इत्यहं प्रतिज्ञापयामि | 
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R - 86 
स्मृत्यनुसारेण प्रायश्‍चित्तपरामर्श: 


यसू.यन्‌. कृष्ण, चेन्नै 
धर्मशास्त्रविदिभिः मनीषिभिराचार-व्यवहार-प्रायश्चित्तरूपा: विभागाः वर्णिता: सन्ति । मानवजीवने 
आचार-व्यवहारपालनावसरे कदाचित्‌ क्वापि दोषाः संभवेयुः तदा तादृशानाम्‌ अपनोदनाय यथाविधि प्रायश्चि्तस्यापि 
व्यवस्था कृता । तत्र प्रायश्चित्तं नाम - प्रायस्य पापस्य चित्तं विशोधनं यस्मात्‌ प्रायश्चित्तम्‌ इति निर्दिष्टम्‌ । 
प्राय: पापं समुपदिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌ । यद्वः प्रायस्य तपसः चित्तं निश्चय इति | अतः अस्मिन्‌ जन्मनि 
अनुभूयमानानां सुखदुःखादीनां कारणं पूर्वजन्मकृतपापपुण्यान्येव भवति | दुःखेन सम्भूतपापानां परिहाराय 
प्रायश्चित्तम्‌ अवश्यं करणीयम्‌ इति स्मृतिकाराणाम्‌ आशयः | विष्णुस्मृतिषु - सर्वपापनिवृत्तिः प्रायश्चित्त 
ब्रह्मवध-गोवधादि-सुरापान-संसर्गादीनां प्रायश्चित्तम्‌ | पराशरेऽपि- पशुपक्षिहिंसा वसिष्ठेऽपि अदण्डदण्डने 
रहस्य प्रायश्चित्तं देवालये जन्तोः प्रवेशादपि स्मृत्यादौ प्रायश्चित्तं मनु-काश्यपस्मृतौ मनुष्यादिप्राणिनां विनाशने 
पापस्य परिमाणे तारतम्यं परिलक्ष्यते । 
R-87 


स्मृत्यनुसारी करनिर्णयः 


A. Ezhilarasi, Kanchipuram 
अस्माकं भारतदेशे मनुस्मृतीत्यादयः बहवः स्मृतयः वर्तन्ते । तस्मात्‌ स्मृतेः मानवाः धर्माधर्मज्ञानं 
प्राप्नुवन्ति । ताहृशस्मृतिषु विद्यमानकरप्रतिपादनविषयाः अस्मिन्‌ शोधपत्रे मया प्रस्तूयन्ते । उदाहरणार्थम्‌ 
विष्णुस्मृतौ एवं वर्तते- प्रजाभ्यो बल्यर्थं संवत्सरेण धान्यतः षष्ठमंशमादद्यत्‌ सर्वसस्येभ्यश्च | अस्य अर्थस्तावत्‌ 
१. इदं तु उत्कृष्ट भूविषयम्‌ । अत्र धान्यपदं व्रीहिपरं सर्वसस्येभ्यश्च इति पृथगन्यसस्यग्रहणात्‌ | सस्यं 
ब्रीह्मतिरिक्तमन्नजातम्‌ । २. सस्यानि वार्षिकाणि श्यामाकाबीनि d 
R-88 


विवाहस्य बहुमुखी आवश्यकता 
डा. भुपेन्द्र नारायण झा, दरभंगा 


विशेषेण वहति इति विवाहः दाम्मत्यजीवननिर्वहणाय । पत्नी विना किमपि धर्मादिकार्य सम्पादयितुं 

न शक्यते । यज्ञाद्यनेकविधिषु कार्यसम्पादनाय Wer आवश्यकता भवति । स च विवाह; स्त्री पुरुषद्रयायतः 
। तत्रापि बहुधा पुरुषायत्तः - अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमेकमपि द्रजः | आश्रमादाश्रमं गच्छेदेष धर्म: सनातनः 

।। इति च स्मरणादितराश्रमोपजीव्यतया प्राधान्यम्‌ । समावतंनानन्तर पुरुषेणावश्यं विवाहे यतितव्यम्‌ | 

किन्तु अग्निहोत्रादीनां नित्यानां कर्मणां करणे पत्नीं विना नाधिकार इति स्मृतौ स्मरणात्‌ [नापुत्रस्य लोकोऽस्ति 
इति श्रुत्या पत्राभावे परलोके दुर्गतिबोधनाच्च । तत्र पुत्द्युत्त्तिस्तु दमपत्योरानुकूल्यं विना न स्यात्‌ । 
अष्टप्रकाराः भवन्ति यथा- १. ब्राह्मविवाहः २. दैवविवाहः ३. आर्षविवाहः ४. प्राजापत्यविवाहः र 


६. गान्धर्वविवाहः ७. राक्षसविवाहः ८. पेशाचविवाहः च | 
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[626] SUMMARIES OF PAPERS 


रे - 89 
वैखानसगृह्यसूत्रप्रोक्ताः स्वास्थ्यंशाः 
एस्‌. कल्याणचक्रवर्ती, Joge 
वेदाड्गेष्वेतेषु अन्यतमः कल्पः । एष एव कल्पसूत्रमिति नाम्ना व्याप्तिमवाप सूत्ररूपेण निर्मितत्वात्‌ । 
कल्पा वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्येण कल्पनाशास्त्रमिति कल्पशब्दस्य निर्वचनं लभते | कल्पसूत्रेषु तावत्‌ 
विविधाध्वराणां संस्कारादीनाञ्च वर्णनं समुपलभ्यते | वेदमन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगोऽत्र प्रतिपाद्यविषयः | 
वेदस्य प्रतिशाखमाश्रित्य कल्पसूत्राणि वर्तन्ते स्म । मरीचिमह्षिरानन्दसंहितायामेतेषां कल्पसूत्राणां गणना 
सन्दृश्यते एवम्‌ -बोधायनीयमापस्तम्बीयं सत्याषाढं गार्गयिनमागस्त्यं शाकलमाश्वलायनं शाम्भवीयं कात्यायनमिति 
नवानि पूर्वसूत्राण | वैखानसीयं शौनकीयं भारद्वाजं याज्ञवल्क्यं जैमिनीयं वाधूलं माध्यन्दिनं कोण्डिन्यं 
कोशिकोयमिति नवान्यपरसूत्राणि ।। 
R-90 
संस्कारप्रकाशः - एकं समीक्षणम्‌ 
अखिलेश्वर कुमार उपाध्ययः,युजफ्फरपुर 
भारतीयसंस्कृतौ द्विजानां कृते संस्कारस्य महती आवश्यकता वर्तते | क्वचित्‌ षोडशसंस्काराणां 
क्वचित्‌ चतुर्वशिति संस्काराणाम्‌ अन्यत्र च अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्काराणामुल्लेखेन ज्ञायते यत्‌ मानवजीवने 
संस्काराणामपरिहार्यता विद्यते | जन्मना कश्चित्‌ शूद्रो भवति, संस्कारादेव द्विजत्वप्राप्तिसम्भावना भवति। 
तत्र डा. भवानी शंकर त्रिवेदिविरचितः संस्कारप्रकाशग्रन्थः सर्वथा समीक्षणीयः प्रतीयते | पञ्चमयूखात्मकेऽस्मिन्‌ 
ग्रन्थे कोऽयं संस्कारः कानि सन्ति ूर्वाङ्गान्यस्य, विवाहः संस्कारः कोऽस्ति, तत्रानुषड्गिका विधयः के के 
सन्ति, एतत्सर्वं बाल्यकालिका ये संस्काराः सन्ति, तदनन्तरञ्च विद्यारम्भोपनयनादि संस्कारविषये डा. 
द्विवेदिना यथोचितो विचारः कृतोऽस्ति | स्वकोयसंस्कार-प्रकाशः एकं समीक्षणम्‌ इति विषयमाश्रित्य तेषामेव 
संस्काराणां समीक्षणप्रयासो मया कृतोऽस्तीति ।। 
R-91 
धर्मशास्त्र को सप्तर्षियो का योगदान 


बबीता शर्मा, आगरा 
धर्मशास्त्र भारतीय अस्मिता के द्वार हैं, और सम्पूर्ण मानव जाति के लौकिक एवं आमुष्मिक चिन्तन 
के आधार भी हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र श्रुति मूल हैं धर्म की जिज्ञासा रखने वाले श्रुति एवं धर्मशास्त्र को प्रमाण 
मानते हैं। धर्मशास्त्रो के अन्तर्गत सीमित विषयों का विवेचन नहीं हुआ, है बल्कि इनमें समाज की व्यवस्थायें 
(सामाजिक, धार्मिक एवं न्यायिक), धर्म, नीति, कर्मकाण्ड, माता पिता, पुत्र-पुत्री, स्त्री पुरुष, अकर्म, पाप- 
पुण्य गुण दोष, अपराध, दण्ड, अर्थ, काम, लोक, परलोक इत्यादि विषयों पर पूर्ण विवेचन प्राप्त होता है। 
मानव जीवन के कोई भी ऐसे बिन्दु नहीं बचे है, जिन पर धर्मशास्त्रं में लेखनी न चली हो। बैदिक ऋषि 
मुनियों ने समस्त मानव जाति के साथ -२ पशुपक्षियों एवं पे पौधों के लिये सुखी होने, शान्तिमय होने एवं 
मंगलमय होने कौ गौरवपूर्ण कल्पना करके धर्मशास्त्रों की रचना की। इन्ही बैदिक ऋषियों में एक समूह 
सप्तर्षियों का मिलता है। इन सप्त्ियों ने अपने धर्मशास्त्रों में पूर्ण रूपेण मानव जीवन को चार पुरुषार्थो 
पर ही प्रतिपादित किया है ताकि मनुष्य मनुजता को प्राप्त कर सके | 
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R-92 
श्रुति-स्मृति- ग्रन्थेषु संस्कारतत्त्वसमीक्षणम्‌ 


भाग्यनारायण झा, दरभंगा 
मामांसाशास्त्रं कथयति यत्‌ संस्कारः कर्मजन्योऽतिशयविशेषः संस्कार्यवस्तुनिष्ठः इति | अतिशयविशेषस्य 
संस्कारशब्दशक्यार्थत्वेऽपि प्रकृते प्रबन्धे औपचारिकसंस्काराणाम्‌ प्रतिपादितकर्मविशेषाणामेब विवेचनम्‌ 
प्रस्तोतव्यमस्माभिरिति पुरस्तादुररीकरिष्यते । श्रुतिः स्मृतिग्रन्थेषु संस्काराणां वैशिष्ट्यं विवेचितम्‌ | 
आश्वलायनगृह्मसूत्रे एकादशसंस्काराः कथिताः । यथा- १. विवाहः २. गर्भाधानम्‌ ३. पुंसवनम्‌ ४. सीमन्तोन्नयनम्‌ 
५. जातकम ६. नामकरणम्‌ ७. अन्नप्राशनम्‌ ८. PAH ९. उपनयनम्‌ to. समावर्तनम्‌ ११. अन्त्येष्टिः 
।पारस्करगृह्मसूत्रे त्रयोदशसंस्कारा: प्रतिपादिता । गौतमधर्मसूत्र पुनश्चत्वारिशत्‌ संस्काराः निर्दिष्टाः । अङ्गिरसा 
तु पञ्चविंशति संस्काराः उक्ताः | षोडशैव संस्काराः सर्वप्रसिद्धव्यवहारे दृश्यन्ते | ते च षोडशसंस्काराः - १. 
गर्भाधानम्‌ २. पंसवनम्‌ ३. सीमन्तोन्नयनम्‌ ४. जातकर्म ५. नामकर्म ६.निष्क्रमणम्‌ ७. अन्नप्राशनम्‌ ८. 
चू्चकरणम्‌ ९. कर्णवेधः १०. विद्यारम्भः ११. उपनयनम्‌ १२. वेदारम्भः १३. केशान्तः १४. समावर्तनम्‌ १५. 
विवाहः १६. अन्त्येष्टिः । 
R-93 


संस्कृतवङ्मये धर्मस्य स्वरूपम्‌ 


डॉ. निरञ्जन साहुः , राजस्थानम्‌ 


ब्राह्मणस्य यो धर्मः न स क्षत्रियस्य | वैश्यस्य ये धर्माः न ते शूद्रस्य । ब्रह्मचारिणो ये धर्माः न ते 
गृहस्थस्य | एतादृशं धर्माधर्मलक्षणं जटिलं विचिन्त्य भगवता मनुना अतीव सरलं सुगमञ्च सूत्रं समुपदिष्टं 
यत्‌ - à 
श्रुयतां धर्मं सर्वस्वं श्रुत्वा चैवाबधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।। 
अस्यायमाशयः यत्‌ स्वस्य यद्‌ प्रतिकूलं तद्‌ अन्येषां प्राणां कृते न समाचरणीयम्‌ इति धर्मः । अन्ते 
एवं कथयितुं शक्यते यत्‌ अस्माभिः धर्मो रक्षणीयः यदि धर्मस्य रक्षा न भवेत्‌ तर्हि - 
धर्म एवं हतो हतन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत ।। 
अर्थात हतः धर्मः मारयति, रक्षितः धर्मः रक्षति अस्मान्‌ । अतः धर्मः कदापि न हन्तव्यः हतः धर्मः 


कदाचिदस्मान मारयेत्‌ । सदैव धर्मो रक्षमीयोऽस्माभिः ।। 
R-94 


धर्मनीति की प्रतिष्ठा से शान्ति सद्भाव क 





मानव जीवन की पूर्णता दिव्य जीवन की पूर्णता | 
साधना के दो मार्ग हैं। १) धर्म मार्ग २) नौति मार्ग "at: 
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कर्म के द्वारा मानव का इस लोक में कल्याण हो और परलोक में उत्तम स्थान प्राप्त हो वह धर्म कहलाता 
है। धारणात्‌ धर्मः जिसे धारण किया जाए तथा 'धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः' जिस रीति द्वारा 
कार्य करने से मानव जीवन सुन्दर व सफल होता है उसे नीति कहा जा सकता है। नैतिक आचरण से मानव 
त्याग, तप, विनय, सत्य तथा न्यायप्रियता के गुण विकसित होते हैं। नैतिक सदाचरण का प्रमुख उद्देश्य होता 
है- परहित साधना तथा लोक कल्याण। 
R-95 
धर्म - दर्शन और वर्तमान समय में धर्म की स्थिति ; 
विशेषत : भारत के संदर्भ में 


डॉ. (श्रीमती) प्रेमलता मिश्रा, युलतापुर 


` धर्म-दर्शन धर्म का दार्शनिक विवेचन है। धर्म-दर्शन दार्शनिक प्रक्रिया द्वारा धर्म के तात्त्विक स्वरुप 
को उजागर करता है और wf एवं अन्धविश्वास से धर्म की रक्षा करता है। धर्म जीवन के समस्त क्षणों को 
आलोक की किरणों से सँवारता है और जीवन की चादर को शान्ति तथा संतुष्टि के तरल रंगों में रंगकर 
ही संतुष्ट होता है। तर्क(युक्ति) दर्शन का प्राण है जबकि धर्म के क्षेत्र में तर्क प्राय: उपेक्षित है- नैषा 
तर्केणमतिरापनेया। वस्तुतः धर्म को अवधारणा को स्थापना मानव तथा मानव-समाज के कल्याण के लिये, 
उच्चतर नैतिक-आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिये एवं जन- समुदाय के अन्तरनिहित प्रतिभा के विकास 
के लिये को गयी थी। समाज को भाति ही धर्म को भी युगानुरुप परिवर्तनशील होना चाहिये। यह निर्विवाद 
तथ्य है कि प्रवाहमान जल निर्मल होता है। 


रे - 96 
धर्म की अनुभूतिपरकता एवं यथार्थता- सुचिन्तन 


जोगिन्द्रकुमार, जम्मू 

धर्म का परिचय- 'धर्म' शब्द हम सबके लिए परिचित शब्द है। यह शब्द 'धृ' धातु से बना है। 'धृ' 

का अर्थ है धारण करना, स्वीकार करना, पोषण करना, ऐसा बताया गया है। जो योग्य है वही धर्म है। 
संस्कृत में इसे धर्मन्‌ भी कहा है। धर्मन का धर्म के सम्बन्ध में नियम धर्मिक विधि ऐसा होता है। ऐतरेयब्रह्मण 
मे धर्म के सम्बन्धी कर्त्तव्य का संपूर्ण समुच्चय । छान्दोग्योपनिषत्‌ मे धर्म की तीनशाखा का समावेश किया 
गया है। यज्ञ, अध्ययम और दान, संस्कृत में धर्म की परिभाषाएं समाजशास्त्रियोंने अपने तरीके से दी हैं 
जिनके फल स्वरुप धर्म का ठीक-ठीक अर्थ समझना अत्यन्त कठिन हो जाता है। ऋग्वेद में धर्मशब्द ५६ 
बार आया है। वह शब्द कई स्थानों में 'विशेषण' तो कई स्थानो में 'नाम है। ऋग्वेद में कहीं 'पोषण करना 
इस अर्थ में धर्मशब्द आया हैं। कही 'नैतिक नियम' एवं आचार-अर्थ में और कहीं 'प्राचीन नीति नियम 
= में धर्मशब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में 'धर्म' शब्द का अर्थ 'धार्मिक आचाराद्वारा मिलने वाला पुण्य 

| 


EC eee 
Aye d 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


RIENTAL CONFERENCE -2010 





SECTION - 12: RELIGION [629] 
R-97 
साम्प्रतिक परिदृश्य में धर्मशास्त्रीय वर्ण - व्यवस्था 
जितेश पासवान, राँची 


सर्वाधिक प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी वर्ण - व्यवस्था है। समाज 
के समुचित एवं संतुलित विकास के लिए समाज के लोगों को उनके गुण, कर्म एवं स्वभाव के आधार पर 
चार वर्गों में विभाजित किया गया , वे है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी वणाँ की अपनी अलग 
गरिमा है। इसमें कोई छोटा बच्च नहीं EI जिस व्यक्ति के गुण, कर्म एवं स्वभाव जिस वर्ण के सदृश होते 
हैं, वह उसी वर्ण का कहलाता हैं। जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है- 
शूद्रो ब्रह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌। 
्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादवैश्यात्तथैव च।। 

. आपस्थम्ब धर्म सूत्र में भी - १.धर्मचर्चया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ। २) 
अधर्मचर्चया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यत्रे जातिपरिवृत्तौ। ऐसी व्यवस्था रहने पर सभी वर्ण अपने - 
अपने गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर सुद्धता से रहेंगे, जिससे किसी वर्ण की निन्दा या अयोग्यता भी नहीं 
होगी।भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीता मे कहा है - चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। 

R-98 


गृहीय Heat में पति-पत्नी का स्थान विधान 


| डॉ.मोहिन्दरनाथशर्मा, जम्मू 
गृहस्य पति-पत्नी का ही दूसरा नाम है। पति के विना पत्नी और पत्नी के बिना पति अपूर्ण है। 
दोनों गृहस्थ जीवन रुपी रथ के पहिए हैं, किसी एक के अभाव में गृहस्य जीवन सुचार रुप से नहीं चल 
सकता। गृहस्थ के सम्पूर्ण श्रौत स्मार्तादि कृत्यां की सफलता दोनों के संयोग से ही संभव है। पट सम्बन्धी 
विविध कृत्यों में से किन कृत्यों में पत्नी को पति के दायीं ओर स्थित होना चाहिए और be में बायीं 
ओर ? इस विषय में हमारे धर्मग्रन्थो, स्मृतिग्रन्थों एवं गृह्यसूत्रों आदि में अनेक मत मिलते $ प्रस्तुत शोध- 
पत्र में इन सभी मतों के आधार पर गृहीय कृत्यों में पति-पत्नी के स्थान-विधान की समीक्षा की जाएगी। 
रे - 99 
धर्म उसका स्वरुप, भ्रान्तियाँ एवं निराकरण 
१०६५ - ४.५.२०१०. 
धर्म की भ्रान्तीयो और निराकरण पर चर्चा करने की पूर्व उस के स्वरुप पर साक्षात्‌ दृष्टिपात करना 
समीचीन होगा। वस्तुतः धर्म है क्या ? यदि हम उसके व्यत्पति मूलक अर्थ पर विचार करे तो धृ धातु से 
निष्पन्न धर्म का अर्थ ही धारण करना। महर्षि वेदव्यास ने धर्म को परिभाषा करते हुए महाभारत के उद्योगपर्व 
मे कहा हैं --'नमो धर्माय महते धर्मो धारयते प्रजा'। जो भौतिक ओर आध्यात्मिक उत्कर्ष का मार्गदर्शन 
करता है वही धर्म हैं। मंतव्य यह है कि धर्म अपने व्यापकतम अर्थ में सार्वभौमिका सर्वाङ्गीण देशकाल 
निरपेक्ष तथा सृष्टि को धारण करने वाले नियमो का समुच्चय है। 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. YAPEETHA, itized. S 
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R - 100 
आधुनिक युग में धर्मसूत्रों की उपादेयता 
Gaurav nayak,U.P. 
वेद का स्वरूप साहित्य प्राचीनतम होने के साथ-साथ प्रेरणादायी और आर्य संस्कृति का प्राणदाता 
भी है। भारतीय जनमानस के लिए वैदिक ज्ञान की अभिलाषा उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार को 
तृषित व्यक्ति जल वाहज्छना करता है। ये आयो के ही नही प्रत्युत मानव जाति के सबसे प्राचीन मार्गदर्शक 
ग्रन्थ है। आधुनिक विश्व में जितने मत-मतान्तर प्रचलित है इनके मूल स्त्रोत तो वेद से ही प्रवाहित होते 
है। इसलिए यह सुक्ति सत्य हैए 'वेदो$खिलो धर्ममूलम्‌ | वेदो के अध्ययन के विषय में महाभाष्यकार 
पतञ्जलि के अनुसार षड्ड्गवेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक भारतीय का सहज कर्म होना चाहिए। 
(विशेषकर ब्राह्नमण वर्ग को) 'ब्राहनणेन निष्कारणों धर्मो षड्ङ्गांवेदों वर्तमान समय में मानव जाति बहुत 
तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। किन्तु वह अपने जीवन में समस्याओं दुःख तथा विषाद से भी घिरी 
हुआ है। web को शिक्षा कल्प निरूक्त व्याकरण, छन्द, ज्योतिष के रूप में अभिधित किया गया है। 
वेद स्वयं गहन विषय है। अतः उसके उचितज्ञान के लिये इन वेदाङ्गो की महती आवश्यकता होती है। 
'अड्ग शब्द का अर्थ उपकारक है अर्थात्‌ वेदाड्ग वेदमन्त्रो के अर्थ ज्ञान तथा उनके विनियोग के लिये इन 
छः अङ्गो को आवश्यकता है। 
R - 101 


धर्म अनुष्ठान एवं उपासना 


डा. प्रकाश मिश्र, छपरा 
‘We चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्याः सर्वमानवाः का शंखनाद किसी महान संकल्प की ही 
परिकल्पना हो सकती है। धर्म, अनुष्ठान और उपासना का पर्याय मानव के सत्य संकल्प अदम्य साहस और 
सहिष्णुता में ही समाहित है। धर्म यदि रक्षित कौ रक्षा करता है तो उस धर्म की रक्षा भी अनुष्ठान के द्वारा 
ही सम्भव है आरे अनष्ठान उपासना का केन्द्र बिन्दु है। राम का संकल्प अमर्यादित आचरण अर्थात साधुजन 
विगहित Weg संस्कृति का समूल नाश ही था जो चौदह वर्षो की उपासना से कार्य रूप में परिणत हुआ। 
प्रहलाद का धर्म रक्ष संस्कृति का हास एवं यक्ष संस्कृति का मर्यादित अभ्युत्थान था जो पिता की मृत्यु से 
पुरित हआ। यदि धीवर का धर्म मत्स्य पकड्ना है तो साधु का धर्म सर्वजन हिताय-सर्व जन सुखाय मार्ग 
का प्रवर्तन करना है और ये सभी कार्य धर्म अनुष्ठान और उपासना के द्वारा ही फलीभूत हो सकते है। 
२ - 102 


भारतीय संस्कृति में संस्कार का स्वरूप 


e बिन्दु कुमारी ,बिहार 

भ स्कृति के अंतर्गत अनेकानेक तथ्यों पर विश्लेषण मनीषियों द्वारा किया गया है, जहाँ 

नेद के उत्तरोत्तर विकास में गृह्य सूत्र तथा धमस से संबद्ध संस्कारों का स्वरूप एवं उनका उद्देश्य uH 
कल्याण के लिए अत्यधिक उपयोगी frg eer सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से निष्पन्न संस्कार शब्द भिन्नः 
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bd SR प्रयुक्त हुआ है किन्तु इस आलोक में संस्कार एक ऐसा रहस्य है जिसके विना जीवन अधूरा 
सा प्रतीत होता हे, संस्कार को व्याख्यायित करने के लिए आपस्तम्भ सूत्र के अतिरिक्त मनुस्मृति, पराशरस्मृति 
जैसे अनेक धर्म ग्रन्थ विद्यमान हैं। संस्कारों की संख्या के सम्बन्ध में भी मतैक्य नहीं है, फिर भी मनु ने सोलह 
संस्कारों का उल्लेख जो प्रस्तुत किया है वहाँ गर्भाधान, पुनंसवन, जातकर्म, सीमांत, चूञ्चकरण, कर्णवेध, 
उपनयन आदि हैं। ये सभी संस्कार नैमित्तिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ प्र-पौत्रादि के जीवन की 
समृद्धि एवं कल्याण के लिए संस्कारों का प्रयोग किया जाता है। उक्त सभी संस्कारों का एक विशिष्ट रहस्य 
ग्रंथों में अध्ययन से ज्ञात होता है। आचार्य रामबलि पाण्डेय तथा अन्यान्य विद्वानों के मंतव्य से ज्ञात होता 
है संस्कार के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं होता है और जैसे ही संस्कारों का विधान होता है वही से अमंगल का 
नाश तथा अभ्युदय की संसिद्धि प्रारंभ हो जाती है। वर्त्तमान काल में सामान्यतः जात कर्म, उपनयन, विवाह 
तथा अन्त्येष्टि संस्कार मुख्य रूप से प्रचलित हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति की संमृद्धि में इन संस्कारों का 
कम महत्त्व नहीं है। 
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धर्मशास्त्रीय ग्रन्थो में नारी धर्म 
शारदा, दिल्ली। 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। 

मनुस्मति का यह श्लोक नारी - महिमा का सर्वोत्कृष्ट वर्णन प्रस्तुत करता है क्योंकि नारी का जो 
स्थान यहाँ दिया गया है वह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता। स्वयं देवता भी वहीं निवास करते हैं जहाँ 
पर नारी को पूजा जाता है अर्थात उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया जाता और वहीं पर सभी क्रियाएँ 
सफल भी होती है। अतः यह कहना सर्वथा अनुचित न होगा कि भारतीय समाज में नारी एक विशिष्ट 
गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है। इतना ही नहीं व्यवहार में पुरुष मर्यादा से नारी मर्यादा सदा ही उत्कृष्ट 
मानी गई है। भारतीय संस्कृति में नारी समाज का अभिन्न अङ्ग है तथा गृहस्थ जीवन में पदे -पदे इसको 
व्यावहारिक सार्थकता सिद्ध है । जहाँ धर्म ग्रन्थो में कर्मकाण्ड सम्बन्धी अनेक विधि -विधानों का उल्लेख 
मोक्ष प्राप्ति हेतु किया गया है वहीं मात्र नारी धर्म में पातिव्रत्य धर्म उसकी परम गति x हेतु है or नारी धर्म 
का निर्देश करते हुए धर्मशास्त्र कहता है कि - नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषठाम्‌ पतिं शुश्रूषते 
येन तेन स्वर्गे महीयते ।। धर्मशास्त्र युक्त इस कथन का अभिप्राय सर्वथा यह नहीं है कि नारी सदा पुरुष 
की सेविका बनी रहे अपितु नारी जीवन आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर 
प्रतिष्ठित रखने के लक्ष्य से ही इस प्रकार के पातिव्रत्य धर्म का विधान है । ऐसे ही अनेक श्लोक (नारी 


धर्म युक्त) धर्मशास्त्र में पदे-पदे प्राप्त होते है जिसका विस्तृत विवेचन शोधपत्र प्रस्तुत करते समय किया 


जायेगा । 
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संस्कृत साहित्य में वर्णित यज्ञोपवीत संस्कार 
डॉ.श्रीमतीरानीअग्रवाल, कानपुर 


फूलों में जो स्थान सुगन्थ का है, फलों में जो स्थान मिठास का है, भोजन में जो स्थान स्वाद का 
है, ठीक वही स्थान जीवन में सम्यक्‌ आचरण का है। संशोधन या परिमार्जन की क्रिया को ही संस्कार कहते 
i है। मानव के तन-मन से अपवित्र भाव, मल तथा दोष का परिमार्जन कर उनकी निवृत्ति करना और शुचिता, 
पवित्रता तथा पुण्य का भाव मन, वाणी एवं व्यवहार में प्रतिष्ठित करना ही संस्कार है । व्यासस्मृति कथित 
षोडश संस्कार के अन्तर्गत यज्ञोपवीत संस्कार की विशेष महिमा है। वैदिक अर्थ में यज्ञोपवीत शब्द 'यज्ञ' 
और 'उपवीत' - दो शब्दों के योग से बना. है- जिसका अर्थ है 'यज्ञ से पवित्र किया गया सूत्र'। इसको 
'ब्रतबन्ध', 'उपनयन' और 'जनेऊ' भी कहा गया है। स्मृति प्रकाश में इसके ब्रह्मसूत्र नाम को सार्थकता के 
विषय में कहा गया है - 
'सूचनाद्‌ ब्रह्मतत्त्वस्य वेदतत्त्वस्य सूचनात्‌। 
तत्सूत्रमुपवीतत्वाद्‌ ब्रह्मसूत्रमिति. स्मृतम्‌ ।।' 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य - तीनों यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी हैं। इनको ही द्विज कहते 
हैं। ऐसा माना जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार से इनका दूसरा जन्म होता है। यज्ञोपवीत-संस्कार विहीन 
ब्राह्मण धर्मकर्मादि करने का अधिकारी नहीं होता - ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। यज्ञोपवीत का परिमाण 
९६ चोआ ही क्यों रखा गया है इस संबंध में शास्त्र सम्मत हेतुओं को मैंने अपने शोध-पत्र में वर्णित किया 
है। इसमें तीन सूत्र और त्रिवृत्‌ का भी विशेष महत्व है। तन्तुओं के मूलों को जोडने में प्रणवरूपी महामंत्र 
का उच्चारण करते हुए ब्रह्मग्रन्थि लगाये जाने का जो विधान है - उसकी सार्थकता को भी मैने सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। अतः “यज्ञोपवीत उदात्त भावना संबंधी एक ऐसा संस्कारित सूत्र है, जो हमारे जीवन 


. को श्रुतिस्मृत्यनुमोदित मार्ग पर चलाते हुए सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यो का निर्वहण करते रहने के 
लिये हमें ईश्वर द्वारा सापा गया है। 











R-105 
प्रमुख स्मृतियों में वणित उपनयन-संस्कार 
= reece सुमन मेहरा, कुरुक्षेत्र 


व्यवहार, आश्रम-व्यवस्था आदि की शिक्षा देना था। स्मृति 
र, व्यवहार और प्रायश्चित्त। इनमें सर्वप्रथम 
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का मूल अर्थ शिष्य का गुरु के समीप जाना था। आचार्य से विद्याध्ययन और वेदाध्ययन काल में नियत 
आचार से गुरुकुलवास ही ब्रह्मचर्य था। यह संस्कार आठ वर्ष से चौबीस वर्षो के मध्य क्रमशः तीनों वर्गों 
के बालकों द्वारा किया जाता है। यह संस्कार 'यज्ञोपवीत' संस्कार के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि 


इसमें बालक को यज्ञोपवीत को धारण करवाया जाता है। इस संस्कार के हो जाने पर बालक द्विज' 

कहलाता ह। इस संस्कार म॑ ब्रह्मचर्य के नियमों का विधि-विधान से वर्णन किया गया है और यह संस्कार 

शिक्षा से सम्बन्धित होने के कारण महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। इसी प्रयोजन एवं उपयोगिता को दृष्टि में 

रखकर मैने प्रमुख स्मृतियो में वर्णित उपनयन-संस्कार' शीर्षक को अपनी संगोष्ठी का विषय बनाया है। 
R - 106 


RELIGION AND HUMAN VALUES 


Miss Arti Srivastava, Varanas 
The world "Dharma" derives from the means to uphold to nourish and to provide shelter. In 
the Manusmriti the word Dharma has been used in its broad sense That which upholds the world is 
religion .Just as one gains power to defeat a strong enemy with the help of a king in the same way 
a weak person aspires to overcome a strong one by the force of religion. Principles of religion teach 
conformity with socially accepted norms of goodness or rightness in conduct or character. The 
moral and social values inherent in all religions play an important part in promoting human welfare. 
All the religions of the world teach morality. Historically, the function of enunciating moral values and 
ensuring relative conformity to them has been performed by religion. Religions have sought to do this 
in two ways: first by defining the ultimate goal of human life and spelling out the path of righteousness 
by which this end could be achieved and secondly, by spelling out the dire consequences of not 
following the path of virtue or righteousness. The noblest human values like love; compassion, truth 
and respect for other have come from men of the religious plane. Therefore, religion and human 
values are closely related. 
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HUMANISM AND RELIGIOUS TOLERENCE : 
AN UPANISADIC PERSPECTIVE 


Dr. MuktaBiswas , Gauhati University. 


Humanism is defined as any system of thought or action which is concemed with merely 
human interest of with those or the human race in general. In other words any guany related to 
human welfare or anything that leads to the growth and ८०५८०७ of human Se and ware 
falls under the purview of humanism. The concept of humanism Is directly elated P 2 hers 
existence of human beings and the up-growth of human goal and values. It p १005 a a » 
religionalism, intolerance and disrespect for the views and knowledge of ot i a B p: m 
view if we look into the Upanishad literature we find that Upanisadic m we ee 
human interest in general asserts the human values and shows क टची 
without any bias for any part or class of it. History shows that na ee oh rds ty 
the way of humanism creating theological hatred and Hes e PRS ue px. 
one of the great features of humanistic movement. In ae. a setae 
in its real spirit for the good of the individual and the welfare 
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THE CONCEPT OF DHARMA IN INDIAN TRADITION 


Dr. Dhananjay Vasudeo Dwivedi, Ranchi 


According to the Indian tradition, four are the Purusharthas i.e. the goal or ideals of human 
life Dharma (Righteousness), Artha (Wealth, material prosperity), Kama (Joy) and Moksha (Final 
beatitude in perfect freedom from bonds of misery). Dharma is the fundamental means to attain the 
other three goals. The concept of Dharma is vast and wide. Explaining Dharma, Manu says, Dharma 
is constituted of ten virtues namely, fortitude, forbearance, self restraint, none stealing, purity, control 
of senses, wisdom, education, truthfulness and absence of anger (6/92). According to Valmiki 
Ramayan, Dharma is Supreme in the world. Emphasizing on the importance of Dharma, it is stated 
in Valmiki Ramayan from dharma arises wealth, it is the source of happiness, through it we attain 
everything, it is the essence of the world (3/9/30). Emphasizing on the significance of Dharma, Lord 
Krishna says in Shrimad Bhagvad Gita, | incarnate whenever there is decline of righteousness 
(dharma) and rise of unrighteousness (adharma). 
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SOME ISSUES IN INTERPRETATION OF DHARMA 
AS VIRTUE ETHICS 


Dr.V.PRABHU, GUWAHATI. 


Of the various meanings assigned to Dharma, this paper is concerned with Dharma as 
ethical principle. Within the ethical domain, what does Dharma mean? How is one to understand 
Dharma? This paper tries to examine, if Dharma as code of conduct can be understood in any of the 
three prominent normative ethical theories — deontological, utilitarian or virtue ethics. Deontological 
ethics talks of the rightness of the action on the basis of performing one’s duty, whereas utilitarian 
ethics talks of the rightness of the action on the basis of the action's utility in bringing the better 
consequences. While virtue ethics, is based on the person who acts in a particular way. In some 
recent literature related to the interpretation of Dharma, Matilal, Gier interprets Dharma as virtue 
ethics seeing the apparent shortcomings of interpreting Dharma as doing one’s duty. They try to 
interpret Dharma as virtue ethics to show the relevance of understanding Dharma. | try to share the 


same spirit in their interpretation of Dharma, but | try to bring into focus some issues that need to be 
considered while we understand Dharma as virtue ethics. This 
some issues in interpreting Dharma as virtue ethics. 
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HUMANITY IS THE GREATEST RELIGION 


SARITA BANSAL, HIMACHAL PRADESH 


paper is thus an attempt to explore 


mpasses ancestral or cultural traditions, writings, history, 


[cte EE gious experience. The term "religion" 
refers both fothe personal practices related to communal faith and to group rituals and SE ication 
ed interchangeably with “faith” or “belief 
tions, and it entails Specific behaviors, 
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CONTRIBUTION OF ANDHRA WOMEN 
TO ADVAITA VEDANTA 


DR. CHILAKAMARTHI. DURGA PRASADA RAO, U.P 
The edifice of the entire Vedanta system is built mainly upon the literary tripod of the Upanishads, 
the Brahmasutras of Bedarayana and the Bhagavadgita which are also known as prasthanatraya. 
On the basis of the above works, Sankara, Ramanuja and Madhva established their own theories — 
Advaita, Visistadvaita and Dvaita respectively. The commentary written by Sankaracharya is known 
as Sarirakamimamsabhashya. Sarira, being impure has therefore come to be known as sariraka, 
while the Jiva which dwells in the Sarira is sariraka. A discussion whether this Saariraka is the same 
as Brahman or not is known as Sarirakamimsabhashya. After Sankara's departure, his philosophy 
got divided in to three branches; Bhamati, Vivarana and Vartika. The first two have survived and even 
enjoy critical examination, while latter one, Vartika has suffered extinction. The differences between 
Bhamati and Vivarana schools of thought are very few and they do not affect the Spirit of Advaita l.e., 
the oneness of Jiva and Brahman. 


R-112 
यज्ञोपवीतमीमांसा 


भारतीयसंस्कृतिमनुसृत्य ब्रह्मचारिणां शिक्षारम्भः पूर्व संस्कारपूर्वकं भवति स्म। उपनयनसंस्कारेण 
उपनेतुः गुरुं निकषा गमनमभिप्रेतमासीत्‌; तत्र गुरुः शिष्यम्‌ उपनीय वेदादिशास्त्रं पाठयति स्म। तत्रैव 
गुरुशब्दः प्रयुज्यते धर्मशास्त्रे। उपनयने शिष्यं यज्ञोपवीतं धार्यते। तत्तु सूत्रनिर्मितं नियतपरिमाणं भवति। तत्र 
अङ्गुष्ठरहितम्‌ चतुरङ्गुलिपरिमाणम्‌ षण्णवत्यवृत्तम्‌ सूत्रं गृह्ते। तत्‌ त्रिगुणीकृत्य नवसूत्रात्मकं यज्ञोपवीतं 
निर्मितं भवति। तत्र प्रवरसंख्यानुरुपं प्रवरग्रन्थिः स्थाप्यते। तदनु ग्रन्थित्रयं दीयते। ततः ब्रहमग्रन्थियोजनेन 
यज्ञोपवीतं निर्मितं भवति। तदेषा प्रक्रिया धर्मशास्त्रे वर्णिता। तत्र दार्शनिकं तत्त्वं किमिति यथामति समाधीयते 
प्रस्तुतेऽस्मिन्‌ निबन्धे। x 

तत्र केचित कर्मकाण्डस्योपासनाकाण्डस्य क्रमशः अशीतिसहस्रमन्त्राः षोडशसहस्रमन्त्राः आहत्य 
पात इति योजनया षण्णवत्यावृत्ति सूत्राणां स्वीकृर्वन्ति। अत्र वैदिकवाक्यप्रामाण्यात्‌ 
पक्षान्तरमुपस्थापितम्‌। किञ्च प्रवरजिज्ञासा त्रिगुणीकरणं ग्रन्धत्रयमिति विषयानधिकृत्य च विचाराः प्रस्तुताः | 
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पं.गणेश भट्ट का धर्मशास्त्रीय वाङ्मय को अवदान 
डॉ. सक्सेना, राजस्थान 
संस्कृत वाङ्मय की अभिवृद्धि में राजस्थान की धरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रान्त का 
राजधानी जयपुर तो अपरा काशी के नाम से विख्यात है क्योंकि यहाँ के राजपरिवार ने भारत के विविध 
प्रान्तो विशेषतः वाराणसी से विद्वानों के लाकर अपना संरक्षण प्रदान किया और उन्होंने भी राज्याश्रय पाकर 


में मणिरामदीक्षित, रत्नाकर, पौण्डरीक, श्री 
अपनी इस धरा को अनुप्राणित किया। इन विद्वानों में म mr 
m ne गोस्वामी हरेकृष्ण मिश्र, म.म.पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी विद्यावाचस्पति मधुसूदनओझा 


आदि का नाम महत्त्वपूर्ण है। 
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न केवल जयपुर के राजवंश ने अपितु उदयपुर, प्रतापगड, डूंगरपुर, अलवर, भरतरपुर, जोधपुर आदि 
के राजपरिवारों ने संस्कृत साहित्य की रक्षा व अभिवृद्ध के लिए प्रशंसनीय कार्य किया । यहाँ के विद्वानों 
ने संस्कृत साहित्य की प्रत्येक विधा विशेषकर ज्योतिष, धर्मशास्त्र, साहित्य आदि में अपनी लेखनी चलाई। 

रे - 114 
धार्मिक स्थान कुरुक्षेत्र का सांस्कृतिक महत्त्व 
प्रवीन वाला, TAT 
प्राचीन काल से भारत धर्म प्रधान देश रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल आधार धर्म है | 
भारतवर्ष में धार्मिक स्थानों ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है गंगा यमुना काशी कुरुक्षेत्र, पर्वत एवं बन 
सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे है। कुरु से कौरण्य बना है,पहले का अर्थ है राजा और दूसरे का आपत्य। 
आरम्भिक में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा को यज्ञिय वेदी कहा जाता था आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा गया, जबकि 
परशुराम ने अपने पिता को हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पित्तरो के 
आशीर्वचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशय में परिवर्तित हो गये। आगे चल कर यह भूमि कुरुक्षेत्र 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुरु नामक राजा के नाम पर ही कुरुक्षेत्र नाम पञ्ञ। 
कुरुक्षेत्र पुनीत है जो भी यहां स्नान करता है पुण्यफल पाता है। कभी कोई व्यक्ति, इस कुरु भूमि 
मे मर जाता है तो भी महापुण्य काल को प्राप्त होता है। 
R- 115 


पर्यावरण संरक्षणाय गंगाजलप्रबन्धनं 


: नीलम रानी साहू, लखनऊ 
. राष्ट्रीयजनजागरणचैतन्यं निरन्तरं उपभोगेन तेषु सम्भाव्यामानायाः गुणात्मकपरिणात्मक क्षते: संरक्षा 
प्रतिपू्तिश्च संरक्षणस्य मूलमंत्रं भवति। भारतीय चिन्तनस्य पृष्ठभूमिः संगच्छध्वं सं वदध्वम्‌ सं वोमनांसि 
जानताम्‌ इति विचारे निहिताऽस्ति। गंगाजलं आदिपूर्वकाले आधुनिकान्तादितकालपर्यन्तं सांस्कृतिकधा- 
मिकमहत्ा प्राप्तमऽस्ति। प्रदूषणरहितस्य गंगाजलप्रबन्धनं भौतिकोत्पत्तिः महाभूतरुप जलस्यादिसृष्टिरेव। 
गंगा जलं आध्यात्मिकरुपेण माता गंगा कथ्यते। गंगाजल प्रार्थनेयमथर्वऋषे: शुद्धःपवित्रजलार्थम्‌। शुद्धजलम्‌ 
दिव्यापहारुपं द्युलोकस्य मर्त्यानां कृते। सृष्टोऽयं वररुपोहरः बहुलपरिमाणे प्रजापतिपरमेष्ठिता त्रिभुवनाय 
चराचराय पृथिव्यामानुदितं। वर्धमानजमसंख्यायाः मानवीयाऽवशकतां दुरुपयोगेण च स्वच्छं जलं दुर्लभप्रायमतारव। 
जलशोधनमस्माकमनिवायं प्राथमिकं कर्त्तव्यं अस्ति। प्रात:काले नित्यं ऋषिमुनयः गंगास्नानं गंगायाःवन्दनां 
कुर्वन्ति च। 
R-116 


“भारतीय संस्कृति में धर्म और समाज' 


LT | डॉ.प्रियंका मिश्रा, वाराणसी 
धर्म संस्कृति का केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण पक्ष है, जो मानव चिन्तन अनुभव और क्रिया को स्वरुप 
तथा दिशा प्रदान करता है । संस्कृति निर्माण की क्षमताएँ मानव को प्रकृति से मिली है, परन्तु संस्कृति स्वयं 


AB» 
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सम्पूर्णत: मानव को रचना है। संस्कृति का निर्माण होने के बावजूद भी भतत cmd 
संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। संस्कृति वह जगत्‌ है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर 
m निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाये रखता है। संस्कृति का महान 
QU के समक्ष ऐसे आदर्श खड़े कर देना है, जिन पर चलकर वह समाज में अपने अस्तित्व को बनाये 
iu सक्षम हो सके | जो व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक आदर्शो का अनुशीलन करता है, समाज 
उसको रक्षा करता है। वे जो इन आदर्शो का उल्लंघन करते हैं, समाज में असामान्य व्यक्ति की भाँति जीवन- 
यापन करते हैं। 


R-117 
वर्तमान में विवाह एवं 'उपनयन्‌' की उपादेयता | 


राजीव भारद्वाज, हरियाणा 

षोडश संस्कारन्तर्गत उपनयन एवं विवाह संस्कार को रखा गया है। ज़िनका आज के इस 

वैज्ञानिक युग में अधिक महत्व प्रतीत होता है। उपनयन संस्कार के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है। 

कि आज संस्कारहीन विद्यार्थी जब अपना पाठ्यक्रम समाप्त करके समाज में वापिस आता है। तो उसको 

समाज के प्रति हित दृष्टि नहीं होती है। वह येन केन पूर्व प्रचलित पद्धति में विद्यार्थि आचार्य के पास में 

रहता हुआ भिक्षा याचना किया करता था। इसी परिपेक्ष्य में इसके केश कर्तन भी करवाए जाते थे। इन दोंनों 

क्रियाओं का लाभ यह रहता था कि उसके(विद्यार्थ) मन से अहंकार दूर हो जाता था। भिक्षा याचन से 

अहंकार तो दूर होता ही था व समाज के प्रति हित दृष्टि रखता था। ये दोनों ही आज न होने से अधिकाधिक 
नुकसान हो रहा है। इन्ही प्रासंगिकताओं को प्रस्तुत शोध पत्र में उजागर किया गया है! 

रे - 118 


हडप्पा सभ्यता के गर्भ में हिन्दू परम्पराओं के बीज 
प्रतिभा शुकला, लखनऊ 


हडप्पा उत्खनन के पूर्व वेद हमारे धर्म के आदि रुप माने गये। हडप्पा क्षेत्र का जब उत्खनन हुआ 
तो अधिकांशतः हिन्दू जिन धर्मिक मान्यताओं से, परम्पराओं से आज बंधा है, वही हडप्पा सभ्यता में प्राप्त 
हुई- शिवपूजा, लिंग, पशुपति, योगीश्वर, त्रिमुख, देवी-पूजा-मातृ तथा देवी रुप में, ब्रह्मवाद, वृक्षपूजा, जल- 
पूजा, अग्निपूजा, परलोकवाद, पुनर्जन्मवाद, नाग, यक्षपूजा आदि। हडप्पाकालीन कोन सी धार्मिक मान्यता 
ऐसी है, जो आज हिन्दू धर्म में नही है? कालीबंगन और लोथल से अग्निकुण्डो के साक्ष्य मिले है अर्थात्‌ 

यहाँ यज्ञ भी होते थे। स्वास्तिक क्रास, चक्र के साक्ष्य भी मिले। 

रे - 119 
The Concept of Dharma in Hinduism 

Prof. D.Narasimha Reddy, Tirupati, 


! indi igi i i itelf toward the Veda the: 
induism i | for the indigenous religion of India that orients itel 
Hinin des ndo_Aryan period, which intends to cultivate and pass down the 


d rom the oldest | dinde 
Mo the Aryas, but that nevertheless absorbed and created a new many things 
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that did not belong to the original Arya religion. The word Hinduism came into use only in the 19 
century, it would be more correct historically to speak of the Arya religion (or) the group of Arya 
religions. The world Arya denotes there by a cultural community, The elite cltural community, which 
spread throughout the immense area of India, is in truth, a group of religions which have much in 
common between them, but in which there are also many diffrernces and contract —highy visible 
divereity of myths rituals, customs, teachings and religious views. Among the commonalities belonging 
to this group og religions in a peculiar concept denoted by the Word Dharma. In would just mention 
that Buddhism, which not recognize the Veda and, therefore cannot be consifered a part of Hinduism, 
also has a concept of Dharma but | cannot consider it here. 

Definition of Dharma: In Rg_Veda the Word dharma means rules and regulations conduct etc. 
Another meaning of Dharma is dharathiti dharmah. According to Devibhagavatham acharah Paramo 
Dharmah. Ltis also said that people who belongs to different castes follows their concern duties in 
differentAshramas is called dharma. The manin aim of this paper is how dharma exists in Hinduism 
in different ways suxh as dharma has something common with morality, religion, castes and their 
concern duties, and ashrama dharmas, and encompassing the entire realm of what is moral, ritual, 
ritual, legal, and and customary. : 


R - 120 
मानवजीवनस्य व्यवहारक्षेत्रे सूक्तीनां विविधता उपदेयता च 


रुचि श्रीवास्तव, लखनऊ 

संस्कृतसाहित्ये सूक्तिनां अथाहसागररुपेण बहवः ग्रन्थाः अस्माकं विद्ठदिभः, लिखिताः यथा- रामायणम्‌, 
महाभारतम्‌, पुराणम्‌, धर्मशास्त्रम्‌, गीता, किरातार्जुनीयम्‌ इत्यादयः असङ्ख्यकाः ग्रन्थाः। कालिदासः, भारविः, 
माघः, बाणभट्टः, भर्तुहरिः, चाणक्यः, शङ्कराचार्य इत्यादयः परमपूज्या: कवयः अद्याऽपि स्वकीयसूक्तिभिः 
मानवकाल्याणाय सर्वेषां मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। वेदाः वेदान्तानि च सम्पूर्णं विश्वस्य मार्गदर्शनं कृत्वा तेषां 
क्लेशानां उपायं प्रसारयन्तः सन्ति। 

समाजः परस्परव्यवहारेण आत्मीयतया स्नेहेन एव तिष्ठति। अधिकं कालं यावत्‌ सः एव समाजः 
संस्कृति वा स्थातुं शक्नोति यत्र परस्परं स्नेहसम्बन्धः भवति। स्नेहसम्बन्धः भवति सः बलशाली भूत्वा 
चिरकालं यावत्‌ नूतनतामुपैति। यथा राज्यचालनाय तस्य एकं संविधानं भवति तथा एव समाज-चालनाय 
अपि जनेभ्यः सूक्तिरुपेण एते संविधाननियमा: व्यवहारनियमा च एव सन्ति। 

लोकोत्तरैदिव्यगुणैः प्रसिद्धौ —— खर्जूरफलानि भोक्तुम्‌।। 


R-121 
भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्व 


E. शक्तिधरशास्त्री, हरियाणा 
भारतीय सं श्व को अन्य संस्कृतियों से अन्यतम है। इसमे प्रप्येक 

(पक्ष) को लेकर विशद विचार किया है। भारतीय मनीषियों के इसी गवेष्णा B ou 
को परिकल्पित करके नियमबद्ध किया है । प्राचीन भारतीय ग्रन्थ न्यूनाधिक रुप से इन्ही षोडश संस्कारों की 
स्थापना करते E वैदिक जीवन पद्धति के पुरोधा महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी संस्कारविधि में इन संस्कारों 
का स्पष्ट उल्लेख किया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में इन संस्कारों की उपयोगिता से हमारा परित्राण कर 
सकती है। जिस प्रकार श्रद्धा से सत्पात्रता को प्राप्त हुआ व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। उसी प्रकार 
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संस्कारित व्यक्ति सार्थक जीवन व्यतीत करता है। जिसकी नितान्त आवश्यकता है। इन्हीं प्रासंगिकताओं 
का प्रस्तुत शोधपत्र में विचार किया गया है। 


R - 122 
भारतीय संस्कारो का वैज्ञानिक रहस्य 


पाण्डेया चेतन के, गुजरात 
संपूर्ण संसार में जितने भी जीवों की सृष्टि हुई है उनमें से मानवीय सृष्टि ईश्वर की अद्वितीय कृति 
है। क्योंकि मनुष्य ज्ञान और विवेक से युक्त होता है। अन्य जीवों में भी ज्ञान(सामान्य ज्ञान) अपने हिताहित 
सम्बंधीत रहता ही है। यदि मनुष्य अन्य जीवों से विशिष्ट है, तो बह इसलिए कि उनके पास विवेक है। 
अत: विवेक बिना प्रयत्न अध्ययन और सत्क्रियाओ से प्राप्त नहीं होता है। इस विवेक की प्राप्ति का मूल 
उद्देश्य ही हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कार के द्वारा संप्राप्त किया था। इसलिए ज्ञात होता है, कि यह संस्कार 
धार्मिक. सामाजिक, एवं सांस्कृतिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हमारें पूर्वजनों विभिन्न 
शास्त्रों में (स्मृति इत्यादि) इनके रहस्यों को समुचित रुप से उजागर किया है। अतः सबसे पहले हमे संस्कार 
तत्व, उसका प्रयोजन, उसके भेद और उनके विविध दृष्टिकोणो को समझना होगा। वस्तुतः संस्कार शब्द 
सम उपसर्ग 'कृ' धातु से 'घज प्रत्यय से (पुल्लिंग) में निष्पन्न होता है। जिसका शाब्दिकं अर्थ है अच्छी तरह 
से की जानेवाली क्रिया। 
तात्त्विक अर्थ संस्कार का तात्विक अर्थ यह है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीव के शरीर को सांसारिक 
सफलाता पूर्व जीवन जीते हुए ब्रह्मप्राप्तिरुपी उद्धेश्य के लिए की जानेवाली क्रिया। 
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वैदिक संस्कारों की वर्तमान प्रासङ्गिकता 
डा. (श्रीमती) aga वशिष्ठ, करनाल,(हरियाणा) 


मानव ईश्वर की अनुपम कृति है। ईश्वर ने उस बल, बुद्धि,कौशल, सुष्ठु शरीर अन्य विशेषताओं 
से आविष्ठ करके अपने स्नेह वे वरदान का आधिकारी तो बनाया ही है साथ ही वेदों (ऋक, यजु, साम 
च अथर्ववेद) का अथाह ज्ञान भी सौंपा है। अतः मनुष्य का भी दायित्व है कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान व कृपा का 
उपयोग करके स्वयं को सुसंस्कृत व परिष्कृत करे तथा विश्व को श्रेष्ठतम जीवन शैली व पवित्र आचार से 
अलंकृत करे। संस्कार पद में सम्‌ ' उपसर्ग पूर्वक कृ धातु में घञ्‌ प्रत्यय के योग से होता है। संस्करण 
गुणान्तराधनं संस्कारः अर्थात्‌ गुणों के आधान को संस्कार कहते है। वैदिक काल में जातक के जन्म - पूर्व 
से मृत्युपर्यन्त तक षोडश संस्कार हमारे जीवन के अभिन्न अंग थे। तब ईश्वर मानव के बीच में ही रमण 
करता था। किन्तु दुर्भाग्यवश परतंत्रता की बेडियों में जकडे रहने के कारण देशवासियों के लिए अपनी 
अस्मिता व स्वाभिमान को बचाये रखना भी असम्भव हो गया था। ऐसे में संस्कारों की न तो किसी को सुध 
ही थी,न ही औचित्य समझा जाता था। वेदाध्ययन कौन करे? ऐसे में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद 
उल्लिखित षोडश संस्कारों को सहज व ग्राह्य बनकर संस्कार - विधि नामक ग्रन्थ में उल्लेख किया है। ये 
संस्कार हैं - गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातक - कर्म,नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडा - कर्म | 
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कर्ण - भेदन, उपनयन, समावर्तन, विवाह, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संस्कार, सन्यास संस्कार, एवं अन्त्येष्टि 
कर्म संस्कार | मन्त्रोच्चारण के साथ जब ये सभी संस्कार किये जाते थे तो वेद - ध्वनि से वायुमंडल, पृथ्वी 
व आकाश सभी पवित्र हो जाते थे। शब्द - ब्रह्म का उच्चारण मानव के अन्तः करण को शुद्ध कर देता था। 

` किन्तु आज स्वतंत्रता - प्राप्ति के दशकों बाद भी हम अपनी संस्कृति को सहज ही नहीं सके हे 
संवारना व संरक्षण तो बाद की बात है। आज की भोगवादी संस्कृति व भौतिकवादी युग में युवापीढी न 
तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानती हैं न ही संस्कारों के औचित्य को स्वीकार करती है। येन -केन 
- प्रकारेण भौतिक सुविधाएं जुटाकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर देते हैं। किंतु संस्कार विहीन समाज में 
मानवीय संबंधो का जो विकृत रूप हमें दृष्टिगोचर होता है वह मानव समाज पर कलंक है। संस्कार विहीन 
मानव पशुता को प्राप्त होता है। परदारेषु मातृवत्‌ केवल पुस्तकों की आकर्षक पंक्ति बनकर रह गया है। 
ऐसी दशा में यदि मानव समाज को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने बालकों का पुनः संस्करण करना होगा 
तथा वेदों कौ ओर लौटना होगा । प्रस्तुत शोध - पत्र में वर्तमान युग के संस्कारण व वेदों में उल्लिखित 
संस्कारों को विस्तार देकर संस्कारों की वर्तमान युग में प्रासंगिकता पर चर्चा की गयी है। 
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वैखानसागम विश्लेषणम्‌ 


D.S. विष्णु कान्तः, तिरुपति 

श्रुतिस्मृति नदीपूर्ण शास्त्रकल्लोल संकुलम्‌। 

विष्णुभक्तयुदकं शुद्धं वन्दे श्री विखनोऽर्णवम्‌।। 

पुष्पमूलफलेर्वापि केवले: वर्तयेत्सदा। 

स्वाभाविकैस्स्वयं शीर्णैः वेखानसमतेस्थितः । । 

संस्कृत वाङ्गमये वेदसाहित्यानन्तरं आगमगरन्थानां स्थानं अद्वितीयं भवति। आगमप्रन्थाः तावत्‌ 
भगवतः विग्रहप्रतिष्ठादिकम्‌ उपदिश्यन्ति। वेदमन्त्राणां विनियोगः आगमम्रन्थेषु बहुधा दृश्यन्ते। अयं च 
आगमः वैष्णव शैव-शाक्त-सौर कौमारादि भेदेन बहुविधाः वर्तत्ते। तेषु विष्णुरेव परमं देव इति निश्चित्य 
सुप्रतिष्ठितः वैष्णवागमः। अयं च वैष्णवागमाः वैखानस, पाज्चरात्र भेदेन द्विविधः स्यात्‌। तत्र तावत्‌ 
श्रीमन्नारायाणोपदिष्ट: पाञ्चदात्रागमः विखनोमुनिना प्रवर्तितः भृगुः मरीचिः अत्रि- कश्यपैः महर्षिभिः प्रसारितश्च 


R-125 
मनुस्मृति में ब्रह्मचर्या्रम व्यवस्था 


डॉ.अवधेश कुमार पाण्डेय, राँची 
आश्रम शब्द आअ श्रम्‌अ घञ्‌ प्रत्यय से निष्पन्न माना जाता 
` अपनी विशेषता है। भारतीय धर्म की आश्रम व्यवस्था 
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ने सौ वर्षो के चार आश्रमो की २५-२५ वर्षा के चार भागो में बाटा है। 
प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की प्रारंभिक अवस्था चौबीस वर्षां तक समझी जाती थी। ब्रह्मचर्य 
आश्रय मे Hg मानसिक और बौद्धिक उत्कर्ष होता था ब्रह्मशब्द अनेकार्थक है। इसके अथो में ज्ञान, वेद, 
इश्वर यज्ञ आदि होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म का सम्बन्ध ज्ञान से है, ब्रह्म अर्थात ज्ञान का आचरण करना 
ब्रह्मचर्याश्रम का प्रधान कर्म है। 
R-126 


चतुर्भाणी में वर्णित धार्मिक स्थिति 


अपर्णा त्रिपाठी, वाराणसी 
सामन्य-भारतीय, धर्म के प्रति आस्थावान्‌ है। यह परम्परा भारतीय इतिहास के प्रारम्भिक काल से 
वर्तमान समय तक बनी हुई है। प्राचीन धर्मशास्त्रो एवं काव्य आदि साहित्य का अवलोकन करने से धर्म 
के प्रति अनुराग और आस्था सर्वत्र अभिव्यंजित होती है। परन्तु धर्म का जो रुप और अर्थ वर्तमान समय 
में प्रचलित है, वह उस युग में सम्भवतः नहीं था। प्राचीन शास्त्रकारो ने धर्म शब्द का जहाँ-जहाँ प्रयोग किया 
है, वह मुख्यतः कर्तव्य के रुप में ही है। मानव समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विभिन्न 
प्रकार के कर्तव्य होते हैं । उन कर्तव्यों का पालन ही उस व्यक्ति का धर्म कहलाता है। जैसे कि मनुस्मृति 
में धर्म का लक्षण है-- 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌।। 
यहाँ मनु कर्तव्य- अकर्तव्य का निर्णय करने के श्रुति,स्मृति, सदाचार और अन्तःकरण को प्रवृत्तियों 
को कर्तव्य- निश्चय का आधायक बनाकर उसी को धर्म कहते हैं। 
R-127 


भारतीय संस्कृति एवं पुरुषार्थ चतुष्टय 
श्रीमति भवानि कुमारी, बिहार 


भारतीय संस्कृति की अपनी मौलिकता हैं, इसका लक्ष्य मानव का अध्यात्मिक उत्थान करना है। 
ये मानव जीवन में उन आस्थाओं एवं नैतिक नियमों पर बल देती है, जो मानव को कत्तव्य- अकर्त्तव्य के 
समझने की अन्तई्टि देने में सक्षम होते है । यहाँ की संस्कृति ने जिस लोकः जीवन को संरचना की वह 
पुरुषार्थ-सिद्धान्त के नाम से प्रचलित (जाना जाता, अभिहित) है। अतः वैदिक दृष्टि से इस संसार मे मानव 
जीवन का प्रमुख उद्देश्य एवं प्रयोजन पुरुषार्थ सिद्धान्त का अनुपालन रहा है। मानव जीवन के आधारभूत 
कर्तव्यों को चार मुख्य भागों में विभक्ति करने वाली विद्या को पुरुषार्थ चतुष्टय की संज्ञा दी गयी है क्योंकि- 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते। 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌।। | 
भारतीय संस्कृति के पुरुषार्थ चतुष्टयधर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसने एक की भी पूरी प्राप्ति नहीं 


कर ली उसका पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। 
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Regional Adaption of Sulbasutra Tradition as Evident in the 
Agnicayana Ritual of Kerala-A study 
D.S. Sivanandan, Kerala 


The Sulbasutras are ancient mathematical treatises primarily dealing with geometry. They 
form a part of the Kalpasutras, one of the six Vedangas. Proper understanding of these texis is 
essential to study the Vedas. The geometrical expositions of Sulbasutras are original in nature and 
they are of physical and metaphysical value. The Karala Vedic tradition firmly follows these geometrical 
texts. In this paper an attempt has been nade ti note and study the regional variations observed in 
Karala. The study is mainly based on the two Agni s. The first one was conducted in 1956, in the 
Nellikkatil Mamannu Mana of Panjal (Thrissur district) by Nellikkatill Mamannu Nilakantan as 
Yajamana. The second was in 1975 in Panjal itself, from April 12 to 25. As part of the study, the 
measuring instruments and units for measuring linear dimensions are compared. This is followed by 
an analysis of the dimensions of altar space. In the concluding part a hitherto unknown application 
of Katapayadi system in the Vedic geometry is discussed. The regional texts on Vedic rituals are 
also discussed. It will be shown that, the Veedic ritual of Karala follows the Sulbasutra tradition even 
though some regional adaptation are noticed. 


R - 129 
शुक्लयजुर्वेद में सामाजिक समरसता 

डॉ. देवेन्द्र कुसार शर्मा, जयपुर 
वेदों में सामाजिक समरसता नामक पर संस्कृत व संस्कृति के शिखर पुरुषों का सम्मेलन एवं 
ब्यवादे. वादे जायते तत्त्व बोधः के अनुसार वेद विचार संगोष्ठी यह इस समय के बढते वैचारिक प्रदूषण के 
समय अत्यन्त ही श्रेष्ठ आयोजन है। भगवान्‌ वेद ही समूची मानवता के प्राण एवं संस्कृति के आधार है 
भगवान वेद कौ महती कृपा से ही संस्कृति में संस्कार एवं मानव में मानवता को संस्थापना हुई हैं जब-जब 
मानव समाज में अर्थ एवं काम प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा बडुने लगती हैं तथा वेदाध्ययन से ग्लानि होने 
लगती हैं तब यह परमात्मा की सर्वोत्तम कृति मानव पशुत्व से अधिक नीचे पतन के गर्त में गिर जाता हैं । 
भगवान्‌ वेद ही मानव को मानव से प्रकृति के प्रत्येक प्राणी पदार्थ को प्रेम सिखाते हैं। जिस समय सब के 
लिये वेदाध्ययन आवश्यक था, उस सृष्टि के आदि स्वर्णिम युग सतयुग में भी वेदाध्ययन को मात्र कर्म मानने 
वाले किन्तु जीवन में वेदाज्ञा धारण न करने वाले असुर अहंकारी स्वयं दुःखी रहकर लोक कण्टक बने। 
और तब ईश्वरावतारों द्वारा मारे गये। उसी वैदिक वाङ्मय में सृष्टि चराचर प्राणियो के हितार्थ गूढ ded 
निहित हैं। एवमेव अग्रिम मन्त्र में - यमाय यमसूमथर्वभ्यो ऋभुभ्यो अजिन सन्ध साध्येभ्यशचर्मम्नम । अर्थात्‌ 
यमाय यमसू युग्मप्रसवित्रीम्‌, ऋभूभ्यः अजित सन्धं चर्म सन्थातारम्‌ साध्येभ्यः चर्मम्नं चर्माभ्यासकरम्‌ | 
तात्पर्य यह है कि श्रौतयागो में समस्त वणो का गुण व कर्म के अनुसार समान रूप से समावेश रहता था । 
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“A note on Marriage Ceremonies in the Rgvéda Samhita 


ब्र 
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or the Srrya Srkta (R.V., 10.85) which consists of forty seven verses provides us with important information 
about the institution of m 


arriage and various customs related to it. The subject matter of this hymn is the 
ceremony of marriage in general and the marriage Srrya daughter of Srrya with Soma (the moon) in 
particular where the match-makers are the A§vins. The marriage of Srrya with Soma is presented here as a 


prototype of all earthly marriages. This wedding hymn concluded in accordance with the rules laid down 


by society. From this hymn wwe get a glimpse of the society and the position of woman and the respect and 
honour enjoyed by them. It indicates the original ideal of the status of man and woman at the time of 
marriage and of the conditions of their married life. From the study of this hymn we are able to know the 
depth and sanctity of marriage. Rgveda hymns show that marriage was a union of two persons who are 
fully developed both physically an mentally. Rgveda Samhita gives information about the existence of 
different types of marriages, viz., Svayamvaram, Rakasa, Arsa etc. At that period monogamy was usual 
custom, but polygamy was not unknown. There are no traces of polyandry and child marriage. There was no 
bar against intermarriage. Thus, Rgveda Samhjjita provides us with valuable information regarding the 
marriage ceremony which is the primary thing of human life. 


R - 131 
स्मृतिशास्त्रो में धर्म का स्वरूप 
पुर्णिमा गौतम, चण्डीगड 
भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। यहां धर्म पर विशेष बल दिया गया है, धमो रक्षति रक्षितः। धर्म ही 
एक ऐसा जीवंत तत्व है जिसके आधार पर मनुष्य और पशु की परख होती है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। 
धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है - धारण करना, पालन करना, आलम्बन देना। वेद समस्त धर्मों 
का मूल है। किन्तु वेदाध्ययन सर्वजनगम्य नहीं है। चार्वाक, जैन, बौद्धादि ग्रन्थों से वेदसम्मत धर्म के स्वरूप 
को समझना सम्भव नहीं था, क्योंकि उक्त ग्रन्थ वेदमूलक नहीं हैं, अवैदिक हैं। स्मृतिशास्त्रो से वैदिकधर्म 
के स्वरूप का प्रतिपादन सम्यक रूप से किया जा सकता था, अतः स्मूतिग्रन्थों की उपादेयता भी सिद्ध हुई। 
मनु आदि महर्षियों ने वेदो का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अर्थों का स्मरण रखते हुए स्मृतियो का प्रणयन 
किया। तपोबल से अनुभूति विषय का रागद्वेष रहित होकर स्मरण करते हुए उपनिबद्ध sme ही 
स्मृतिशास्त्र का स्वरूप बनी। धर्म स्मृतिशास्त्रों का प्रमुख प्रतिपाद्य है। भारतीय संस्कृति में भी धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष - ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं। इनमें से अन्तिम मोक्ष परमपुरुषार्थ है धर्म ही मोक्ष का साक्षात 
साधन है। निष्कर्षतः जिस कर्तव्य, कर्म, सदाचार, अथवा श्रेष्ठ नियमों का आचरण करने से ऐहलौकिक 
अभ्युदय और मौक्ष की प्राप्ति होती है, वही धर्म कहलाता है - यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धि: स धर्म: | 
२ - 132 
Aitareyopanisad: Srstiprakarana— An Appraisal 

P.C. Muralidharan, Chennai 


The Vedas represent the earliest extant literature in the yond and E ae p 
for philosophical wisdom. The Vedas are constituted of ihe Karma Rants and d x d 3 ^ a 
which deal with rituals and meditative worship respectively. The Ate and Kaus! E a 
belong to the Igveda. The Aitareyopanisad conste = part of the Aitareya ee » aru 
believes thatthis upanisad was revealed by Mahidasa Aitareya who was well-known Vedic sage. | 
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Aitareya Aranyaka consists of five parts.of these, the second and the third SENI are known as 
the Aitareyopanisad, Following the guidelines of Sri Ramünuja later writers like Sri Vedanta De&ika, 
Sri Ranga Ramanuja, Sri Kura Narayana and the others have commented on this Upanisad, The 
present paper analyses the views of the Vaisnava acaryas, pertaining to the Srstiprakarana of Aitareya 
Upanisad. 
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वेदमाता गायत्री बुद्धिशोधन से आत्मबोधन तक 


डॉ.श्वेता शर्मा, हिसार (हरियाणा) 


इस लघु शोध-पत्र में, बेदों का सर्वाधिक प्रिय तथा प्रचलित गायत्रीमन्त्र के अर्थ-तात्पर्य का 
व्यवस्थित ब्योरा देने का प्रयास किया गया है, और साथ ही इस बात पर विनम्र रोष भी प्रकट किया गया 
है कि गायत्री-भक्त लोग मन्त्रोक्त आदेशों की परवाह न करते हुए मात्र मन्त्रपाठमें ही जुटे रहते हैं। इस पत्र 
को विषय-वैशद्य के लिए आठभागो में विभाजित किया गया है - १) गायत्री गरीयसी - गायत्री मन्त्र में 
बेदादिक समस्त आध्यात्म-शास्त्रों का सार संगृहीत है। उसकी अधिकाधिक प्रशंसा भी सूर्य को दीपक 
दिखाने जैसी, अति तुच्छ ही सिद्ध होती है। २) अज्ञात-ज्ञापक बेद कई एक आध्यात्मिक विषय, विशेष कर, 
ब्रह्म, परमात्मा, जीवात्मा आदि ऐसे अनबूझ विषय हैं, जिनका समाधान किसी के भी पास नहीं है, लेकिन 
अज्ञात-ज्ञापक वेदों के पास है। ३) गायत्री -गौरव लोक वेदादिकों में गायत्री की पुनरुक्ति तथा भरपूरप्रियता 
आदि, इसके गौरव-गान के द्योतक हैं। ४) गायत्री - वेद का वेद्यार्थः - गायत्री अपने आप में ही एक छोटा 
सा वेद है। इसका वेद्यार्थ ब्रह्मात्मावबोध है। अपनी देह में ही आत्मध्यान करने से बुद्धि वृत्तियां सुधरती हैं 
तथा वृत्तिसुधार से आत्मध्यान, आत्मबोध के दूरगामी फल देने लगता है। ५) गायत्री - गन्तव्य - गायत्री का 
गन्तव्य, बहिर्मुखी इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बना कर, अपने प्रियतम आत्मा के आनन्ददायक दर्शन करना है। 
६) गायत्री ज्ञान से आत्मोपलब्धि जपादिक से नहीं स्वयं गायत्री तथा अनेकानेक अन्य शास्त्रों की साक्षी से 
सुझाया गया है, कि गायत्री का तात्पर्य आत्मज्ञान में है, न कि जपादिक में। ७) गायत्री - बोध्य आत्मबोध 
गायत्री का सर्वान्तिम लक्ष्य आत्मबोध में ही पर्यवसित होता है। ८) निष्कर्ष - गायत्री विद्या वस्तुतः 
आत्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्या ही हे और ब्रह्मविद्या के लिए कुछ भी असंभव नहीं हुआ करता है। अतः गायत्री 
के लिए कही गई अतिशयोक्तियां भी सत्योक्तियां ही बन गई है। 


as R - 134 
महाकवि कालिदास की शिव आराधना 


अनिलकुमार, लखनऊ 

वागर्थाविव संपृक्त वागर्थप्रतिपत्तये। 

| जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो।। 
सृष्टि के आदि से अन्ततक जगत में मानव का कल्याण करने वाल एकमात्र शक्ति शिवशक्ति है। 
यो अनादि अविनाशी एवं -रमकल्याणकारी। शिवशक्ति के आधारकों में से एक अनन्य भक्त महाकवि 
कालिदास है। गुरुकुल महाकवि कालिदास शिव भक्ति एवं सरस्वति की साधना से भारत में ही नही अपितु 
विश्वकवियों में एक मूर्धन्यकवि माने जाते है। कालिदास शिव के अनन्यभक्त थे। इस बात की पुष्टि उनके 
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ग्रन्थरत्ना के परिशीलन से ज्ञात होता है। महाकवि कालिदास बाल्यकाल से ही शिवभक्त थे। महाकवि 
कालिदास ने अपने ग्रन्थों के आरम्भ में तथा विभिन्न प्रसङ्गों में शिव के प्रति अपनी अनन्यश्रद्धा व्यक्त 
को है। देवी सरस्वती को बुद्धिप्रदान करने वाली माना गया है। किन्तु बुद्धि विद्या का सच्चा दाता भगवान 
शिव को ही माना जाता है। विद्या का कामना करने वाले को शिव की आराधना करनी चाहिए। 'विद्याकाम: 
शिवं भजेत शिवके डमरू से ही व्याकरण शास्त्र के चौदहमाहेश्वरसूत्रों की उत्पत्ति हुई हैं। 
R-135 
Maharsi Manu’s Insight into the Environment 


Dr. Mamata Das, Orissa 


Maharsi Manu, the illustrious author of the Manusmruti was an exponent of the Vedic tradition. 
The Vedas uphold the view that man should respect and protect the Nature, exuberant with divergent 
flora and fauna, living and non-living creations. He should conserve the environmentin totality fora 
blissful and purposeful living. The sensible sage was a close observer of Nature and had a clear 
insight as to man’s position as well as his role in the vast, independent yet inter-dependent Eco- 
system. Manu takes a wider vision of the universe and man’s position in it. Manu's approach to the 
process of creation is integral and total. Moreover Manu’s concern for the preservation of small and 
weak living beings, insects and worms like bees, grass-hoppers and lice etc. is striking yet scientific. 
Manu seems honest and humble in his approach to the five elements transformed into different 
natural resources. Man should remain o:sliged to Nature for her bountiful offer. The paper deals with 
the approach of Manu to the concept of environment and its conservation. 
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धर्माचरण संस्कृति 
श्यामनारायण मिश्र, लखनऊ 


` सामाजिक, शारीरक, आत्मिक उन्नति में धर्म के अनुसार कर्म, कर्तव्य को प्रवृत्ति का द्योतक 
संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का आधार धार्मिक प्रवृत्ति है, जिससे मनुष्य का सम्पूर्णजीवन प्रभावित होता 
रहता है। समस्तसामाजिकव्यवस्था धर्म के आधार पर ही निश्‍चित हुई है। मनुष्य का कर्म धर्म पर आधृत 
है। धर्म के बिना कर्म की कोई सार्थकता नहीं है। नैतिक और सात्त्विकक्रियाएँ धर्म से सम्बन्धित थी, इसलिए 
मनुष्य अपने जीवन में धर्मभीरु बना रहता है। धार्मिकप्रवृत्ति भारतीयसंस्कृति का सम्पूरक रही है। वेदोक्त 
अर्थात सत्य से उत्तम कोई धर्म नही है। ऋग्वेद का यह सन्देश द्रष्टव्य है। ऋतस्य 
पन्थां न परन्ति दृष्कृता अर्थात्‌ बुरे कर्म करनेवाले मनुष्य सत्य के मार्ग पार नही कर सकते | सत्पथगामी 
के लिए सत्य बोलना व सत्कर्मकरना अनिवार्य है। धर्म अर्थात्‌ मानवीकरण को प्रक्रिया का आशय उस 
लोक कल्याणकारी स्वरूप से है जिसका सम्बन्ध मानव सृष्टि को कायम रखने और विकास से है, यह x 
नियमों और आदशों का संग्रह है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत, siue are एवं Ur र 
सफलतापूर्वक सञ्चालन करता है। धर्मशब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'धृ-धातु ह ह है, wo 
धारण करना, ग्रहण करना। साधारणतया धर्मशब्द का आशय धा्मिकविकास से B - Es uy 
में भारतीयसंस्कृति के अन्तर्गत 'धर्मव्यक्ति का कर्म है'। यह सद्गुण है, उस कार्य को : Br 


सत्य वैज्ञानिकता से प्रमाणित हो। 
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धर्मानुसार सत्यात्‌ परो धर्म: अर्था 
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R - 137 
भारतीय संस्कृति में शास्त्र सम्मत स्त्री धर्म 


डा. सविता समुन, समस्तिपुर, बिहार 


भारतीय संस्कृति का निर्माण अध्यात्म सुदृढ भित्ति पर उन त्रिकाल दर्शी ऋषियों द्वारा हुआ है, जो 
दिव्य दृष्टि सम्पन्न, रागद्वेष शून्य एवं समदी थे। उन्होंने अपनी तपःपूतबुद्धि से समाधिजन्य दिव्य ईश्वरीय 
ज्ञान के आधार पर जो सिद्धान्त स्थिर किए है, वे सर्वदा निर्दोष, भ्रान्तिपूर्ण, त्रिकालसत्यं एवं मानबुद्धि से 
परे है। उन्हे हम अपनी मलिन, मोहग्रन्त, संकीर्ण एवं व्यवसायशून्य बुद्धि के काँटे पर तौलने जाकर धोखा 
खाने के सिवा और कोई लाभ नहीं उठा सकते। आज का मानव अपनी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का 
अनुशासन या नियन्त्रण स्वीकार नहीं करता। भारतवर्ष में भी पश्चिम से एक ऐसी लहर आयी है, जिसने 
हमारी बुद्धि को विचलित कर दिया है। आज को भारतीय नारी भी जो शील, विनय, लज्जा एवं सौम्यता 
की मूर्ति थी, पाश्चात्य ललनाओं की देखा-देखी मूर्खता के कारण बहकने लगी है। पृथ्वी, आकाश ग्रह- 
नक्षत्र, सूर्य-चन्द्र, जल-वायु, जड-चेतन, जीवन-मृत्यु, सृष्टि-प्रलय, वृद्धि-क्षय, उन्नति- अवनति, आरोहण- 
अवरोहण सब कुछ नियमाधीन है। इसी नियम का नाम धर्म है। इस नियम को बुद्धिपूर्वक यथावस्थित रूप 
से चलाने वाली चेतनशक्ति का नाम ईश्वर है। इसी नियम को करामलवत्‌ प्रत्यक्ष देखने वाले विशिष्टशक्ति 
सम्पन्न ईश्वरानुगृहीत आप्तपुरुषों का नाम है ऋषि और उन ऋषियों के दिव्यानुभवों के आधार पर ईश्वरीय 
प्रेरणा के अनुकूल मानव समाज के ऐहिक-आमुष्मिक सर्वविध कल्याण के लिए रचे हुए सनातन नियम जिन 
ग्रन्थों में संगृहीत है, उसका नाम है शास्त्र । स्त्रीन्योनि प्राक्तन कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। इनमें सेवा 
और सहिष्णुता का गुण अधिक होता है। मस्तिष्क की अपेक्षा इनमें हृदय की प्रधानता होती है। 


रे - 138 
महाभारतट्ष्ट्या दायभागसमीक्षा 
प्रो. ब्रजाकिशोर स्वार्ड, पुरी 
रे - 139 
सरस्वतीविलासे कूटनीतिविमर्श: 
प्रो. जयक्ष्णायिश्रः, पुरी 
रे - 140 
संस्कारसमीक्षा 
प्रो. किशोरचन्द्रमहापात्रः, पुरी 
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SECTION - 13 : DRAVIDIC STUDIES [647] 


DS -1 
पुराणेषु द्रविडदेशः 


वे. नागराजः, काञ्चीपुरम्‌ 
भारतीयसंस्कृतिषु इतिहासपुराणानि मुख्यं स्थानमावहन्ति । वेदेषु विद्यमानाः उपदेशाः प्रभुसम्मित 
इव अस्मान्नुपकुर्वन्ति | परन्तु पुराणानि सुहृदिव अस्मान्नुपदिशन्ति । अष्टादश पुराणानि भवन्ति । तेषां 
पुराणानां प्रणेता भगवान्‌ श्रीवेदव्यासः । परन्तु विमर्शकाः तान्‌ पुराणान्‌ विविध कालेषु कृत कथा संग्रहः इति 
वदन्ति | क्रिस्तो: पूर्व ३०० तमे वर्षादारभ्य क्रिस्तोः परं नवम/दशम शताब्दीकाले एतानि पुराणानि रचितानि 
इति अभिप्रयन्ति। कश्चन सूचनाः चारित्रकैरपि अङ्गीकृतानि | बहृप्राचीने विष्णुपुराणे अशोकवंशमधिकृत्य 
सूचनाः चारित्रकैरपि अङ्गीकृतानि | बहुप्राचीने विष्णुपुराणे अशोकवंशमधिकृत्य सूचनाः भवन्ति । एवं 
वायुपुराणे कौटल्यः, चन्द्रगुप्तमौर्यमधिकृत्य लिखिताः विषयाः दृश्यन्ते | एतादृशाः सूचनाः द्वारा पुराणानां 
चारित्रकप्रमाणकत्वं संयगवगम्यते। यतोहि पुराणेषु द्रविडदेशस्य संस्कृतिः, सभ्यता, व्यवहारादिकं सुस्पष्टं 
परिलक्षन्ते | तदर्थं तत्र विशिष्टा कापि दृष्टि: अवश्यं दातव्या इति समभिलक्ष्य अध्ययनमेकं कतुं शक्यम्‌ | 
तत्सर्वमपि प्रमुखे शोधपत्रे प्रतिपाद्यते। दिङ्मात्रमत्र उदाहीयते। 
पाण्ड्याः - साम्राज्यद्वयापेक्षया पाण्ड्यानां सूचना एव पुराणेषु अधिकतया दृश्यते। पाण्ड्यानां 
सूचनासु तावत्‌ तेषां मलयपर्वतस्य चन्दनानि, मुक्तानि तेषां राज्यसभायाः द्वारः इत्यादयः विषयाः पुराणेषु 
दृश्यन्ते। तदपेक्षया पाण्ड्यानां जनापीडः अभवा आण्डरीयस्य पुत्रः पाण्ड्यस्य परम्परायाम्‌ एव आगतवन्तः 


इत्युच्यन्ते पुराणेषु । 

प्रमुखे शोधपत्रे चचिंतविषया: - 
१. प्रस्तावना २. दक्षिणदेशस्य सूचना ३. मूषिकाः 
४. केरलीया ५. चोलाः ६. पाण्ड्याः 
७. उपसंहारः 


DS-2 
Indo - Aryan and Dravida — A Perception - 
Dr. Kadika Dutta Jha, Darbhanga. 


and Dravida constitute two prominent families of languages in India. TheAryas 
sublime culture and civilization, worlds oldest literature ie Sanskrit 
n of different Prakrtas, Apabhransas and os Pea popem 
: at is, Indo-Aryan. Tamil, Malayalam, Telugu and Kannada these four 
e d are taken to be Dravida group of languages. .Inspite of being प 
under two different families most of their phonetic, semantic and syntactical features are 
of similar character which is more than geographical closeness cou 
the literary, religious and cultural spirit andamos of Dravida ar am 
Aryan from the very P illia 
intensive studies of 


Indo —Aryan \ 
of Saptasindhu Pradesh, their 
with its onward temporal traditio 









[648] SUMMARIES OF PAPERS 


DS -3 
Saint Joan in Kannadal Literature 
(Smt) Dr. S.S. Herlekar, Karnataka 


Saint Joan is the most notable warrior saint into the history of Europe. Joan is a humble 
shepherdess who won back her country from the English invaders. Though it all happened in France 
more than five hundred years ago, it is not simply an old story. It will continue to be a new and 
important until there are no longer men and women who set out to conquer and rule over others. 

For Indian people, too the story has a special interest. If India has had no Joan of Are, it has 
men and women also, who love freedom as passionately as she did. Many books have been written 
about Joan of Arc in different languages In kannada there is only one play on this historic personality, 
written by sadashiv wodeyar; Women warriors leading the army, taking active part in the battle field 
for country's freedom is nota new thing for Kannadigas. In the history of Karnataka there are women 
warriors like Rani kittoor Chenamma, Belwadi Mallamma, Rani abbakka and so on. One those lines 
only Sadashiv Wodyar has written the play " joan of Arc" Joa's story as it actually Happened in the 
history has two aspects: One is spiritual or religious and the other one is practical. The author is 
more towards practical aspect He did mention about spiritual level as Joan saw and heard the saints 
who told her what was to do. The source for Wodeyar's play is Bernard Shaw's "Saint Joan" and 
History of France. The play is written for the people of Karnatak to show the glory of French women 
warrior. Hence he has not imphazied much on religious aspect. The play is written for local public 
who are not familiar with the geography, history, ready reference of Europe and Christian faith. 
Author has glorified the main character as a woman — warrior and not as a saint and often the reader 
feels that Joan of Arc is indianised by the author. 


DS-4 
“Hammir : A Farsighted Hero” 


Dr. PS. Rajpuraohit, Rajastan. 


Nayachandra Suri's work as a poetical composition has considerable, merits and deserves 
publication, as specimen of the historical poem's so rarely met within the range of Sanskrit Literature. 
Though the author did not Live, like Bana and Bilhana, in the reign the hero whose history he 
celebrates, yet his work is not of less historical importance than theirs. 

Dr.Buler, in his Introduction to the ‘Vikramanka charitra’ (Page-2) mentions the Hammira- 
Mardona or ‘The destruction of Hammira’ as an historical Sanskrit poem that was extant some 
ninety years ago in the Jain library at Jaisalmer. The show that there must be some other poem in 
Sanskrit bearing the name of Hammira- Kavya but it may be doubted whether it has any reference to 
aM et ie hero of Sa poem, Colonel tod does not inform us in what Language the Hammira- 

eHammira Rasa were written. 
1011000000 en. Though he says he possessed both, and mostly translated 

The author in lineal descent is the grandson of Ja 


poesy his son. Letnot good readers take into much account the fault i 
j of 
fallen into. How can |, whom of mean Capacity, escape ste Monro reat ore ike 


f pping into that path which even poets like 
तट not able to avoid? But a poem thatis replete with good matter loses none dut value 

rafew common-places of expression. The hero of the poem is Hammira Chouhan Ranathambhor 
a name celebrated in Hindi song. Hammirais one those later heroes of India who measured their 


Swords with the muhamrmadan Conquerors and fell in the defence of their independence. Even the 


ghts against hope fights because he 
e the oppressor, because they think 


done i à Mes our sympathy and our admiration. 
racter. The poet places him ona par with Mandhata, Yudhishthira and Rama. 


eration, but we have no mean measure of praise in th i 
on e e following verse, and the 
tioned are some of the proudest that a Rajput Can Bheush and a rigid 


nae out the race of the sisodiyas of Udai 
e EE E. pur and the Hadas of Kota and 


yasimha suri, the great poet, but that of 
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SECTION - 13 : DRAVIDIC STUDIES [649] 


DS-5 
Jnaakural of Auvaiyar An Apraisal 


K.Vidyutta, Chennai. 


Auvaiyar, a great sage poetess of Tamil country is the author of the five works: (i) Atticudi 
(i) Konraivendan, (iii) Mudurai, (iv) Nalvali and (v) Jnanakural. For the pasttwo Mehdi n 
written in simple and elegant Tamil, have Supplied people with the essence of Hindu ethics and 
religious philosophy. 
Jnanakural, the less Known work of Auvaiyar is composed in the form of kural type of verse 
like Tirukkural of Tiruvalluvar. It describes the basic principles of Hindu religion that lead to final 
beatitude. In the process, the various Yogic principles like the tattavas. Cakras, nadis, the practice 
of Pranayama the arousal of kundalini,the acquisition of amrta, internal realization through Samadhi 
and so on are discussed. All these, it should be noted, are connected with Sivayoga. This paper 
tried to throw light on the Yogic principles described in this book. 


DS -6 
India and China - An economic study 


Dr. Richa, Banglore 


Culture, religion, history and geographical situation in world map plays great role in economic 
development of a country. In case of China and India, it is particularly relevant. There is a strong 
ancestral respect in the culture of China. That is why long term planning is much acceptable to 
Chinese citizenry. The acquisition of Hong Kong and China's policy of non — interference has great 
opportunities for economic development of China. China with relative stability and mono — cultural 
government can afford to focus its effort on success without succumbing to crowd pulling. India 
being a democracy has to take stock of public sentiments. China's government is far more conductive 
to trade wealth creation and properly than the Government of India. China is more and more liberal 
everyday in its governance and is allowing its citizenry in peace to create goods and trade them at 
will. Indian government needs to look into labour laws, indirect taxes and small scale reservation 
sector. America spends large amount of money on China. Comparative American investment is far 
less in India. Rich Chinese Diaspora has been instrumental in big out flow and investment of money 
in China. Indian Diaspora and they have not developed liking for investmentin India. The Government 
of India also did not show interest in soliciting their help for a long-long period. The rich Chinese 
Diaspore of Macau and Taiwan besides Hong Kong have contributed much towards all round 
development of China. India has no such privilege. China has the advantage of its coastline being 
much closed to U.S. There is Railway connection to Russia onwards Europe. Although any trade 
through this Railway is in doubt. India is at a farther distance from U.S. by sea route. China tackles 
strategically its core-challenges. For example for raw-materials, China has become very active in 
development of Africa to secure a stable raw material supply including oil. China has stale electrical 
grid while India’s condition is unsatisfactory on power front. India was under British rule for nearly 
190 Years. As a result much of country's resources were drained and it caused huge economic loss. 
China was never colonialised. All such this country enjoyed planned economic model. In India 
farmers still used traditional and old methods of cultivation The agricultural technique used in China 
is much developed. China started policy of liberalization in 1980's whole in India. It was started in 
1991. China has a well-developed infrastructure. Between central and state governments, especially 
when two different parties are in power in centre and in state. Politics takes front seat exes in 
finalization of infrastructure work of national interest. Besides, the state of infrastructure E p e x far 
behind China. China started their family planning policy in 1970 and India started in 1952. In 200 

China. Naturally this has a telling effect on economic 


i ia was three times that of | ct one 
Rn ane China attracts several times more tourists than India. So, china gains much 
more from tourism industry. 99.1% Chinese children attend school for nine years. This ensures high 


i i iteracy rate is far less, nearly 50-60% It's and IIM's are significant and so 
literacy rate, range qe S ornari repute, but the country's real growth in education will come 


are some more institutes 0 So 
through better managed primary and secondary education. 
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DS -7 
Symbolisms of two Tamil Schools of Yoga 
Dr. K.S. Balasubramaian, Chennai 


Yoga is one of the most popular Sanskrit terms in this word. It has gained universal acceptance 
for its efficacy in prevention and cure of many physiological and psychological disorders. Many 
scholars, philosophers. Saints, executives, physicians and experts in other fields have also developed 
deep into various dimensions of Yoga.ltis unfortunate that many original texts on Yoga in Sanskrit 
and other regional languages are still in oblivion. Even those who claim to be well versed In Yogic 
texts are not aware that Tamil language, which is as rich and ancient as Sanskrit, contains many 
rare texts that expound salient features of theory and practice of Yoga which are not found in 
Sanskrit texts. The Tamil Yogic tradition speaks of Muladhara schools explain Saiva, Sakta Vaisnava 
concepts while discussing various Yogic practices. The symbolic representations that are peculiar 
or these schools have not been studied so far. This paper gives a glimpse of this unexplored field of 
Study. 


DS -8 
Savitri -The Ideal Woman Depicted in Mahabharata 


Dr. P. Syamala Devi, Trivandrum 


In the didactic portions of the Mahabharata we find numerous stories called Itihasas which 
introduce Law, Morality, and Philosophy. The episode of Savitri in Mahabharata contains many 
moral teachings and philosophy. The episode which forms a part of the Vanaparvan of the Mahabharata 
containing 280 verses (from chapters 277- 283). It tells the story of the blessed daughter of the 
pious King Aswapati. Dharma teaches the virtue of compassion, harmlessness, forgiveness, service 
and truthfulness. First of all Dharma teaches that devotion towards her husband is the most 
indispensable virtue of an ideal woman. The Story of Savitri is a very good example for it. The 
wonderful poem of faithful Savitri is the most magnificent of all the Brahmanical poems which the 
epic has preserved. Itis an immortal piece which stipulates the constant conflict between love and 
death and the power of affection over mortality. The paper explain how she witnessed the taking 
away of subtle body of Satyavan by Yamadharama and how intelligent she was to defeat him to give 
back the life. If Satyavan. She is the mother who endures all sufferings without any protest. She is 
a woman who occupies leadership. Such a character is difficult to be met with in world classics. 
ue paper stresses the message it gives that courage is the most important power of a human 

ing. 


DS-9 
कन्नडतेलुगुभाषाभ्यां संस्कृतेनानुवादे Pm: परिहाराश्च 


; नन्दन रावू, तिरुपतिः 
अनुवादो नाम एकस्यां भाषायां विद्यमानस्य विषयस्य भाषान्तरे लेखनम्‌ कथनम्‌ वा अनुवादस्य 


आवश्यकता- सवो सर्वाः भाषाः ज्ञातुं न प्रभवन्ति, किन्तु अविदितास्वपि भाषासु विद्यमानं (विज्ञानं 


वाञ्छन्ति। सा वाञ्छा अनुकदेनैव पूरयितुं शएया। अनुवादः भाषायाः समृद्धि नावीन्यञ्च वर्धयति। संस्कृतक्षेत्रे 
Bo a ; : z स्कृतक्षेत्रे 
संस्कृतेनचिन्तनशीलानामभावेन सामयिक साहित्यरचनाभ्य: वञ्चितस्य संस्कृतवाड्गमयस्य 


संस्कृतेननानुबादे संस्कृतक्षेतर समृद्धं भवति। तेलगु कन्नडभाषाभ्यां संस्कृतेनानुवादस्य 
तेलगुकत्रडभाषाभ्यां सस्कृत विद्यमानाः स्वरूपादि भेदा: एव एलेशानां कारणानि। 
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SECTION - 14 : TECHNICAL SCIENCES & FINE ARTS [651] 


TS & FA-1 


ज्योतिषशास्त्रे मधुमेहरोगविचार: 


दिनकर ARTS, महाराष्ट्रम्‌ 

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ इति कालिदासवचनानुसारं सर्वधार्मिकानुष्ठानानां निर्विघ्नसमाप्ऱ्यर्थ 
स्वस्थं शरीरं परमावश्यकम्‌ | यतोहि शारीरिक-मानसिक- स्वास्थ्यं विना मानवः यत्किमपि कार्य कर्तुं सक्षमो 
न भवति | मानवस्य स्वास्थ्यं तस्य जन्मान्तरीयशुभाशुभ -कर्माधीनं भवति | एतत्‌ सर्वेष्वपि होरा ग्रन्थेषु 
वर्णितं दृश्यते | यथा - 

जन्मान्तरकृतं पापं व्यधिरूपेण बाधते । 

तच्छान्तिरौषधैदनिर्जपहोमार्चनादिभिः ।। इति । (प्रश्नमार्गः) 

ज्योतिषशास्त्रे रोगहेतुः रोगचिन्तनं तथा रोगनिवारणस्य विशदं वर्णनं प्राप्यते | रव्यादिग्रहाः वातपित्तकफानां 
कारकाः भवन्ति । पत्रेस्मिन्‌ विशिष्य मधुमेहरोगस्य ग्रहाणां च परस्पर सम्बन्धः प्रतिपाद्यते । व्यक्तिवृत्ताध्ययनस्य 
फलान्यपि प्रतिपाद्यन्ते । 


TS & FA-2 
ग्रहणविचार: 
डा. केशवमिश्र, तिरुपति 


ज्योतिषशास्त्रस्य प्रत्यक्षताथा: द्योतकं भवति ग्रहणं यतोहि अस्य प्रभाव: न केवलं मानवोपरि पतति 
अपितु सम्पूर्णचराचरजीवजन्तु जगतः उपरि पतति । एतारृशं प्रत्यक्षग्रहणं ग्रहगणितपञ्चाङ्गेषु पूर्व निर्धारितं 
भवति। अत्र प्रश्नोऽयमुत्पद्यते, यत किन्नाम ग्रहणं ? अस्योत्तरं ज्योतिश्शास्त्रस्य सिद्धान्तग्रन्थानां पठनानुशीलनेन 
ज्ञानं जायते | अतः सिद्धान्तदष्ट्ष्या “गृह्यतेऽनेनेति ग्रहणम्‌ ` भवति | अस्याभिप्रायोऽयं वर्तते यत्‌ यदा 
ग्राहक: ग्राह्यं वस्तु गृहणाति तदा ग्रहणं सम्भवति। एतच्च evt तदेव भवितुमर्हति, यदा ग्राह्मग्राहकयोरन्तराभावः 
स्यात | अतो ग्राह्मग्राहकयोयोगो ग्रहणम्‌ । योगो नाम अन्तराभावः । तच्चानन्तर त्रिविधमुक्तं शास्त्रे 
पूर्वापरयाम्योत्तरोर्ध्वान्तरभेदात्‌ । ग्रहणं क्रान्ति वृत्रीयान्तरं पूर्वापरान्तरं भवति, क्रान्तिवृत्ते राशिमण्डले वा 
' मेषादिद्वादशराशीनां मिथ: पूर्वापररूपेण स्थितत्वात्‌ | ग्रहोपरिगतकदम्बप्रोतवृत्त pees Se Ep 
शररुपमन्तरंयाम्योत्तरमन्तरं भवति । ग्रहणं चोर्ध्वाधरस्थितयोः मेबोर्ध्वांधरान्तरं कथ्य i 
अस्य चोर्ध्वांधरान्तरस्य न कदाऽप्यभावो भवितुमर्हति स्वस्वकक्षासुग्रहाणां सततभ्रमणात्‌। तद 
पूर्वापरयाम्योत्तरान्तरयोरभाव T T 
्रहणप्रसङ्गेऽन्तराभावत्वमित्यनेन पूर्वापरयाम्योत्तरान्तरयोरभाव एव गृह्यते इति 
TS & FA-3 
वास्तुशास्त्रे सोपानविमर्शः 
प्रदीपकुमार झा, तिरुपति 
प्राणिनां च कृते महत्वपूर्ण विद्यते । वेदात्‌ अस्याः विद्यायाः 


वास्तुविद्या सर्वेषां जीव - जन्तु - प्राणि e ducc 
प्रादुर्भूतो जाता । प्रकृत्या प्राप्तानि झीतोष्णवातादिदुःखानि असह्यानि भवन्त्येव x 


“ृहनर्माणयोग्यभूमिः ` इति । निवासे इति धातोः तुण्‌ 
इयं विद्यमार्गान्‌ प्रददाति । ec oc To ent ee 
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प्रत्यययोगेन वास्तुशब्दः निष्पन्न: । निवासयोग्यभूमि: भवनं वा वास्तुनाम्ना शास्त्रेषु वर्णितोऽस्ति वास्तुशास्त्र 
गृहनिर्माणाय एका विस्तृता श्रृंखला भवति तस्यां श्रृंखलायां सोपानरचना सर्वोपरि वर्तते । 

यथोक्तं राजवल्लभे - 

देवानां मानुषाणाञ्च हर्म्यादीनाञ्च सर्वशः | 

आरोहवरोहार्थं च सोपानलक्षणं तथा || 

भौमाद्यरोहणार्थं यत्कल्पनं ृढसन्धिकम्‌ | 

सोपानमिति तत्प्राहुर्मुनयः शास्त्रपारगाः ।। 

. भूखण्डात्‌ भवने आरोहणावरोहणाय अर्थात्‌ प्रथमभवनात्‌ द्वितीयभवनोपरि गमनागमनाय यत्‌ 

साधनं तदेव भवति सोपानम्‌ । सोपानांनां स्वरूपम्‌ - 

भूम्यारोहणमूर्ध्वातस्तदुपरि प्राग्दक्षिणं शस्यते | 

वारं तर्ध्वभवञ्च भूमिरपरा हस्वार्क भागो क्रमात्‌ ।। 

सोपानस्य स्थितिः भवनस्य पश्चिमदिशायां अथवा उत्तरदिशायां दक्षिणावर्तः भवितव्या | सोपानानां 
प्रवेशद्वारं पूर्वस्यां दक्षिणस्यां वा भवेत्‌ | अस्य निर्माणकाले अधोद्वारात्‌ ऊर्ध्वद्वारं द्वादशांशन्यूनं कर्तव्यम्‌ 
अनेन प्रकारेण सोपानस्य रचनां कृत्वा जनाः सुखेन निवसन्ति । 


TS & FA-4 


Medical Profession as Depicted in the 
Vedic Literature : A Critique 


Dr.Narsingha Ch.Panda, Panjab 


Ayurveda is known as the Upa-veda, as it a part of Atharvaveda. The Atharvaveda, which is 
also designated as Brahmaveda or Amutaveda, helps in all round development of human being. 
Besides Atharvaveda, Aurvedic texts like Caraka Samhita, Susruta Samhita, Astangarh rdaya etc.are 
also deal with the prevention and treatment of various diseases. The term Ayu rveda consists of two 
words, viz. Ayus and Veda, which means ‘the science of life’. Therefore, Ayurveda is the ‘science of 
life, and it is oldest system of Medicine of the world. Its main aim is the preservation of health for 
healthy persons and to cure diseased persons by exclusively using natural medicines, prepared 
from different types of herbs, plants, trees, flowers, seeds and leaves. This medicine has no side 
effects and it cures any serious disease smoothly and permanently. Besides, its prices are less. 
with comparison to the modern Medicines. Nowa days, generally poor as well as serious diseased 
persons generally prefer Ayurvedic medicines due to its natural healing quality, purity and easy 
availability in all parts ofthe country. The doctor as well as his Medical profession (Ciktsa-vrtti) has 
been systematically defined by our ancient sages in different Ayurvedic texts. Our ancient sages 
have systematized the medical profession in a clear order, as (a) Physician(bhisag),(b)Medicine or 
Drug (Dravya or ausadhi), (c) Attendant (Upasthata);and (d) Patient(Rogi). 

These above four aspects are truly responsible for curing of diseases, provided, they would 
have the requisite qualities. Itis to be mentioned that these four medical professions are Specifically 
classified and described by our ancient sages for the first time in the history of Medicine. An 

attempt will be made to highlight and elaborate these points in this paper. 
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TS & FA-5 
Bhaumanimitta Terrestrial Portents- Analysis 
S.Subadra, Chennai 


Any unnatural happening, which can never happen under normal circumstances, is called a 
portent or utpatas. Utpatas are mostly indications of calamity. Itis said that the science of portents 
was originally taught by Sage Atri to Sage Garga who in turn wrote the details of these utpatàs in his 
Samhita. There are three kinds of portents namely, Bhauma [terrestrial], Antariksia [atmospheric] 
and Divya [heavenly]. These utpatas are generally precursors of disasters. The effect of the utpatas 
may be mitigated, but the remedial measures vary. Terrestrial portents are those that arise from 
moving and stationary objects. These include the breaking of the idols, sweating and tears flowing 
out of the eyes of the idols, and so on. This paper is an attempt to understand these phenomena, 
and find its validity in the present times. 


TS & FA-6 


ज्योतिष के सिध्दान्तो की वैज्ञानिक आधारशील 
एक विश्लेषणात्मक समीक्षा 
डा. सीमा वर्मा, लखनऊ 


ज्योतिविज्ञान हमारी पृथ्वी का कदाचित्‌ सर्वाधिक प्राचीन विज्ञान है | यदि हम इस धरती पर 
मनुष्य जाति के अब तक ज्ञात इतिहास को खोजबीन करें तो ऐसा कोई भी समय नहीं मिलता, जिसमें 
ज्योतिष ज्ञान का प्रमाण न प्राप्त हो । इस अद्भुत लोकप्रियता के बावजूद ज्योतिष के कटु आलोचकों 
की भी कमी नहीं है आज भौतिक विज्ञान के विकास को पृष्ठभूमि में प्राचीन मान्यताओं को तिरस्कृत 
करने की भी प्रवृत्ति प्रबल उठी है | अत एव ज्योतिषशास्त्र कौ वैज्ञानिकता को परख के लिये निम्न तथ्यों 
को समझना आवश्यक है । भारत को काल गणना, काल विभाजन, समय के माप कौ बडी इकाईयाँ, 
भारतीय काल गणना के सम्बन्ध में डां जयन्त नालीकर का कथन, यूरप के ब्रह्माण्ड विज्ञानी कार्य सेगन 
का कथन, सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी, आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञान तथा प्राचीन भारतीय ब्रह्माण्ड विज्ञान 
में समानता, कास्मिक केमिस्ट्री, ओसो रजनीश द्वारा विज्ञान - सम्मत विश्लेषण । _ 

TS & FA-7 


पञ्चगव्यों की आयुर्वेदिक महत्ता 


आराधना पाण्डेया 


र गाव: स जनास इन्द्रः । (अथर्ववेद४/२१/ ५) bes 
गायों से निर्मित ies कौ आयुर्वेदिक महत्ता का जितना वर्णन किया जाय कम ही है । रूप 
से वर्णन इस प्रकार है - गाय का दूध अत्यन्त स्वादिष्ट, स्निग्ध, रुचिकर, arri ELM 
नेत्रज्योतिवर्धक, तुष्टिकारक, वीर्यवर्धक एवं कान्तिजनक रसायन के रूप में तो स्वीकार किया T: 
साथ ही साथ वह रक्तपित्त, अतिसार, उदावर्त, जीर्ण ज्वर, मनोव्यथा, अपस्मार, पाण्डु, कु हृदय रोग, 
उदरशूल आदि जैसे रोगों के लिये भी अव्यर्थ ओषध का कार्य करता है । 

स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं शलक्ष्णपिच्छिलम्‌ | € RS 

` गुरु मन्दं प्रसन्न च गव्यं दशगुणं पयः।। (चरक संहिता, सूत्रस्थान २६ EE E d 

गोदधि स्निग्ध, परिणाम में मधुर, पाचनशक्ति वर्धक, वातहारक, पवित्र और रुचिका Ae 

गाय की छाछ की तो महिमा हि निराली है । कहा जाता है कि 'तक्रं शक्रस्य दुलंभम्‌। इस प्रकार यह 
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स्पष्ट रूप से कह सकते है पञ्चगव्यों को आयुर्वेदिक महत्ता अत्यधिक है । चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, 
योगरत्नाकर, भावप्रकाश आदि आयुर्वेद ग्रन्थों में पञ्चगव्यों की की महत्ता का वर्णन मिलता है । 
TS & FA-8 
वैदिक वाडूमय के अनुसार मणि धारण के लाभ 
डॉ. पूर्णिया आचार्या, वाराणसी 


मणि का वास्तविक अभिप्राय प्रचलित मन का शब्द है, जो मणि या माणिक अपभ्रंश है । किसी 
वृक्ष को शाखा आदि के छोटे -छोटे भाग करने पर उन्हें मनका कहते हैं । ये गोले दाने के आकर के बना 
लिये जाते हैं और उन्हें बीच में छेद करक माला के रूप में पिरो लिया जाता है । अथर्ववेद में मणि के विषय 
में यह भावना छिपी हुई है कि प्रत्येक वृक्ष में कुछ गुण होते है, ये गुण उसकी शाखा और पत्तों आदि में 
भी होते हैं । उस वृक्षके फल आदि के सेवन से जो लाभ प्राप्त हो सकता है, वह उस वृक्ष की शाखा आदि 
को पास में रखने या शरीर के किसी अंग पर बाँधने से भी प्राप्त हो सकता है । इसलिए कुछ विशेष वृक्षों 
के मनके आदि बनाकर उन्हें ताबीज की तरह बाँध लेते हैं या गले में लटका लेते हैं । वृक्ष जिन रोगों आदि 
को करता है, उसकी मणियाँ या मनके भी उन रोगों दूर कर सकते हैं । विभिन्न प्रकार की मणियों से विभिन्न 
रोगों से मुक्ति मिलती है जिसका वर्णन इस प्रकार है । 

जंगिड मणि का अन्य नाम अंगिरस (अंगिरा) भी है । जंगिड दो प्रकार का माना गया है आरण्य 
(जंगली) और कृष्य (कृषिजन्य) यह विश्वभेषज अर्थात्‌ सभी रोगों की चिकित्सा है । प्रतिसर मणि के 
आविष्कारक कश्यप ऋषि हैं और उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया । कौशिक सूत्र में वर्णन है कि यह 
तिलक वृक्ष से बनती है । इस मणि को पहनने वाले पर अप्सरा, गन्धर्व और मनुष्यों का कोई भी कृत्या 
प्रयोग सफल नहीं हो सकता है । वरण मणि को वरुण भी कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं - वरुण, सेतु, 
तिक्तशाका । भाव प्रकाश में इसके गुण बताये गये हैं - वरुण की छाल पाचंक, शक्तिवर्धक और रोचक 
है । यह अश्मरी (पथरी रोग)को नष्ट करती है - मूत्रदोष, मूत्रकूच्छ, कष्ट से मूत्र आना और गठिया को 
ठीक करता है । 


TS&FA-9 
आयुर्वेद में वणित राजयक्ष्मा - एक विवेचना 


qv कुमार शर्मा 
राजयक्ष्मा मुख्यतः चार कारणों के माध्यम से होता है । 

१. साहस, २. सन्धारण, ३. क्षय, ४. विषमाशन 
१. साहस रोग - जब कोई दुर्लभ पुरुष अपने से बलवान व्यक्ति के साथ कुश्ती आदि करता है, बहुत बडे 
धनुष को तानता है, बहुत अधिक बोलता है, बहुत अधिक वोझ को उडाता है । बहुत अधिक व्यायाम करता 
है, इससे उसकी छाती फट जाती है । 
२. सन्धारण रोग - मल मूत्रादि'के उपस्थित वेगो को रोकना शोष का कारण है, जब भी कोई प्राणी विभिन्न 
कारणो के कारण मल मूत्रादि के उपस्थित वेगो को रोकता है, तब उसके रोकने से वायु प्रकुपित हो जाता 
है, यह प्रकुपित हुआ वायु पित्त और कफ को कुपित करके ऊपर नीचे या तिरछे रूप से वहता है तब 
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कास, श्वास, ज्वर, स्वरभेद आदि रोग उत्पन्न हो जाते है । ३. क्षयरोग का कारण - जिस मनुष्य के हृदय 
में शोक वा चिन्ता, बहुत काम, ईर्ष्या, उत्कण्ठा, भय, क्रोध, लोभ मोह आदि भाव मन में बहुत प्रवेश कर 
जाये, जो कृश होता हुआ फिर रूखे खान -पान का सेवन करे, शरीर से दुर्बल प्राकृति हो कर उपवास 
या (ओज) क्षय होने लगता है और इसका प्रतिकार न करने से पुरुष राजयक्ष्मा रोग से पीडित होता है । 
यह क्षय पहले नक्षरराज चन्द्रमा को रहा, इसलिये इस का नाम 'राजयक्ष्मा' है । ४. विषमाशन - जब मनुष्य 
प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था,तथा उपशय, के विरुध्द पान - अशन, भक्ष्य- और 
लेह्य रूप में अन्नपान का उपयोग करता है तब उस के वात, पित्त, कफ विषम हो जाते है । 
TS&FA-10 


पर्यावरण में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका 


रामकुमार झा, बिहार 
'वेदात्‌ सर्व प्रसिद्ध्यति ` सममस्तज्ञान-विज्ञानों का प्रादुर्भाव वेदों से हुआ है । ज्ञान रूपी इस 
महासागर को समझने के लिये ज्योतिष का प्रादुर्भाव वेद से ही हुआ है जिसे वेद का नेत्र कहा जाता है । 
ज्योतिषशास्त्र का गहरा सम्बन्ध ब्रह्मण्ड भूगोल और खगोल तीनों से है । ब्रह्माण्डीय सम्बन्ध से इस शास्त्र 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध गणितीय भौतिकीय और अन्तरिक्षविद्या से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है | ज्योतिषशास्त्र 
के त्रिस्कन्धों में संहिता स्कन्ध का तो पूरा संम्बन्ध पर्यावरण से ही है । 
TS & FA- 11 


प्रवृज्यायोगः 
हेच्‌. मुरली शयाम्‌, तिरुपति 


. भारतीयस्स्कृतिः प्रवृत्तिनिवृततिनिर्देशनपरा । प्रवृत्तिश्च संसारेण निवृत्तिश्च प्रवृज्यया सम्भवति । 
ज्योतिषशास्त्रग्रन्थेषु प्वृज्यत्वप्राप्तिनिमित्तिकाः बहवो योगाः निरूपिताः सन्ति । वरामिहिरकृतबृहज्जातके 
'एकस्थैः चतुरादिभिः बलयुतैः जाता पृथग्वीर्यगै:' इत्यादि श्लोकैः प्वृत्यत्वसम्भवः प्रोक्तः | एकरारिस्थैः 
चतुर्भिः पञ्चभिः वा षड्भिः बलयुतैः जाताः, शाक्या. आजीविक भिक्षु, वृध्द निगन्धि इत्यादि सप्तविधाः 
प्रब्राजका: भवन्ति । न केवलं एतादृश सन्यासयोगः अपि च प्रवृत्यभङ्गयोगः दीक्षितयोगः शास्त्रृद्योगः 
इत्येवं ग्रहाणां बलाबलवैषम्येन सम्भाव्यमानाः योगाः बहुषु ज्योतिषग्रन्थेषु निरूपिताः । एवं चतुर्वगेष्वन्यतमस्य 
मोक्षस्य प्राप्ति: प्रवृज्ययोगेनैव सम्भवतीति ज्योतिषसम्मतं मतम्‌ । 
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ग्रहचारवशात्कृषये वायुवृष्ट्यो परिशीलनम्‌ 


रामेश्वरदयाल शर्मा,नव देहली 


वैदिककालादेव : वर्णनमुपलभ्यते । कृषिविद्यैराविष्कारः 

अस्मिन्‌ कृषिप्रधाने भारतवर्षे वैदिककालादेव वृष्टिमूलककृषेः व 
वस्तुतस्तु सम्पूर्णमानवेतिहासे मानवस्य प्रथमा महत्युपलब्धिरस्तीति मन्यते सर्वेरितिहासशै: । इह जगति सर्वे 
प्राणिन: आधारं स्वीकृत्यैव जीवन्ति | आहारस्तु कृषिद्वारैव जायते | कृस्तु विना वृष्टिं न सम्भवति | अतः 
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वृष्टि विहाय मानवस्य जीवनमेव् दुष्करं भविष्यति । तदर्थ सर्वप्रथम तद्ृष्टेझञानार्थमादौ प्रयत्न: करणीयः । 
FAG भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:' इति भगवता श्रीकृष्णेनोद्भाषितं वचनं सर्वथा चिन्तनीयमस्ति । 
वृष्टिवशादेवास्माकं कृषि: सफला भवति । यथोक्तम्‌ | 

'वृष्टिमूलाकृषि: सर्वा वृष्टिमूलञ्च जीवनम्‌ । 

तस्मादो प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्‌ ।।' 

अत्र सर्वप्रथमं जिज्ञासा उत्पद्यते यत्‌ को नाम ग्रहचारः ? नभसि राशिचक्र ग्रहाणां चलनं विचरणं 

वा ग्रहचारशब्देन व्यपदिश्यते । ग्रहचारवशादेव वायुः प्रवहति | वायोः परीक्षणेन कृषिकर्मणि gee: विवेचनं 
भवति | प्रसङ्गेऽस्मन्‌ महर्षिणा गर्गेण मार्गशीर्षशुक्ले चन्द्रे पूर्वाषाढनक्षत्रे सम्प्राप्ते सति वृष्टि गर्भाधानकालः । 
आधुनिकानामृतुवैज्ञानिकानाम्मतं विद्यते यत्‌ शीततो वृष्टिगर्भकालः ग्रीष्मतौ वृष्टिघोषणकाल: sdb च 
प्रसवकाल: । वृष्टिगर्भस्य विपाकावधिविषय इदमेव तथ्यं सुनुश्चितं यत्‌ चन्द्रे यन्नक्षत्रोपगते यस्य वृष्टिगर्भस्य 
धारणं भवति, पुनस्तत्नक्षत्रोपगते चन्द्रे २८५ सौरदिवसानन्तरं तस्य प्रसवकालो भवति | वृष्टिश्च भवत्येव | 
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Dosa Pariharas in Brhatparasarahorasastram 
K.N.Srikkanth, Chennai 


The Jyotisha Sastra, which is regarded as the vision of Vedas, consists of three parts, 
namely, Ganita, Hora and Samhita. The Ganita skandha of Jyotisha Sastra deals with 
mathematics and astronomy. Hora skandha or horoscopy, which rests in the priniciple "As you 
SOW, SO You reap”, analyses one’s birth chart based on planetary positions and forecasts results. 
Samhita deals with various topics ranging from planetary positions to features of idols installed in 
temples. There are 18 authorities of Jyotisha Sastra. One of them is Parasara, son of Sakti, 
father of Veda Vyasa. In his text Brhatparasarahorasastram (BPSH) he has dealt with the planets 
and their effects on human beings. The text BPSH is in the form of dialogue between the sage 
Parasara and his disciple Maitreya. This Paper brings out the remedial measures of ill-dispositions 
of planets (signifying factors of one's own mis-deeds committed in previous births) a 


: TS & FA - 14 
Modus Operandi in Ancient India to Curb Anti 
Social Elements 


Mrs.Vasumathi Rajaram, Chennai 


nd their effects. 


Dharmasastra stressed on an inseparable u 
State and the society. Rajadharma, according to the Ma 
"Sarve dharmah raja dharma Prahanah" 


| patakam, mahapatakam, anupatakam and upapatakam. The paper concludes 
with discussion on the relevance of the ancien 
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The Art of Letter writing as in Likhanavali of 
Vidyapati Thakkura 

V. Anusha, Chennai 

The art of letter writing is very ancient in Sanskrit literature. Abhijnana Sakuntalam mentions 

of the love lorn Sakuntala hesitantly writing a letter to Dusyanta describing her plight. Also the 
Rukmini pattrika sloka in the Bhagavata Purana is the most famous of all the letters in Sanskrit. 
Sensing the necessity of a text book which mentions the rules of drafting official and personal 
letters, Vidyapati Thakkura of the 15" century composed his work Likhanavali. The text mentions 
the different ways to address different people, official letters-from higher authorities to lower classes, 
and vice versa, between equals and so on. It also provides the reader with a number of illustrations 
of such letters. This paper throws necessary light on the history of the art and effectiveness of the 
text Likhanavali in the codifying the rules of writing letters and the suitable illustrations in the text. 
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संस्कृत - हिन्दी कथा साहित्य और मनोचिकित्सा 


डा. विनोद कुमार, पंजाब 


प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही आधि, व्याधि और उपाधि से सम्बद्ध असंख्य रोगों ने जकड रखा है । 
प्रत्येक रोग के लिये भिन्न चिकित्सा की आवश्यकता होती है । हमारे वैदिक, पौराणिक, औपनिषदिक तथा 
अन्य ग्रन्थों में इस तथ्य का उदघाटन किया गया है कि मनुष्य को जो रोग लगते हैं, उनमें से अधिकांश 
तो प्रत्यक्ष ही मन से सम्बन्धित होते है और जो शारीरिक होते हैं वे भी अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी 
ढंग से मन से सम्बद्ध अवश्य होते हैं । इसी तथ्य की गम्भीरता को समझते हुए ही वैदिक वाङ्मय में 
मानसिक चिकित्सा अथवा मनोचिकित्सा, जिसे आंग्ल भाषा में साइकोथैरिपी कहा जाता है, को बहुत 


महत्ता बताई गयी है । वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत उल्लेख - संकल्पचिकित्सा , Spas 
आश्चासनचिकित्सा, आदेशचिकित्सा, अभिमर्शन - मार्जनचिकित्सा, प्रार्थन : 


कामक्रोधमोहईष्यांदिचिकित्सा आदि के रूप में मिलता है । न 
सस्कृत वाङ्मय परम्परा में गुरु -शिष्य संवाद पति-पत्नी संवाद, नर-नारायण संवाद आदि को 


असंख्य कथाएँ, दृष्टान्त और उपदेश सुलभ हैं, जिनसे मनुष्य -जीवन में आने वाली 
जडत व अवसाद एवं मानसिक विचलन जैसी स्थितियों से उभरने को > Es ला 
मिल सके । पञ्चतत्र और हितोपदेश की कहानियों के प्रभाव को कौन नहीं जानता r >: 
की कथाएँ मानव -जीवन कौ उपकारक प्रवृत्तियों को जागृत एवं क्रियाशील dom ios Ge EM 
कथा साहित्य के इसी गहनतम एवं गुरुतम गुण 'रामबाण' को हिन्दी साहित्यकारो ने अप 
में बडी कुशलता के साथ प्रयोग किया है । 
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कामशास्त्रीय ग्रन्थो में तन्त्र एक विश्लेषण 
डा. श्रीनारायण सिंह,मिर्जापुर, उ.प्र 


की गयी है । 'धर्मार्थकार्म लौकिक 

पुरुषार्थ चतुष्ट्य के अन्तर्गत धर्मार्थकाममोक्ष को कल्पना pee 
पुरुषार्थ हैं । इनके विना जीवन यात्रा सुगमतापूर्वक पूरी नहीं होती तथा इनके धर्मानुकूल ३ सेही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है [तृतीय पुरुषार्थ “काम॑ को भी केन्द्र बनाकर, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र को तरह 
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ही काम शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना की गयी है । कामशास्त्रीय ग्रन्थों में कुत्सित 'काम' का विवेचन प्राप्त 
नहीं होता, अपितु धर्मशास्त्री की मर्यादानुकूल 'काम' की लोककल्याणात्मक, सृजनात्मक तथा प्रवृत्ति - 
निवृत्यात्मक विवेचना प्राप्त होती है । इसी क्रम में निम्न लिखित अवधारणा के अनुरूप कामतत्व को 
व्याख्या की गयी है [यथा - . 

इन्द्रियानां च पंचानां हृदयस्य च । 

विषये वर्तमाना या प्रीतिरुपजायते ।। 

स काम इति में बुध्दि कर्मणां फलमुत्तमम्‌ ।।(महाभारत वनपर्व ३३/३७) 

अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेद्रियो द्वारा अपने प्रधान उध्देश्य को पूरा करते समय पञ्चतन्मात्राऔं के सम्पर्क 
से मिलने बाले मानसिक सुख को काम कहते हैं । यह काम प्राणियों के पुण्य कमों का उत्तम फल है । 
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जन्मकुण्डली से रोग ज्ञान 


विष्णुकुमार निर्मल, कांगडाहिमाचलप्रदेश 


श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने कमो का फल अवश्य ही भोगना पडता है । जब 
व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसे उसके बुरे कर्म का फल अनेक प्रकार से मिलता है, उसी में से एक है 
रोग कहा भी है कि पहला सुखं निरोगी काया, दूजा सुख गांठ में माया ...। कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त 
हो कर कितना दुखी होता है, ये तो वह स्वयं ही बता सकता है इसके उपरान्त यदि वह रोग की सही 
पहश्चान के अभाव में गलत औषधियां ले रहा है तो रोगशान्त होने के विपरीत बढता ही जाता है ऐसे में 
यदि रोगी को जन्मकुण्डली देखी जाए तो रोग का ज्ञान एवं उसका निदान सुनिश्चित किया जा सकता है । 
शरीर में वाता, पित्त व कफ नामक त्रिदोषात्मक प्रकृति होती है, जिसके सभी नौ ग्रह अधिष्ठाता है जैसे - 


वात - श.रा. के.। वातकफात्मक-चन्द्र शुक्र । 
पित्त - सूर्य,मंगल। त्रिदोघात्मक - बुध | 
कफ - गुरु,चन्द्र | दरन्दजदोष-ग्रहानुसार | 


मनुष्य को जन्मकुण्डली में जो ग्रह अनिष्ट फलदायी हो और वह जन्म समय जितने अंश में गोचर (पाप) 
युक्त या इष्टि करे उसी समय से अशुभ फल मिलना तथा रोग का होना आरम्भ होता है । 
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वैदिकवाङ्मये ज्योतिषविषयककालतत्वविवेचनम 


दिनेशः , ag दिल्ली 
इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकोपायभूतो नानाज्ञानविज्ञानरत्नकरो ग्रन्थो 'बेद ' प्रकीर्तित ऋषिभिः | 
वेदस्य प्रवृत्ति: विशेषेण यज्ञसम्पादनाय भवति । यज्ञाश्च कालाश्रयेण रक्ताः सन्ति। ज्योतिषन्तु कालबोधकं 
शास्त्रं । वेदप्रतिपादितयज्ञादिकर्मणां ज्ञानं ज्योतिषशास्त्रादेव भवति | यथोक्तं महर्षिणा लगधेन - 
Ser हि यजञार्थमभिप्रवृत्ता: कालानुपूर्वाविहिताश्च यज्ञा: । 


तस्मादिदं कालविधानशास्त्र शास्र यो ज्योतिषं स वेद यज्ञान्‌ ।। ` 
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` वैदिककाले कालस्य गुणधर्मविवेचनादेवेदं शास्त्र कालविधानशास्त्रम्‌ इत्युच्यते स्म । 'कालाधीनं 
जगत्‌ सर्वमिति प्रमाणबलेन कालज्ञानपरकनामकं कालविधानशास्त्रमिदं सर्वव्यापकं सर्वाधारस्वरूपकञ्च 
लोके विख्यातमस्ति | अत एव कालगणना कालनिश्चयो वा ज्योतिषशास्त्रस्य प्रथमं प्रयोजनमिति सिद्ध्यति । 
तत्र को नाम कालः ? कीदृशश्च तस्य स्वरूपः ? 'कल्‌ संख्याने इत्यस्मात्‌ धातोः कर्तरि घञ्‌ प्रत्ययेन 
कालशब्दस्य निष्पततिर्भवति | कलयति इति कालः । येन प्राणिदेहादयोऽतीतवर्तमानादिरूपेण कलयितव्यः 
सः कालः | यथोक्तं तत्वप्रकाशे - कलयति जगदेषः कालोऽत इत्युक्तत्वात्‌ | वैदिकवाङ्मये ज्योतिषविषयक 
कालतत्वानां संवत्सरादीनां बहुषु स्थलेषु वर्णनमवाप्यते । ऋगवेदसंहितायां वामीयसूक्ते कालो हि विश्वाधरो 
स्वयमनाधरो नित्यश्चेति प्रतिपादितः । तत्र ऋचि कालनियामकं सूर्य निरूप्य संवत्सरात्मा काल इति 
कथितः | यो हि संवत्सरप्रधानः कालः स च त्रिनाभिचक्रात्मकः | यथोक्तम्‌ तत्र - 
सप्तयुञ्जन्ति रथचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनाम | 
त्रिनाभिचक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ।।ऋक्संहिता १/१६४ /२ 
` वैदिकवाङ्मये कालचक्रस्य युगे कल्पे संवत्सरे मासे पक्षेऽहोरात्रे च विभागः कृतः। तत्रोक्तं यत्‌ 
संवत्सरं ह्येकं चक्रं तस्य हि द्वादशप्रधयश्चैत्रादयः त्रीणि नभ्यानि चेत्रादारभ्य मासचतुष्करूपाणि चातुर्मासत्रिकमिति | 
तस्य हि त्रिशत्‌षष्टिः शङ्कवो दिवसा चला अचलाश्च रात्रयः तावत्येवेति | यथोक्तं तैत्तरीयसंहितायां - 
तस्य त्रीणि च शतानि षष्टिश्च स्तोत्रीयास्तावतीः संवत्सरस्य रात्रयः | अनेन प्रकारेण वैदिकवाङ्मये 
ज्योतिषशास्त्रोक्तकालान्तर्गतसंवत्सरायनर्तुमासपक्षतिथ्यादीनां पृथग्रूपेण वर्णनं प्राप्यते | वस्तुतः ज्योतिषजगति 
यत्कालविषयकं तत्वचिन्तनं विहितमस्ति वेदा एव तन्मूलस्रोतत्वेनोपतिष्ठन्ते । अस्यैव विषयस्य विस्तृतं 
वर्णनमहं स्वकौयशोधपत्रे करिष्यामि । 
TS & FA- 20 


ज्योतिषशास्त्रे अरिष्टविचारः 
qux: जोशी, पंजाब 


ज्योतिषे अन्यत्रशास्त्रे च कालस्य द्विधा विभागः एकस्तु लोकानां सकलभुवनभूतानामन्तकृतसंहारक: 
अन्यकालः गणनात्मको लोकैर्ज्ञातुं योग्यः | तत्र कालबोधकं शास्त्रं ज्योतिषम्‌ | अस्य शास्त्रस्य मूलमुद्धेश्यं 
तु भूमण्डलस्थितिः तत्रत्यानां जीवानां सौकर्याय विहितकालस्य निर्धारणमेव दरीदृश्यते | ज्योतिषशास्त्र 
कालस्य शुभाशुभखण्डान्‌ विविधपक्षान्‌ च सम्यक्तया उपस्थाप्यते । ज्योतिषे कालवगीकरणे यः द्विधा विभागः 
स ब्रह्मणः आयुषः - पूर्वार्ध परार्धं च । तत्र ब्रह्मणो यथा दिनं तथैव रात्रिरपि भवति । ब्रह्म तरौ शेते दिवा 
सृजति तत्र यथा 'पूर्वमकल्पयत्‌ इति श्रुत्या पूर्व दिनं सृष्टिवत्‌ अग्रिमे दिवसेऽपि प्राणिनां प्रारब्दवशात्‌ 
सृजति। तत्र सृष्टौ सुखं दुखं च द्वन्दप्रत्येकप्राणिनः जीवने भवति । तत्र क्रमे सहसा आपतिता घटना 
अनिष्टकर: अरिष्टपदवाच्या काले - काले आयन्ति, तदेव अरिष्टम्‌ इत्यत्र समेषां शास्त्रकाराणां विचारः । 
ये शास्त्रं न जानन्ति तेऽपि साश्चर्यं विलोकयन्ति तां घटनाम्‌ । इयं अरिष्टस्थितिः क्वचित्‌ महापुरुषवचनात्‌ 
भवति , क्वचित्‌ ग्रहवशात्‌ भवति | क्वचित्‌ आभिचारवशात्‌ भवति | इदमरिष्टं स्थानविशेषे प्राणिविशेषे 
वा जायते , तदुच्यते आधिभौतिकमरिष्टम्‌ | इतोन्यत्‌ आधिदेविकमरिषटं भवति, Ta दैवकोपवशात्‌ यथा 
साम्प्रतिके युगे धर्मशास्त्रीयमर्यादायाः उल्लंघनात्‌ एड्सपदवाच्यमरिष्टं लेलिह्यते संम्पूर्णं जगत्‌ । अथ च 
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महामारी समुद्भवाः सर्वजनसंहारकाः रोगाः भवन्ति इतोन्यत्‌ अध्यात्मिकमरिष्टमपि ` प्राप्यते । अद्यात्मं नाम 
जीवः । “जीवोऽध्यात्मसंङ्गितः ` इति वचनात्‌ एवमेव मम शोधलेखे पुराणकालादारभ्य अद्यावधिपर्यन्तमरिष्टस्य 
विस्तृततया विवेचनमुल्लिख्यते । तत्रापि ज्योतिषशास्त्रे बालारिष्ट - विवाहारिष्ट-यात्रारिष्ट-युद्धारिष्ट- 
राजयोगारिष्ट-रोगजन्यपारिष्टानां-एतेषां सर्वेषां विवेचनं कृतम्‌ | एतदतिरिच्य प्राकृतकारिष्ट - अभिचारारिष्ट - 
धर्मारिष्टानां विस्तृततया मीमांसा कृता वर्तते अत्र उपरि अस्माभिः विवेचनं यत्‌ बहुभिः कारणैः अरिष्टाः 
प्रादुर्भूताः भवन्ति | तेषामुपशमनाय बहुविधा: उपायाः अस्मिन्‌ शोधलेखे प्रस्तुतास्सन्ति । यानुपायान्‌ 
समाश्रित्य वयं जीवने दीर्घायुषं प्राप्य उन्नतिं प्राप्तुं शक्नुमः | एतदतिरिच्य अस्य लेखस्य मूलमुद्धेश्यं अरिष्टादीनां 
प्राणिषु विशेषतो मानवेषु प्रभावादिविषये ज्योतिषशास्त्रं आधुनिकज्ञान-विज्ञानं च समाश्रित्य विचारः चिकोरषितः 
अथवा तद्‌ प्रभावं -परिहतुं लेखेऽस्मिन्‌ विमर्शः संकल्पितः | 

TS & FA - 21 

Medicinal And Astrological Value of Pearls 


Mrs.V. Yamuna Devi, Chennai 


Man has been fascinated by gems and precious stones from time immemorial. He has 
been collecting and using them as ornamentations in various forms for embellishing the garments, 
creating jewellery, in houses, mansions, palaces and so on. Men from across the world from 
ancient times believe that these gems influence the destiny of man to a certain extent and thus 
people have tried to possess them with zeal. Gems are energy in crystalline form and operate as 
the psycho-chemical, electro-chemical energy and the pranic or vital life force whether used as 
jewellery or taken orally as pastes or oxides. Medicinal and astrological effects of these gems are 
referred to in the Vedic, Puranic Ayurvedic and other literature. The present paper intends to highlight 
these properties of Pearls with additional note on its origin and literary values. 


TS & FA - 22 
Toxicology in the Tantra Manuals of Kerala 


S.A.S.Sarma, Pondicherry 


mselves to Kriyj, relating to temple 
ration the different deities worshipped 
themselves to one school and one 


TS & FA-23 
Environmental Suitability of Agricultural Patterns in India: 
A Historical Perspective 
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i Another highly developed civilization-the Indus Valley -was weakened because of excessive 
incursion on ecological balance (deforestation) and the region was converted into a desert zone 
The ancients never allowed commercial deforestation and had tagged afforestation with religious 
duties. The commercial felling began with British rule and continued unabated thereafter. 
Destabilization of Himalaya, as prophesied hundreds of years ago- that roads leading to Badarinath 
would be closed and the deity would move to the Bhavisya Badari, might come true today. 


TS & FA -24 
मूतिकला और सौन्दर्य 


डॉ. रीता तिवारी, उत्तरप्रदेश 


किसी भी विषय के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का सुव्यस्थित रूप में प्रतिपादन करने के लिये यह 
आवश्यक है कि उन सिद्धान्तों के आधार स्वरूप लौकिक पदार्थ वर्तमान हों । अतः यह तर्क युक्ति संड्गत 
है कि वास्तु विज्ञान के प्रतिपादन के लिए पूर्व ही वास्तु कृतियां वर्तमान थी । क्योंकि ऋग्वेद में इसका 
उल्लेख हुआ है । विष्णुधर्मात्तर पुराण मे मूतिकला के सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार से विचार आये हैं । जैसे 
रंग-योजना के विषय में वर्णन है कि देव को मूर्तियों में उन्ही रंगो का प्रयोग करना चाहिए जो विशेष देवता 
के रंग उसकी वेषभूषा तथा नेत्राकृति आदि को उचितरूप से प्रदर्शित कर सके । यह भी वर्णन आया है 
कि किसी देवता के सर्वजगतमान्य स्वरूप को मूर्तिरचना कला प्रतीतात्मक रूप में प्रकट करती है । जैसे 
ब्रह्म रजोगुण स्वरूप है तो उसका रंग लाल होना चाहिए उसके चार मुख हो जो वेदो के प्रतीक है । उनके 
हाथ दिशाओं के प्रतीक है, अक्षमाला समय का प्रतीक है, सात हंस सात लोकों के प्रतीक है । शरीर पर 
कृष्णमृगचर्म यज्ञ का प्रतीक है। 
| TS & FA - 25 
आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति 
डॉ. सुधा गुप्ता, कानपुर 
अनादि एवं शाश्वत आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का उपलब्ध प्रामाणिक प्रतिपादक ग्रन्थ चरकसंहिता 
है । इसमें १२० अध्याय हैं जिसमें कायचिकित्सा का पूरा जीवन विज्ञान है । आयुर्वेद मात्र रोगों की 
चिकित्सा का विज्ञान ही नहीं है, अपितु यह पूरा का पूरा जीवन दर्शन है, विशुद्ध जीवन mule कौ कला 
है । इसमें आहार, विहार, दिनचर्या एवम्‌ आचार-विचार के सही अनुपा से Fipe दीर्घायु जीवन 
का उपाय सन्निहित है। आयुर्वेद के अनुसार रोगोत्पत्ति के दो मूल स्थान है 2: शरीर wd २. मन। इनमें 
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से शारीरिक स्वस्थता एवं अस्वस्थता के तीन प्रमुख होतु हैं -१ वात, २. पित्त ३. कफ इहं त्रिदोष भी कहते 
हैं । तन को ही भाँति मन के दो दोष बताये गये हैं - १. रज एवं २. तम। इनकी साम्यावस्था जहाँ स्वस्थ 
रहने का कारण है, वही इनकी विषमावस्था रोगों को जन्म देती है। शरीर और मन के रोगाक्रान्त हो नो 
पर आयुर्वेद में मूलभूत रूप से तीन चिकित्सा fuere का प्रतिपादन किया गया है - १. दैव व्यापाश्रय, 
२. युक्ति व्यापाश्रय और ३. सत्वावजय । आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्धेश्य हैं - एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ्य 
की रक्षा करना तो दूसरा रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण करना । चिकित्सा शब्द को निष्पत्ति ही 

'कित्रोंगापनयने' धातु से है । स्वयं आचार्य चरक चिकित्सा को परिभाषित करते हैं - 
“याभिः क्रियाभिः जायन्ते शरीरे धातवः समा: | 
सा चिकित्सा विकाराणाम्‌ ................... 1 
TS & FA- 26 

आचार्य चूडामणि में स्थापत्य एवं शिल्प-योजना 
नरेन्द्र qum राय, बिहार 
शक्तिभद्र ने अपनी श्रेष्ठ रचना आश्चर्य चूडामणि के अन्तर्गत स्थापत्य एवं शिल्प योजना की 
विवेचना सुन्दर ढंग से की है ।यहाँ स्थापत्य के अन्तर्गत वास्तुकला तथा उससे सम्बद्ध सौन्दर्यदायक तत्वों 
के कलापूर्ण निर्माणविधि का अनुशीलन किया जाता है । यहाँ शिल्प का क्षेत्र विशाल है, पंचवटी से लेकर 
अशोक वाटिका के अन्तर्गत विभिन्न बन, लता पुष्प, नदी, पर्वत, रथ, घोडे, धनुष, बाण, कृपाणादि को 
ही चर्चा निरूपित है । नगर से बाहर वन -प्रदेशो का विवेचन ही मुख्य लक्ष्य | भवन, इमारत, मूर्ति आदि 
के स्थान पर यहाँ वनवृक्षों का चयन, प्रकृति के मध्य में शयन, पर्वत, शीला, नदी, आभूषण आदि का शिल्प 
की दृष्टि से रोचक विश्लेषण प्राप्त होता है। एक स्थल पर इस सम्बन्ध में बडा ही मुग्धकारी चित्र चित्रित 
हुआ है - लक्ष्मण हाथ में धनुषबाण लिये रंगमंच पर आते हैं तथा सूचित करते हैं - नदियों और पर्वतों के 
समीपवर्ती वन प्रदेश में रहने वाले सभी भयभद्र जंगली हिंसक जानवर को अपने धनुष की टंकार से दूर 

हटाता हूँ । वृक्षों के पत्तों से कुटी बनाता हूँ । फूलों की पंखुरियो से शय्या बनाता हूँ । 

| TS & FA- 27 
अध्यात्मविज्ञान भौतिकविज्ञान से श्रेष्ठ 


डॉ. सुनीता शर्मा, अमृतसर 

अध्यात्म शब्द अधिअआत्म से बना है, जिसका अर्थ है आत्मा एवं मन में वचन तथा काया 
से होने वाले वे समस्त व्यापार जिससे आत्मा अपने शुद्ध-बुद्ध आनन्द स्वरूप में लीन हो. जाती oes 
शब्दों में कहा जाए तो आत्मा या परमात्मा के सम्बन्ध में ज्ञान अथवा विचरण अध्यात्म कहलाता है । 
अध्यात्म एक अद्भुत और अलौकिक विज्ञान है, जिसमें आत्मा सम्बन्धी वस्तु, ज्ञान अथवा विचार का 
अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है । अध्यात्माविज्ञान के दो भाग हैं - बोधतत्व ज्ञान और अभ्यन्तर भेद 
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साधना । बोधतत्व के अन्तर्गत ,सृष्टि, इसकी रचना और विश्व को संचालित करने वाली सत्ता का रहस्य 
पाने का प्रयास किया जाता है जबकि अभ्यन्तर भेद साधना में ज्ञान की अनुभूति के निमित्त साधना की 
गहराई में उतरना पडता है । अध्यात्म का मुख्य विषय आत्मा और परमात्मा हे और यह दोनों ही दृश्यमान 
नही हैं लोकिन दोनों को सत्ता है । चौबीस तत्वों और ग्यारह ent वाले इस शरीर में जब तक पंचसेवा 
तत्व आत्मा का संयोग नहीं होते तब तक शरीर में चेतना नहीं होती और यही अणु चेतना आत्मा है । 
इसी तरह विश्व को संचालित करने वाली एक विभु चेतना है । सम्पूर्ण नक्षत्र, ग्रह तथा उपग्रह तथा समस्त 
प्रतियाँ जिस विभु चेतना द्वारा संचालित होती हैं, वही परमात्मा (ब्रह्मा) है । यही परमात्मा आत्मा की 
अन्तरात्मा हे । भौतिक विज्ञान के अन्तर्गत सिद्धान्तो को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक परिणाम की घोषणा 
करता है | 
TS & FA - 28 
वैदिकवाङ्मये सूर्यग्रहणस्य कारणं महत्त्वञ्च 
नारायणदंत्तर, नई दिल्ली 
. सर्वविदितमेवेदं यत्‌ भारतीयानां विपश्चितां यत्‌ वेदा एव प्राचीनतमाः | इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहाराय 
सर्वे बुद्धिमन्तः जनाः वेदमेवाश्रयन्ते | वेदा न केवलं भारतीयसंस्कृतसाहित्यस्य निधिरपितु सकलविश्वसाहित्यस्य 
प्राणसञ्चारकाः । वेदा सर्वविधज्ञानेन परिपूर्णाः सन्ति | अत एवोक्तं मुनिना - 
'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ | 
वेदेषु यज्ञानां महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते । ते यज्ञाः निश्चितकाले भवन्ति | यथोक्तमाचार्यलगधेन - 
वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृता: कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद वेदम्‌ ।। 
ज्योतिषं कालविज्ञापकं शास्त्रम्‌ | वैदिकवाङ्मये बहुविधज्योतिषवैज्ञानिकतथ्यानां विवेचनमुपलभ्यते | 
तेषु सूर्यग्रहणमन्यतमं विद्यते | आकाशे यानि तेजोमयायाः बिम्बा: दृश्यन्ते ते सर्वेपि समष्ट्या ज्योतिः 
शब्देनोच्यन्ते तत्र दृग्गोचरी भूयमानासु घटनासु सर्वतोऽभ्यधिकं विस्मयधारकं कुतूहलोत्पादकं सूर्यग्रहणमेव | 
तत्र किं नाम ग्रहणम्‌ ? अत्रोच्यते गृह्यतेऽनेनेति ग्रहणम्‌ । चन्द्रो यदा स्वपिण्डेन रवि तिरोधापयति तदा 
सूर्यग्रहणं सञ्जायते | सूर्यग्रहणस्य पुरातन: समुल्लेखः विश्वस्य प्राचीनतमे ग्रन्थे ऋगेदे विद्यते । पुरातनाः 
जनाः सूर्यग्रहणं दृष्ट्या भीताः भवन्ति स्म | वैदिककाले पूर्ण सूर्यग्रहणं दृष्ट्वा जना किमनुभवन्‌ ? अस्य 
कारणं ऋग्वेदस्येकस्मिन्‌ मन्त्रे सम्यग्नि्दिष्टमस्ति । 
यत्‌ त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अक्षेत्र विद्यया मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ।। 
स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन्‌ | 


गुल्हं सूर्य तमसाऽपत्रतेन तुरीयेन ब्रह्मणा$बिन्ददत्रिः ।। 
भारतवर्ष ग्रहणस्य वास्तविकं कारणं वर्षाणां सहस्रेभ्यः प्रागेव सम्यगासीत्‌ । सायणाचार्यभाष्यानुसारेण 


इदमवबुध्यते यद्‌ ग्रहणस्य कारणं ूर्यचन्द्रमसोस्तमसाच्छादनमेवेदं तमश्च सूर्योपरि राहुनामकोऽसुरो निक्षिपति | 
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तेनास्य प्रकाशो विनाशमुपयाति । एवं प्रकारेण ऋग्वेदस्य बहुषु elg ग्रहणविषयकतथ्यानां विवेचनमवाप्यते । 
अस्यैव विषयस्य विस्तृतं वर्णनमहं स्वकीये शोधपत्रे करिष्यामि । 
TS & FA- 29 
ज्योतिषशास्त्रे चारवशेन सूर्यस्य प्रभावः 
सुनीलदत्तः , नवदेहली 
ज्योतिषं सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रमस्ति | आकाशे यान्यपि ज्योतिः पिण्डानि सन्ति तानि 
सर्वाण्येव ज्योतिषपदवाच्याणि भवन्ति । यथा - 
'ज्योतीषि ग्रहनक्षत्राण्यधिकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषम्‌ ' 
सवेषु ग्रहेषु सूर्यः प्रधानएव | यः ग्रहराजसंज्ञाया प्रतिष्ठीयते । सूर्यरश्मिप्रभावेण सर्वेऽपि ग्रहाः प्रकाशिता 
भवन्ति | यथा सिद्धान्ततत्वविवेके - 
तेजसां गोलकः सूर्यो ग्रहर्क्षण्यम्बुगोलकाः 
प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सूर्यरस्मिप्रदीपिताः ।। 
` आकाशस्थसमस्तज्योतिपिण्डाना प्रभावः भूस्थितःप्राणिनामुपरि स्वाभाविकः एव | यद्यपि स्थिरवस्तुनः 
प्रभावम्‌ अल्पक्षेत्रे वस्तुविशेषे वा पतति परन्तु गतिमतः वस्तुनः प्रभावः सार्वदेशिकः समष्टिगतश्च भवति | 
सूर्यो हि परमं ज्योतिः | स एव वृष्टिकारकः । सूर्यो हि ऋतृणां कारणम्‌ । सूर्यस्यैव षड़तवो भवन्ति । 
सूर्यप्रभावेनेव भूमण्डलोपरि विविधत्ऋतुपरिवर्तनं शैत्यम्‌, उष्णत्वं च भवति । आचार्यवराहमिहिरेण बृहत्संहितायां 
ग्रहाणां समष्टिगतफलं प्रतिपादितम्‌। यदि सूर्यः विकारयुक्तो दृश्यते तदा अशुभफलं भवति । यदि उदयकाले 
सूर्य: नीलवर्णयुक्तो ead तदा सः दुर्भिक्षं चौरभयञ्च वर्धनं करोति । यदि रुधिरसदृशः दृश्यते तदा 
युद्धकारको भवति । सूर्यस्य उदयास्तकाले यदि उल्कापतनं भवेत तदैव नृपाणां कृते भयप्रदो भवति । यदि 
सन्ध्याकाले उपसूर्यः इश्यते तदा वित्तनाशं जलभयञ्च भवति | अतः ग्रहाणां मानवेन सह अभेदः सम्बन्धः 
अस्ति । जन्मादारभ्य मृत्युपर्यन्तं मानवाः ग्रहप्रभावेण प्रभाविताः भवन्ति d 
TS & FA- 30 


Numerical Problems based on Djna in 
Ancient Indian Mathematics 


TS & FA- 31 
Monkey to Man Evolution 


-in Sanskrit Perspective 
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parents. Their parents were from their grand fathers and so grand fathers and grand fathers were 
produced from their ancestors and so on and so forth. It is a general understanding of common 
people that a child is or born from the womb of a female through the sperm of a male into female . 
during their mutual conjugation. This veiw is full supported by our scripture and medical science. 
But how and when, for the first time, human beings came to be existent on the earth? Nobody 
knows. This paper will highlight the views of ancient seekers of knowledge enshrined in Sanskrit 
literature on the process and result of evolution and existence of human beings on the earth. 


TS & FA- 32 
The Scriptures of Ayurveda on Moulding Ideal Physicians 


Jilsha. A, Kerala 


Ayurveda, the science of life, is one of the oldest Indian medical system, which holds 
holistic approach towards health and disease. Itis the only medical system thatis highly concerned 
about the interconnectedness of patient, disease and his social situation. The success of Ayurvedic 
treatment depends upon the medical skill of physician. Because only a skilled physician can treat 
the patient by giving equal weightage on his psycho-somatic and psycho-socio circumstances. . 
Hence the Ayurvedic preceptors were very careful while training students to make them perfect and 
well qualifed physician. The ancient Ayurvedic treatises of Caraka and Susruta gives a very insightful 
descriptions of the characteristics features of a physician. In this paper an effort has been made to 
examine the ancient methods of training and practice of a physician in accordance with the 
fundamental treatises of Ayurveda. The social status, qualities and duties of a physician are also 
discussed in detail. 


TS & FA- 33. 
लघुत्रयी में स्वस्थवृत्त - विज्ञान 
मधुसूदन सारस्वत 
वैदिक काल से ही हमारे विज्ञानिवद्‌ ऋषियों को यह तथ्य स्पष्ट हो गया था कि मनुष्य के दुःख, रोग या 
अस्वस्थता का मूल कारण अनियमित जीवनचर्या है | श्रीमद्भागवद्गीता में वर्णित है 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। (१६/२३ गीता) 
शास्त्रीय परस्पर में जीवन के समस्त क्रिया-कलापों के लिए विधि-निषेध का एक विधान बना हुआ 
है, जो मनुष्य इस विधान के अन्तर्गत अपने समस्त क्रिया कलापों का सम्पादन करता है । वह विभिन्न रोग 
तथा व्याधियों से सुरक्षित होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है | भारतीय चिकित्सा पद्धति “आयुर्वेदं का भी 
मुख्य प्रयोजन स्वास्थ के स्वास्थ्य का परिरक्षण है - 
प्रयोजनं चास्य (आयुर्वेदस्य) स्वस्थस्य 
स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च ।(च०सू२ ३०/२६) 
इसलिए मनुष्य को स्वस्थरहने के लिये आयुर्वेद शास्त्र स्वस्थवृत्त वा विधान है, इसका पालन स्वस्थ 
शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक है । स्वास्थ्य परिरक्षण हेतु स्वस्थ पुरुष को नित्य सोकर उठने के बाद जो 
कर्म करना चाहिए, उसे ही स्वस्थवृत्त कहते हैं - 
उत्थायोत्थाय सततं स्वस्थेनारोग्यमिच्छता। 
धीमता यदुनेष्ठयं, तदिमन्‌ सम्मरवक्ष्यते ।।(स्व०्बृ० सं०) 


oe nskri TAS SEE BLA, 10008 p H 
“० RASHTRIYA SANSKRIT VIDYABEETHA, HROBATL र 





- [666] SUMMARIES OF PAPERS 


TS & FA - 34 
जैनदर्शन के आलोक में बेक्टेरिया 

० सतेन्द्रकुमार जैन, जयपुर 
. आजकल दुनिया में विज्ञान का नाम बहुत सुना जाता है । जैन दर्शन के जितने सिद्धांत हैं वे सभी 
' ऐसे हैं जिनकी यथार्थता विज्ञान से सिद्ध होती है प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिये आगम प्रमाण तो एक वस्तु 
निर्देशक है, इसके अतिरिक्त आगम में वर्णित प्रत्येक वस्तु हेतु और युक्ति से सिद्ध होती है । आज विज्ञान 
का युग है इसलिए जो बात विज्ञान सम्मत होती है मान्य होते है । इस शोध प्रबन्ध में कतिपय विज्ञान सम्मत 
सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जायेगा। विज्ञान को वि-विराग अज्ञानउविज्ञान ऐसा कह सकते हैं । विराग-वैराग्य 
से सम्बन्धित ज्ञान, राग से सम्बन्ध नहीं है वही विज्ञान है । उसी को वीतराग विज्ञान से ही महान्‌ आत्माओं 
ने शांति और सुख प्राप्त किये हैं और आगे प्राप्त करेंगे । वीतराग विज्ञान कभी बदलता भी हैं। वीतराग 
विज्ञान से केवलज्ञान प्राप्त होता है । केवलज्ञान से इस लोक को जानकर जो सिद्धान्त के रुप में कहा गया 
वह सिद्धान्त भी बदलेगा नहीं | क्योंकि वह सीधा आत्मा से जाना जाता है, केवलज्ञान से जाना जाता है । 
इन्द्रियों से पदाथा का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है और अनन्त को 
विषय नहीं करता । आज के विज्ञान को लौकिक विज्ञान, यन्त्र विज्ञान ऐसा कहते हैं। सामान्य लोगों की 
अपेक्षा यह ज्ञान श्रेष्ठ है | इसलिए विज्ञान कहते हैं | लेकिन जेनसिद्धान्त इसको विज्ञान नहीं मानता है 
। जैनसिद्धान्त विराग ज्ञान को ही विज्ञान कहता है । क्योंकि वह केवलज्ञान से साक्षात्‌ जाना जाता है। 
आधुनिक विज्ञान में ऐसी कुछ विशिष्ट बातें हैं जो जैनदर्शन के सिद्धान्त से सही प्रतीत नहीं हो रही । इसमें 
जैनदर्शन का दोष नहीं है बल्कि अल्पबुद्धि युक्त क्षायोपशम ज्ञान धारी मनुष्यों का दोष है जो जैनदर्शन के 
सिद्धान्त को सिद्ध नहीं कर पा रहे है । इसी सन्दर्भ में सूक्ष्म जीवों का प्रसंग भी ग्रहण करना चाहिए । जिसे 
विज्ञान बैक्टेरिया कह रहा है | वास्तव में सूक्ष्म जीव अलग है तथा बैक्टरिया को विकलत्रय में परिगणित 
किया है | बैक्टरिया को सूक्ष्मजीव मानकर श्रावक दही , छाछ जलगालन आदि के विचार को भुलकर 
निःसंकोच सेवन कर पाप के भागीदार बन रहा । इस आलेख में साधक और श्रावक बैक्टरिया जीव का 

सही परिचय प्राप्त कर भक्ष्याभक्ष्य को जानकर पाप करने से बचे यही उद्देश्य रहेगा । 


TS & FA- 35 


वैज्ञानिका अद्वैतवादमधिवर्तन्ते 


सत्यव्रत मिश्रः, तिरुपतिः 





ee 
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चैतन्यमेकमेवास्ति | तस्यानेकता न विज्ञातुं शक्यते । चैतन्यवैविध्यं यत्‌ परिकल्पितं, तन्न एकमेव 
चैतन्यम्‌ । नानेकम्‌ । अयमेव एकात्मवाद अद्वैतमिति वा आचक्ष्यते | 
TS & FA- 36 
Polymers In Today’s Life 


Kanika, Jalandhr 
Polymers are materials that have been used by humans for many centuries, like wood, 
Rubber, cotton, wool leather, and silk. But these were naturally existing polymers, and were obtained 
from the nature itself. Now a days, modern scientific research tools are making it possible to develop, 
Numerous polymers, which are synthesized from small organic molecuales. The polymer originates 
from greek word, where poly means many and mer means a unit and hence polymer is a long 
molecule made up of thousands of small molecular units (known as monomer) by chemical 
bounding.Polymers have been of great benefits to humans. In soure of its applications, plastics (a 
polymer) hase replaced metal and wood parts, with its Satisfactory properties and low cost of 
production. This paper shoes more information about polymers , its impact on our society and Fine 
Arts. 


TS & FA - 37 

ज्योतिषग्रन्थों में स्वप्नविषयक अवधारणाएँ | 
j गोविन्दयन्धे, ग्यालियर 

_ वेदाड्गसाहित्य में ज्योतिष को शीर्ष स्थनीय माना गया है । ज्योतिः शास्त्रीय ग्रन्थों में पारम्परिक 
विषयों के विवेचन के साथ स्वप्नविषयक विवेचन भी प्राप्त होता है । इस विवेचन के अन्तर्गत जातक के 
जन्मसमय में स्थित ग्रहों के अनुसार दिखाई देने वाले स्वप्न के विषय में विचार किया गया है | इस स्वप्न 
विषयक विवेचन में शुभाशुभ स्वप्ननिरूपण, दुःस्वप्ननिवारणप्रकार, आदि प्रमुख है । जातक को 
जन्मकुण्डली में ग्रहों की स्थिति के कारण विविध स्वप्न उसे दिखाई देते है जैसे यदि जातक के लग्न में 
अथवा लग्ननवमांश में सूर्य ग्रह के स्थित होने के कारण उसे सूर्यबिम्ब, रक्तवस्त्र, अग्नि आदि वस्तुएं प्रायः 
स्वप्न में दिखाई देती है । इसी प्रकार चन्द्रमा के लग्न में स्थित होने के कारण प्रायः श्वेतवस्त्र-पुष्प या वस्तुएँ 


दिखाई देती है । 
TS & FA-38 


गृहसमीपे शुभाशुभवृक्षविचारः दिग्ज्ञानविधिश्च 


राघवेन्द्र मिश्रः, दरभंगा 


बहुधा हश्यते यत्‌ सर्वविधवास्तुशास्त्रानुसारेण निर्मितभवनेऽपि विभिन्नदशासु विभिन्नवृक्षाणां गृहसमीपे 
स्थितिवशात्‌ तत्र वासिनां न सौख्यं लभ्यते | यतोऽहि यस्यां दिशायां यस्य वृक्षस्य सत्वे तत्रत्य भवनवासिनां 


कृते तत्र वासः अमङ्गलकर एव | शास्त्रे गृहसमीपे बहूनां वृक्षाणां स्थितिहानिकरत्वं स्पष्ट निगदितम्‌ । 
किज्च तेषां वृक्षाणां दिशाबलादपि हानिकरत्वं सौख्यकरत्वं वा सूचितमस्ति | बहूनां वृक्षाणां अवरोधात्‌ तद्‌ 
दोषपरिहा्थे तस्य वृक्षस्य समीपे अन्यवृक्षविशेषस्य स्थापना शुभावहा भबति | अतः वार्ता वाचती 
शुभाशुभवक्षाणां दिग्ज्ञानपूर्वकविचार: करणीयः । तद्यथा वास्तुराजवल्लभे - 


CC-0. JK Sanskrit CC र यावी i S b T Sp s 
RASHTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA, TIRÜPATI.A 
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वृक्षा दुग्धसकण्टाश्च फलिनस्त्याज्या गृहाहरत: 

शस्ते चम्पकपाटले च कदली जाती तथा केतकी । 

यामादूर्ध्वमशेषवृक्षसुरजा छाया न शस्ता गृहे 

पार्श कस्य हरे रवीशपुरतो जैनैनु चण्ड्याः क्वचित्‌ ।। | 
जिज्ञासवे भूगोल - ऐतिह्यादि -सम्बद्धविषया: यथायथं तच्चित्तावर्जकत्वेन प्रथन्ते । 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं 
समुपबृंहयेत्‌ इति महाभारतकृता वेदार्थस्य विशदीकरणं पुराणानां महत्वरूपेण प्रतिपाद्यते । वेदेषु यानि 
तत्त्वानि यत्र यत्र वर्ण्यन्ते तेषां विशदीकरणं पुराणेषु आख्यानरूपेण प्राप्यते । वेदार्थविशदीकरणेन पुराणानि 
वेदार्थाबगमे साहाय्यमाचरन्ति | भारतीयैतिहमस्याज्ञातेतिहासो राजानम्परीक्षितमारभ्य परमानन्दं यावत्‌ 
पुराणेष्वेवोपलभ्यते | विष्णुपुराणे मौर्यवंशावलिः, मत्स्यपुराणे आन्ध्रवंशावलि: वायुपुराणे गुप्तवंशावलि च 
साम्प्रतं पुरातत््वविद्भिः प्रामाण्यरूपेणोररीक्रियते । पुराणेषु प्राप्या आभीर - यवन - तुषार - इणादि - 
राजवंशानां वंशावलौ ऐतिह्यविदां कृते बहुमूल्यस्वरूपा | पुराणानां भौगोलिकमपि महत्त्वं वर्तते । एषु 
चतुद्रीपाया वसुमत्याः, सप्तद्वीपाया वसुमत्या: अष्टादशट्वीपानां चतुर्दशभुवनानां, क्षीरसागरादीनां वर्णनम्‌, 
भूविज्ञानम, तीर्थानां सागराणां, सरिताम्‌, गिरीणाम्‌, भैगोलिक, महत्वानाम्‌ अन्येषां च स्थानानां यत्र यत्र वर्णनं 
भूगोलखगोल विदां कृते विशिष्टं महत्त्वमाधते | 


TS & FA - 39 
वेधशालानां परिचय: 


चन्द्रमौलि तिवारी,लखनऊ परिसर 
वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता: कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा: | 
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ।। 
भारतोयज्योतिषशास्त्रं शाश्वतं सनातनज्च जीवन्तस्ातुं वेदानां भूमिका सर्वप्रमुखोऽ स्ति | वेदानामृपयोगः 
यज्ञानुष्ठानं लोककल्याणं च | यज्ञंकतुं कालनिर्धारणं ज्योतिषशास्त्रेणैव संम्भवोऽस्ति। मुहूर्तसाधनं (कालनिर्धारणं) 
एवं ग्रहस्थितीः ज्ञातुं, नेत्र, दूरीवीक्षणयन्त् (दूरबीन)एवं गणितीयप्रक्रिया एव पर्याप्तं न आसीत्‌ । एतद्‌ 
उद्देश्यम्‌ पूरयितं ` आचार्यवराहमिहिरादि 'वेदयन्त्राणां निर्माणं अकरोत्‌ । तेन च Pirmame: 


a 


ग्रहस्थितीनामध्ययनं कृतम्‌ । भारते प्रमुखवेदशाला: जयपुरे, नवदेहल्यां, उज्जैन्यां, वारणास्यां, मधुरायां च 
स्थिताः सन्ति। एतासु वेदशालासु प्रमुखयनत्राः संग्राटयन्त्र, नाडीवलययन्त्रः, गोलयन्त्र, दिगंषयन्त्र, 
दक्षिणोत्तरभित्तियन्त्र, वृत्तषष्ठांशयत्र, क्रान्तिवृत्तयन्त्रा: । एते यन्त्रः प्रमुखाः सन्ति । कश्चिदपि ग्रहस्थिति 
ज्ञातुमुपरोक्तयन्त्राणामुपयोग: कृतवन्तः। ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तमानस्वरूपे होराशास्त्रजातकफलितानां चैव 
प्रयोग: अधिक: भवति । अनेन कारणेन वर्तमानसमये विषयोऽयं प्रायः उपेक्षितः | परञ्च 


i ज्योतिषीणां क अस्य विषयस्य 
टक ०७ य शोधपत्रं प्रस्त्रूयते । » 
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TS & FA- 40 


लीलावती की क्रियाक्रमकरी व्याख्या के अनुसार 
गुणाकारपद्धतियों का विकासक्रम 


राधेश रंगनाथराव कुलकर्णी,(धुले) 
विषयविभागः - प्राचीनविज्ञान : तन्त्रज्ञान | 


भास्कराचार्यने लीलावती नामक एक प्रसिद्धग्रन्थ लिखा । लीलावती में गुणाकार को चार पध्दतियाँ 
बतायौ गयी हैं | उनके बाद हुए टीकाकारों ने उन चार पद्धतियों का स्वाकार करके अपनी तरफ से एक 
और अलग गुणाकार पध्दति का निर्देश किया है । इस तरह गुणाकार पध्दतियों का विकास “लीलावती | 
के टीकाग्रन्थों में लक्षित होता है | इस निबन्ध में लीलावती के टीकाग्रन्थों की सहायता से गुणाकार पध्दति 
में आए हुए विकासप्रक्रिया का अध्ययन करने का प्रयास किया है | 


TS & FA - 41 
A Theoretical Study of Thinking About God 
G.K. Mahato, Dhanbad 


In the present paper, the existence of God in each and everything of the universe and the 
existence of everything of the universe in God in studied. Although this topic is directly related to 
philosophy, but we have tried to understand the fact that God exists in everything and everything is 
in God through mathematical approach. We have tried to establish the fact theoretically using the 
concept of Set theory by means of a suitable example. 

TS & FA- 42 
Statutes Judicature : 
Ms.R. Subasri, Chennai 


In our constitutional set-up every citizen is under a duty to abide by the constitution and 
respect its ideals and institutions. Those who have been entrusted with the task of administering 
the system and operating various constituents ofthe State, the judicial fraternity, take oath to uphold 
the same, in accordance with the Constitution. Ethical principles are required to be observed with 
greater rigour by the member of judicial fraternity who have been bestowed with the power to adjudicated 
upon important constitutional and legalissues. They should stand as an example by exhibiting total 
commitmentto the constitutional idea. Discipline is sine qua non for effective and efficient functioning 
of the judicial system. The ancient Smrtikaras like Brhaspati, Katyayana, Manu, Yajnyavalkya, 
Narada and others have set ethical standards for the judicial fraternity under sections such Nyayalaya- 
Nyaya, Vyavahara and Nyayakramah which carries relevance even i the present day. 

This paper attempts to bring to light the statutes prescribed in Dharmasastraic texts those 


ethical standards set for judicature. 
TS & FA - 43 ; 
Chemical And Metallurgical Science In Rasaratnasamuchaya 
Dr.Randhir K.Trikha, Delhi 
'Rasaayanashaastra' (Alchemy or Chemistry) is man's eternal 


‘Lohavidyaa’, the science of converting base metal into gold 
rfect health and long life. The origin of 


The aim of ‘Rasashaastra’ or 


thirst for wealth and health. It includes aa 
or silver and ‘Dehavidyaa’, the science of attaining pe 


CE: 
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'Rasaayanashaastra' is traced back to pre-historic period (9000B.C-1500B.C). Metallurgical practices 
Of forging, casting and smelting were known to Mohanjodaro and Harappa civilizations. Vedic Indians 
(1500B.C-600B.C) had developed textile engineering, ceremics, printing, tanning, colouring. Metallugy, 
fermented and alcoholic drinks. Atharvaveda, Satapatha Braahmana, Manu Yaj navalkya, Ramayana, 
Mahabharata, Gruhya Sutras, Vaisheshika Sutras of Kanada, works of Patanjali and Kautilya (321- 
396B.C) contain evidences of chemical and metallurgicall practices. In the Ayurvedic period (600B.C- 
800A.D) ‘Rasaayanashaastra’ was used for the therapeutical purposes. Charaka and Sushruta 
mention the preparation of Ayurvedic medicine from metals and minerals. Evolution of advanced 
'Rasashaastra' takes place from 800A.D-11 00A.D. In the ‘Tantrika’ period(1100A.D-1 3A.D), diseases 
Were cured by use of mercury and metallic compounds several texts of'Rasashaastra' were com posed 
between 500A.D-1700A.D. Out of these, ‘Rasarathasamuchchaya’ composed by Shri 
Vagabhattacarya (13-14! centA.D), the son of shri Vaidyapati Simhagupta, is a well known work of 
Chemistry. The study of R.R.S shows strinking similarities between modern science and technological 
heritage as found in Sanskrit works. The'Rasashastra'is significant due to its use in Ayurveda, 
industry and handicrafts. 


TS & FA- 44 


सत्येनोत्तभिता भूमि: 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता eit | 


ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू, दूरत्येतू रिपवे मर्त्याय | 


ऋतस्य मित्रावरणा पथा वा, मधो न नावा दुरिता तरेम ।। ऋग्वेद ७/६५/३ 
| : TS & FA- 45 : 
चन्द्रज्ञानागम में चर्या पद में समाधि संस्कार अथवा शिवमेध संस्कार 
: i निशामिश्रा,लखनऊ, gogo 


परम परमेश्वर शिव में तल्लीन हुए 
कर्म शिवमेघ के नाम से प्रसिद्ध 


._ परमपरमेश्वर शिव के साथ तल्लीनता को प्राप्त हुए साधको के पर 
साधर्को के हेतु सम्पादित किया जाने वाला आराधनात्मक रूपी और्ध्वदेहिक 
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है । शांभव ब्रत का पालन करने वाले एकमात्र इष्टलिग की पूजा में लगे हुए शिव भक्त का देहावासन होने 
पर शिवमेघ (समाधि संस्कार) का अनुष्ठान करना चाहिये । शिव लिङ्ग धारी विप्र यदि विपक्ष अर्थात 
मृत्यु हो जाती है तो उसका दाहसंस्कार नहीं करना चाहिये । यदि कोई उस लिङ्गधरी शिवभक्त का 
दाहसंस्कार करता है तो उसे हमेशा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है । दीक्षासंस्कार से रहित प्राकृत मनुष्यों का 
मृत्यु के उपरान्त दाहसंस्कार करना चाहिए । 

परमेश्वर शिव के उपासकों की जन्ममरण की परम्परा अर्थात्‌ जन्ममरण की आंवृत्ति समाप्त हो 
जाती है । ऐसे ही साधकों के अवसान के बाद यह समाधि संस्कार सम्पन्न किया जाता है । लिङ्गधारी 
गृहस्थ हो या यति शरीर का परित्याग करता है, तो उसके शरीर का दाहसंस्कार न करके उसको भूमि 
के भीतर समाधिस्थ कर देना चाहिये । यह समाधि संस्कार प्रेत के लिये किये जाने वाले संस्कारों से भिन्न 
कोटि का मोक्ष को प्राप्ति का एक संस्कार है । इस समाधि संस्कार में किसी प्रकार के धर्मलोप की कोई 
आशंका नहीं है । ं 

TS & FA - 46 
A VIEW ON TIBETAN MEDICAL SCIENCE 


Dr. Sharda Chaturvedi, Varnasi. 


About the study of the medicine of the East, it includes the medicine of Tibet and Mangolia 
as one of the main fields. Along with the practical aspect and clinical, pharmacological and other 
investigations, it is envisaged to study systematically that vast literature in which the native scientific 
tradition systematically that vast literature in which the native scientific tradition found expression 
and which is of quite exclusive importance from the view point of the history of medicine in a broad 
sense. It must be remembered that ‘Tibetan Medicine’ is by India. The spread (beginning with the 7^ 
century A.D. of Buddhism in Tibet was accompanies by the penetration into Tibet of those scientific 
disciplines which were dominant in India that time, including the Indian medical science. The very 
text of rgyudbshi in its original form, is a translation from Sanskrit, and the entire scientific terminology 
and symbols are literal rendering of Sanskrit words and expressions. So itis clear that the Tibetan 
medical literature cannot be studied beyond the context of the medicine of India—these are under 


one system and under one school. 
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वैखानसागमे दशविधहेतूणां विचार: 
वि. पवन कुमार,तिरुपति, 


निगममूलका: आगमाः | शब्दप्रमाणमात्रेण महषीणां मुखारविन्दद्वारा भगवतः आज्ञानुसारं च 
समुपकल्पिताः आगमाः वैखानस - पाञ्चरात्र - शैवादिभेदेन बहुधा भिध्यन्ते | वैखानसागमः तावत्‌ 
विखनोमुनिना तत्‌ शिष्यैः safe: चतुर्भ्यः लोके प्रसारितो वर्तते | वैखानसागमे परमप्रामाणिकोऽयं ग्रन्थः 
वेातसक तवि । असौ ग्रन्थः वैखानसागमग्रन्थानां सर्वेषां आधारभूतः भवति। वैखानसकल्पसूत्र 
परमप्रामाणिकं सर्वसूत्रोत्तमत्वं उरीक्रियते | वैखानसागमे विराजमानस्य वैखानससूत्रस्य दशभिः हेतुभिः 
प्रामाण्यम्‌ अङ्गीक्रियते कैश्चन विद्वद्भिः | | 

१, अखिलजगत्कारणभूतेन विखनसा प्रणीतत्वात्‌ | 

२. सर्वसूत्राणामादित्वात्‌ । s 
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३ सर्वकर्मसु श्रुतिमार्गानुसारित्वात्‌ । 

४. समन्त्रकसर्वक्रिया प्रतिपादिकत्वात्‌ | 

५. निषेकसंस्कारवत्वात्‌ । 

६. अष्टादशशरीरसंस्कारप्रतिपादकत्वात्‌ । 

७. साङ्गक्रियाकलापवत्वात्‌ । 

८. मन्वाद्यैः स्वीकृतत्वात्‌ । 

९. अखिलजगदेककारणभूतश्रीमन्नारायणैकपरत्वात्‌ | 

१०. एतत्सूत्रोक्त धर्मानुष्ठानवतामेव भगवत्प्रियतमत्वोपपत्तेश्च इति । 

इति एभिः दशभिः हेतुभिः वैखानससूत्रस्याऽपि वैखानसागमस्याऽपि परम उत्कृष्टत्वम्‌ साधयतीति 
सर्वेषां च द्रढीयान्‌ विश्वासः। एतासां हेतूनां विवराणात्मकरूपमेव अस्य पत्रस्य सारांशं भवति | वेखानसागमे 
दशविधहेतूनां विचारः इत्ययं शोधलेखः आगमज्ञानां परिशोधकानां च महान्‌ उपकारको भविष्यति । 

TS & FA- 48 
ज्योतिषशास्त्रे मासविचारः 
डॉ. वीरेन्द्र झा, मुणफ्फरपुरमू (RERE) 

मासशब्दः कालस्यैकनिश्चितावधिद्योतक इति ऋम्वेदेऽन्यत्र च वर्णितः । तस्य विशिष्टे ट्रे तिथी 
अभिमन्यते । तत्रैका अमावास्या, द्वितीय पूर्णमासीति । अथर्ववेदे सूक्त्वयेनैतयोः प्रशस्तिः क्रियते । 
चन्द्रस्योभयपक्षयोर्पू्तिकरणमेभिश्चतुर्भिनामभिरभिव्यज्यते, तद्यथा - सिनीवाली (अमावास्यायाः प्रथमदिनम्‌) 
कुहू (अमावास्याया दिने) अनुमतिः (पूर्णिमायाः प्रथमदिनम्‌ ) राका: (पूर्णमाया: दिनम्‌ ) ' अमावास्यापूर्णमयोर्महत्वं 
दर्शपौर्णमासौ "इत्यनेन वा तददिनस्यौत्सर्वतो ज्ञायते । मासे एकाष्टकाया पूर्णमाया अष्टमदिनस्य च 
विशेषमहत्वमासीत्‌ । पंचविंशब्राह्णे वर्षे तत्सदृशानां द्वादशदिवसानां समुल्लेखो विद्यते यान्‌ पूर्णमातो 


ऽमावास्यातश्चैव प्रारभते परंच यजुर्वेदसंहितायामन्यत्र च एकाष्टकाया विशिष्टत्वं प्रदशितम्‌ | 
अधिकांशभाष्यकाराणां सामान्यमतानुसारमियं माघपूर्णिमानन्तरमष्टमे दिवसे अभवत्‌ | तददिने एव गतवर्षसमाप्ति: 


कदाचित्‌, एतदनन्तरतिथितो माघपूर्णमातः पूर्वायाः अमावास्याया बोधो जायते, न च पूर्णमानन्तरममावास्यायाः | 
नवर्षारम्भानन्तरं प्रथमाष्टाकास्वरूपे एकाष्टकाग्रहणस्य पूर्णौचित्यं विद्यते | 


AGS गणना कुत आरभ्य कुत्र समाप्यत इत्यत्र निर्णय: स्पुटतया वेदे नावलोक्यते p तथापि 
अनुमीयतेऽमातोऽमां यावत्तथेर्गणयतः अमान्तोमासः कथ्यते | एवं पूर्णमातः पूर्णिमान्तं याबस्तिधेर्गणनातः 


पूर्णान्ते मासोऽवधीयते । तदाधार एवाधुना उत्तरभारते पौर्णान्तपध्दते:, दक्षिणेऽमान्तपध्दतेश्चप्रचारोविद्यते | 
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century and the most disowned affliction in 
history was one of the first new diseases that entered this sub-continent through the Portuguese. 


The early Indian health professionals were unfamiliar with this scourge. The first available Sanskrit 
medical (e that describes syphilis under the denomination of Phiranga-Roga is the Bhavaprakasa 
of Bhava Misra, a voluminous treatise generally assigned to the sixteenth century. This paper intends 
to examine Bhavaprakasa reaction to this new disease experience that had posed a significant 
health problem as can be gathered from the foreign accounts too. Observations of Bhavaprakasa in 


relation to its SOGGY Symptoms and stages of development corroborates astonishingly well with 
those enumerated in modern'medical literature. 
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Air Travel in Antiquity: Specific Acheivements of 
Indian Wisdom | 
Jayasankar.G 


Itis possible that humans developed the technology to fly in early civilizations. References 
to the flying machines are commonplace in ancient Indian texts, even describing their use in warfare. 
The flying machines were commonly known as vimanas. Avimana is a mythological flying machine, 
described in the ancient mythology of India. As well as being able to fly within earth's atmosphere, 
vimanas were also said to be able to travel into space and travel submerged underwater. Descriptions 
in the Vedas and later Indian literature detail vimanas of various shapes and sizes. The word comes 
from Sanskrit and seems to be vimana means ‘apart or ‘having been measured’. 

The Yantra Sarvasva of Maharsi Bharadvaja, Vimana Candrika of Maharsi Narayana, Vyoma 
Yana Tantra of Sounaka, and Vyoma Yanarka of Dandi Natha are some of them. They contained 
topics like Margadhikarana (Navigation and control of speed during flight), Lohaadhikarana (alloys 
used for various components of the aircraft) and Saktyadhikarana (production and usage of various 
fuels used in aircraft). Parasabdagrahakata is a subject of monitoring the flight tracks of aircraft, 
navigatory communication system, and monitoring the conversation of the pilots in the aircraft. 
Maharsi Goutama mentioned 32 models of aircraft used in Treta Yuga. The Vaimanika Sastra 
describes Tripura Vimanam that uses a solar powered engine to travel at three EEO the land, 
under the surface of water, and in the air. Sakuna Vimanam is a cross between an aircraft ang a 
space shuttle. The Samarangana sutradhara is a scientific treatise dealing with every possible 
angle of air travel in a Vimana. There are 230 stanzas dealing with te construcion; take offi 
cruising for thousand of miles, normal and forced landings, and even possible collisions with birds. 
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Business Ethic: A Challenge for New Millennium 
Dr. Rajendra Pandey, Bihar 


i inci es which establish human code of conduct. 
Eos RE er ke in the business system. Ethical analysis 
has become essential in today's declining value system ofthe corporate s M cU n 
strong ethical practices in the business world wil certainly boost up E e i ie RR 
paper analyses the ethical and unethical business practices preva d Dess "riw nea 
special in corporate world where there is divorce Between ee दा aan 
moto of this study is to suggest guidelines to improve the ethical dimension of busir e 


Business ethics related to the behavio 
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पञ्चगव्यो की आयुर्वेदिक महत्ता 
डॉ. आराधाना पाण्डे,लखनऊ 


भारत की पर्यावरणीय परिस्थितियों में यहाँ की संस्कृति से मेल खाता हुआ प्रणी है - गाय । उसको 
उपयोगिता के आधार पर ही उसको माता के सम्बोधन से पुकारा जाता रहा है। व्यक्ति की सम्पन्नता गायों 
कौ संख्या से मापी जाती रही है । इतिहास साक्षी है कि जब तक इस देश में गायों का सम्मान एवं पालन 
पोषण होता रहा है, देश के नागरिक स्वस्थ, सम्पन्न एवं सांस्कृतिक गरिमामय जीवन जीते रहे है । इमा या 
गाव: स जनास इन्द्र: (अथर्ववेद ४-२१-५) गायों से निर्मित पञ्चगव्यों को आयुर्वेदिक महत्ता का जितना 
वर्णन किया जाय कम ही है। संक्षिप्त रूप से वर्णन इस प्रकार है - गाय का दूध अत्यन्त स्वादिष्ट, स्निग्ध, 
रुचिकर, बलवर्धक, मेधाजनक, नेत्रज्योतिवर्धक, तुष्टिकारक, वीर्यवर्धक एवं कान्तिजनक रसायन के रूप 
में तो स्वीकार किया ही गया है साथ ही साथ वह रक्तपित्त, अतिसार, उदावर्त, जीर्ण, ज्वर, मनोव्यथा, 
अपस्मार, पाण्डु, क्षय, हृदय रोग, उदरशूल आदि जैसे रोगों के लिए भी अव्यर्थ औषध का कार्य करता हैं । 
स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं श्लक्ष्णपिच्छिलम्‌ | 
गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ।। (चरक संहिता, सूत्रस्थान २६-२९६) 
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ज्योतिष नक्षत्र व रोग 


डा . नागेशकुमार शर्मा, मढ्जम्मू 
मानवजीवनदर्शन के अध्ययन से सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विज्ञान एवं 
कम्प्यूटर के युग मे भी ज्योतिष शास्त्र की महत्ता और भी महनीय रूप धारण करती जा रही है । जिसका 
साक्षात्‌ उदाहरण मानव द्वारा धारण किये गये रत्नों एवं ज्योतिष पण्डितों द्वारा बताई गई पूजा अर्चना 
एवं शुभ मुहूर्त में किसी नवीन कार्यों कौ शुरुआत शुभ माना जता है,। जातक कैसा होगा , उसका स्वास्थ्य 
कैसा रहेगा । उसके गुण दोष क्या होंगे । इन सभी तय्थों का आकलन जातक की जन्मकुण्डली मे 
अभिजित विभिन्न योगों को मीमांसान्तर ही किया जा सकता है । वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में विविध योगों 
एवं राजा योगों को परिचर्चा मिलती है, लेकिन रोग के क्षेत्र को निर्देशित करनेवाले जातक को कुण्डली 
में वणित योगों के आधार पर जातक के स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। 
. प्राचीन काल में भारत सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में अत्यन्त समृद्ध एवं विकसित देश था । 
प्राचीन भारतीयों ने अपने दिव्य ज्ञान और योगजन्य शक्ति से ग्रहों और नक्षत्रों के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
जान लिया था । वे अपने दिव्य चक्षुओं से ग्रह और नक्षत्रों से राशी नक्षत्र ,तारा समूह , सूर्य चन्द्र , मंगल 
आदि ग्रहो कौ गति , स्थिति और संचार आदि को देख कर योगादि के बल से अपने शरीरगत चेष्टाओं 
से तुलना कर मनुष्य जीवन के बाह्य क्रिया कलापों तथा आन्तरिक मन: प्रवृत्तियो गुण - स्वभावो तथा उनके 
द्वारा होने वाले शुभाशुभ फलो का करने रहे । 
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सिद्धान्त ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहों का स्वरूप 
और उनका वैज्ञानिक विवेचन 


राकेश कुमार झा, दरभंगा 
सिद्धान्त ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का स्वरूप आकाशीय पिण्ड न होकर उससे सम्बन्धित 
क्रान्तिमण्डल का क्षेत्र विशेष होता है । पार्थिव ग्रह अपने - अपने विमण्डल में भ्रमण करता है, जहाँ राशि 
गणना का साधन नहीं है | फलतः ग्रहों के राश्यादिमान की गणना क्रान्ति मण्डल में होती है, जो ग्रह 
बिम्बोपरिगत कदम्बप्रोत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात रूप कान्तिमण्डलीय बिन्दु को ग्रहस्थान माना है । 
भाथी के द्वारा अग्नि के सम्बन्ध से जिस प्रकार लोहा अग्निरूप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार सूर्य की 
कक्षा मे आत्मरूप भगवान सूर्य से अभासित होकर बिम्ब ग्रह भी ग्रह बन जाता है । ज्ञातव्य है, कि 
प्रचीनाचार्यो ने जो स्थानीय ग्रहों का आनयन किया वह भी पृष्ठयी और गर्मीय के विचार से सही नहीं है । 
किसी वस्तु को जानने के पहले उसके ज्ञानोत्पादक आवश्यक साधनों की जानकरी प्राप्त करना आवश्यक 
होता है । आवश्यक उपादानों के अभाव में वस्तु को समझने में कठिनाई ही नहीं अपितु वस्तु स्थिति के 
तात्विक ज्ञान का आभास भी नहीं होता है । अतः सैद्धान्तिक दृष्टि से ग्रहों को समझने केलिये आवश्यक 
उपादानों की जानकारी दी जा रही है - 
emia - हम ग्रहों को जिस गोल में देखते है, उसे दृग्गोल कहते हैं । तात्पर्य यह है, कि ग्रह अपनी- 
अपनी कक्षा में भ्रमण करता है , पर हम अपनी दृग्रश्मि से उन्हें इृग्गोल में परिणत देखते हैं । हमारी 
हृग्रश्मि आकाशस्थ ग्रह पिण्डों से टकराकर आगे की और बढ़ती हुई जहाँ विराम करती है, वही सभी 
ग्रह बिम्ब दृश्य होता है । 
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झारखण्ड की स्थापत्य कला 
श्रीमती किरण ठोप्पो, रांची | 
झारखण्ड में भी अनेक छोटे - बडे प्राचीन एवं मध्यकालौन तथा आधुनिक पुरातात्विक 
अवशेष से अनेक यहाँ की स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। झारखण्ड की स्थापत्य - 
कला का वर्णन प्रधानतः दो वर्गों में किया जा सकता है । झारखण्ड के देवस्थान और दूसरा राजप्रसाद 
। प्राचीन देवस्थान भी आदिवासियों और गैर आदिवासियों दोनों के ही gs | लेकिन स्वभावत: a 
देवस्थान ही सबसे पुराने हैं । जनजातीय देवस्थानों में सबसे पुराने असुरों के टीले हैं । इन्‌ असुर 
में के बुद्काडीह का टीला प्रसिद्ध है | इसकी जानकारी १८६७ ई. में मिली थी । बोनाई 
AE पर स्थित अपर के कई पत्थर निर्मित मंदिर मिले हैं । इनमें शिवलिंग स्थापित है । इसके 
क. m नदी के दक्षिण तट पर चोकाहातु के निकट आठ शिव मंन्दिरो के भग्नावशेष देखे गये 


हैँ । | 
TS & FA - 56 
- दृष्टि में 
मस्तिष्क रोग का निदान और उपाय - आयुर्वद की द्‌ 
मस्ति dE e 
शारीरिक अंगों का अपना - अपना अनिवार्य महत्त्व है । मनुष्य के इन अंगों में मस्तिष्क 


i शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिस प्रकार मछली जल के 
ite ee के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नही रह जाता । 


मनुष्य के शा 
एक अत्यधिक रहस्यमय 
बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रका 


८०० JA Spe AC EANSKRIT VIDYAREETBUATIRUPATE AP. 





[676] SUMMARIES OF PAPERS 


मस्तिष्क ही हमारे जीवन का आधार है, मस्तिष्क के सारे कार्य स्नायुमण्डल करता है । मनुष्य का जन्म 
मृत्यु इसी पर निर्भर करता है । स्नायुमण्डल में अनेक रोग विकार उत्पन्न होने से होते है, जिनमें कुछ विकारों 
के नाम है - शिरपी उन्माद, आर्दित और पक्षाघात आदि आयुर्वेद में शिरपीडा को ग्यारह प्रकार का बताया 
गया है आर्दित को तीन प्रकार का बताया गया है, और उन्माद में पाँच भेद माने गये हैं । सुश्रुतसंहिता 
के अनुसार इन रोगों की उत्पत्ति का कारण वात , पित्त और कफ है । प्राचीन चिकित्सा पध्दति में 
आयुर्वेदीय चिकित्सा पध्दति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो रोग का नाश तो करती है साथ ही दुष्प्रभाव 
रहित भी है । 


TS & FA- 57 
शुल्बप्रमेयम्‌ अथवा पायथागोरससिद्धान्तः 
ऑकार श्यामसुन्दर जोशी 
विषय-विभाग प्रचीनविज्ञान - तन्त्रज्ञनम्‌। 
संस्कृतवाङ्मये नैकाः ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते । तेषु ग्रन्थेषु विविधा: विषयाः दृश्यन्ते | केचित्‌ शास्त्रविषयका: 
ग्रन्थाः अपि दृश्यन्ते। वेदाङ्गेषु अंन्तर्भूतानि शुल्बसूत्राणि गणितशास्त्रविषयकाः । तेषु शुल्बसूत्रेषु एकं 
शुल्बसूत्रप्रमेयम्‌ स्पष्टीकृतम्‌ पायथागोरससिध्दान्तेन सह तत्प्रमेयस्य साधर्म्यं दृश्यते । किन्तु भारतीयैः 
पायथागोरससिध्दान्तात्‌ प्रागपि तत्सिध्दान्ततः शुल्बप्रमेयमिति नाम्ना ज्ञातः। अतः निबन्धेस्मिन्‌ 
शुल्बप्रमेयपायथागोरससिध्दान्तयोः तुलनात्मकं अध्ययनं प्रस्तूयते। 
TS & FA- 58 


संक्रान्तिविवेचनम्‌ 


डॉ. प्रसाद गोखले, नागपूर 
. मेषादिषु द्वादशराशिषु क्रमेण सञ्चरतः सूर्यस्य पूर्वस्माद्राशेः उत्तरराशिप्रवेश: संक्रान्तिः । संक्रान्तिर्नाम 
गमनं चलनमित्यर्थः च । प्रत्येकस्य ग्रहस्य राशिप्रवेशः संक्रान्तिशब्देन अभिधातुं शक्यते | परन्तु सूर्यतरग्रहाणां 
बिम्बस्य सूक्ष्मत्वात्‌ संक्रान्तिकालः अल्पीयान्‌ सम्भवति [तथा च ज्ञानरूपी प्रकाशकस्यं तेजोपुंजस्य सूर्यस्य 
गमनमेव संक्रान्तिशब्देन व्यपदिश्यते । अपि च अस्य वैज्ञानिक, पौराणिकं, सामाजिकं च महत्वम्‌ वर्तते । 
तस्मादेव शास्त्रपुरस्सरंवैज्ञानिकतथ्यानुसारं संक्रान्तिविवेचनं प्रस्तूयते | 
TS & FA-59 
पुराणेषु ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपं महत्त्वञ्च 
Hlo. उपे्द्रभार्गवः, नागपुर 
अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः di 
विरिञ्चिविरचितप्रपञ्चेस्मि्‌ ब्रह्मणा यद्रचितं तत्सकलमपि सृष्टिः इत्युच्यते । पु 
dem व हिति माप सृष्टि: पुरा तत्सकलमपि 
i क समर्थ आसीदिति इष्टे सति पुराणान्येव प्रशस्यन्ते | पुराणेषु सृष्टेः आदिकालादान्तं 
यावत्‌ सर्व वर्ण्यते स्म । तत्‌ कथं कौरृशञ्चेति ? इत्युक्ते सति भूमिः चन्द्र: सूर्यादयः भुवनकोशः ग्रहाः 
नक्षत्राण्यादयः सर्वेऽपि पुराणप्रतिपाद्याः । अतः तत्र यद्वणितं तस्य स्वरूपं अतिविस्तृतं | तस्य च स्वरूपस्य 
अंशमात्रं प्रतिपादयितुमुत्सहे। Em ; 
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TS & FA- 60 
वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य प्राधान्यम्‌ 


डाँ हरिणारायनन्‌ मङ्कुलतिल्लतू, तिरुवनन्तपुरम्‌ 
संस्कृतवाङ्मयं हि विश्ववाङ्मयसमुदाये मूर्धन्यमिति न सम्भवति कस्यापि विमतिः। अस्य हि 
विस्तृतं सुसमृद्धं च सर्वाङ्गीणपूर्णं कलेवरं सर्वानपि विस्मापयति इति नैवात्युक्तिः | अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
विद्यायामृतमश्नुते - इति प्रवृति निवृत्युपदेशपरवचनेन यदस्य वाङ्मयस्य मूलतो द्वौ भागौ - अविद्या विद्या 
चेति। पुरुषार्थसिद्भिरेव अस्य परमो लक्ष्यम्‌ । न केवलं अत्र पुरुषार्थ सिद्धिरेव वर्णिताऽपि तु तत्तन्मार्गव्याख्याताणि 
शास्त्राण्यपि प्रथितानि सन्ति । समस्तमपि वाङ्मयं मूलतो चत्वारो वेदाः, तस्य षडङ्गानि ,पुराणं न्याय - 
मीमांसा -धर्मशास्त्रश्चेति चतुर्दशधा विभक्तमस्ति | यथा - 
| अङ्गानि वेदाः चत्वार 
मीमांसा न्याय विस्तरः । 
पुराणं धर्मशास्त्रं च 
विद्या ह्येता चतुर्दशा ।। 
तत्र अङ्गानि यथा - 
ज्योतिः कल्पो निरुक्तं च 
शिक्षा व्याकरणं तथा। 
छन्दो विचितिरेतानि 
षडङ्गानि विदुः श्रुतेः ।। o) 
प्र पूर्ववत्‌ पचि विस्तारे इति धातोः निष्पन्नत्वात्‌ प्रपज्वशब्द: कर्मसमुद्भवार्थक: कर्मबन्धसूचकश्च। लोकोऽयं 
कर्मबन्धनः इति भगवद्गीतायां भगवता स्वयमेवोक्तम्‌ । अतः कर्मणः प्राधान्यम्‌ । अपि च जीवयात्रायाः 
प्रसाधनार्थं कमैवावश्यकर्तव्यम्‌ | तादृशकर्मणामारम्भसमयश्च शुभः स्यात्‌। यथा तथैव शुभप्राप्तिरिति 


बहुश: श्रूयते । तादृशकर्मणामनुष्टानवेलाग्रतिपादनत्वात्‌ इदं ज्योतिःशास्त्रं वेदाङ्गत्वेन तथा 
कालविधानशास्त्रमित्यनेन च प्रीति भजते। 
TS & FA- 61 
Mercantile System and Commerce in Kaulitya’s 
Arthasastra 


Mr. Prabin Maheshwari, Assam 


i iviti i he sustence of society which are mainly based on 

EOD aa Mes ae ME E of the practice of agriculture A a aoe ee 

gh anal husbandry ardan andere The pele Me कि aur ad 

i i j r which it w i 

tumme requirement Ee prt by the traders. The means and क a 
controlled पर should be correct and the sellers and the purchasers may pay the ues z 
weights eS the importance of the controlled market suggests several measures o 
tne state. Kautiyarealz ng 1 V itis noteworthy that even before him, the Nanda kings had 


i erning this, NOR ET ; 
be adoptione Pa df Kom of the means and units of weight and measures: 
realize oo aie tee Se age ; 
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For weighing other objects, there were different type of balances, which were used for 
weighing grains and other similar objects. The Harappans probably used different kinds of balances, 
which possible were prototypes of balances used now a days. Tulla, the widely used term of 
balance, has been not mentioned in Rgveda. It occurs for he first time in the Vajasaneyi Samhita. 


TS & FA- 62 
Forest Products as Depicted in Kautilya’s 
Arthasastra 


Mrs. Bhanumati Kalita, Assam 


In ancient times a major part of India was covered with different kinds of forest. From the 
economic point of view these were very useful. Woods of several varities were obtained from them 
which were used for constructing houses, agricultural implements, household utensils and sacrificial 
implements. The forest yielded roots, fruits and flowers which supplied food items to the people. 
Medicinal herbs were also collected from them. The beasts, animals were an important item of food. 
There were reserved forest for elephants which were very useful for the army. On account of the 
economic utility of forests even the Vedic kings had to appoint Vanapa and Davapa officers for 
protecting the forest from general destruction as well as from the forest fire. Kautilya also suggests 
that the king should appoint the Kupyadhyaksha. The superintendent of Forests, for obtaining 
Storing and preserving the forest product for enriching the treasury. 

The Kupyadhyaksha appears to be the Mauryan counterpart of the Vedic Vanapa. He had 


to perform duties concerning the forest produce. Under him there were several d ravyapala officers- 
in-charge of collecting forest produce. 


TS & FA- 63 
Water Transportation, Its Contribution in Social 
Development in Kautilya's Arthasastra 


Sri Samiran Sarma, Assam 


T in charge of water transport and was cornered with the control of 
shipping, management of ports and the provision of ferrys. Megasthenes testifies to the existence 
of such an officer as describing senior officer of the. state, he remarks that some have the charge of 
markets, other of the cities and of the soldiers and some are the Superintendents of rivers. From 
his accounts it appears that the superintendents of boats had to cooperate with the army as he had 


Meer ships on hire for transporting the passengers, the merchandis§, the soldiers and the 


TS & FA- 64 


धर्म एवं राजनीति - कौटिल्य अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में 


। अर्चना पाण्डेय, इलहाबाद 
प्राचीनकाल से ही राजनीति और धर्म को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता रहा है। 
ऋग्वैदिककाल से लेकर धर्मशास्त्र के काल तक इसकी अक्षुण्ण परम्परा दिखायी पडती है, किन्तु अर्थशास्त्र 
परम्परा में जिसकी प्राचीनतम कृति कौटिलीय अर्थशास्त्र ही है, हमें राज्य द्वारा किए गए जिन धार्मिक विधानों 
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और g को sot मिलती है, उनका उद्देश्य राज्य की सत्ता को सीमित करने की बजाय उसे सुद्दढ 
xD Coe अधर्म क्या है, इस विषय में इस पुस्तक की मान्यताएं तीनों वेदों पर आधारित 
है! ना SE तथा साम इन तीनों वेदों का समन्वित नाम त्रयीवेद है और कोटिल्य के विचारों में त्रयीबेद 
मे निरूपित धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने - अपने धर्म या कर्तव्य में स्थिर रखता है। 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि कौटिल्य राज्य की नीति धार्मिक रीतिरिवाजों से प्रभावित है और उसमें 
पुरोहितों, देवताओं, मंदिरों और पूज्य वृक्षों का विशेष ध्यान रखा गया है। परन्तु कौटिल्य राज्य का लक्ष्य 
धर्म - धार्मिकता की पवित्रता नहीं अपितु धर्म - स्थलों का उपयोग लौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए 
था। इसलिए कोटिल्य ने राज्य शक्ति के विस्तार में बाधक धार्मिक रीतिरिवाजो का कौटिल्य ने त्याग किया 
है तथा राज्य की आंतरिक और बाह्य स्थितियों को सुदृढ करने के लिए सामान्य लोगों की धार्मिक भावनाओं 
का दोहन करने का भी सुझाव दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य ने धर्म को लोगों के व्यक्तिगत 
विश्वास तक तथा पूजा - पाठ तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तो 
धर्म तथा धर्म द्वारा स्थपित नियमों को प्राथमिकता दी परन्तु राजा और राज्य के हित में की व्यापक संभावनाएँ 
भी प्रस्तुत की। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था पर आधारित तथा त्रयी, आन्वीक्षिको, वार्ता और दण्डनीति 
से संचालित समाज की स्थापना करना अपना उद्देश्य माना है परन्तु साथ ही राज्य सत्ता को नीव को कमजोर 
बनाने वाले धार्मिक रीतिरिवाजों की न केवल उपेक्षा की है वरन्‌ उनका दमन भी किया है। 
TS & FA - 65 
Chemistry In Sanskrit Text 
Dr. M.V.Praphulla, Bangalore. 


Rasavidya or chemistry in SANSKRIT literature can be traced back to ancient Aryans as 


early as 195,0000000 years back that is as early as beginning of present kalpa. There are two 


important books describing chemistry as one of the important sciences developed and used by 


: authorship of these books is attributed, through a long the time, to Srimad valmikdi 
T a Sri व The two books are RAMARAJIYA and RASENDRACH न NS 
book rasendra chintamani should be distinguished from Rasachinthamani compile SEU BE 
DEVA SURI. It should not be once again considered as P.C.ROY as MEA Ea HR 
These books are at present in fragments. Valmiki's hero Rama had learmt Science ofche s y d 
sage KALANATHA. He had learnt it during 14 years of his exile. So according to Sidhas or chemists, 


he was called as DANDAKANATHA. 
TS & FA - 66 


पाञ्चरात्रिक दीक्षा विधान 

डॉ० शीतला प्रसाद पाण्डेय, वाराणसी 
तान्त्रिक सम्प्रदायों में दीक्षा का विधान वर्णित है | तथा तान्त्रिक सम्प्रदायों से 
सम्बद्ध साहित्य का बहुत बच्च भाग दीक्षा प्रक्रिया की विवेचन करते हुए दिखलायी पञ्चते हैं | पाञ्चरात्र 


आगम में E से चर्चा हुई है। समस्त पाउचरात्र अनुष्ठानो में भी दीक्षित का ही 
ae n Ma ye समृद्ध है । प्राय तीन सौ संहिताओ का नामोल्लेख प्राप्त होता 
है न ग्रन्थों के आधार पर प्राकृत शोध पत्र में दीक्षा शब्द का अर्थ, गुरु के लक्षण, शिष्य लक्षण, 
te लक्षण, दीक्षास्थल दीक्षाकाल, शिष्यपरीक्षा, दीक्षा के भेद, दीक्षा विधि, Nus isnt Ru 
शकुन विचार तथा दीक्षित शिष्य के नियम आदि विषयों पर विचार जा oy गा | m | 
एवं वैष्णवी दीक्षा की एक तौलनिक स्वरूप को प्रस्तुत करने का भौ एक eem प्रयास UTI 


CCo RABATRNASANSKRITYIDYAREESTIRNENTL™ 


समस्त आगमिक - तान्त्रि 
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कौटिलीय अर्थशास्त्र में आपदा प्रबन्धन : 
समसामयिकता एवं प्रासङ्गिकता 
कु० श्वेता सिंह, आगरा 
प्रजा की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था अपितु राजा का निर्वचन ही प्रजा 
की रक्षा हेतु किया जाता था । परराष्ट्रशत्रु से सुरक्षा करने के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार को आपदाओं 
से प्रजा के संरक्षण का उत्तरदायित्व भौ राजा का ही होता था । आपदाओ के कारण देश अथवा राज्य 
में सदैव से ही प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की क्षति होती रही है । एतदर्थ आधुनिक युग के समान ही 
कौटिल्य ने आपदा से बचने के लिए विभिन्न उपायों का प्रबन्ध अपने ग्रन्थ में किया है, तथा आपदा के 
दो प्रकार माने हैं - दैवं मानुषं बा । कौटिलीय अर्थ शास्त्र में आपदा से संरक्षण हेतु इस प्रकार को व्यवस्था 
परिलक्षित होती है, कि प्रथम तो राज्य में आपदा आ ही न पाए, और यदि आपदा आ भी जाए तो उसका 
प्रतीकार किस प्रकार किया जाए । दैवी आपदाओं के अन्तर्गत अग्नि, जल, दुर्भिक्ष आदि तथा मानुषिक 
आपदा के अन्तर्गत अभ्यन्तर तथा बाह्य आपदाओं से संरक्षण का प्रबन्धन दृष्टिगोचर होता है । बाह्य तथा 
आभ्यन्तर के संयोग से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से संरक्षण की भी निश्‍चित व्यवस्था थी | राज्य में 
उपरोक्त आपदाओं को स्थिति उत्पन्न हो जाने पर इनके प्रतिकार का भी पूर्णतः प्रबन्धन कौटिलीय अर्थशास्त्र 
में परिलक्षित होता है । 
इस प्रकार आपदा प्रबन्धन के दृष्टिकोण से कौटिल्य ने अतिवृष्टि, अनावृष्टि- आदि केलिए इन्द्र, 
नदी को उपासना तथा मानुषिक आपदाओं से संरक्षण हेतु साम, दान आदि का प्रावधान तो किया है, परन्तु 
सुरक्षा के साधनों को अवहेलना भी नही की है | आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आपदा प्रबन्धन आज 
भी उतना ही समकालीन एवं प्रासङ्गिक है जितना उस समय था । 


TS & FA- 68 
भारतीयपरम्परायां देववाद्य वीणा 


डॉ. श्रीनिवास आचार्फ, पुरी , ओडिस्सा 
भारतोयपरम्परायां गान्धर्वकलाया: विकासः वस्तुतः बैदिककालादारभ्य परिलक्ष्यते । सामवेद | 
गान्धर्वकलायाः अर्थात्‌ सड्गीतशास्त्रस्य मूलोत्स इति मन्यते । तत्र सङ्गीतं जनजीवनस्य अङ्गमासीत्‌ | 
वैदिकयुगे नृत्यसङ्गीतावाद्यादि वाद्यते स्म । दुन्दुभिः युद्धवाद्यमासीत्‌ | वीणा वैदिकयुगस्य श्रेष्टवाद्यमासीत्‌ | 
वीणायां शततन्तूनांप्रवर्तनमक्रियत । वीणा स्वरूपदृष्ट्या बहुविधासीत्‌ । तस्याः विविधानि नामानि 
प्रचलितान्यभवन्‌ | गवामायनस्य षष्ठः दिवसे महात्रतोत्सवे यजमानस्य भार्या अनुवीणं गायति स्म | सुमधुरा 
ूर्छनां जनयित्रीयं वीणा केवलमेकं वाद्ययन्त्रम्‌ अपि च अस्याः झङ्कारे प्रतिध्वनितं भवति सनातनभारतभूमेः 
आध्यात्मिकं गौरवम्‌ | भारतीयपरम्परया सङ्गीतेन च सह आवहमानकालादारभ्य विजडितेऽयं वीणा 
स्वमहिम्ना सुप्रसिध्दा एव । वाद्ययन्त्ररूपेण वीणायाः बहुलप्रयोगः सङ्गीतक्षेत्रे हश्यते । 

. वैदिकसंहितासु ब्राह्मणग्रन्थेषु, उपनिषत्सु , विभिन्नेषु पुराणेषु, काव्यनाटकादिष्वपि वीणायाः वर्णनं 
समुपलभ्यते | शुक्लयजुर्वेवीयवाजसनेयीसंहितायामुल्लेखोऽस्ति -“नर्माय पुश्चलूं हसाय कारिं याजसे शावल्यां 
ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशकं तान्‌ महसे वीणावादं पाणिघ्नं तूणवध्मं तनरत्तायानन्दाय तलवम्‌ इति (३०/२०) 
तैत्तरीय संहितायां (६/१/४/१) शतपः ब्राह्मणे (३/१/४/१) ऐतरेयारण्यके (३/२/५), श्रोतसूत्रादिकेषु 
(१७/ ३/१)वीणावादनस्य उल्लेखो दृश्यते। ऐतरेय -आरण्यके वीणाया: चर्मावरणं -शिर: - उदरं मध्यभागः 
अम्भणः तन्त्रं कोणः वादनसमये प्रयुक्तमुद्रिकाविषये वर्णनं चास्ति । वौणावादकः वीणागाथी इत्युच्यते | 
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TS & FA-69 
नवविधकालमानानां विशिष्टमध्ययनम्‌ 


आर्‌. प्रिय दर्शिनी, तिरुपति 
वस्तुतः कल्यते गण्यतेति कालः। अतो' कालविधायकज्योतिषशास्त्रे कलनात्मककालः 
अनन्तकृत्कालश्चेति द्विविधकालभेदो विद्येते। तत्र कलनात्मककालस्योपयोगः न व्यवहारे निरन्तरं भवति। 
तदपि मूर्तामूतभेदेन सूक्ष्मासूक्ष्मभेदेन वा द्विविधम्‌। प्राणादिः मूर्तकालः त्रुट्यादिः अमूरत्तकाल: भवति 
प्राणादिकालानामुपयोगः नवविधकालमानेषु ज्ञायते। तदाह- 
ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्रं प्रजापत्यं च गोरवम्‌। 
सौरञ्च सावनं चान्द्रमार्क्षमानानि वै नव।। 
नवव्रिधकालमानेषु अधिकाधिकोपयोगः सौरचान्द्रसावनाक्षत्रकालमानानां भवति। एतानि विहाय 
अन्यानि पञ्चकालमानानि अहर्मणसाधने ग्रहाणां भगणज्ञाने च सूक्ष्मरूपेण विचार्यते। कालज्ञानहीनेन न 
किञ्चित्‌ कर्तु शक्नोति मानवः। कालस्य महत्वं महान्‌ महीयान्‌ धत्ते, अतोऽस्य अन्वेषणं विशिष्टरूपेण 
करणीयमिति मत्वा विषयोऽयं स्वीकृतः। 


TS & FA-70 
पञ्चमहापुरूषयोगाः 
यनू. ज्योत्सना, तिरुपति 
मूलत्रिकोणनिजतुङ्गणृहोपयाता भौमज्ञजीवसितभानुसुताबलिष्ठाः। 
केन्द्रस्थिता यदि तदा रूचभद्रमालव्यचारूशशयोगकरा भवन्ति।। 


बलयुक्ताः भोम-ज्ञ-जीव-सित-भानुसुताः स्वमूलत्रिकोणे, निजतुंङ्ग, स्वगृहं, वोपयाता: सन्तो यदि 
केन्द्रस्थिता भवेयुस्तदा क्रमेण रूच-भद्ग-हंस-मालव्य-चारूशशेति योगकरा ल अर्थात्‌ बलवान्‌ भौमो 
मूलत्रिकोणोच्चगूहं गतः केनद्रवती स्यात्तदा रूचको योगः स्यात्‌। तथाभूतेन बुधेन भद्रयोगः। एवं गुरुणा 
हंसयोगाः। शुक्रेण मालव्ययोग:। शनिना चारूशशयोगः इति वाच्यम्‌ 
TS & FA-71 
नवविधकालमानविमर्शः 
| वार्चस्‌ कां शर्मा 
स्थूलकालमानस्य गणनायाः कृते प्राचीनज्योतिषाचायैः मानव - गौरव - जैव - पैत्र्य - नक्षत्र सौर - P ii 
- ब्राह्मेति नवविधानि कालमानानि प्रतिपादितानि । a NU ग्रहसाधनप्रकारः मनुष्यकाल 
प्रतिपादितः । तथोक्तं - 'चतुर्भिव्यवहारोऽत्र सौरचान्दर्श्षसावनेः | 
एतेः चतुभिर्मानै: मनुष्यमानै बिज्ञेयम्‌। नवविधकालमानानां विवेचनम्‌ - 
९. ब्राह्ममानम्‌ - ब्राह्मणः (सष्टुः) मानं ब्राह्ममानम्‌। तथोक्तं - 
इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकैः | 
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तो शर्वरी तस्य तावती ।। 


cc sgg ANAT MRNA ERTS 


[682] SUMMARIES OF PAPERS 


अर्थात्‌ १००० महायुगानां ब्रह्मणः दिनं भवति, तावानेव रात्रि: अतः ब्रह्मणः अहोरात्रमानम्‌ Sooo महायुगानि | 
ब्रह्मणः शतवर्षाणि आयुः भवति तत्‌ महाकल्प इत्युच्यते | 

२. दिव्यमानम्‌ - उत्तरधुवे देवाः दक्षिणध्रुवे च राक्षसाः निवसन्ति | तेषां खस्वस्तिकं ध्रुवस्थानं, क्षितिजवृत्तं 
च नाडीवृत्तं भवति । तत्र सायनमेषादितः सायनकन्यान्तं, यावदुत्तरगोलस्थे सूर्ये सति देवानां दिनं दैत्यानां 
च रात्रि: भवति । सायनतुलादितः सायनमीनावधिः दक्षिणगोलस्थे सूर्ये सति देवानां रात्रिः दैत्यानां च दिनं 
भवति | एवमेव वैपरीत्येन देवासुराणां दिनरात्रिव्यवस्था आचारैः कृता । दिव्यदिनम्‌ उ ३६० सौरदिनानि | 
३. पेत्रमानम्‌ - विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामन्ति । इति भास्करवचनात्‌ चन्द्रस्युर्ध्वभागे 
पितृणां निवासस्थानमस्ति | तत्र अमान्ते रविचन्द्रौ राश्यंशकलादिभिस्तुल्यौ भवतः | तदानीं चन्द्रस्युर्ध्वभागे 
प्रकाशोऽस्माकं भूपृष्ठनिवासिनाम्‌ अधस्तनदृश्यवृत्तप्रदेशे च प्रकाशाभावो भवति | तदुक्तं अमान्ते विधोरूर्ध्वखण्डं 
सितं स्यात्‌ इति । तदा सूर्यस्य पितृणां खमध्ये स्थित्वादमान्ते तेषां मध्याहनकालः संजायते । पूर्णिमान्तकाले 
तेषां निषीथो (रात्र्यर्धं )भवति । सार्धकृष्णसप्तभ्यां तेषां सूर्योदयो भवति सार्धशुक्लसप्तभ्यां च तेषां सूर्यास्तो 
भवति । Y. मन्वन्तरमानम्‌ , ५. गौरवमानम्‌ , ६, सौरमानम्‌ , ७. सावनमानम्‌ , ८. चान्द्रमानम्‌ 
९. नाक्षत्रमनम्‌ । एवं नवविधकालमानानां विवेचनं दीयते । 

TS & FA- 72 5 
Study of Methods of ‘Extraction of Zinc From Calamine' in 
Ancient India 


Pritam Joshi 


Chemistry is a science which deals with properties of chemicals and their reactions. Zinc 
is very important substance. In Ancient India zinc extraction was done with the help of calamine. In 


this paper, | am going to deal with some ancient evidences of zinc extraction and try to study 
development of chemistry in ancient India. 


TS & FA- 73 
M Comparison between Pell's Equation and 
S SEE Brahmagupta’s Varga Prakrti 


Kavishwar Rupali. V, Pune 













ortant second order indeterminate equation (i.e. Nx2+1=y2). 
ee Brahmagupta's Varga- Prakrti method was similar to 


; d which was extention of 
's equation & Varga-Prakrti with Cakravala 
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calculation consists of the présent Yuga. The majority of the books available are of Karana types. 
Aryabhatiyan system, Parahita system and Drk-system-these were the three systems followed in 
Kerala for calculating true positions of planets. Among them Aryabhatiyan system is the oldest. 
Since 7" Century A.D. Parahita system was accepted. This system had been accepted by Kerala 
astronomers until the last century. Meanwhile Drk system was introduced by Vadasseri 
Parameswara, a well known astronomer of Kerala in 15^ century, but it was not accepted by Keraliets. 

Now in Kerala the Parahita system is rejected, as the astrologers found that the results 
getting through this method are not accurate and correct. The word Drk itself means vision or 
looking ahead. Now the astrologers think that the results from the direct vision is more important 
than the results getting through the Parahitaganita. So, Drk system is accepted here in the place of 
Parahitaganita. The combination of the fundamental finding of modern astronomy and the calculating 
method of Drk system is the new approach seen in the field of calculation of Almanacs or Pancangas 
in Kerala. Itis named as Suddhadrgganitam. Here, the fundamentals for calculation are accepted 
from the finding of modern astronomers and by using them, the planet's position, eclipses, shadow 


are calculation through Drk system. Finding of the average position, corrections in the average 
positions, mandaphalasamkara are the different steps occurred in the calculation of true position of 
the Sun. In the case of Candrasphuta, it occurs twenty four corrections and for the calculation of 
other planets Sighraphalasamskara is also needed. 
TS & FA- 75 
वास्तुशास्त्र और विज्ञान 
i मंजुलता शर्मा (वास्तुरत्न), आगरा 

आज विज्ञान , शिल्प और कला की सहायता से मानव संसार के अनेक सुखों का उपयोग और 
उपभोग करने में सक्षम है । परन्तु वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य की कल्पनाओं का फलक व्यापक 
होता जा रहा है । दूर क्षितिज तक फैली हुई, उसकी कामना कभी पूरी होती है तो कभी अंगूठा दिखा देती 
है । प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को सफल सिद्ध करने की प्रतिस्पर्धा में उसके समक्ष अनेकों प्रश्न खड़े कर दिए 
है । कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होने पर भी कभी कभी हमारे समस्त कार्य विफल होने लगते हैं | कभी छोटा 
सा घर सम्पत्ति की वर्षा करता है, तो कभी राजमहल में रहकर भी हम ER घिरे रहते हैं । किसी 
घर में हमें शान्त नीन्द आती है, तो कही पर हम पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं । किसी स्थान पर E 
गई हमारी शुरुआत बहुत ही अनिष्टकारी बन जाती है, तो कही पर हमारे सफलताओं के pi u 
हैं । जब कर्ता वही है, कर्म भी लगभग उतने ही प्रयास से किये जाते हैं फिर यह अन्तर क्यो 25 ae 
में इसे ग्रहों की प्रतिकूलता कहा जाता है । कर्मवादी इसे कर्म की अवहेलना कहते है । ह इसे व्य 
का दुर्भाग्य कह सकते है तो, तर्कशास्त्री इसमें दुख सुख के विभिन्न तकों को pu परन्तु 
अनुसन्धानात्मक तथ्य यह भी है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में वास्तु दोषों का व्यापक 


होता है । 3 
TS&FA-76 


ज्योतिषशास्त्र में सन्तान विचार 
डा० शशिधर झा, बिहार 


यह समस्त ब्रह्माण्ड काल प्रवाह से प्रभावित है । उस विराट पुरुष = अदृश्य मूर्ति काल शक्ति ही. 
है | अतः ग्रह, नक्षत्र, नीहारिकाएँ उल्का, सोम, सूर्य एवं ris Hm E E Ee 
शक्ति है जो इन पिण्डो को उत्पन्न करता है, और वही अन्त में विलीन भी कर लेता है । यथा | 
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“कालः पचति भूतानि, कालोस्मिलोकः क्षयकृत प्रवृत्तः 
काले सर्व प्रतिष्ठितम्‌ | 
इन सूक्तियो में काल शक्ति की महिमा का आख्यान है । यह काल शक्ति संहारक होने के कारण 
अनन्त और अखण्ड है एवं कलनात्मक होने के कारण त्रुटि आदि अवयवों में पठित है । हमारे ज्योतिषशास्त्र 
में व्यक्ता-व्यक्त गणित अर्थात्‌ बीजगणित , अंकगणित की कल्पना है । ब्रह्म निर्गुण होता है । अव्यक्त गणित 
भी निर्गुण ज्याचाप रहित होता है । उसी प्रकार व्यक्त गणित का भी गुणन भजन क्रिया द्वारा ब्रह्म अपना 
स्वरूप प्रकट करता है | अतः व्यक्ता-व्यक्त गणित और ब्रह्म शक्ति में भी साम्य सिद्ध है । अतः व्यक्ता-व्यक्त 
गणित में भी ब्रह्म शक्ति का आभास सुस्पष्ट होता है । वह ब्रह्मशक्ति एकोऽहं बहुस्यामिति * श्रुति 
वचनानुसार सृष्टि का क्रम शुरू किया | उसके मन से चन्द्रमा कौ उत्पत्ति हुई । वह ब्रह्म अपने दोनों नेत्रों 
से सूर्य को बनाया । जैसा कि वेदों में भी कहा गया है - चन्द्रमा मनसोजात: चक्षोः सूयाऽजायत्‌ | 
TS & 58 - 77 
जोतिष शास्त्रानुसार विवाह विमर्श 
glo दिनेश झा, बिहार 
विवाह मानव जीवन का एक प्रमुख संस्कार है । बिना विवाह के स्री -पुरुष का जीवन अधूरा 
माना जाता है । विवाह के उपरान्त ही स्त्री - पुरुष को संग रहने का अधिकार समाज में प्राप्त हे । विवाह 
के पश्चात पति - पत्नी मिलकर संयुक्त रूप से एक परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार से समाज का 
निर्माण होता है , जिससे संस्कृति को निरन्तरता बनी रहती है बिना विवाह के स्त्री - पुरुष आपस में यौन 
सम्बन्ध बनाकर अगर सन्तान उत्पन्न करले तो ऐसे सन्तान को अवैध माना जाता है । न तो उसे पिता का 
ही नाम मिलता है और न ही सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है । इसलिये भारतीय संस्कारों में विवाह 
को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है | विवाह के पश्चात ही एक स्त्री पत्नी , पुरुष पति और 
पति , पत्नी के उपरान्त वे माता - पिता कहलाने का अधिकारी बनते हैं | विवाह के पश्चात ही वे अपने 
संस्कारों, सामाजिक रीति -रिवाजों संस्कृति व वंश परम्परा को एक fug] से दूसरी पिड़ी में स्थानान्तरित 
करते रहते है । स्त्री पुरुष जीवन रूपी गाञ्चे के दो पहिए होते हैं । बिना विवाह स्री-पुरुष का जीवन 
अपूर्ण होता है | विवाह करके ही स्त्री पुरुष जीवन भर साथ रहकर धर्म, अर्थ, काम आदि उत्तरदायित्वों 
का निर्वाह एक - दूसरे के साथ निभाते रहते हैं । जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है - 
भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता 
शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः । 
तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि 
तन्निघ्नतामुपगता सुतशीलधर्माः ।। (मु० fuo Ho वि० wo श्लोक १) 
TS & FA- 78 


वधूप्रवेशकालविमर्श: 


अशोककुमार झा बिहार 

विवाहानन्तरं पतिगृहे प्रथमवधूप्रवेशः कदा क्रियते चेत्‌ शुभफलप्रदः भवतीति आवश्यको विषयः 
नूतनवधूप्रवेशार्थमपि ग्रन्थेषु कालनिरूपणं कृतमासौत्‌ । विवाहसमयात्‌ षोडश (१६) दिवसाभ्यन्तरे समदिनेषु , 
तथैव पञ्चम - सप्तम - नवमविषमदिवसेषु च वध्वाः पतिगृहे प्रथमप्रबेशः शुभः भवति | षोडशदिवसानन्तरं 
विषमदिनेषु , विषममासेषु विषमवर्षेषु च वधूप्रवेश: शुभः भवति | पञ्चवर्षादूर्ध्वम्‌ इच्छानुसारं शुभमुहूर्ते 
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वधूप्रवेश: कार्यः । रामदैवज्ञेनोक्तं यथा - 
समाद्रिपञ्चाङ्गदिने विवाहाद्वधूप्रवेशो$ष्टिदिनानन्ताराले । 
शुभः परस्तद्विषमाब्दमासदिनेऽक्षवर्षात्परतो यथेष्टम्‌ dI 
ध्रुवसंज्ञक - क्षिप्रसंज्ञक - मृदुसंज्ञकनामसु नक्षत्रेषु रिक्तातिथां विहाय अन्यासु तिथिषु , रविभौमवारौ 
विहाय तदितरेषुवासरेषु वधूप्रवेशः कार्यः अन्यैः आचार्यैः बुधवासरोऽपि त्याज्यः इत्युक्तम्‌ । रामदैवज्ञः 
एवमकथयत्‌ - ध्ररुवक्षिप्रमृदुश्रोत्रवसुमूलमघानिले । 
वधूप्रवेशः सन्नेष्टो रिक्ताराकं बुधे परैः ।। 
विवाहानन्तरं पतिगृहे मासफलम्‌ - रामदैवज्ञेनापि उक्तम्‌ | तद्यथा - 
ज्येष्ठे पतिज्येष्ठामथाधिके पतिं हन्त्यादिमे भतृगृहे वधूः शुचौ । 
श्वश्रूं सहस्ये श्वसुरं क्षये तनुं तातं मधौ तातगृहे विवाहतः ।। 
कालिदासेनापि उक्तम्‌ - 
अगोपती गोपतिवनुद्यराशी विवाहमासे भवतोऽयनांशैः । 
अगोपती गोपतिवन॒द्यशुक्रौ यदा तदा नव्य वधूप्रवेशः di 
दीपोत्संवे वधूप्रवेशः - कालिदासेनोक्तः श्लोकः - 
आदित्यदैत्याचितपादपुष्करौ हितौ तु नैत्यादिह हंसलीनगूः । 
खगोपरागो हरिगो हरिप्रियो दीपोत्सवस्रीगृहप्रवेशने हितः ।। 
TS & FA-79 


भारतीयाहारपद्धतौ भोजननिर्माणभाजनानां 
भोजनास्तरणपत्राणां च वैशिष्ट्यविमर्शः 
पौलोमी दाशगुप्ता, तिरुपतिः 


अनुदिनं प्रवर्धमानस्य जीविनः जन्तोः आहारविशेषः परमावश्यकः प्रधानश्चेति अनुभववेद्यम्‌ । जलं 
वायुरिव अन्नमपि अपरिहार्य वस्तुजातम्‌ | इदं जीवातुभूतं प्राणधारणे | अन्नस्यैव उपबृह्मणं जीवजातमिति 
विचिन्त्य उपनिषत्सु अन्नस्यैव ब्रह्मसंज्ञा उपात्ता । एतादृशस्य अन्नविशेषस्य बहुधा निर्माणप्रकारः पाकम 
संस्कारश्च प्राचीनेषु नानाग्रन्थेषु निरूपितः | पाकदर्पण - पाकप्रदीप - सूपशास्त्र - पाकचद्धिका अन्नपानविधि 
- भोजनदर्पणमालाप्रभृतिषु भोजननिर्माणादिविषये अत्युपयुक्ता: हा 

श्रूयन्ते च पटवः सूदा नलप्रभृतयः । एषां पाककला प्राचीनकाले a प्रसिद्धम्‌ 
चतुःषष्टिकलासु विद्यासु वा पाकशास्त्रमपि विशिष्टं शास्त्रम | एतस्मिन्‌ 
संरक्षणाय दीर्घायुष्यप्राप्तये च रुचिपूर्णस्य 


भोजनानिर्माणभाजनानां तथा तरणान 
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कुजदोषविचारः 
बिष्णुपावि गिरि, तिरुपति 


्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसन्यासाश्रमेषु गृहस्थाश्रमः उत्तमः । अन्येषामाश्रमाणां आधारभूतत्वात्‌ । 
विवाहः गृहस्थाश्रमस्य प्राथमिकः अनिवार्यश्च संस्कारः वर्तते । दम्पत्योः परस्मरस्नेहानुकूलतायाः अस्थित्वे 
एव जीवनं सुखमयम्‌ अन्येषाम्‌ उपयोगमयं च भवितुमर्हति | अतः विवाहानन्तरं मित्रता , संपदः, पुत्रादि - 
ईप्सितशुभफलानि सम्पादयितुं विवाहात्पूर्वं वधूवरयोः मेलापकविचारः कर्तव्यः | सामान्यतो वधूवरयोः 
कुजदोषविचारं निरूप्य मेलापकसम्बन्धी विचारः क्रियते | तत्र सर्वप्रथमतया वरकन्ययोः जन्मलग्नात्‌ 
भौमविचारः कर्तव्यः | यदा जन्मकुण्डल्यां लग्नात्‌ प्रथमचतुर्थसप्तमाष्टमद्वादशभावेषु भोमो स्यात्तदा 
माङ्गलिको दोषो भवति । सः कुजः स्त्रियः कुण्डल्यां यदा भवेत्तदा सः वरनाशको भवति | यदि वरस्य 
PUSH भवेत्तदा सः कन्यायाः विनाशको भवति | यथोक्तम्‌ - 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः । 
कन्या भर्तृविनाशज्च भर्ता च स्त्री विनाशनम्‌ ।। 
माङ्गलिकदोषः लग्नात्‌ प्रबलो मन्यते । परं चन्द्रलग्नात्‌ , सप्तमेशात्‌ शुक्रात्‌ च उभयोः वरकन्ययोः 
क्रूरग्रहणं अवलोक्यते | तत्पश्चात्‌ एवं माङ्गलिकमेलनं भवति | उभयोः जन्मकुण्डल्यां सम्यक्‌ रूपेण 
मेलनं कृत्वा दोषस्य निवारणं विवाहलग्नात्पूर्व करणीयम्‌ । 
| TS & FA - 81 
Art of War By Kautilya & Sun Tzu 


Tanmay Jayant Bhole, Pune. 


Kautilya Arthasastra is Royal heritage of India. Though today Arthasastra means economics, 
in wider sense, the text discusses about politics. Itis a science of achieving & maintaining earth & 
also that of administration, with ultimate goal of sustainance of a peaceful state. 

- Time of Kautilya is considered as 3* to 4^ C. B.C comtemperory to Kautilya, there was a 
political stratagist in China, whose time was around 4" to 5^ C.B.C-Sun Tzu Bing Fa. Sun Tzu had 
written a book ‘Art of War’. In this text he deals with various tacts of winning the war. Besides many 
scattered references, he have given a special chapter on it. Today, both texts are wel-recognized & 
prescribed by reknown organization. The text Kautilya Arthasastra is published in 1909 by R 
Shamshastri & Art of War of sun Tzu is published in 1910 by Dr.Lionel Giles. Í 


TS & FA- 82 
The Veda in the Light of the Doctrine of Reminiscence 


The term Veda signifies the highest level of knowledg 
universe. ॥ deals with the blue-print, the unifying governing 
purpose, and every thing in an encapsulated form, in a match! 
a beautiful synthesis of science, philosophy and ethics, It i 


roga ORDIN d it 'a-pou 1 
disregard to this truth on the ground of modern Science ne SUUS. 000 who show 
Wittgenstein, a leading 


ed to recheck their conce t of science 
German scientist upholding a Scientific axi id, " fs | 
दल 11110. g | c axiom MES said, 9t what we cannot 
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TS & FA- 83 
An Analysis of the Literary Aspects in the Compositions 
Of Muttuswamy Dikshita 
Dr.R.N.S. Saileswari, Tirupati 


Muttuswamy Dikshita is a famous composer among the ‘trinity’ of Carnatic Music. Born at 
Tiruvarur on the shukle chaturi day of Meena Masa in Krittika Nakshtra which corresponds to 25^ 
March 1775, is the oniy composer who have composed in Sanskrit language. This is a unique 
feature among all the other composers. Tyagaraja was bi-lingual composer and has composed in 
Sanskrit and Telugu, while Syama Sastry was a tri-lingual composer who has used Sanskrit, Telugu 
and Tamil for his compositions. Muttuswamy Dikshita was uni-lingual composer whose single 
medium of expression in Sanskrit. Whatis Sangeeta? The Scholistic definition of the term ‘Sangeeta’ 
as found in the ‘Sangeeta Makaranda' is "Geetam Vadyam Tattha N rityam Trayam Sangetamuchyate" 
Sangeeta is a combination of Vocal and Instrumental musical renditions and dance as well. Some 
scholars distinguish between the terms ‘Geeta’ and ‘Sangeeta’ on the premise that ‘Sangeeta’ is 
Samyak+ Geeta i.e a create music rendrered and ‘Geeta’ meant that which is rendered. Lakshaya 
means theory and composing of music practice and rendition. Lakshana and Lakshya are equally 
important. Lakshana is the codification of lakshya, lakshya is the ultimate aim of lakshana. Sahitya 
is integral to both lakshana and lakshya where it plays an important role to express the art. 

Sangeeta and Sahitya are equally important in compositions. Sahitya is a medium of 
expression of composer's inner view. It enriches the beauty of a composition. It is difficult to 
compose in a pure classical language like Sanskrit, Hence the literary aspect, sahitya bhava is 
bound to be of significant importance in compositions couched in a classical language like Sanskrit. 
The present paper analyses the literary beauties, different prosodical rules applied to enhance the 
beauty of the compositions of Dikshita. 


TS & FA - 84 
बिहारी सतसई की चित्र - योजना 


डॉ० निहार रंजन सिन्हा, दरभंगा 


बिहारी की काव्यकला चित्रकला का पर्याय है । उनकी सतसई मोहक चित्रों को नायाब चित्रकारी 
है जिसमें एक से बढकर एक व्यक्ति चित्र, प्रेम-व्यापार को विविधता में e ढेरो युगल - p और कुछ 
लुभावने भू-दृश्य तथा रेखाचित्र है । सतसई में रंगो का प्राचुर्य है, रेखाओं की बहुलता है, और आलोक 
एवं छाया की धूम है । यद्यपि दोहा छंद के एकनिष्ठ साधक होने के कारण बिहारी का फलक लघ्वाकार 
हो गया है, फिर भी उनके चित्रों का संयोजनपक्ष बच्च ही चुस्त और परिपूर्ण है । 

बिहारी में चटक - शोखं रंगो की प्रधानता है । वे प्राथमिक रंगों का सीधा प्रयोग करते है, और 
उसमें भी श्रृंगारिक कवि होने के कारण अनुराग के प्रतीक लाल रंग की तो उनके चित्रों में बहार ही es | 
सतसई में 'रंग-छाया' का वैविध्य तो दर्शनीय है ही रंग -आभा ' की छटा भी मुग्धकारी है । नारी के अ 
मोहक शबीह उनकी सतसई में बिखरे पडे है, जिनमें उसकी मॉसल देह - यष्टि कौ P । 
अतिरिक्त भंगिमाओं और भावों का भी बच्च सूक्ष्म चित्रण हुआ है । कलाजगत, oe q pb 
में प्रचलित अनावृत चित्रों की परम्परा बिहारी में भी दिखाई पक्च्ती है । और यहाँ भी सौंन्द Eu s 
अक्षुण्ण है । बिहारी की चित्रात्मकता कविशिरोमणि कालिदास, विद्यापति और सूरदास को याद दिला | 


है और रसलीन आदि को प्रेरित करती नजर आती है । 
CCAR SANSKRIT VIDNAREETHATIRMRATIA-P. 
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TS & FA- 85 
युक्तिकल्पतरुग्रन्थानुसार वास्तुविचारविमर्शः 
प्रो. हेमु महेश राठोड, आणन्द . (गुजरात) 


संस्कृत साहित्य के विशाल क्षेत्र में भोजराज का अप्रतिम योगदान है , यह बात निर्विवाद सत्य fe 
। मालवा के परमार राजाओं की श्रेणी में धारानरेश भोज परमार नामक यह महामहिम राजा सिन्धुराज का 
पुत्र और वाक्पतिराज मुज्ज का भतीजा था । युक्तिकल्पतरु ग्रन्थ मुख्यतया राजनीति या दण्डनीति का है 
| लेकिन उसमे वास्तु सम्बन्धी बहुत विषयों का विवेचन होने से इसे वास्तु शास्त्र का भी प्रमाण भूत ग्रन्थ 
माना जाता है | अनेक मुनियों के निबन्थो का सार लेकर भोज नृपति ने युक्तिकल्पतरु ग्रन्थ का प्रणयन 
किया है । राजा के लिये नगर के आयोजन का बहुत महत्व होता है । शुभ मुहूर्त में, योग्य आयोजन और 
उत्तम रचनापूर्वक बनाए गये नगर सभी के लिए सुख और समृद्धप्रद होते हैं । दीर्घ वा चतुर्वर्ग शुभ फलप्राति 
के लिए चतुरस्र अथवा आयताकर नगर को रचना करनी चाहिए वास्तु में रत्नों के झुमर आदि का समुचित 
प्रयोग. करने से सूर्यकिरणे परावर्तित होकर घर में फैलती हैं, जो अनेक प्रकार के अनिष्टों का निवारण 
करती है । तथा आरोग्य की वृध्दि होती है । इस ग्रन्थ में पद्म, शंख, गज, हंस, सिंह भृंग, मृग, हय नामक 
आठ प्रकार के राजसिंहासनों की चर्चा कौ गई है । वस्त्रो के बारे में वर्णानुसार श्वेत, रक्त , पीत और कृष्ण 
वर्ण के वस्त्रो को पहनना चाहिए | 

प्रस्तुत शोधनिबंध में भोजराजप्रणीत युक्तिकल्पतरु ग्रन्थ का आधार लेकर विवेचन किया जायेगा। 
यह ग्रंथ अधिक तर ध्यान दिया जाता नही होने से उसका अध्ययन आवश्यक है । तथा उसके विचारों की 
अन्य ग्रंथों के साथ तुलना भी की जायेगी । 


TS & FA- 86 
ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप 


डॉ. भगलू झा. प्रधानाचार्य, दरभंगा 
व्युत्पत्ति को दृष्टि से 'ज्योतिषां सूर्यादि ग्रहणं नक्षत्रणां च बोधकं शास्त्र ज्योतिषः शास्त्रं कथ्येतः | 
अर्थात्‌ सूर्यादि ग्रह और नक्षत्रों के बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं । तात्पर्य है, कि 
आकाश अवस्थित ग्रह - नक्षत्र धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थों का स्वरूप, संचार परिभ्रमण, काल, उसके 
कक्षा, उच्च, नीच, बिम्ब ग्रहण कराने वाले, और उसके संचार स्थिति प्रकाश आदि के आधार पर शुभाशुभ 
फलों को अभिव्यञ्जित करने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। 
किसी शास्त्र या किसी वस्तु को लघुसूत्र या परिभाषा में तभी बाँधी जा सकती है, जब उस शास्त्र 
का विकास नहीं हुआ हो अन्यथा शास्त्र के विकास कें क्रम में उसकी परिभाषा भी सतत्‌ विकसित होती 
रहेगी । इस दृष्टि से देखने पर पहले ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा केवल 'ज्योतिषांग्क्षनक्षात्राणां बोधकं 
शास्त्रं ज्योतिषम्‌. था उपर उसके बाद सिद्धान्त, संहिता होरा या जातक आ गये ज्योतिष शास्त्र के विकास 
के क्रम में इसको परिभाषा में भी विकास होता गया और बाद में पाँच हो गए - सिद्धान्त, संहिता, होरा 
प्रश्‍न और शकुन | ब्राह्मण और आरण्यक के समय में नक्षत्रों की आकृति, गुण, स्वरूप आदि और दिनों 
के शुभाशुभ अनुसार अधिक कार्य होने लगे । ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा यही तक सीमित नही रही और 
मानव के साथ-साथ ज्योतिष की परिभाषा की परिधि भी sel गयी । ज्योतिष की परिभाषा बहुत बृहत 
रूप में कहा गया है । ज्योतिष, के तीन प्रमुख अंग सिद्धान्त, होरा और संहिता | 
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TS & FA - 87 
ज्योतिषशास्त्र में गण्डान्त विचार 


गगन कुमार मिश्रा 


. गण्डान्त में जन्म लेने वाले जातक्‌ माता पिता अपने कुल या शरीर को कष्ट देते हैं , यह अनिष्ट 
कारक होता हे | मुख्यरूप से गण्डान्त के तीन भेद होते है - 


बृहज्जातकमतानुसार गण्डान्त निम्न प्रकार हैं - 
१. तिथि गण्डान्त: - नन्दतिथिनामादौ पूर्णानाञ्च तथान्तिमे । 
घटिकेका शुभे त्याज्या तिथिगण्डं घटिकाद्वयम्‌ ।। 
नन्दा (१.६.११) तिथियों के आदि की एक घञ्चै और पूर्णा(५.१०.१५ )तिथियों के अन्त की एक घड़ी 
गण्डान्त होती है । 
२ . नक्षत्र गण्डान्तः - 
ज्येष्ठाश्लेषा रेवती नामान्ते च घटिद्वयम्‌ | 
आदौ मूलमघाश्चिन्या भगण्डं च चतुर्घटी ।। 
ज्येष्ठा आश्लेषा और रेवती के अन्त की दो दो VPA एवं मूल, मघा और अश्विनी के आदि को दो «leni 
इस तरह चार घश्च्या नक्षत्र गण्डान्त कहलाती हैं | 
३. लग्नगण्डान्तः - 
मीनवृश्चिककर्कान्ते घटिकार्थं परित्यजेत्‌ | 
आदौ मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकार्धकम्‌ ।। 
मीन, वृश्चिक और कर्क लग्नों के अन्त की आधी घड़ो एवं मूल मघा और सिंह लग्नों के आदि 
की आधी घञ्चै गण्डान्त कहलाती है । तिथि गण्डान्त, नक्षत्र गण्डान्त और लग्न गण्डान्त में जो बालक 
जन्म लेता है । वह नही बचता है, और यदि संयोग से बच जाये, तो सामान्य जीवन व्यतीत करता है । 
गण्डान्त विचार यात्रा, जन्म तथा विवाह में करना चाहिए | गण्डान्त में जन्म लेने से कुल का नाश होता 


है। 


TS & FA- 88 
चरकसंहितायां आमलकद्वारा रोगचिकित्सा 
डा. शिवानी शर्मा, पंजाबराज्यम्‌ 


` महपिंपुनर्वसु - आत्रेयेणोपदिष्टा श्रीमदन्निवेशेन पुणीता ज जहा म 
्रेष्ठचिकित्सास्थाने वर्तते । चरकस्तु चिकित्सते 2 भावप्रकाशे कथितमस्ति - 
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छदि - नपुंसकता -अडागावसादन -स्रोतबिबन्ध -विविधप्रलेप - हृदयोरस - स्मृति - बुध्दि - प्रमोहादिनां 
रोगाणां विनाशो जायते । रोगाणां चिकित्सा आमलकद्वारा बहुधा दरीदृश्यते । यथा आमलकधृतद्वारा 
रोगचिकित्सा, आमलकचूर्णद्वारारोगचिकित्सा , आमलकावलेहनद्रारा रोगचिकित्सा, आमलकरसायनद्वारा 
रोगचिकित्सा । तत्र रसायनसेवनेन बहुलाभः भवति । उक्तमपि - 

न जरां न च दौर्बल्यं नातुर्य निधनं न च । 

जग्मुवर्षसहस्राणि रसायनपराः. पुरा || 

न केवलं दीर्घमिहायुरश्नुते रसायनं यो विधिवन्निषेवते । 

गतिं स देवर्षि निषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्मा तथेति चाक्षयम्‌।। रसायनाद्ययः १-१७६ -७० 

TS & FA- 89 


क्षयमासः 
PORT झा, तिरुपति 


ज्योतिषं किल कालात्मकं शास्त्रम्‌ जगतां जातकादिक्रियाकलापस्य शुभाशुभफलानि कालाधि 
गतानि भवन्ति | तस्य कालस्म होरा -दिन - मास - वर्षादयोऽवयवाः सन्ति तेषु क्षयमासः | क्षयो लुप्तो 
मासः  क्षयमासोऽथदिकस्मिन्‌ चान्द्रमासे यदा संक्रान्तिद्वयं स्यात्तदैक चान्द्रमासान्तः पातीय सावनदिन 
संख्याभ्य एक सौरमासान्तः द्वितीय दिन अल्पा भवितुमर्हति | तत्र 'मेषादिस्थे सविस्तरि यो यो मासः प्रपूर्यते 
चान्द्रः । चेत्राद्यः सः ज्ञेयः पू्तिद्वित्वोऽधि मासोऽन्त्यः {1 यदा रविगति परमाधिका स्यात्तत्रैव स्वल्पकालेन 
त्रिंदंशात्मकं राशि रविः भुङ्क्ते | तदेवैक सौरमासान्तः पातिसावनदिनमल्पत्वम्‌ | भास्कराचार्येण प्रतिपादितम 
वृश्चिकादि (कान्तिश्रदित्तये ) यराशित्वे यदा रव्युच्चगतिं स्थिरां भवति | तदा क्षयमासस्य सम्भावना | एवं 
कमलाकरमतानुसारेण स्पुरेलक्षणैयैरयं तानि सर्वेष्वपि स्ुर्मधोचान्द्रमासेषु काले | क्षयमाय सम्भववर्षे अधिमासद्वय 
सम्भवोपि भवति | यदा क्षयमासः पतति तदैकस्या एव तिथेः पूर्वापरभागौ पूर्वापरमासतिथी भवतः | यथा- 
शुक्लपञ्चम्याः पूवार्धभागः पौषस्य पञ्चमीमानम्‌ | परार्भाधगस्तु माघस्य पंचमीमानम्‌ | तदुक्तं मुहूर्तचिन्तामणौः 
क्षयमासकस्तुः द्विसंक्रमस्तत्र विभागयोः स्तस्तिथेहिमासौ प्रथमान्त्यसंज्ञौ । 


TS&FA-90 


विज्ञानस्योपकारकं ज्यौतिषम्‌ 


नीलमाधवदाशः, तिरुपतिः 
भारते संस्कृतभाषा कामधेनुः प्रकोतिता: | 

जननी विश्वभाषाणां विज्ञानस्योपकारिणी | | 
निरन्तरप्रबहमाना अमृतधारा त्रिपापशमनकारी संस्कृतभाषा' गूढातिगूढतथ्यप्रकट्य, 
नित्यानित्यज्ञानचक्षुप्रज्वाल्य, भाषामरत्व॑ प्रदाय, कर्त्तव्याकर्तव्यं विधाय, “वसुधैव कुटुम्बकम' इति भावं 
सम्प्रेष्य मन्थरगत्या गच्छन्ती विद्यते। संस्कृतभाषायामृपनिबद्धानां ग्रन्थानामाकरमेवाचक्षते संस्कृतवाङ्मयम्‌ | 
विश्वस्य समस्तं विज्ञानं संस्कृतवाङ्मये लभामहे। किञ्चास्यां भाषायां निबद्धनिगूढतथ्यानां अलल; 
जनाभिमुखे शीघ्रतया न जायते। अतः एतद्‌ कार्यमेव विज्ञानेन साध्यते । विशिष्टज्ञानं विज्ञानमिति 
वैज्ञानिकचिन्तनेन एतस्य संस्कृतक्षेत्रस्य काश्चन विशिष्टाः प्रकृतयः ज्ञायन्ते। इमाः प्रकृतयः अस्माकं 
कार्यदक्षतां, जीवनोपयोगितां, सूजनशीलताम्‌, अन्तर्दष्टिं तथा कल्पनाशक्ति च प्रभावयन्ति। संस्कृतक्षेत्रस्य 
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मौलिकता सम्पादयितं प्रकृतयः वैज्ञानिकप्रवृत्ति परिपोषयन्ति। अत्र नभस्थ ग्रहा्क्षाणां गतिस्थितिप्रभावश्य 
ज्ञानाय ज्योतिषम्‌, शरीरसंरक्षणाय योगविद्या, चिकित्साशास्त्रं तथायुर्वेदविद्यादिबहुविधकषेत्राणि विदयन्ते। तेषु 
ज्योतिषस्य भूमिका महन्महत्वं धत्ते । ज्योतिषं नाम पूर्णं विज्ञानम्‌। एतच्च द्विविधम्‌ । एकं 
भौतिकमपरन्त्वाध्यात्मिकम्‌ | अत्राऽपि शाखाद्वयम्‌ प्रथमायां नियमोऽपरस्यां तत्निष्पत्तिः | यस्मिन्‌ विज्ञाने उभे 
शाखे प्रतिपादिते तद्धि पूर्ण विज्ञानम्‌। ज्योतिषशास्त्रे तु नियमो गणितरूपं तत्निष्पत्तिशच फलितरुपम्‌ | अत 
एव ज्योतिषं पूर्णं विज्ञानमिति पूर्वत एव सिद्धम्‌। तत्र ज्योतिविज्ञाने ऋतुविज्ञानं, वास्तुविज्ञानं, सामुद्रिकविज्ञानं, 
जातकफलकथनं, कृषिविज्ञानं, व्यक्ताव्यक्तगणितविद्या, वृक्षायुर्वेदः, ग्रहचिकित्सा, भूकम्मः, उत्पातः, खगोल 
- भगोल - दृग्गोलविज्ञानानि, वर्षाविज्ञानं, रत्नविज्ञानादिबहुविधविषयाः विद्यन्ते । अतः एतेषां क्षेत्राणां 
समन्वयः यदि विज्ञानेन साधं भविता तर्हि wel: लोकः आनन्देन जीविता । नस्तुतस्तु 
भारतीयज्योतिश्शास्त्रक्तसिद्धान्तान्‌ इदमिदानीं विज्ञानिनः बहुप्रयासेन प्रतिपादयन्तः नूतनतथ्यानीति विवदन्ते । 
परं सम्प्रति प्रतिपादितवैज्ञानिकसिद्धान्ताः संस्कृतभाषायां ज्यौतिषे वर्तते एव। तत्र कतिचन विषयाः उपस्थाप्यन्ते ते 
च- १- आकर्षणशक्तिः, २- ग्रहणविज्ञानम्‌ , ३- वर्षाविज्ञानम्‌, ४- सैद्धान्तिकगणितविद्या, 
५- भूकम्पोत्तपादादिविज्ञानम्‌, ६- पञ्चाङ्गविद्या | 
TS & FA - 91 
Consumer Protection as Delineated by Kautilya 


and its Modern Relevance 
AshokTaru Panda, Kolkata 


Consumer protection is not a post modern thought, philosophy or way of life. In India, 
consumer protection evolved through the centuries under various religious, political and cultural 
influences. Written in 400 B.C. Kautilya's Arthasastra has many references to the concept of 
consumer protection against exploitation by the trade and retailer with respect to quality, short 
weight, measurement , adulteration of goods and punishment for these offences. With increasing 
globalization of economics of various nations coming together the issues concerning consumer 
protection are now the topmost priority by the respective government. The consumer movement in 
India is as old as trade and commerce. Although in Kautilya's Arthasastra, strict rules were set for 
the trade and industry and punishments for exploitations were prescribed. But, there was no one 
and systematic movement safeguarding the interests of the consumers In India. Rampant fo 
shortages, hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer 
movement in an organized form. After a long battle, in India The Consumer Protection Act! was 
enacted in 1986 based on United Nations guidelines with the objective of providing better cd 
of consumers’ interests. This paper attempts to present the characteristics of "Consumer pe oy 

ith a few interesting implications based on Kautilya’s Arthasastra, BE science of wealth, an 
Wn fore the recognition of “Consumer Protection" as a subject of study of 


Indian contribution long be eco l r 
importance and it's modern day purview In Indian perspective. 
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Professions and Labourers in Arthasastra 
Ajesh.T.V, Kerala 





: i ichi the acquisition and protection of the earth. Kaut 
the science which is the means of t pde oe 

AREE ic the most comprehensive treatise on the subject and e non F rd 

standard work on politics. As per the traditional concept Kautilya, to whom the Arthasas 
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was the prime minister of Candragupta Maurya at the end of the fourth century B.C The author does 
not describe the administration of Maurya Empire, but discusses theories and principles of the state 
in general. In its authors own words this book, composed after collecting the various works on 
statecraft by ancient masters, has been written for the purpose of gaining and maintaining the whole 
earth. The distinctive feature of the Arthasastra polity is to exalt monarchical power over all the other 
Sources of authority, and to make it felt among the subjects through as many as nearly thirty 
departments. The capital fact in the relations of production as known from the Arthasastra is a large 
measure of state control over all sectors of economy. The Kautilyan state does not only control 
trade, industry and mining, but the superintendents of agriculture, while working the state forms with 
the help of the dasas and karmakaras, mobilize the service of the blacksmiths, the carpenters, the 
diggers etc. for the purpose. So, it may be said that Kautilya's Arthasastra is a Work that gives a 
rather clear picture of professions in which the people were engaged. The relations between the 
state and its employees, the status of different vocations, wage system of work etc. also are revealed 
through the descriptions of Arthasastra. A study of the details regarding the professions and labour 
systems depicted in Arthasastra, in the light of its contemporary evidences would of great help in 
understanding the social, cultural and economic history of ancient India. The proposed study is an 
attempt in this direction. 


TS & FA - 93 
The Effect of VDU on Red Blood Cells of Balb/c mice 
(Mus musculus) 


Harvinder Singh Saini, Himachal Pradesh 
The present study investigated the harmful effect of electromagnetic radiation from VDU 
(Video Display Unit) on Red Blood Cells. Balb/c mice of male Sex, 6-8 week old, weighing about 16- 
22g were exposed to VDU, 8-10 h/day by placing 20 cm away from computer monitor. The average 
power density measured was 0.295 uw/ Square cm in front of exposed mice cage. The Red Blood 
Cells were examind for alteration in morphology by scanning electric microscopic studies after 
0,7,15,30 & 45 days of exposure. The normal RBCs were biconcave and elliptical in shape whereas 
the RBCs exposed to VDU had many protuberances in their surface. Some of the RBCs have oblong 
shape and have enlarged depression. It has been observed that the size of RBCs reduced and 
depression. Enlarged. The smallest size of RBC (3.8730.5um) and the largest depression (1.6£3um) 
was observed after 7 days of exposure. These findings collectively indicated that the EMR from VDU 
certainly influence the transport of respiratory gases in the animal under exposure. (section 14) 


TS & FA- 94 
ज्योतिष शास्त्र में सन्तान विचार 


गोपाल मोहन झा, मधुबनी, बिहार. 
भारत वर्ष में विवाह का प्रथम उद्देश्य सन्तानोत्पादन है । हिन्दू शास्त्रानुसार यह विश्वास है कि जिस मनुष्य 
को पुत्र नही रहता उसकी मुक्ति नहीं होती है । इन्हीं सब कारणों से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक योगादि का 
वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है, इसके अतिरिक्त पुराण या अन्य ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता 
है । ज्योतिष शास्त्र में सन्तान का विचार लग्न से पंचम स्थान और जन्मस्थ चन्द्रमा से पंचमस्थान से होता 
; और पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति है, जैमिनि सूत्र के अनुसार निम्नलिखित क्रम से पुत्र विचार किया जाता 

| d 

१. उपपद से सप्तम स्थान से पंचम स्थान। | 


E ud i 
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3. उपपद को नवांशराशि से पंचम स्थान । 

Eia उपपद के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशी में हो उससे पंचम स्थान | 

४. उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान में हो, उससे पंचम स्थान से पुत्र का 
विचार किया जाता है । 


TS & FA - 95 
संगीतशास्त्र में नाद का महत्व | 
अर्चनावर्मा, मुजफ्फरपुर (बिहार) 

Sie भारतीय विचारधारा और निरूपण का एक प्रमुख विषय रहा है । वैदिक वाक तंत्रोघ नाद, 
दर्शनोघ शब्द, स्पंद, ध्वनि एवं व्याकरेणोघ स्फोट उसी के विभिन्न नाम रूप और विवेचन है । शब्द ब्रह्म 
के रूप में वह सृष्टि के विकास की सर्वप्रथम किया और पूर्णा मानी गयी है । वाणी के विभिन्न रूप परा, 
पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी में उसी का क्रमबद्ध वैज्ञानिक विकास और अवस्थापन निदर्शित है । संगीत 
शास्त्र का प्राण, ध्वनियो का मूल स्त्रोत ही नाद माना गया है | तन्त्र आगमों मे शिव और शघि के 
मिलनोदभव महाबिन्दु से अणुत्तर लिपि तक उस प्रपंचात्मक सृष्टि का मूल ही नाद और बिन्दू का रहस्य 
है । योग साधन में नादोपासना ही मुख्य है | वैयाकरणों ने अपने स्फोट सिद्धान्त में इसी का सारगर्भित 
गूढ विवेचन किया है । यही वैदिक वाक है । इस प्रकार नाद हमारे दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन 
का एक प्रधान अंग और विवेच्य विषय रहा है । 

TS & FA - 96 
अजीर्णोपचार 
वैद्य qd कुमारी शर्मा 


अजीर्णमन्जरी के अनुसार - भारत को यह धरा धन्य है यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के ज्ञान तथा विज्ञान 
ने जन्म लेकर इस पृथ्वी के प्राणियों का कल्याण और मार्गदर्शन किया है। ज्ञान तथा विज्ञान की प्रमुख 
विधाओं में आयुर्वेद शास्त्र का सर्वाधिक स्थान है। आयुर्वेद का मौलिक उद्देश्य मनुष्य के शारौरिक स्वास्थ्य 
का मूलाधार है। सशक्त मनोबल और दृढ आत्मविश्वास ही इस संसार में समस्त सफलताओं की कुज्जियाँ 
है। भारत के आयुर्वेदिक मनीषियो का यह सार्वस्वीकृत मत है कि यह शरीर ही इस संसार में समस्त दायित्वों 
को मनीषियों ने - शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ नामक 
शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में 





को सम्पन्न नहीं किया जा 
सम्यक प्रकार 
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TS & FA - 97 
“ज्योतिष शास्त्र में प्रश्‍नविचार ' 
प्रकाश शर्मा (शोधछात्र), (जम्मु व काश्मीर) 


प्रश्‍्नशास्त्र ज्योतिविज्ञान का एक अभिन्न अंग है । प्रश्‍नशास्त्र के ज्ञान के विना व्यक्ति सफल 
ज्योतिविद नही हो सकता | कौन नहीं जानना चाहता को क्या होगा ? जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, 
प्रत्येक घडी, प्रत्येक क्षण नयी नयी विषमताएँ नयी नयी समस्याएँ नयी नयी उलझनें लेकर आतें हैं और 
हमारे अस्तित्व को चुनोतियां देने लगते हैं । समय रहते तूफान के आने को सूचना दी जाती है । दुश्मन 
का हवाई हमला आसन्न है, साइरन बजाया जाता है क्यों ? इसलिये कि हम सुरक्षा को यथासम्भव व्यवस्था 
कर लें । ज्योतिष यही कार्य करता है साधारण मानव की दृष्टि सामर्य्थ के परे दैवी कृपा और कोप की 
पूर्व सूचना देना ज्योतिषशास्त्र की उपादेयता है जन्म कालिक समय के ज्ञान से ही जन्म लग्न, वर्ष लग्न 
का ज्ञान क्रमशः मास प्रवेश कालिक लग्न ज्ञान से ग्रहों की महादशा, अन्तरदशा, प्रत्यन्तर दशा आदि 
समयानुसार सूक्ष्मातिसूक्ष्ष फलों का आदेश किया जा सकता है । किन्तु सभी मनुष्यों के लिये वास्तविक 
जन्मकाल का ज्ञान मिल पाना सम्भव नहीं है । 

TS & FA-98 


कुजदोषविचारः 


प्रदीप भारद्वाज, तिरुपति 
सूर्यादयो ग्रहाः पृथिव्यादिपञ्चभूतानां अस्थ्यादिसप्तधातूनां, वातपित्तकफानां च कारकाः, तस्मात्ते 
जन्मकाले आत्मौयबलाबलवशात्‌ पञ्च भौतिकं मानवशरीरं प्रभावयन्तीति ज्योतिषशास्त्रे प्रतिपाद्यते | विवाहसमये 
वधूवरयोः परस्परं ग्रहानुकूल्यमवश्यमन्वेष्टव्यमेव । यतोऽहि विवाहस्तु वधूवरयोः परस्परं शरीरमनसोः अपि 
चोभयोः कुटुम्भयोश्च सम्मिलनरूपः भवति । तस्मादेव विवाहात्‌ पूर्वं वधूवरयोः जातकयोः परस्परं साम्यं 
चिन्त्यते | आधुनिकेऽपि काले पाश्चात्यदेशेषु वधूवरयोः रक्तपरीक्षा विधीयते विवाहात्‌ पूर्वमित्यपि श्रूयते । 
वधूवरयोः जातकमेलापनेऽपि वैज्ञानिक विशिष्टं तत्वमस्तीति विज्ञायते 1 विवाहे कुजदोष: विशिष्टं स्थानमावहति 1 
वधूवरयोः जन्मकाले तत्तत्स्थानस्थितः कुज: परस्परं दोषाय भवतीति प्रतिपाद्यते च ज्योतिविद्भिराचायै: | 
यथा कुजदोषविषये बहवः प्रमाणभूताः श्लोकाः जातकग्रन्थेषु च समुपलभ्यन्ते । 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः । 
कन्या भर्तुविनाशाय भर्तुः कन्या विनश्यति ।। 
एवं साम्प्रतिकेस्मिन्‌ जगतीतले माङ्गलिकचिन्तनमुरीकृत्य महच्चर्चा विद्वत्सु बरीर्वात । नित्यं 
नूतना विचारा नवा: सिध्दान्त: नवपरिकल्पनाशच प्रस्पुटिता भवन्ति । तत्र कियती सत्यता विद्यते ? 
कियद्विज्ञानमस्ति 2 कियान्‌ विधिसम्मतो विमशो वर्तते इत्यत्र प्रस्तूयते । 
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TS & FA - 99 
ब्राह्ममानविवेचनम्‌ 


सुर्यप्रकाशगौतमः, तिरुपति 
आर्यभट्टवराहमिहिरब्रहमगुप्तभाष्करादयः सिध्दान्तज्योतिषाचार्याः कालस्य अनन्तस्वरूपं खण्डेषु 
प्रदर्शनार्थं नवविदकालमानव्यवस्थाया स्व स्व सिद्धान्तग्रन्थेषु निरूपितवन्तः | एतेषु नवविधकालमानेषु 
सृष्टयुत्पत्ति विषयककालबोधकं कालमानं भवति । ~ ब्रह्ममानम्‌ | भारतीयज्योतिषशास्त्रकाराणां अवधारणासीत्‌ 
यत्‌ कल्पारम्भे सर्वे ग्रहाः नक्षत्रमण्डलस्य आदिबिन्दौ स्थिताः आसन्‌ | आधुनिकखगोलशास्त्रकाराऽपि एवं 
अनुमन्ति यत्‌ सृष्टेः प्रागवस्थायां सर्वे ग्रहाः एकपङ्क्तो स्युरिति | अस्मदाचार्यैः ग्रहाणां मध्यमगति ज्ञात्वा 
गणनाउ्च कृत्वा पूर्वमेव कल्पमानं साधितम्‌ | एषा एका बहिवेशन क्रिया (extrapolution) वर्तते | 
सिद्धान्तग्रन्थानामवलोकनेन ज्ञानं भवति यत्‌ ब्राह्ममानव्यवस्थाविषये सर्वेषामाचार्याणां मतैक्यं नासीत्‌ | 
सम्बन्धेस्मिन्‌ चत्वारः सिद्धान्ताः सन्ति । तेषां सिद्धान्तानां प्रमाणपुरस्सरं शोधपत्रेऽस्मिन्‌ प्रस्तोष्यामि । 
TS & FA - 100 
आर्यभट्टस्य ग्रहणविषयकं चिन्तनम्‌ 
डाँ . हंसधर झाः, भोपालम्‌ , म, प्र, 
विश्विश्रुतप्रथमार्यभटेन स्वकीये आर्यभटीये खगोलीया अनेके विषया विविधानि च गणितानि घटे 
सागर इव प्रतिपादितानि, यत्र ग्रहणविषयकं चिन्तनमपि विराजत आर्यभटस्य तथ्यपूर्णमेव । तत्रार्यभटीये | 
गोलपादे ग्रहणविषयकविवेचनक्रमे चन्द्रादिस्वरूपं ग्रहणकारणञ्च स्मष्टयँल्लिखत्याचार्या - 
चन्द्रो जलमर्कोऽग्नि्मृद्‌भूच्छायामपि या तमस्तथ्दि । : 
छादयति शशी सूर्य शशिनं महती च भूच्छाया ।। इति आर्यभट्टीयम्‌ , गोलपाद:, श्लो ३७ 
अर्थाच्चन््रमण्डलं जलमयमस्ति, सूर्यश्चोष्णस्वभावादन्निगोलकः भू: पृथ्वी मृण्मयी तथा भूच्छाया 
तमोऽन्धकाररूपाऽस्ति । तत्र सूर्यग्रहणकाले शशी चन्द्र: सूर्य छादयति तथा चनद्र्रहणकाले पृथिव्या महती 
छाया शशिनं छादयति , तेन सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणज्च जायेते | भूच्छायादैरध्यसाधनं प्रतिपादयँल्लिखत्याचार्याः- 
भूरविविवरं विभजेद्‌ भूगुणितं तु रवि भूविशेषेण । 
भूच्छायादीर्घत्वं लब्धं भूगोलविष्कम्भात्‌ ।। आर्यभट्टीयम्‌, गोलपादः, श्लो ३९ 
अर्थादूभवो रवेश्चान्तरं भूविवरं, रवियोजनकर्णः भूगुणितं भूव्यासेन गुणितं, रविभुवोर्विशेषेण रविभुवोर्व्यासयोः 
अन्तरेण विभजेत्‌ | तद्‌ भूगोलच्छायावीर्घत्वं भवति भूगोलविष्कम्भात्‌. प्रभृति । 
ततश्च चन्द्रकक्ष्यायां भूच्छायानयन यथा - 
छायाग्रचन्द्रविवरं भूविष्कम्भेण तत्‌ समभ्वस्तम्‌ | 
भूच्छायया विभक्तं विद्यात्तमसः स्वविष्कम्भम्‌ ।। आर्यभटीयम्‌ , गोलपादः, श्लो ४० 
t - यावदन्तरं छायाग्रचन्द्रविवरम्‌ । भूच्छायादै्घ्यम्‌ चन्द्रकर्णेन अनेन हीः 
wi Te गुणितं ; विभक्तं लब्धं तमसो विष्कम्भः स्वग्रहणे 
छायाग्रचन्द्रविवरं जातम्‌, भूविष्कम्भेण गुणितं भूच्छायादैर्ध्येण विभक्तं लब्ध तम 
चन्द्रकक्ष्यायां भूच्छायया विष्कम्भो भवति । RH i 
अनादेश्यं रविग्रहणं स्पष्टयताऽऽचार्येण आर्यभटेन लिखितं यत्‌ - 
सूर्येन्दुपरिधियोगेडर्काष्टमभागे भवत्यनादेश्यः | 
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भानोर्भास्वरभावात्‌ स्वच्छतनुत्वाच्च शशिपरिधेः ।।आर्यभट्टीयम्‌ , गोलपाद:, श्लो. ४७ 
अत्र सूर्यन्दुपरिधियोग इत्यनेन सूर्यग्रहणमभिप्रेतमस्ति । तत्र सूर्यग्रहणे अर्कबिम्बस्याष्टमभाग: छत्नो5प्यनादेश: 
भानोर्भास्वरभावात्‌ | चन्द्रस्यापि स्वच्छतनुत्वादष्टमभागो बिम्बस्य छन्नोप्यनादेश्य इति । एवमुपर्युक्तविवेचनाभि: 
स्पष्टं यदार्यभटस्य ग्रहणविषयकं चिन्तनमपि उत्कृष्टमेवेति ।। 

TS & FA- 101 
आर्यभटीयोक्त गणितवैशिष्ट्यम्‌ 
डॉ. वै.एसू गायित्रीत, बेंगुलुरु 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 

तदरद्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ।। 

लोकोऽयं गणितशास्त्रस्य प्रामुख्यतां प्रख्यापयति | भारतीयगणितज्ञेषु मूर्धन्यः आर्यभटः इति सर्वविदितः | 
एषः क्रि. श. पञ्चमे शतमाने आसीदिति इतिहासज्ञानां अभिप्रायः | एषः कुसुमपुरवासीति स्वयम्‌ उक्तवान्‌ | 
बेदकालात्‌ प्रवहन्ती गणितधारा गणितशास्त्रं खगोलशास्त्रेण सहैव सर्वत्र प्रासरत्‌ | किन्तु गणितशास्त्र 
खगोलशास्त्रात्‌ पृथक्‌ कृत्वा तस्य स्वतन्त्रशास्त्रतया गणनीयमिति यत्स्थानं प्रदत्तं, सा कीर्तिः एनमाश्रिता । 
अस्माकं देशस्य प्रथमोपग्रहस्य नामाङ्कनम्‌ अस्यैव नाम्ना कृत्वा देशस्य गौरवम्‌ वर्धितम्‌ । श्रेष्ठगणितत्ञः 
खगोलज्ञश्च इत्युक्ते अस्य योगदानं किञ्चित्‌ परिशीलयामः । अस्य प्रसिध्दा कृतिः आर्यभटीयम्‌ । 

अत्र विशेषांशः इत्युक्ते, संख्यानाम्‌ अक्षररूपाङ्कनपद्धतिः (alphabetical system of numerical 
notation) व्यास - परिधि अनुपात: इत्युक्ते ... इत्यस्य मौल्यं, शिज्जिनीसूची, (sine table) अनिर्दिष्टसमीकरणानां 
साधनम्‌ (solution of indeterminate equation) ग्रहाणां दिव्यक्षांश:, भूमे: परिभ्रमणसिद्धान्तः t कालविभाग: 
ग्रहगणनाविषये नूतनमार्गप्रवर्तनम्‌ , इत्यादि विचारान्‌ प्रकाशयितुं प्रबन्धेऽस्मिन्‌ प्रयत्नः कृतः । 

TS & FA- 102 
Romancing the Classical Performative Arts 
For Delivering The Modern Emotive 


Deepali Ramesh Awkale, Maharashtra 


Hypothese: 
1) The dances based on the choreography having situations of the contemporary society would 
serve as the traditional dances for the further epoch. 
2) These choreographies would be a fusion of various cultural dances of distinct places of 
every nation of the world. 
3) These choreographies would serve as one of the best medium of social-awareness about 
' the present social milleu. 
Objectives: 
1) To fuse various dance forms without altering their Originality, 
2) To represent contemporary characters through dance. 
3) To use color code imitations. Various assets and music / lyri i 
E ; : Tical songs 
representation of the current Society ~ à pd 
4) To classify audience groups on the basis of their understandi iliti i 
TM nding capabilities of particular 
5) To ae the classified audience groups for thriving consciousness about the present-day 
society. T 
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Conclusion: - To conclude about the project, "Through centuries dance has been used as a mode of 
entertainment or worship. But if dance is to play its civil role, join the struggle against the hindrances 


in the social development, then...... Dance must use its expressive and persuasive power to become 
more thematic in the contemporary milleu'. 


TS & FA - 103 
Preservation Of Water: In Kautilya Arthasastra 


Madhu.T, Thiruvananthapuram 


Environment has become the focus of attention of today's world. We face natural calamities 
like global warming, industrial pollutions, depletion of forest wealth and drying up of rivers etc. This 
has opened the eyes of not only the humanists but also the scientists. These natural calamities 
occur due to the unbridled manipulation of nature by man. In this context it will be interesting to trace 
back the attitude of the ancient people towards environment. 

Man is actually a miniature of the environment which consists of five elements i.e., Prthvi 
(Earth), Aapah (Water), Tejah (Light), Vaayuh (Air) and Aakasa (Space). These five elements are 
well known as PANCABHUTAS.AII these elements are found in its subtlest form in human body. 
Seventy percent of the Earth consists of water. In the human body also one can find large volume of 
water. Therefore water is one of the most essential factors for life. People from ancient time were 
aware of its importance. The present paper is an attempt to trace out the preservation of water 
reflected in Arthasastra of Kautilya 


TS & FA - 104 
Village Administration Reflected In Arthasastra 
Dr.s. Remadevi Amma, Kalady 


In ancient times, in a country like India, the kings were the rulers with all kinds of sovereignty 
over their state. Kautilya's Arthasatra being a work in Indian polity laid down certain rules and 
principles of state crafts for the kings, where the security systems of the state were maintained as 
a part of their administration. The proposed paper intends to highlight Kautilya's vision about village 
administration including the duties and methods employed in security system. 

TS & FA - 105 
ज्योतिष में गण्डविमर्श 


डाँ. लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जम्मू 


मैने ज्योतिष ग्रन्थो एवं पुराण के गहन अध्ययन के पश्चात जन साधारण तक गण्ड विमर्श नामक 
शोध पत्र पहुंचाने का प्रयास किया है | आशा है कि इससे ज्योतिर्विद एवं iS लाभान्वित होंगे । 
गण्ड विमर्श - गण्ड शब्द सन्धि का वाचक है गण्ड चार भागों में विभक्त है । 


| लग्न गण्ड 
१. तिथि गण्ड, नक्षत्र गण्ड, योग गण्ड एवं 
१, तिथि गण्ड पूर्णा एवं नन्दा कौ सन्धि २२ घडी तिथि गण्ड होता है, जो जन्म, यात्रा, विवाह 


में की अन्तिम १ घडी और 
i में मत्यु सूचक कहा गया है यथा प्रतिपदा, पूणिमा या अमावास्या 

ph Buc. तिथि गण्ड कही गयी है । चतुर्दशी के भाग करके १९ भाग में भिन्न भिन्न 
फल कहा गया है । प्राकृत WS पर्व संज्ञक माना जाता है | अत वह भी प्रसूति होने में सभी प्रकार के 


अरिष्ट एवं भय देने वाला कहा गया el 
व्यथा शान्ति रत्ने वैष्णव शान्तिप्रदीप ' 


००० KfsTRIVASANSKRIT MARE THA TIRUPATI AP 
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TS & FA - 106 
ज्योतिषशास्त्रानुसार मानसिक रोग 
प्रवीण कुमार दुबे, वाराणसी 


मन एवं मस्तिष्क में विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक रोगों का फलित ज्योतिष के ग्रन्थों 
मे बिचार किया गया है । मानसिक रोगों के अन्तर्गत - उन्माद, सनक, प्रमाद, अपस्मार, Sa एवं मतिभ्रम 
को गणना को जाती है । इनका निदान मनुष्य की जन्म कुण्डली में उक्त रोगों के ग्रह योगों के आधार 
पर किया जा सकता है । मन का कारक ग्रह चन्द्रमा है, ऐसा बृहज्जातकम्‌ में कहा गया है 'शीतकरस्तु 
चेतः (बृहज्जातकम्‌ २/१) सामान्यतः कुण्डली में चन्द्रमा के निर्बल होने पर एवं पाप ग्रहों की युति या 
पापग्रहों से दृष्टि होने पर व्यक्तियों में मानसिक रोग देखा जाता है और कृष्ण पक्ष में मानसिक रोगियों की 
संख्या बड़ा जाती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा क्षीण होता है । क्षीण चन्द्रमा स्वयं पापग्रह की संज्ञा 
में आता है | चन्द्रमा पुत्र बुध भी मानसिक रोग का कारण बनता है । 
उन्माद - 
लग्नत्रिकोणे दिननाथ चन्द्रौ शौर्ये गुरौ केन्द्रसमन्विते वा । 
सोन्मादबुध्दि: स भवेत्तदानी शरासनादौ यदि जन्म लग्ने ।।(जातकपारिजातके) 
मानसिकरोगों में विक्षिप्तिता या उन्माद प्रमुख रोग है । इस रोग में बुध्दि भ्रमित हो 
जाती है । शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएँ असामान्य हो जाती है बोलचाल असम्बध्द हो जाता है, तथा 
अधिकांश काम ऊँट पटांग तथा इच्छाएं तीव्रतर हो जाती है । 
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वधू चुनाव में आवश्यक ज्योतिषीय गणना 


Yo संजीत कुमार झा , दरभंगा 

आधुनिक समय में शादी के लिये वधू चुनाव में लड़की के रूप-गुण व स्वभाव पर अधिक ध्यान 

दिया जाता है । राशि - नक्षत्र एवं गण के मिलान से ही वधू का चुनाव कर लिया जाता है । किन्तु eret 

के चरित्र पक्ष को एवं वैधव्य योग पर ध्यान नहीं दिया जाता है | परिणामतः अधिकांश शिक्षित एवं आधुनिक 

परिवार में निवाहोपरान्त इस तरह की समस्या से परिवार विखरते नजर आता है | आये दिने स्त्री चरित्रहीनता 

के कई उदाहरण देखने को मिलते रहते है | अत: आवश्यक है कि वधू चुनाव के समय सबसे पहले उसके 

चरित्र एवं वैधव्य योग पर विहंगम दृष्टि डाला जाय, फिर उसके बाद ही अन्य पक्ष पर ध्यान दिया जाय। 

प्राचीन समय से ही ज्योतिष इस गणना के लिये प्रमुख आधार रहा है | कई मनीषियों द्वारा इस पर चिन्तन 
"मनन कर सिध्दान्त प्रतिपादित किया गया है । यहाँ हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे. है - 


निशाकरात्सप्तमभावसंस्थामहीजमन्दागुदिवाकाराश्च। 
तमोऽरिभे जन्मनि नैधनं वा दिशन्ति वेधव्यमलं बदेवा ।। 
जिस स्त्री के जन्म समय में चन्द्रमा से सातवें घर में मंगल, शनि, राहु और सूर्य बैठे हों तो वह 
अवश्य विधवा हो जाती है, अथवा लग्न, छठे, आठवों और सातवें घर में ग्रह बैठे हों तो वह स्त्री विधवा 
हो जाती है । द 
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ELEPHANTOLOGY TRADIRION IN KERALA 


Dr. E. Suresh Babu, Kerala. 


Ancient India was a fertile land of different sciences Sciences likeAyurveda,Mathematics 
Architecture, Elephantology etc were the major sciences developed in ancient India. Elephantology 
occupies a unique place among them. Elephantology is a science which deals with various matters 
connected with the Elephants. Elephants were considered as one of the main part of the strength of 
an army. Now a day also elephants are one of the important part of the temple festivals and other 
important ceremonies. Elephants are used to undertake risky jobs like pulling and picking big woods 
and to carry heavy loads etc. So taming and possessing elephants have been common in India 


throughout the ages. This emerged the development of Elephantology. 


TS & FA- 109 
आजीविकानिर्णय: 


गोविन्दप्रसाद शर्मा, तिरुपति. 

इह खलु संसारे सुखमिच्छन्ति सर्वे मानवा: । सुखार्थ अर्थस्यावश्यकतास्ति | अर्थनिमित्तंवृत्तिरपेक्षिता । 

सा वृत्तिः आजीविका नाम्मा प्रख्याता | इदानीन्तनकाले जीविकानिमित्तं बहवः उपायाः परिलक्षन्ते । जातकस्य 
जीविका केन सहायेन , कस्मिन्‌ विभागे, कस्यां दिशि , कियद्‌ दूरे, कदा सम्भवतीति मनसि व्यस्ततायाति । 
परिवर्तमानसमाजे तान्‌ सर्वान्‌ ज्यौतिषशास््रस्य प्रामाणिकग्रन्थेषु परिशीलयितुं महान्‌ कष्टाननुभूयते गणकैः d 


अतः तन्निमित्तं पटु बुद्धिरपेक्षिता । 
वराहमिहिराचार्येण स्वीय 'बृहज्जातके ' कर्मजीवाध्याये अनेन पुरुषेण कथं धनमर्जयितव्यमिति 


निरूप्यते | जातकस्य दशमभावात्‌ कर्मविचारः क्रियते | 
अत्र श्लोकेन यथा - 
अर्थाप्तिः पितृपितृपत्नि शत्रुमित्र 
भ्रातृस्त्रीभूतकजनाद्विवाकराद्ये l 
हरेन्द्रोदशमगतैविकल्पनीया 
भेन्द्र्कास्पदपतिगांशनाथवृत्या ।। ( बृ. जा. क. अ. १) 
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तस्याः कर्णा यत्र यत्र भगोलेऽथवा त्रिज्यागोले लगेयुः तत्र तत्र य आकार उत्पद्यते तदेव विमण्डलवक्रम्‌ । 
अत्र सूच्यां प्रथमं स्थिरत्रिभुजस्य निर्णयः क्रियते | ग्रहगोलीयोज्ञदेशात्‌ विमण्डलोपरि लम्बवृत्तं क्रियतां । तद्‌ 
वृत्तमुभयदिशि यत्र विमण्डले लगेत्‌ तद्विन्दुद्रयगतं भूकेन्द्रतः कर्णद्वयं गृह्यतां | तथा च उभयबिन्दुगतो 
वरिमण्डलस्य व्यासरेखा | एताभिस्िसृभी रेखाभिजीयमानमत्र विषमसूच्याः स्थिरत्रिभुजं भवेत्‌ इति | 
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ज्योतिषशास्त्रमाधारीकृत्यरोगचिकित्सा विज्ञानम्‌ 


नित्यानन्द, नवदेहली 
“यत्रायुषो हिताहितं विचार्यते येन दीर्घायुश्च प्राप्यते तदायुर्वेद 'तत्र शारीरिकमानसिकरोगाणामुत्पत्तेमुंख्यं 
कारणं वातः पित्तं कफश्चेत्येतेषां विकाराणां नैयून्यम्‌ आधिक्यं वोक्तम्‌ | 'सर्वमायुजीव्यासम्‌ वेद उपदिशति 
- भोजनजलदुग्धादयो भोज्यपेयपदार्था निर्दोषा विषहीनाश्च स्युः । व्याधीनां कारणं विषमिति स्वीक्रियते, 
यद्विषयुक्तोंऽशः स एव व्याधि जीवाणुरूपेण शरीरे प्रविश्य व्याधिञ्जनयति | 
आधर्वणीवीरांगिरसीदैवीर्मनुष्यजा उत | 
ओषधयः प्रजायन्ते यथात्वं प्राण जिन्वसि ।। 
इत्यत्र अभिप्रायोऽयमस्ति यद्‌ यावत्‌ पर्यन्तं शरीरे प्राणाः स्थास्यन्ति तावत्‌ पर्यन्तं शरीरे सर्वविधौषधीनां 
प्रभावः एवश्च चिकित्सापद्धतीनां व्यवस्थापनं भवितुमर्हति | एवञ्च शरीर प्राणहीनत्वात्‌ प्रतिकाराः तत्र 
किमपि कार्य न विधास्यन्ति । 
प्राणैव जीवनम्‌, तत्र ज्योतिषशास्त्रे कथितमस्ति यत्‌ - 
प्रणादिः कथितो मूर्तसतरुट्याद्योऽमूर्तसंज्ञकः d 
षड्भ: प्रणेविनाडी स्यात्तत्षष्ट्या नाडिका स्मृताः || 
नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीतितम्‌ । 
तत्र त्रिंशता भवेन्मासः सावनोऽकोदयैस्तथा ।। 
` प्राणः स्वस्थसुखासौनस्य श्वासोच्छ्वासान्तर्वती कालो दशगुर्वक्षरोच्चार्यमाण आदिर्यस्य एतादृशः 
प्रणानन्तर्गतो मूर्तः कालः उक्तः । 
१० दीर्घाक्षर उच्छारण काल उ १ प्राण उ विपल 
६ प्राण उ (१० ५६ ) उ ६० विपुल उ १ पल 
६० पल उ १ नाडी 
६० नाडी उ १ अहोरात्र (नाक्षत्र ) 
३० अहोरात्र उ १ मास 


ज्यौतिषशास्त्रेऽपि आदौ प्राणानां महत्ता प्रदशितास्ति । यतो हि प्राणानां गणनामधिकृत्य विंशोत्तरी 
अष्टोत्रीत्यादिदशानां व्यवस्थापनं क्रियते । प्राणानामाधारेणैव आयोः परिमाणं भवति । न तु आयोः 
परिमाणेन प्राणानाम्‌ | इत्यस्मिन्‌ सन्दर्भे योगशास्त्रकारैरुक्त यदू इश्वरेण अस्मभ्यं प्राणा एव प्रदत्ता: सन्ति न 
तु आयुः | अस्माद्‌ कारणात्‌ दीर्घनीगी भवनार्थे प्राणायाम: आवश्यक मस्ति । 
प्राणानाम्‌ आयामः इति प्राणायामः । अर्थात्‌ प्राणवायोः नियत्रणमेव प्रणायाममित्युच्यते । 
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Management Principles In The Epics 
Dr.K.S. lalithambal,kerala. 


India has many sources of ancient wisdom. The Vedas, Puranas, epics, Bhagavad Gita ,3॥ 
contain many nuggests of management principles and practices. The wisdom inherent in these 
scriptures can be extended and applied to current Indian Management problems. There are numerous 
instances in Ramayana and Mahabharata which throw light on the management principles such as 
encouraging lower category of employees, rewards for good work, self-motivation, decision-making, 
recognition, art of communication etc. A number of incidents from Ramayana & Mahabharata can be 
taken up as case studies. This will enable the management students for their mental growth with 


practical examples from the epics and also increase the ethical values. 


Rama was a great king of self control and self discipline. Teamwork is an important principle 
in management, and Rama applied the same in search of Sita and was successful in the mission. 
There are many more examples like these which tell us a great deal about management. Our have 
a lot to learn from our EPICS. 


TS & FA - 113 
Medical Ethics As Depicted In Sushrut Samhita 
Dr.Shreyasi Sharma, Chandigarh 


Ethics is a voluntarily self imposed code of conduct by the medical profession. As a scholarly 
discipline, medical ethics encompasses application in clinical settings as well as work on its history, 
philosophy,theology and sociology. Western medical ethics may be traced to guidelines on the duty 
of physicians in antiquity such as Hippocratic oath and early rabbinic and Christian teachings. In the 
medieval and early modern period, the field is indebted to muslim physians such as Isaq bin Rahawi. 
By the 18^ and 19^ centuries, medical ethics emerged as a more self conscious discourse. Since 
the 1970s, the growing influence of ethics in contemporary medicine can be seen in the increasing 
use of Institutional Review Boards to evaluate experiments on human subjects, the establishment of 
hospital ethics committees, and the integration of ethics into many medical की When 
we peep into Indian ancient texts we find mentioned, the principles of medical ethics though notin 


specific form. In this paper an attempt has been made to throw light of medical ethics as depicted in 
Sushrut Samhita and their relevance in present context 
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Irrigation System In Kautilya’s Arthasastra 
Mr. Ghanaswam Nath, Assam 


For proper growth of plants, itis essential to provide nem with water Various ma ne 
i this purpose .One of them was rain water which automaticaly imga es $ elds. 
applied ` e ae measure of rain water which were essential for the germination ang Eisen: | 
mer pe regions of India. He remarks ur one third E. D ET ae i t 
(Sravanakartika) and the last months together, two-thirds in the Hee, d à 
Provide the most ideal conditions - Due to this, the plants grow prop. 
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कौटिल्य की दृष्टि मे लोक कल्याणकारी राज्य 
डॉ.मीनाक्षी जोशी 
आचार्य कौटिल्य का महाव्यक्तित्व एक पारंगत राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य के विपुल यश 
के साथ एक प्राण होकर, एक ओर तो भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी कीर्ति - कथा को अमर 
बनाए है, तो दूसरी ओर अपनी अतुलनीय, अद्भुत कृति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपने 
विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव उन्हें प्राप्त है । इन असाधारण विशिष्टताओं के ही आचार्य 
कौटिल्य के नाम - माहात्म्य की कथाएँ पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोष -ग्रन्थो में सर्वत्र परिव्याप्त 
है । कौटिल्य की विश्वविश्रुत कृति अर्थशास्त्र है । इसकी रचना का मूल उद्देश्य मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त को 
शासन विधि को व्यावहारिक शिक्षा देना था । अतः इसकी रचना का काल वही मानना उचित है जो सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त का काल है । पुरातत्व - वेत्ता विद्वानों ने यह काल ३२१ ई.पू. से २९६ ई पू. तक निश्चित किया 
है । 
इस ग्रन्थ का मुख्यविषय शासन -विज्ञान है । कौटिल्येन नरेन्द्राथे शासनस्य विधि: कृतः इन शब्दों 
से स्पष्ट है, कि आचार्य ने इसकी रचना राजनीति - शास्त्र तथा विशेषतया शासन प्रबन्ध की विधि के रूप 
में को ग्रन्थ के प्रथम अधिकरण के प्रारम्भ में ही स्वयं आचार्य ने इसे दण्डनीति नाम से सूचित किया है । 
शुक्राचार्य ने दण्डनीति को इतनी महत्वपूर्ण विद्या बतलाया है, कि इसमें अन्य सब विद्यायो का अन्तर्भाव 
मान लिया है क्योंको ; शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते । 
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महषि पराशरोक्त बृहत्पाराशरहोराशास्त्रानुसार 
भवाधीश के आधार पर फलादेश 


सुभाष चन्द पाराशर, चण्डीगढ 
जातक को जन्म कुण्डली में बारह भाव होता है । जिनके अधिपति अलग-अलग होते है । सूर्य 
एक - एक भाव के तथा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि दो-दो भावों के अधिपति होंगे । 
अधिपति कुण्डली के अलग-अलग भावों में विभिन्न प्रकार का फल प्रदान करता है । इसका 
ज्योतिष ग्रन्थों सहित “बृहत्पाराशरहोराशास्त्र ` 
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पुत्र होता हे, तथा अधिक भोजन करने वाला होता है, लग्नेश के पंचम भाव में होने से संतान संख्या कम 
होती हे तथा वह राज कार्य में निपुण होता है उसके दो विवाह होता है । सप्तम भाव में लग्नेश के रहने 
से स्त्री सुख में कमी होती है । जातक प्रवासी भी हो सकता है । वह राजा या दरिद्र होगा । अष्टम या 
द्वादश भाव में लग्नेश होने से अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है, परन्तु उसमें क्रोध, परनारी गमन, चोरी 
जेसे दुर्गुण होते है । नवम भाव में लग्नेश जातक को भाग्यवान, धनी तथा धार्मिक बनाता है । 
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ज्यासाधनविमर्शः 


श्री अवधेशकुमार, भोपाल 
प्राचीनाचार्याणां सम्मतेन ग्रहाणां भ्रमणं वृत्ते भवति | यत्र तदभ्रमणं जायते तत्तेषां कक्षावृत्तं 
कथ्यते | कक्षायां मद्यसूत्रात्तद्भ्रमणं तिर्यक्‌ स्थितः सन्‌ भवति अर्थादुच्चरेखायां लम्बरूपतिर्यकसूत्र 
प्रतिवृत्तयोगबिन्दुरूपपरिधौ ग्रहाणां भ्रमणं जायते तदानयनस्य ज्याधीनत्वात्‌ प्रथमं ज्यासाधनमेव कृतमाचार्यैः 
भास्कराचार्यणापि उक्तम्‌ - 
अर्धज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात्‌ तिर्यक्संस्थो जायते येन तेन । 
अर्धज्याभिः कर्म सर्व ग्रहाणामर्धज्यैव ज्याभिधानाऽत्र वेद्या ।। १ ।। 
उपर्युक्तप्रतिपादितपथेन ग्रहस्पुटीकरणज्ञानस्य ज्याधीनत्वमतिरोहितम्‌, ज्यामन्तरा न हि ग्रहस्फुटीकरणं 
साधु जायते | तेन स्वैः प्रचीनार्वाचीनाचायेग्रहस्पुटीकरणे प्रथमं ज्यासाधनं कृतम्‌ | अत्र मुनीश्वरेण ज्यासाधनकारणं 
प्रदत्तम्‌ | यथा - देहं यथा स्नायुनिबद्धमस्ति यथा ग्रहस्पष्टमुखक्रिया हि । 
ज्याभिस्ततो ज्याः प्रथमं वदामि प्रत्येकभागं विवरेऽनुपातात्‌ ।। २ ।। 
कमलाकरभट्टोऽपि ज्यासाधनस्य महत्वं प्रतिपादयन्‌ वक्ति - 
अतीन्द्रियज्ञैर्गगनेचराणां स्फुटक्रियोक्तासदसत्फलार्थम्‌ । 
न सा विना ज्यानयनं तदर्थम्‌ सवासनज्यागणितोद्यमो मे ।। ३ ।। 
अतीन्द्रयजञः सूर्यादिभिः सदसत्फलार्थं जातकस्येति शेषः । जन्मसमये सहसा ग्रहनक्षत्राणां तेजांसि बालस्योपरि 
निपत्य स्वसौम्यासौम्यप्रभाववशेन शुभाशुभं फलमामरणं दिशन्ति इति तावत्सुविदितं सर्वेषाम्‌, तत्र स्मस्टरूपेण 
कुत्र को ग्रहो वर्तते इत्यतो गगनेचराणां या स्फुटक्रिया उक्ता सा ज्याया आनयनं विना न सम्पद्यते तदर्थ मे 
मम अंयं वासनया सहिते ज्यागणिते उद्यमो5स्तीति शेषः । तथा चोक्तं भास्करेण - 
ज्योतिः शास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते । 
नूनं लग्नबलाश्रितः पुनरयं तत्‌ स्पष्टखेटाश्रयम्‌ ।। 
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ज्योतिषशास्त्रे रोगनिरूपणम्‌ | 







अस्मन्‌ पुण्ये भारतवर्षे ज्योतिषशास्त्रज्ञा: ज्योतिषशास्त्रस्य म 
शोधकार्याणि कृतवन्तः | अनेन ते प्रतिपादयन्ति यत्‌ रोगनिर्णय तथा तस्य 
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जन्मजातस्य जन्मानन्तरे उत्पन्नाणां रोगाणां कारणं ग्रहयोग: ग्रहदशा, ग्रहगोचरः इति तत्र वणितमस्ति | केचन 
विद्वांसः विचार्यन्ते यत्‌ आ. वराहमिहिरात्पूर्वं महर्षिपराशरः महर्षि जैमिनिः च स्वस्व ग्रन्थे अपि जन्मकृण्डल्यनुसारेण 
रोगस्य निर्णयः विचारः च विशेषरूपेण वर्णित: इति दृश्यते | आधुनिककाले प्रश्नमार्गः, सर्वार्थचिन्तामणि 
कृष्णीयम्‌, माधवीयम्‌ उत्तरकालामृतः, जातक पारिजातः, फलदीपिका, जातकाभरणः, होरारत्नम्‌, जातकादेश, 
मार्गचन्द्रिक, भावप्रकाश, भावार्थरत्नाकरादि ग्रन्थे अपि रोगनिर्णयनिवारणञ्च विस्तृतवर्णनं प्राप्यन्ते । 
सर्वादौ 'ग्रहाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌ ` इति कथनमाश्रित्य अस्माकं शरीरस्य सर्वे अवयवाः अपि ग्रहाधीनानि वर्तन्ते 
यथोक्तम्‌ - 

आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः शशिजोथ वाणी । 

गुरूः सितो ज्ञानसुखे मदश्च राहुः शनिः कालनरस्य दुःखम्‌ | 

रोगाणां विचारार्थं एतत्प्रयोजनं भवति | जन्माद्यो शुभग्रहोक्ताः राभ्यङ्गेपुष्टिः पापाक्रान्तराध्यङ्गदेशे 
वैकल्पञ्च इति । 
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भारतीयकालगणना 


मुरलीकृष्णा. टि, तिरुपति 
सम्प्रतिकाले Hour, Minute, second इत्यादि विविधा: कालग्रहणाप्रकारा: वरीवर्ति | परञ्च बहुभ्यः 
वर्षेभ्यः प्रागेव एताहृशक्रमः अस्माकं भारतीयपरम्परायां अनुस्यूततया प्रवहमान: अस्ति इति तु निश्चप्रचं 
Wü: | अजरममरं न हि कदाचित्‌ कालो म्रियतेः इति पौराणिकानां मतम्‌ । अतः कालः सर्वदा 
ARST | अमरत्वात्‌ परमात्मा च । एवं परमात्मरूपेण सर्वभूतानामाश्रयरूपेण च वर्तते कालः । 
वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः - | 
उत्पत्तौ च स्थितौ चापि विनाशं चापि तद्वताम्‌ । 
निमित्तं कालमेवाहुर्विभक्तेनात्मना स्थितम्‌ ।। 
कालस्य निर्वचनं, कालगणनाक्रम:, कालस्य प्राधान्यमित्यादि विचाराणां ज्ञानार्थं कालविधानशास्त्रमथवा 
ज्यौतिषशास्त्रमेव शरणीकरणीयम्‌ । वेदकालादारभ्येदं शास्त्र प्रवर्तते | आकाशे भ्रमतां ग्रहादीनां निरीक्षणेन 
तदनुगणितप्रक्रियाभिश्च कालस्य गणना क्रियते । सूर्यसिद्धान्तादि सिद्धान्तग्रन्थेषु कालगणना विचारिता | 
उक्तञ्च सूर्यसिद्धान्ते “लोकानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः; इत्यादि । अस्यायं 
भूतानां चराचराणां विनाशकः कालः अनन्तः अखण्डश्च 
मनोग्रहणोचितः गणनात्मकः लोकैर्ज्ञतुं योग्यः | एषः काल - 
अमूर्तसंज्ञको त्रुट्यादयो सूक्ष्मकालः इति। | 
एवमेव प्राचीनकाले कालमानं नवविधमिति कथितम्‌ । यथा - 
siret दिव्यं तथा पित्र्य प्रजापत्यञ्च गौरवम्‌ | 
सौरञ्च सावनं चान्द्रमारक्षमानानि वै नव ।। इति । 


एवमेतेषामुपयोगः अधुना वैदिकक्रियासु एव बहुधा उपयुज्यमानाश्चेदपि अयं क्रमः भारतीयैरेव 
आविष्कृता इत्यनेन वयं धन्यधन्याः इति मन्यामहे । 


सारः सकलभुवन 
इत्यनेन एषः कालः मापनाह: भवति अन्यः 
दविधा भवति । मूर्तसंज्ञको प्राणादयो स्थूलकालः | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


. 4S" ALLINDIAORIENTAL CONFERENCE -2010 











SECTION - 14 : TECHNICAL SCIENCES & FINE ARTS [705] 


TS & FA - 120 
आधुनिकविज्ञानस्य सन्दर्भ ज्योतिषशास्त्रम्‌ 


प्रवेशव्यासः,नव देहली 


पुरातनकाले भारतदेशस्य समृद्धज्ञानविज्ञानस्य परम्परायां 'विज्ञानम्‌' इति शब्दस्य पर्यायरूपमेवासीत्‌ 
“ज्योतिषशास्त्रम्‌ | संस्कृतशब्दानामतीव प्रसिद्धे “मोनियर्‌ विलियम्स्‌ डिक्शनरी नाम्नि शब्दकोशे “शास्त्रम्‌ 
` इति शब्दस्य अर्था एव "xax इति निर्दिष्टम्‌ वर्तते । 'वेदास्तु सज्ञार्थमभिप्रवृताः कालानुपूर्व्या 
विहिताश्च यज्ञा: | तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं। इति लगधवचनानुसारेण यज्ञानां कृते समुचितकालनिर्धारणमेव 
ज्योतिषशास्त्रोदूभवस्य प्रमुखं कारणमासीत्‌ । सर्वे यज्ञाः नियते नक्षत्रे मुहूर्ते एवायोज्यन्ते 
स्म ।'कृत्तिकास्वन्निमाधदीत ` इत्यादिभिः श्रुतिवचनैः एतत्‌ प्रमाणितं भवति यत्‌ आकाशीय ज्योतिः पिण्डानां 
पूर्णः प्रभावो यज्ञे भवति । तेषां सुप्रभावे यज्ञाः निष्पादनीयाः | ज्योतिर्पिण्डनां प्रभावस्य अध्ययनमेव विस्तारं 
प्राप्य ज्योतिषशास्त्रस्य संहिता होरा चेति द्वौ स्कन्धौ आविर्भूतौ | सिद्धान्तस्कन्धस्य सम्पूर्णविज्ञानरूपेण 
स्वीकृतिः पराप्ता वर्तते । परन्तु संहिताहोरास्कन्धयोः प्रामाण्यमिदानीमपि विज्ञाननिकषे सन्देहास्पदमिवास्ते | 
परन्त्विदानी विज्ञानस्य बृहत्स्तरे विकाससमुपलब्धेः ज्योति: पिण्डानां पृथिव्युपरिवर्तमानवस्तुषु प्रभावः प्रायोगिकरूपेण 
साधयितुं शक्यते | अन्तरिक्षविज्ञानस्य अतिनूतनतया 'नयूट्रिनो एस्ट्रानमी ' इति नाम्न्या शाखया अद्यत्वे यन्त्रैः 
प्रतिक्षणं अन्तरिक्षादागम्यमानानाम्‌ कणानाम्‌, अध्ययनं कृत्वा साध्यते यत्‌ मानवशरीरे विपुलसंख्यायां 
न्यूट्रिनोस कणाः गमनागमनेन प्रतिक्षणं प्रभावं जनयन्ति | इदानीन्तनसमये भौतिकविज्ञान अन्तरिक्षविज्ञानद्वारा 
संहिताहोरास्कन्धसम्बद्धानां विविधविषयाणां वैज्ञानिकरीत्या विवेचनं कतुं शक्यते । मया शोधपत्रेस्मिन्‌ 
केषांञ्चन ताहशानां वैज्ञानिकानां, तेषां कार्याणां च विवेचनं कृतं वर्तते | यथा चीजेवस्को (रुस) पैरासिलीरस 
(स्विस) जियारजी गिआरडी, प्रो तोमोतो (जापान ) SF ब्राउन (अमेरिका), रान हुबार्ड, जगाउ सोओ 
(चीन), प्रो डगालस (अमेरिका) , इत्यादयः अनेकशः प्रायोगिकप्रमाणानि मया विवेचितानि । 
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A Brief Note on Sri Purushottama Samhita 
of Pancharatra School 


Dr.P.T.G. Ranga Ramanujacharyulu, Tirupati 


` Among the Pancharatra Samhitas, the Purushottamasamhita obtains an unique place due 
to its contents. It focused the main rituals ofthe temple. Purushottamasamhita contained 33 chapters, 
having 1800 verses. The Samhita exclusively devotes to the practical temple oriented concerns of 
the Pancharatragama priestly community. Nearly half ofthe chapters i.e. second to 21% explain the 
temple building construction and fashioning of the five-fold of icons and installation services of the a 
images and idols for holy-uses to 33 chapters are related to the modes of regular daily worship in vo S 
the temple at regular — intravels. Meanwhile, 22" to 25^ chapters, the text explained about vario S 
seasonal festival cycles that are celebrated in the:temple in the yearly calendar. Similarly, | 
chapter only gave a brief note on Diksha; the initiation and there isa notable abser 
relating to spells, mantras, and philosophical and theological matters. 
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A CRITICAL ESTIMATE OF MILITARY SCIENC IN ANCIENT 
SANSKARIT LITERATURE 
Prof. Ramnika Jalali , University of Jammu. 


The modern era is an age of science and has reached at it pinnacle point. There is not even 
asingle area where the magic of science is absent. But in this present progressive world of science, 
certain mysteries are present which have been touched by scientists or researchers so far.Among 
number of available topics in the field of science related to Sanskrit | opt for the study entitled ‘A 
critical estimate of military science in ancient Sanskrit literature’. This is completely a new fangled 
topic. No work had been done so far and the results of this study will be quite useful and relevant in 
the modern times. The proposed study will primarily deal with the Military Science as depicted in 
‘Agnipuran’ is the science of archery, the worship of arms. The use of arms on horseback and while 
riding elephants played an important role in the Ancient Warfare. They obstruct the passage of an 
enemy flying through jungles. They also save soldiers riding them by turning their trunks over their 
heads. The face of war changed from manual to intellectual. In this section an effort will be made to 
critically differentiate the branches of technology used during the Ancient and modern periods. 

The Epic age was on the highest place regarding this science. During the era of Ramayana 
and Mahabharata we get may references of various Astra-Shatra such as different tyes of Arrows 
(Banas) named Brahma Astra, Varsha Bana, Agni and various types of DivyaAstra (Supreme Arms). 
Itwas acomplete combination of NBC i.e. (Nuclear Biological and Chemical Warfare). Those Banas 
produced rains, fires thunder storms, dangerous chemicals, poisonous fumes etc. even some of the 
Banas were like today's guided missiles and used to reach their prefixed targets. Mahabharata 
period indicates towards an instrument showing the happenings of other places. Was it not the hi-fi 
type of internet or Intranet system of the present day? There are so many other episodes where 
such type of military warfare technology was used which we are using today. 
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आधुनिकजीवन में योगासनों की भूमिका 


डॉ. सुणरिखा ना. देशमुख, महाराष्ट्र 
संस्कृत साहित्य में तत्त्वज्ञान के छह दर्शनो में एक महत्त्वपूर्ण दर्शन यानि योगदर्शन है । पतंजल 
मुनी ने योग सम्बन्धी अपना पूर्ण ज्ञान अपने योगसूत्र ग्रन्थ में एकत्रित किया है । योग का अर्श संस्कृत के 
m इस धातु से बना है । पतंजल योगसूत्र से हमे जीवात्मा तथा परमात्मा इनके संयोग द्वारा मोक्ष कैसा 
हो सकता है - इसका मार्गदर्शन मिलता है । पतंजल योगदर्शन यह अष्टाङ्ग योग पर आधारित है । 
अष्टाडूग योग याने यम, नियम, आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधी है । सामान्य 
गृहस्थाश्रमौयों को आज के आधुनिक युग में यम तथा नियम का पालन करना मुश्किल लगता है । प्राणायाम 
कर सकता है | और सबसे अच्छा योगासन एक छोटे से रूप में या खुली छतपर किया जा सकता है । 
इन आसनों के वजहसे वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप में स्वयं को सशक्त तथा 
ताकत कर सकता है । इस बारें में विस्तार से इस मुद्दे में बताया गया है | मनुष्य आधुनिक जीवन में 
किस प्रकार जीवन बिता रहा है | उसका खाना- पिना, सोना- 


de ऊंठना, भ्रष्टाचार, गलत विचार तथा पैसो 
के बलापर vas ऐहिक सुख गप के की लालसा, और इस लालसा में गलतत कदम उठाना ज्यादा 
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परिश्रम करना, व्यायाम का अभाव, सुखः शांति का अभाव इस वजह से शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक पतन कैसा हो रहा है,यह बताया गया है । योगासन द्वारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा 
आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है । योगासन द्वारा उसे सुख-शांति तथा शांत नींद कैसे मिल सकती 
है । योगाभ्यास यह मनुष्य को ऐहिक सुखों का उपभोग सुदृढ शरीर से तथा मन से ले आना चाहिये । यह 
दिखने वाली 'गुरुकिल्ली' है । इसके बारे में सविस्तर रूप में मूल प्रति में दर्शाया गया है । 
TS & FA - 124 * 
कतिपय वैदिक सन्दर्भा के आधार पर काल - विधान का निरूपण 
अनिलकुमार पोनिवाल, लखनऊ, 
कलाघण्टादिरूपेण निमेषघटिका दिना | 
यो वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने मः ।। 
मानव के द्वारा काल शब्द का उच्चारण उत्पत्ति और प्रलय के सन्दर्भ में बताया गया है अर्थात्‌ जो 
सृष्टि (उत्पत्ति) और प्रलय (विनाश) के बीच को जो स्थिति होती है । वह काल की संज्ञा से अविहित है। 
काल क्या है ? काल एक द्रव्य है । काल शब्द की निष्पत्ति 'कल गतौ संख्याने च॑ धातु से हुई है । प्रत्येक 
कार्य में निमित्त कारण काल होने से उसका वर्णन वेदादि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है । 
"कलयति गणयति ` काल की परिभाषा के रूप में व्याप्त है। काल व्यापक और नित्य है । काल से ही 
संसार के सभी कार्य सिध्द होते है । मनुष्य काल के यथा योग्य उपयोग से उन्नति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
संसार में होने वाला शुभाशुभ काल के ऊपर ही निर्भर करता है जैसा कि पुराण में कहा गया है - 
कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
TS & FA- 125 


कालविधानोक्तरीत्या उपनयनविवाहसंस्कारयोः मुहूर्तनिर्णयः 
जयकृष्णन्‌ नम्पोतिरि, तिरुपति 
वेदस्य चक्षुरूपम्‌ अन्यतमं स्थानं, ज्योतिषं कालविधायकं शास्त्रम्‌ इत्यनेन सम्प्राप्तम्‌ | बैदिककर्मणां 
यागादीनां च॒अभौष्टफलप्राप्तये सुमुहूते एव एतानि करणीयानि भवन्ति । अतः ज्योतिषस्य स्तय 
होरास्कन्थे विद्यमानं मुहू्ताड्गम्‌ अन्यतमम्‌ स्थानमावहति | अड्गेस्मिन्‌ मुहूर्तानां ज्ञानाय अनेकैः आचार्य: 
अनेके ग्रन्था: विरचिताः वर्तन्ते । यथा - मुहूर्तचिन्तामणि:, मुहूर्तमार्ताण्ड:, मुहूर्तपदवी इत्यादि । कालविधानमपि 
तेष्वेक: | अत्र मम शोधप्रबन्धस्य विषयः भवति कालविधानोक्तरीत्या उपनयनविवाहसंस्कारयोः मुहूर्तनिर्णय: 
2 ग्रन्थेस्मिन्‌ उपनयनविवाहयोः मुहूर्तविचार: विस्तृततया प्रतिपादितः दृश्यते । उपनयनस्य सुमुहूर्तान्‌ 
उतवा तदनन्तरं तत्र तावत्‌ ब्राह्मणादिवर्णानुसारेण वर्ष - ऋतोः विचारः शाखाधिपत्यविचारः, वर्णाधिपविचारः, 
ग्रहाणां गोचारवशात्‌ जातकवशाच्च स्थितिविचारः, नक्षत्राणां शुभाशुभविचारः ताराबल E २ 
उपनयने वर्जनीयः कालः, मेषादिलग्नफलम्‌, अष्टमशुद्धेरावश्यकता, अनध्ययनदोषविचार es 
स्फष्टतया प्रतिपादितः दृश्यते | एवमेव विवाहचिन्तनकाले मुहू्तकथनानन्तरं र pen pans 
फलानि, तिथिवारलग्नानां बलविचार:, ग्रहस्थितिवशात्‌ दोषाः, 
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अभिजिन्मुहूर्तकालः, तन्महिमा , गोधूलिलग्नविचार:, रोहिणीचन्द्रफलविचारः, लग्नदोषचिन्तनं, विवाहचक्रं , 
एकिंशतिमहादोघाः इत्यादि विषया: सुष्टु निरूप्यन्ते | इत्थं कालविंधाने प्रतिपादिताः अंशाः 
उपनयनविवाहसंस्कारयोः मुहूर्तनिर्णयावसरे नितरां प्राधान्यं भजन्ते । 
TS & FA - 126 
सिद्धान्तज्योतिषे चन्द्रग्रहणविचारः 
डाँ. बिजयलक्ष्मीमहापात्र, पुरी 

सकलेस्मिन्‌ ब्रह्माण्डगोले सृष्टेर्मूलमन्त्रस्य भगवतो वेदस्य सत्स्वपि षड्स्वङ्गेषु वस्तुतो नेत्रत्वात्‌ 
ज्योतिषशास्त्रस्यापारं यावान्याहशश्चोपयोग इति विवेचनं तु करकङ्कणावलोकनार्थं दर्पणान्वेषणमिव 
प्रयासमात्रमेव | ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्त होरा संहितेति स्कन्धत्रयम्‌ । स्कन्धत्रयेऽपि सर्वेषामपि मूलभूतत्वात्‌ 
सर्वथा युक्तियुक्तत्वाच्च सिद्धान्तः सर्वतः श्रेयानित्यत आह शिरोमणौ तत्र भवान्‌ भास्कराचार्यः - 

यः सिद्धान्तमनन्तयुक्तिविततं नो वेति भित्तौ यथा । 
राजा चित्रमयोऽथवा सुघटित: काष्ठस्य कण्ठीरवः | | 

नन्वन्ते सिद्ध: सिद्धान्त इत्यस्ति सिद्धान्तशब्दार्थः । परन्तु ज्योतिषशास्त्र सिध्दान्तशब्देन कस्यचिद्‌ 
विशिष्टस्य स्कन्धस्य ग्रहणं भवति यत्र तु त्रुट्यादितः प्रलयान्तं कालगणना, सौरचान्द्रादिमासानां भेदाः 
ग्रहचारस्य नियमाः, व्यक्ताऽव्यक्तगणितयो विवेचनम्‌, दिग्देशकालानां ज्ञानं भूगोलस्य, खगोलस्य ग्रहस्थितेवेदत्रयाणां 
च साङ्गोपाङ्गतिवेचनं भवति, सः सिद्धान्तस्कन्धः इत्युच्यते | सिद्धन्तग्रन्थस्य मुख्यप्रयोजनं ग्रहगणितम्‌ | 
ग्रहगणिते, 'ग्रहणविचार:' एको महन्महत्वपूर्ण विषयो ऽस्ति । यतः एतेन 'प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रमिति 
“सिद्ध्यति । तत्र किन्नाम ग्रहणमिति प्रश्ने em अनेन इति ग्रहणम्‌ ' अर्थात्‌ यदा ग्राहको ग्राह्यं वस्तु गृणाति 
तदा ग्रहणं स्वीक्रियते । ग्राहकेन ग्राह्यं वस्तु तदैव ग्रहीतुं शक्यते यदा तयो यागस्य सम्भावना सम्भवति । 
सिद्धान्तशास्त्रेऽस्मन्नान्तराभावत्वमेव योगत्वमङ्गीक्रियते | तेन ग्राहाग्राहकयोरन्तरभावत्वं ग्रहणत्वमिति । 
ग्रहणं यद्यपि प्राचीनाचार्यैः द्विविधं कथितम्‌ । - चन्द्रग्रहणं सूर्यग्रहणश्चेति । किन्तुं तृतीयं भूग्रहणमपि 
भवति । व्यवहारे सामान्यतः सूर्यचन्द्रयोरेव ग्रहणं दृश्यते , किन्तु यदि कोपि जनः सूर्यग्रहणकाले चन्द्रलोके 
स्थितो भवेत्‌ तदानीं सः भूग्रहणं द्रष्टुमर्हति | अत्र आलेच्य विषयोऽस्त' चन्द्रग्रहणविचारः ` तदुपरि किञ्चित्‌ 


आलोच्यते | यथा चन्द्रस्य ग्रहणं चन्द्रग्रहणं | चन्द्रग्रहणे ग्राह्यः चन्द्र: तथा ग्राहकः भूभासंज्ञका प्रसिद्धा 


भूच्छाया । पू्णिमान्तकाले सूर्यचन्द्रौ षड्ाश्यन्तरितौ भवतस्तदा सूर्यविम्बान्निःसृता रविकिरणा भूबिम्बेनाऽवरुध्दा 


आकाशे एकां तमोमयी सूचीमुत्पादयन्ति । सा सूची चनद्रकक्षामतीत्य दूरं बहिर्गच्छति । यथा यथा शरमानं 
याति, तथा तथा चन्द्रस्तदन्तर्बिशाति , तेन च तद्ग्रहणं सञ्जायते । 


यावन्मितश्‍चन्द्रो भूभानतर्गच्छति, तावन्मिताश्च भवति ग्रासः । 'ग्रस्यते5नेनेति ग्रासः `इति व्युत्पत्या ग्राहकनिम्बेन 
ग्राह्य बिम्बस्य यावन्मितो भागो ग्रस्यते तावन्मितो ग्रासो भवति । अनेन प्रकारेण स्पर्शकालमोक्षकालपर्यन्तं 
ग्रहणस्य स्थितिकालः सर्वकालो वा भवति | एवमेव अस्माभिः सिद्धान्तज्योतिषे चन्द्रग्रहणविचार: क्रियते | 
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TS & FA - 127 
वेदाङ्गज्योतिषे वृष्टिविज्ञानम्‌ 


डाँ. पुरुषोत्तम शर्मा प्रोफेसर, जम्मू 
सामान्यतो ज्योतिषं हि.सिद्धान्तसंहिताहोरा भेदेन त्रिस्कन्धमुच्यते । तथैव तत्र कैरलिः शकुनश्चेतिः 
द्वौ भेदौ संयोज्येदं पञ्चस्कन्दमप्युच्यते । त्रिस्कन्दात्मके ज्योतिषविज्ञाने न केवलं ग्रहाणां गत्यादीनामेव 
विवेचनं विद्यते अपितु प्रतिस्कन्धेषु विभिन्ना एव विषया सम्यक्‌ प्रतिपादिताः सन्ति । सृष्ट्यदितः प्रलयान्तं 
यावत्‌ प्रायशः सर्वेषं ब्रह्माण्डीय परिवर्तनानां घटनाचक्राणाञ्च समुल्लेखो ज्योतिषशास्त्रे प्रतिष्ठितं विद्यते | 
तत्र संहितयाः द्वितीय स्कन्धः | वस्तुतस्तु सर्वेषामेव स्कन्धानां संक्षेपेण विवेचनात्‌ हि संहितायाः संहितत्वम्‌ । 
तस्मात्कारणादेव ' संहितापारगो दैवचिन्तको भवतीति' निगदितं वर्तते । अत्र हि सांवत्सर सूत्रम्‌, ग्रहयुतिः, 
दिनकरादीनां ग्रहाणां चाराः वर्षफलं, ग्रहयुद्ध, ग्रहसमागमः,गर्भविवेकः, उल्काविवेकः, श्रृड्गाटकं, प्रतिवर्षकृत्यं, 
वास्तु, शकुनविचारः, वृक्षायुर्वेदः, तिथ्यादिफलं ग्रहगोचरास्श्चैवमाद्या साङ्गोपाङ्गप्रतिपाद्यविषयाः | एवमेव 
संहितास्कन्धेषु ब्रह्माण्डे जायमानाणां परिवर्तनानाञ्च तेषां परिपाकाणाञ्च सुसम्यक्‌ प्रकारेण समीक्षणं 
दरीदृश्यते | अतः एतेषां विषमयूधानां समावेशः संहिता ग्रन्थेषु विद्यते । तेषु रोहणीस्वात्याषाढीयोगाः 
सञ्योवर्षकुसुमलतापरिधिपरिवेषादीनां सम्बन्ध वृष्टिवज्ञानेन एव वर्तते । तत्र वृष्टेः कारणं वृष्टिकालः तस्य 
परिणामश्चेत्यादयो विष्या: सम्यक्‌ रूपेण प्रतिपादिताः सन्ति । प्रारम्भादेव अस्माकं देशः कृषिप्रधान: d 
अतः ऋषियो वेदपारगाः कृषिकर्मणि वृष्टेः महत्वं ज्ञात्वा FLATT सततं सचेष्टा आसन्‌ । महर्षि पराशरेण 
निगदितँ यत्‌ - 
वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम्‌ । 
तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टज्ञानं समाचरेत्‌ ।। 

ज्योतिषशास्त्रे वृष्टि्ञानाय चत्वार आधारा परिकल्पिताः सन्ति । १ ग्रहचरा २. आकाशलक्षणानि , 

३. वायोः स्वरूपम्‌, भूमेः स्वरूपञ्च । 

TS & FA- 128 
हस्ताङ्गजातकलक्षणैः फलविमर्शः 

अशोककुमार दाशः 


गूढातिगूढवैज्ञानिकतथ्यैः निबद्ध ज्योतिषशास्त्रं फलविमर्शाय निरन्तरं प्रवहति ।तद्शास्त्रे भूरिपरिश्रमं 
कुर्वन्तः प्रचेष्टितसन्तः भवत्स्वपि दैवज्ञाः सूक्ष्मरुपेण फलंवक्तुं तदा शक्नुवन्ति यदा तेषां अन्वेषितपथं 
` समीचीनं भवति। वस्तुतः केचनदैवज्ञानां फलकथने दोषं ष्ट्वा इदानीन्तन मानवाः अस्मिन्‌ शास्त्रोपरि 
विश्वासं न स्थापयन्ति तदर्थं फलं वक्तुं इतोऽपि समाधानोपाय अवलम्वनीया। यदि एकस्थाने एकसमये च 
भिन्नमातृगर्भात्‌ जातानां शिशूनां समजन्मकुण्डलीसमग्रहाबस्थितिसत्स्वपि जीवनप्रकृत्या परिवर्तनं दृश्यते। 
एतस्य कारणं गर्भधानसमयमेव, भिन्न गर्भाधानसमयात्‌ भिन्नप्रकृति उपलक्ष्यते। पुनश्च कदाचित्‌ केवलं 











जातकंदृष्ट्वा केवलं अङ्गलक्षणंदष्ट्वा केवलं हस्तरेखादष््वा वा दैवज्ञैः फलकथनं क्रीयते अतः ` 
न पतति। वस्तुतः एतेषां त्रयाणामुपरिसूक्ष्मरूपेण आलोच्य तत्‌ तत्‌ लक्षणमेलनं कृत्वा : 


इति मे मतिः। अतः अस्यपरिवर्तनस्य कारणं ज्ञात्वा विषयोपरि अवश्यं दृष्टिदातव्या 
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TS & FA - 129 
Study of the Carbon Nano Structures 
Kalpna Kumari , Bihar 


A carbon nanostructure compound is an attractive variation of structures and wonderful 
forms have been synthesized and identified. These structures have several rings that share number 
of carbons. One of the questions is determining the number of rings in fullerenes and nanotubes. 
For solving this problem, a simple, fast and high accuracy method is explained. Application of this 
method has shown good results. This structural index that is based on the degrees of unsaturation. 
The calculation of the no. of the rings in these complex carbon nano structure compounds are 
difficult. The results may utilize in the graph theories studies. Graph theory has been found to be 


useful tool in QSAR (Quantitative structure Activity Relationship) and QSPR (Quantitative structure 
- property Relationship) . 


TS & FA - 130 
अरिष्टयोगा: 


वेड्कटकृष्णः,तिरुपातिः 
चतुर्वेदाः अस्माकम्‌ उच्छ्वासनिश्वासभूताः विलसन्ति। ताहशानां विशिष्टानां अपौरुषेयानां वेदानाम्‌ 
अर्थावबोधाय समुदभूतानि षडङ्गानि। तेषु ज्योतिषशास्त्रमन्यतमं भवति। उक्तं च- : 
ज्योति: कल्पो निरुक्तं च शिक्षा व्याकरणं तथा । 
छन्दोविचितिरेतानि षडङ्गानि fag: sg ।। 


प्रमुखेषु एषु वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रं कालपुरुषस्य नेत्रे विद्योतते | यस्य कस्यापि पुरुषस्य (जीवस्य) 
दृष्टि: नास्ति चेत्‌ स्थितिः दुष्टतमा भवति। अनेन ज्ञायते यत्‌ ज्योतिश्शास्त्रं मानवव्याबहारिकसकलकार्याणां 


मानवजीवनस्य मार्गदर्शकं शास्त्रं भवतीति। आधुनिकवैज्ञानिकयुगेऽपि ज्योतिश्शास्त्रं प्रति सकलजनानां 
विशेषाभिरुचिः विश्वासः जननादि सवेप्यंशा: ्रहस्थित्यनुरोधेनैव भवन्तीति प्राचीनार्षज्यौतिष ग्रन्थराजाः 


मुक्तकण्ठेन समुद्घोषयन्तस्सन्तिं। 
TS.& FA - 131 
विवाहनिर्धारणे ग्रहमेलापकस्यानुशीलनम 
डॉ. रामबहादुर शुक्ल, जम्मुकाश्मीर राज्यः 


त्रिवर्गफलप्रदायिनी वंशानुगा च भार्या केन विधिना 


धिना मानवः प्राप्तुं शक्नोति, सर्वमिदं वरकन्ययोः 
एव दैवज्ञाः विचारयन्ति | 


ग्रहमेलापकस्यानुशीलनोपरान्ते Ce अतएव विवाहसंस्कारस्य सम्पादनात पूर्व वरकन्ययोः 
अवश्यमेव ग्रहे करणीयम्‌ | जन्मकुण्डलीमेलापकेन, तयोः निष्कारकदाम्पत्यबन्धनस्य 
पल्लवाथं वंशवृद्यर्थ च, दैवज्ञैः जन्मनकषत्रेण, जन्माङ्गेन नाडीशोधनेन वा, या स्वकीया वौवाहिकसम्मतिः 
प्रदीयते, सा एव ग्रहमेलापक्रमिति संज्ञया लोके व्यवहियते । ज्योतिषविशारदानां मतमपि अस्ति = 
वरकन्ययोः एकनाञ्चै कथमपि न भवेत्‌। एवं च त्रिंशद्‌ गुणेषु षोडशसंज्ञात न्यूना गुण: कथमपि न स्यु : 
यदि चेत्‌ वरवध्वोः गुणानां संख्या त्याज्यः | अष्टविधविवाहेषु प्रजापत्यार्षविवाहयो : ग्रहमेलापकमावश्यकमस्ति 


cco. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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वैदिकवाडूमयज्योतिषशास्त्रदष्ट्या वनस्पतिद्वारा 
ग्रहजनितारिष्टशान्तिसमृद्धिश्च 


प्राध्यापक डॉ. रमेशचन्द्र शुक्ल, 
वनौषधिद्रारा ग्रहणां शान्तिः पञ्चप्रकारेण कतुं शक्यते १. ग्रहौषधिस्नानविधि: २. ग्रहोषधिधारणविधिः 
३. ग्रहौषधिदानविधिः ४. ग्रहौषधिसिञ्चनविधिः ५. ग्रहौषधिहवनविधिः। अतः क्रमेण व्याख्यायते । 
९. ग्रहौषधिस्नानविधिः - ग्रहोषधिस्नानविषये तु मुहूर्तचिन्तामणौ उक्तं वर्तते यत्‌ लाजा (धान्यलावा) कुष्ठ 
(कूठः) बाला (बरियारः) प्रियाङ्कः ( टागुनं - फलिनिःउ कुकुनिः) धनः (मुस्ता-मोथा) सिद्धार्थाः (सर्षपाः) 
दारु (हरिद्रदेवदारु ) पुङ्खाः (शरपुङ्खा ) लोध्रः एतेषां ग्रहौषधीनां गङ्गजले व सामान्यजले व 
सामान्यजले प्रति दिवस्कश्चित्‌ वस्त्रे बन्धनं कृत्वा, पुटं जले मिश्रणं कृत्वा यदा स्नानं क्रियते तदा सवेषां 
ग्रहाणां शान्ति: भवति । ग्रन्थप्रमाणं यथा - 
लाजाकुष्ठबलाप्रियङ्गु धनसिद्धार्थे निशादारुभिः | 
पुङ्खा लोधुयुतैर्जलैनिगदितंस्नानं ग्रहोत्थाघहत || (मुहूर्तचिन्तामणि ग्र.गो. प्र. श्लो. १५ १/२) 
TS & FA- 133 
वेदाडूगशास्त्राणां ज्योतिषं मूध्नि संस्थितम्‌ 
! डॉ. रत्नलालः, हिमाचलप्रदेशः 
` संस्कृतवाङ्मयं हि विश्ववाङ्मयसमुदायस्य मूर्धन्यमस्ति। अस्य विस्तृतं सुसमृद्धं च सर्वाङ्गपूर्ण 
कलेवरं सर्वानपि विस्मापयति। उत्तरतः हि शाश्वतः सार्वभौमश्च ज्ञाननिधिः चिरकालादारभ्य सम्प्रतियुगपर्यन्तमपि 
अनवरतरूपेण दृश्यते। वाङ्मयमिदमेवमादाय - यन्नेहास्ति न चान्यत्र यदि हास्ति न तत्क्वचित्‌ इत्युक्तिश्चरितार्था 
द्रीदृश्यते। ` कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः इत्यादि कर्मवाचकमन्त्राशच यदि एकत्ररूपेण सन्ति 
अस्मिन्‌ वाङ्मये उपलभ्यन्ते। अनेन ज्ञायते यत्‌ वाङ्मयस्य मूलरूपेण भागद्वयं वर्तते। विद्याविद्या चेति। 
अविद्यायाः विषये विज्ञानशब्देन ज्ञायते यत्‌ - विद्या पराशब्देन ज्ञानशब्देनाऽपि ज्ञायते। पुरुषार्थचतुष्टयार्थ 
वाडमयस्य परं लक्ष्यम्‌। यथा धर्मार्थकाममोक्षभेदेन तत्र धर्मो हि बुद्धेविषयः सदसदविवेकस्य लक्षणः। 
अर्थस्य उपयोगिता व्यवहारिकरूपेण शरीरस्यार्थ वर्तते। कामो हि मानसिकविषयः भोगस्य मोक्षविषयस्तु 
आत्मनः विषयः । “पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌ इत्युक्त्यानुसारेण चरमनिवृत्तिलक्षणः | उक्तं च धमार्थकामाः 
सममेव सेव्यो यो ह्योकभक्तः स नरो जघन्यः धर्मस्य अनुरोधेन अर्थः अर्थानुरोधेन कामः कामास्यानुरोधेन मोक्षः 
अतः मोक्षानुरोधेनेव अस्योपदेशः | 
TS & FA - 134 


ज्योतिषे ज्या निरूपणम्‌ | 

रामजीवन्‌ मिश्र, वाराणसी | 

' आचार्याणां पदवीं ज्योत्त्पत्या यतो याति' इति भास्करोक्तवचनानुसारेण खगोलीय पिण्डसम्बन्धिगणनाया | 

ज्याईता स्पष्टेब । तत्र “चोपे तु दत्वोभयतो दिगङ्कात्‌ ज्ञेयं तदय्रदवयबद्ध velo ज्यकार्धमितिः 
स्व्रीकृतम्‌ । नवीनमते तु कोणोटपादकरेखयोरेकस्याभीष्टस्थाने | fag कृत्वा तस्मादपस्यां 
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कोणेष्ट बिन्दुन्तरेणाप्ताद्यलब्धं कस्यापिकोणस्य ज्या भवति | ज्योतिषगणिते तु पूर्णज्यायाः उपयोगाभावात्‌ 
पूर्णज्यायाः अर्धस्य संज्ञा धनुषोऽर्धस्य जीवा कृता ` अर्धज्यैव ज्याभिधानात्र वेद्येतिभाष्कर ' इति । अंशस्य 
ज्यायनार्थ - लिप्तास्तत्वयमैर्भक्ता इत्यादि सूत्रं प्रतिपादितम्‌ | तथैव व्युत्क्रमरीत्यापि ज्यातश्चापानयने 
सूत्रमिदं प्रकटितम्‌ - 
ज्यां प्रोज्भ शेषं तत्त्वाश्विहतं तद्विवरोदृतम्‌ | 
संख्यातत्त्वाश्चिसंवर्गे संयोज्य धनुरुच्यते || 
TS & FA - 135 


विवाहप्रश्‍ने वधूवरयो: शुभाशुभचिन्तनम्‌ 
वेड्कटकृृष्णः, तिरुपति 
प्रश्‍नशास्त्रे विवाहः, आयुनिर्णय:, मृत्युकालविचार:, रोगनिर्णयः,रोगशान्त्युपायाः, सन्ततिप्रश्नः गोचारफलं, 
कर्मविपाकः, लाभहानिविचारः, जयपराजयविचारः, वृष्टिप्रश्नः,यात्राप्रश्नः, नष्टप्रशनः, स्वप्नविचारेत्यादि 
समस्तजनोपयोगिविषयाणां विवेचनं विश्वेपरूपेण निगद्यते । सम्प्रति विवाहप्रशने लग्नादिभावात्‌ 

तत्कालौनावयवस्पर्शात्‌ शकुनदर्शनाच्च वधूवरयोः शुभाशुभ चिन्तनं प्रस्तूयते । 
विवाहप्रश्‍ने लग्नादिभावात्‌ वधूवरयोः शुभाशुभचिन्तनं वध्वा वरस्याप्युडुनाय चोक्त्वा प्रश्‍नस्तथाप्येष 
वधूप्रश्‍न: लग्नात्ततो5स्यामद्तश्च पत्युर्वाच्यं हि लक्ष्मेह गुरुस्तथाह विवाहप्रश्ने IRA: नामनक्षत्रवशात्‌ 
तयोः शुभाशुभं चिन्त्यम्‌ । किन्तु तत्र वधूरेव प्रधाना | विवाहप्रश्नलग्नं कन्यां सूचयति | विवाहप्रश्‍नलग्नस्य 
सप्तमभावः वरं सूचयति | अर्थात्‌ विवाहप्रश्‍नलग्नात्‌ कन्याया:,सप्तमभावाच्च वरस्य शुभाशुभं चिन्त्यम्‌ । 
TS & FA - 136 
ग्रहस्पष्टीकरणे बीजकर्मण: उपयोगिता 


श्रीनिवासपण्डा, वाराणसी 


भारतीयज्योतिषविज्ञानस्य ब्रिस्कन्थीयविषयवस्तुन: एवं ऐतिहासिकविस्तारस्य सन्दर्भ च विविधेषु 
मुद्रितसिद्धान्तज्योतिष - करणज्योतिषग्रन्थानां भूमिकासु विद्वत्वर्गा: विस्तृतचर्चा कृतवन्त: । सृष्टो: आरम्भात्‌ 


er प्‌ pu : : भवति, तद्‌ सिद्धान्तः इति उच्यते ? ब्रह्माण्डीयज्योतिर्पिण्डानां 
सञ्चरण एवं संक्रमणादि स्थितीनां प्रतिपादनम्‌ यत्र क्रियते एवं च ग्रहवेधोक्तयान्त्रिकशाखानां सहायता यत्र 


भवति, तत्‌ सिद्धान्तज्योतिषशास्त्र भवति | अस्य सिद्धान्तज्योतिषस्य नियमानुसारं सिद्धान्तानुसारं वा 
कस्यापि इष्टशकान्दस्य ग्रहध्रुवाङ्काणां ्षेपकाङ्कानां वा निर्धारणं 


यस्मिन्‌ ग्रन्थे भवति, तद्‌ करणग्रन्थः उच्यते । एतेषां करणग्रन्थानाम्‌ आधारेण विभिन्नानां पञ्चाङगानां 


प्रचलति । मम शोधपत्रे विदितेषु सिद्धान्तकरणग्रन्थेषु विचार्यमाणं विजकर्मप्रकारोपयोगिताया: च 
आगमिता। 


TS & FA - 137 
भारतीय लोकिक कला 


डॉ. सुनीता शर्मा, आगरा 
आया है । एक और वह लोक 
तो दूसरी और 'लोक अदालत 
संस्कृति और लोक कलाओं की बात 


हमारे यहां 'लोक' शब्द का प्रयोग कई अर्थो और सन्दर्भो में होता 
संस्कृति, लोक कला, संगीत-नृत्य और लोक नाट्य के साथ जुञ्च हुआ है 
जैसी संस्थाओं में भी पिरोया हुआ है । पर इसमें संन्देह नहीं कि लोक स॑ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by $3 Foundation USA 
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करते ही 'लोक' हमारे सामने ग्रामांचलों को शक्ल में आ खञ्च होता है । इसी से 'लोक और आदिवासी' 
कलाओं में भी इस तरह का साझा या साम्य मानते आए हैं लोक और शास्त्रीय के बीच अंतःसंबंधों की 
खोज भी होती आई है । लोक और शास्त्रीय का मामला मानो इसी खोज और स्वीकार का मामला है, जिसके 
तहत इस बात को परखा गया है कि लोक के बिना शास्त्रीय ब कल्पना असंभव है और शास्त्रीय भी लोक 
मानस को पलटकर कहीं न कहीं प्रभावित करता आया है । दोनों धाराएं अलग- अलग प्रवाहित होकर 
भी एक संगम बनाती आई हैं । इसे हम शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, नाट्य आदि के संन्दर्भ में तो पहचानते 
ही आए हैं, जहां लोक ने शास्त्रीय में पूरी ऊर्जा के साथ प्रवेश किया है : कला के क्षेत्र में जो स्वीमीनाथन 
का लोक और आदिवासी चित्रकारों के साथ रचनात्मक को अपने कार्य के लिए चुनना, वहां लोक और 
नगर, लोक और शास्त्रीय के कई अर्थ और छवियां उभरती हुई देख सकते हैं | 
TS & FA- 138 
वास्तुविज्ञान का वैज्ञानिक आधार 
कुमुदिनी सुधीर 
वास्तुविज्ञान अन्तरिक्ष, स्वतः निर्मितगृहान्तरिक्ष एवं मानवशरीरस्य अन्तरिक्ष तथा स्थलविज्ञान ( 
टाहपोग्राफी) भूगोल एवं भौतिकी के ज्ञान का समन्वित रूप होने को कारण पूर्णतः वैज्ञानिक है । इसका 
प्रयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीनकाल में था । मिस्र के पिरामिड प्राचीन 
स्थापत्यकाला के तथा वास्तु के सिद्धान्तों जिनमें वायु एवं आकाश के प्रभावों का प्रयोग किया गया था, 
के उदाहरण हैं । फेंगशुई आदि सिद्धान्त भौ जल एवं वायु की शक्तियों के प्रयोगों एवं उपयोगों पर आधारित 
हैं जो मानव जीवन को सुखी ब समृद्ध बनाने में समर्थ कहे जाते और जन्मसाधारण में दिनों दिन प्रचलित 
हो रहे हैं । ये सब भारतीय वास्तुविद्या के आधारभूत सिद्धान्तों पर ही टिके हुए हैं । पृथ्वी पर सूर्य की किरणों 
से जो प्रभाव पञ्जा है उसी पर आधृत चारों दिशाओं व कोणो का गणन अथवा परिकलन वास्तु चयन व 
निर्माण के समय किया जाता है । | 
TS & FA - 139 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजा के कर्तव्य 


डॉ. दिवांशु PAR, FRI 


कौटिल्य के जीवन- चरित के सम्बन्ध में प्रामाणिक तथ्यों का अभाव है, परन्तु जो तथ्य मिले है, 
उनके आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य का जन्म ईसा के चार सौ वर्ष पूर्व हुआ । कौटिल्य का 
"अर्थशास्त्र में पंद्रह अधिकरण, एक सौ अस्सी प्रकरण और एक सौ पचास अध्याय है । प्रथम अधिकरण 
में राजा की जीवन - चर्चा, राजा को एवं राजा के कर्तव्य प्रतिपादित किये गये हैं । कौटिल्य के अनुसार र 
प्रजा के सुख में राजा का सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है । l 
प्रजासुखे राज्ञः सुखं प्रजानां च हिते हितम्‌ | 
नात्मप्रियहितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ।। 
अर्थात्‌ अपने आपको अच्छे लगनेवाले कार्यो को राजा व 


को अच्छे लगनेवाले कार्यो के सम्पादन करन म व ee 
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TS & FA - 140 
ज्योतिष-योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अन्तः सम्बन्ध 
प्रो० विनोदशास्त्री 
मानवशरीर ब्रह्माण्ड का लघुसंस्कारण है । 'यत्पिण्डे तत््रह्माण्डे अतः शरीरे का स्वस्थ रहना 
प्रकृतिक नियमों पर आधारित है और प्रकृतिक नियम ज्योतिषशास्त्र के ग्रह नक्षत्रों पर आधारित हैं । शरीर 
का निर्माण माता-पिता के योषा -वृषा प्राण के मिश्रण से होता है लेकिन उसका संरक्षण एवं संवर्द्धन करने 
वाली शक्तियां अदृश्य रहती हैं जो ग्रह नक्षत्रों दवारा संचालित होती हैं । २१ die एवं ७ पीढ़ियों तक हर 
जीवन का सीधा सम्बन्ध बना रहता है । शतपथ ब्राह्मण में जीव के संक्रामक रोगों एवं चिकित्सा के आठ 
गुण धर्म भी दर्शाये गये है । ये सभी कारण रोग एवं चिकित्सा के बनते हैं । 
योग शब्द में कर्मयोग, राजयोग, हठयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग समाहित है लेकिन आज के 
सन्दर्भ में योग एवं व्यायाम का पर्याय बन गया है जिसे आमजन शरीरिक व्यायाम तक सीमित समझना 
है जबकि ज्योतिष -योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अन्त: सम्बन्ध को समझने के लिये सर्वप्रथम 
ज्योतिषशास्त्र के ज्योतिस्वरूप भेद, योग के भेद एवं इन दोनों का प्रकृति से अनन्य सम्बन्ध को समझना 
आवश्यक है । 


TS & FA - 141 


` द्वादशपुत्रयोग और ज्योतिष 


डॉ. शीला चौबीसा, जयपुर 


भारतीय संस्कृति मे विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य सन्तानोर्त्पात्त द्वारा मोक्ष प्राप्ति भी कहा गया है | 
विवाह के अनन्तर सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से : 


का अनन्तर सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पित ऋण से 
के उपरान्त दम्पती पुत्रोत्पत्ति की कामना करते है 


फलादेश किये जाते हैं । 
TS & FA - 142 


सूर्य परिभ्रमण से घटित होने वाले शुभाशुभ Fa 


उत्पात 


5 sf IND idc ne by S3 Foundation USA 
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संध्या - क) सूर्य के उदय या अस्त समय में तिरछी मेघ के समान रेखा परिधि संज्ञक होती है । परिधि संज्ञक 
और स्पष्ट इन्द्रधनुष के समान रेखा दण्ड संज्ञक होती है । सूर्य के उदय या अस्त समय में सूर्य के लम्बे 
किरण अमोघ संज्ञक होते हैं । स्पष्ट इन्द्र धनुष के समान किरण ऐरावत संज्ञक होते हैं । 

परिवेष: - सूर्य और चन्द्रमा के चारों और जो अनेक रंगों वाला किरणों का घेरा देखने में आता है उसे परिवेष 
या परिघ कहते है । 


! TS & FA - 143 
आयुर्वेद चिकित्सा में स्वर्ण का उपयोग 
डॉ. प्रदीप शर्मा, हरियाणा 


प्राचीन काल से ही स्वर्ण, अर्थ जगत व सामाजिक जीवन में एक अति महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित 
होता है | आयुर्वेद जगत में भी कुछ कृच्छसाध्य व्याधियों का शमन करने हेतु स्वर्ण को उतना ही महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त रहा है । औषध रूप में स्वर्ण का प्रयोग करने के लिए शुद्ध सोने का पत्र बना कर उसे ३ बार 
आग में तपा कर गोमूत्र व तक्रादि के क्वाथ में बुझा कर शुद्धिकरण किया जाता है | तत्पश्चात विधिवत 
तरीके से इसको भस्म बना कर इसे यौगिक रूप में व्याधियों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है । जैसे 
पिलिया (jaundice) में इसे लौह ब मणूढूर भस्म के साथ, क्षय रोग में अभ्रम भस्म व रस सिन्दूर के साथ 
शहद में मिला कर देने से अनन्य लाभ प्राप्त होता है । हृदय की निर्बलता के कारण जब रोगी की नाझै 
-गति क्षीण हो जाती है, तब स्वर्ण भस्म देने से हदय पुष्ट होकर नाच्चे गति सामान्य हो जाती है । “अति 
सर्वत्र वर्जयेत सिद्धान्त के अनुसाक इसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेबन करने पर यह विभिन्न 
प्रकार के दुष्प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है । 


TS & FA- 144 
आयुर्वेद में मानसिक रोगों के आभ्यन्तर कारण 


रंजना, जम्मू 

मानव सृष्टि के साथ ही मानस रोगों का इतिहास जुद्च है । आयुर्वेद के अनुसार ही सृष्टिक्रम में 

अहंकार सम्पूर्ण सृष्टि सत्व, रज, तम से अनुप्राणित है अर्थात सृष्टि का प्रत्येक अणु, परमाणु, प्रत्येक जीव र 
भाव, मन एवं कर्म इन मानस गुणों से है और इसे एक विडम्बना हीं कहा जायेगा कि जैसे - मानव भौतिक 








[716] SUMMARIES OF PAPERS 


TS & FA - 145 


वैदिक ( शास्त्रीय) तथा लौकिक (लोक) संगीत का स्वरूप 
g राणि 


वैदिक काल से ही संगीत कला को ईश्वर साधना का माध्यम माना जाता है, अर्थात्‌ भगवद्भक्ति 
का प्रमुख साधन संड्गीत को बतलाया गया है । गायन, वादन व नृत्य से मिलकर बनी संगीत कला को 
दो भागों में विभक्त किया गया है - 

१. मार्गी संगीत २. देशी संगीत 

मागी तथा देशी संगीत: का लक्षण इस प्रकार से है - 
मार्गी संगीत - मागी संगीत गायन सम्बन्धी विशिष्ट नियमों से ser हुआ है अर्थात्‌ मागी संगीत का लक्षण 
शुद्धिपूर्वक व नियमबद्ध संगीत से है, प्रस्तुत संगीत में स्वर, ताल व पदों को प्रमुखता की जाती है अतः 
जिसका अन्वेषन ब्रह्मा जी ने किया तथा जिसका प्रयोग महादेव जी के समक्ष भरतमुनि ने किया और जो 
संगीत मुक्तिदायक स्वरूप वाला संगीत है इसकी वास्तविक संज्ञा वैदिकसंगीत है । 
२. देशी संगीत - देशी संगीत मानव विशेष के द्वारा निमित्‌ है, तथा इसमें गायन संगीत सम्बन्धि नियमपूर्वक 
नहीं किया जाता, प्रस्तुत संगीत का विशिष्ट लक्षण यह है कि मार्गी संगीत की भाति देशी संगीत गायन 
के कठोर शास्त्रीय नियमों से स्वतन्त्र तथा परिवर्तनशील होता है - देशीसंगीत में पद की महत्ता होती है । 

TS & FA - 146 
Agriculural Revenue System In Kautilya's Arthasastra 


Nilkamal Kalita , Assam 


arious categories of land in the kingdom for 
sputes arising among the farmers. So Kautilya 
hould be appointed for discharging his duties 
the state had concern with farming not only on 
cultivators in general. 


administrator should cauld cause to be entered 


The State should maintain all details about v 
better administration, realization of taxes and settling di 
thinks that the Collector (Samahartha) or revenues s 
with the help of other officers. It obviously proves that 
the crown land but also but also on the farms of the 


€ or ten villages. He should record the 
elds by an enumeration of ploughed and 
h , gardens, flower and fruit enclosures and 


r ries and fields and kee 
by an enumeration of tax-payers and non-tax payers. NE I 


TS & FA - 147 


rent size and variety. The word 
Tyate jnanam anena iti tantra- In 
Yantra and Mantra are techniques 
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aware of out take no attention. Tanta, Yantra and Mantra are techniques designed inner latent power 
of resistance of body and mind. Mantras and Yantras are very powerful weapons in the armoury of 
Tantra for bringing about highest form of human health and for cultivating powers, which can bring 
about wonderful results. Mantra and Yantra are the two aids of Tantra. Tantra had penetrated the 
very root of disease, that is, unbalanced mind. Mantra and the Yantra are the instruments through 
which one can stabilize the mind. This stabilized or concentrated becomes full proof against all 


kinds of external attacks of diseases. 
TS & FA - 148 
संस्कृत ग्रन्थो में आरोग्यशास्त्र 
उपाध्याय पलक्कुमार. डि, वडोदरा 
संस्कृत ग्रन्थों में आरोग्यशास्त्र अर्थात्‌ आयुर्विज्ञान विषय में वर्णन किया हुआ $1 वेदों में 
आरोग्यशास्त्र का अल्प वर्णन मिलता है | प्राचीन ऋषियो ने ज्ञान - विज्ञान कला - कौशल क्षेत्र को जो 
महत्वपूर्ण योगदान दिया वह आरोग्य शास्त्र पर आधार रखता था । यदि हमें अपनी आयु-शरीर, इन्द्रय, आदि 
का ज्ञान नही होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते । वेदों में इस बात का वर्णन है कि हमारा जीवन कैसा 
हो ? आरोग्यशास्त्र का प्रयोजन चरकसंहिता ग्रन्थ में है । 
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्‌ 
आतुरस्य च विकार प्रशमनम्‌ ।। चं.सं ३०.२३ 
आरोग्य शास्त्र का पठन-पाठन-श्रवण-आचरण मानव को हितायु तथा सुखायु दे-सकता है । इस 
शोधपत्र में भारतीय आरोग्य केशेष्ठता का वर्णन, आहार -विहार का महत्व, आहार की सेवन विधि, 
चिकित्सा आधारित आरोग्यशास्त्र में महान ऋषियों के ग्रन्थ तथा संक्षेप मे उसका उल्लेख किया है । अन्ति 
मे आरोग्य - शास्त्र की प्रार्थना का वर्णन है । 


TS & FA - 149 
चित्रकला, मूतिकला और साहित्य में बुद्ध 
डॉ. "feud सिंह, गुजरात 
हैदराबाद के सैलारजंग और आर्कियोलोजिकल म्युजियम में मैने तीन बार हैदराबाद के प्रवास के 


दौरान बुद्ध प्रतिमाओं का दर्शन किया है । बचपन से लेकर आजतक बुद्ध के प्रति मेरा आकर्षण बरकरार | 
रहा है । जहाँ भी बुद्धकी प्रतिमा देखता हुं तब मैं निरूत्तर और अवाक बन जाता हूं । ऐसा क्या है इन मूर्तियों 


से चित्रकारों ने साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों ने अपनी जान डालकर | 
किया है और अभिव्यक्त किया है । इस पेपर में मेरा प्रयास विविध [कलाओं 
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TS & FA - 150 
भारतीय संगीत-शास्त्र का आध्यात्मिक -स्वरूप 
Mo कृष्णानन्द मिश्र 
गायन वादन तथा नर्तक के त्रिविध संगम का नाम संगीत है । ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि के पूर्व 
शान्त समुद्र की सत्ता थी उस जलराशि में परस्परालिंगित प्रकृति तथा पुरूष के नर्तन से जिन शीकरों की 
सृष्टि हुई उनसे विविध लोकों की रचना हुई । अत्र वो नृत्यतामिव .......ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि के क्रम 
में प्रथमतः समुद्र में कलकल को ध्वनि हुई तथा नामरूपात्मक सृष्टि का विस्तार हुआ | यही कलकल 
भगवती के काम बीज के रूप में प्रकट होता है, जिस मन्त्र को पुरुषोत्तम कृष्ण ने मुरलिका के स्वरों में प्रथित 
कर, रासस्थली में गोपिकाओ को आकृष्ट किया था - जगौ कलम -श्रीमद्भागवत सामवेद के मन्त्र तो संगीत 
परक ही हैं | समान का अर्थ संगीत होता है । 
TS & FA- 151 
Abjanabha Bhuvana Mandal 
Dr. Prabhakar Apte, Pune 


Mandalas are mystic diagrams in which some special Upasana is conducted by Sadhakas 
under the guidance of a specialised Guru. This tradition is highly developed in Buddhist tradition. 
However, in Pancaratra Agama this ritual practice has been systematically developed. Pancaratra 
tradition is elaborately described in Moksha-dharma parvam of Mahabharata. Yet, it has been called 
as Satvata-vidhi in Bhisma parvam. The first classical text of Pancaratra agama, is named as Satvat 
Samhita. Apperentrly it has documented the Satvta vidhi in twenty five chapters, named parichedas. 
Lts twelfth chapter by O.F. scharader to be about 3" C.A.D. Alshingh Bhatta, pertaining to priestly 
heritage of Yedugiti Narayan temple, wrote extensive commentary on Satvata Samhita. Being in the 
Satvata tradition preserve in Yadugiri i.e. Melukote in Karnataka, his commentary helped the present 
paper writer in converting the textual description into actual coloured diagram in the help of one 
practicing artist. In this paperthe comprehensive description of the said mandla is being presented 


TS & FA- 152 
Overview of Hindu Indian calendar 
And related issues in ancient India 


. K. Sriharsha Chakravarthy, Tirupati 


The Hindu calendar used in ancient times has undergone many changes in the process of 
regionalization and today there are several regional Indian calendars as well as Indian National 
calendar. Most of the calendars are inherited from a system first enunciated in Vedanga Jyotisha of 
Lagadha, adjunctto the Vedas, standardized in Suryasiddantha (3% Century). Our calendar had five 
angas namely Tithi, Vaara, Nakshatra, Yoga and Karana. These five together are called Pachangas. 
In this papar we will discuss about all the five elements of our lunisolar calendar and also about 
Chandra Srungonnathi which is an important topic that tells about the position of moon in the sky 
which varies during different months. : 
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TS & FA - 153 
Analysis of Selective Beeja-Mantras 
; Gauri Moghe, Pune 

Tantra is ancient Indian philosophical school which mainly deals with Tattvas and Mantras. 
In Tantrashastra Beejamantras are a peculiar type of mantras. Typically beejas are of one letter with 
‘Chandrabindu’ (sign of nasal) like “Kam” as the seed-form which the mantra springs. Popularly 
other unetemological vocables such as Hreem, Shreem etc. are also called Beejas and each letter 
has it's own meaning. Beejamantras can be classified in two types- 
js Monosyllabic-: Kam, Gam etc. 
2. Multisyllabic-: Hreem, Shreem etc. 
Though according to the ordinary use of language Beejas have no meaning, they make all letters 
sound and exist in the way we say or hear. Each deity has it's own Beejamantra, the primary 
meaning of Beeja is that particular deity. In Tantrashastra, every letter conveys some meaning. 
Therefore when some consonants and vowels come together in a Beeja, they collectively convey 
specific meaning. Beejas are widely used in various Stotras or some other forms of worship. Hence 
it is relevant and essential to study Beeja-mantras. This is an effort to analyses selective and 
widely known Beejas with the help of Tantrashastra. 


TS & FA- 154 
Ayurvedic therapy of nervous system 
(with special reference to mandukaparni nad aindri) 
Dr. Gayaatri Rath, Orissa 


Ayurveda, the traditional Indian system of Medicine can be traced back to 6000 years. In 
fact, it has emerged with the evolution of lite and the creation of living beings as such it is not 
possible to trace its beginning likewise, it is also impossible to predict its end, as it would continue 
with the creation. The nervous system is the system of communication between the various 
parts of our body. It is infact, not unlike the telephone exchange with the brain comparable to the 
central switch-board and operators, the spinal cord like the main cable and the nerves like the 
telephone wires, ending in receivers and dischargers of messages in the body tissues. Now a days 
mental and emotional factors, pressures of adjusting to the modern lifestyle affect almost every one 
ofus. In this humble attempt, the utilization and cultivation of those medicinal herbs will be focused 
with their chemical constituents and classical quote, as the medicinal plants sectors at present is 
not yet well- organized and needs special attention though India is bestowed with a treasure of 
medicinal plants. 

TS & FA- 155 
Development of Agriculture System 
in kautilya's Arthasastra 
Dolly Das, Assam 

In the economic scheme (vartta) of Kautilya, agriculture is the most 
During the 4^ century B.C. farmers used improved tools made up of iron which i 
of agricultural activities. On this basis if surplus agricultural products, the kin 
territorial limits. So he maintained his army and carned out ci 
wide source of income to the state. So itwas directly involved with vari 
as, reclamation of land (sunyanivesa), ownershi 
and agricultural revenue etc 
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TS & FA - 156 
. आयुर्वेद में जल का महत्त्व 
धनेश्वर पण्डित, मधुवनी 
जल जीवन का आधार है। जल से जीवन का संचार उत्तम रहता है। उत्तम जल का आयुर्वेद में 
बहुत महत्त्व है। आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने आकाश के जल स्वाभाविक रूप से शीतल , पवित्र, 
कल्याणकारी, निर्मल एवं पथ्यवाला बतलाया है। जल-का विशेष प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं 
पर द्रष्टव्य है - 
१. जल भोजन को पचाने में विशेष मदद करता है। 
२. जल पचे हुए भोजन को अवशोषित कर पूरे शरीर में संचालित करता है। 
३. जल शारीरिक ऊतकों को सदैव सही परिमाण में रखता है। 
४. जल लसिका को तरल बनाये रखता है। 
५. जल शरीर की उष्मा को विकिरण कर शरीर का तापमान बनाये रखता है। 
६. जल एन्जाईमस को उत्पत्ति में सहायक होता है। 
जल की महत्ता हर देश एवं काल में व्याप्त है और रहेगा । पशु-पक्षी, पेड-पौधे, जीव-जन्तु, हर प्राणी 
को इसकी नितान्त आवश्यकता है। हिन्दी कवि कबीरदास जी कहते है “बिन पानी एव सून”* आज जल 
संकट की समस्या आ खडी हुई है। भू-दोहन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या , बढता बाहन का प्रयोग पर्यावरण 
को प्रदूषित कर रहा है। फलतः “ग्लोबल वार्मिग' की समस्या आ गई है। ऋतु विपर्यय हो रहा है। तालाब, 
झील, सरोवर सुख रहे है। गंगा नवी, यमुना नदी का पार कम हो गया है। सरस्वती नदी प्राय: लुप्त हो चुकी 
है। सब जगह जल की कमी दीखने लगी है। एसी स्थिति में जल का अपव्यय रोकना आवश्यक है। 
TS & FA - 157 


आगमशास्त्रे शिलासङ्ग्रहणविचारः 


} दीवि. गोवर्धनकुमारः, तिरुपतिः 
भारतीय दार्शनिकग्रन्थसमुदायेषु आगमशास्त्रस्य स्थानम्‌ अत्युन्नतं भवतीति नैव विवाद: | भगवतः 
परमात्मनः स्वरूपं परिकल्प्य तेनैव मनसः अचञ्चलत्त्वं आध्यात्मिकोत्रतिं संसाध्य मुक्तिं साधयितुं च सर्वेषां 
आस्तिकजनानां कृते आगमशास्तराण्येतानि बहूपकारकानि भवन्तीति सर्वै: ज्ञायते। आगमशास्त्रस्य अड्गशास्त्राणि 
बहूनि वर्तन्ते। तेषु शिल्पशास्त्रमपि एकं प्रधानतमं अङ्गं भवतीति वयं ज्ञातुं प्रभवामः। s 
विग्रहनिर्माणार्थ, विमाननिर्माणार्थ स्तम्भमण्डपादीनां निर्माणार्थं शिलाः आवश्यकाः भवन्ति। शिला 
कतिविधा? कया शिलया कि वस्तु निर्माणनीयम्‌ 2 भेदाः के? शिलाया: सङ्ग्रहप्रकारः HEM: ? इत्येतेषाम्‌ 
अंशानां समालोचनमेव अस्य पत्रस्य स्वरूपं भविष्यति। आगमशास्त्रे शिलासङ्ग्रहणविचारः | इत्यस्मिन्‌ पत्रे 
शैव-पाज्चरात्रेषु आगमेषु अयं शिलासङ्ग्रहणप्रकारः कीदशः इति यथामति परिशीलितुमिच्छामि। 


CCMA INORORIENTAL CONFERENCE O10 





SECTION - 14 : TECHNICAL SCIENCES & FINE ARTS [721] 


TS & FA - 158 
Comparative Study of Vedic and Modern Snakes and their 
Uses for the treatment of Various Disease 
Swati Shukla, Jharkhand 


Snakes are central to many mythologies because of their perceived quality of being both 
familier and exotic. Snake worship refers to the high status of snakes or [nagas] in Hindu mythology. 
The Snake primarily represents rebirth, death and mortality, due to its casting of its skin and being 
symbolically “reborn”. If we look into ATHARVAVED we will find many snakes that are similar to 
modern snakes. Asukta ofATHARVA VED mentions about 18 type of snakes which are very similar 
to modern snakes. Some of them are kiratah [poisonous snakes ex-cobra viper, etc] khanimitrah 
[sand snake, ex-Crotalus crerastes] taimatah [water snake, ex-Hydrophis] etc. 

According to charakasamhita there are two types of snake poisons, one which moves in 
downward to upward direction and other which moves in upward to downward direction. In modern 
science also we see that there are mainly two types of poison, one which affects the nervous 
system [neurotoxin] and the other which affects the vascular system [haemotoxin]. While in Atharva- 
veda it is not very clearly mentioned that there are two types of movement of snake venom, but one 
thing is written there that snake poison moves in downward to upward direction which clearly indicates 
that poison of some snakes were responsible for the damage of nervous system. 

The advancement of medical sciences in recent centuries has made snake poison a household 
name in the treatment of various diseases like cancer, joint pain etc. During Vedic period also snake 


venom were used for treatment of various diseases. 
TS & FA - 159 
प्राक्कालीन संस्कृत और प्राकृत के नाटक 

डा. उमेश राय, दरहेटा, लॉरी 
प्राचीनकाल में संस्कृत और प्राकृत के अनेक नाटक रचे गये। किन्तु संस्कृत में जितने नाटक 
उपलब्ध होते है, उतने प्राकृत में नही । इस स्वल्पता के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार दौडायें गये हैं। 
अबतक के अनुमानों का निष्कर्ष यही है कि राजाश्रयता के कारण प्राकृतनाटकों के कुछ अंश संस्कृत में 
रूपान्तर हो गये। मृच्छकटिक, त्रिपुरादाह, रैक्तमदनिका, विलासवतीस मेनकाहित, बिन्दुमती आदि नाटक _ 
पहले प्राकृत में निबद्ध रहे होंगे, फिर धीरे-धीरे संस्कृतछाया के बाहुल्यता के कारण मिश्रितभाषा में कर दिये | 
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TS & FA - 160 
योगः कर्मसु कौशलम्‌ 
| श्रीमति अंशु पाण्डेय, राँची, झारखण्ड 


योगशब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणादिग्रन्थों में अतिप्राचीनकाल से व्यवहृत होता आया है। 
भारतीयदर्शन में यह एक अतिमहतत्वपूर्ण शब्द है। महर्षि पतञ्जलि ने उस का अर्थ चित्तवृत्तिनिरोध किया 
हैः “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' इति। महर्षिव्यास योग का अर्थ समाधि कहते हैं। पाणिनि ने युजिर्‌-योगे धातु 
से घज्‌ प्रत्यय से इसे निष्पन्न माना है। इस मान्यता के मुख्य केन्द्र परमचेतन्यप्रभु के साथ संयुक्त हो जाना 
है। गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने योग शब्द को विभिन्न अर्था मे प्रयुक्त किया है। अनुकूलता-प्रतिकूलता, 
सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय इन समस्तभावों आत्मस्थ रहते हुए सम रहने को योग कहते है। असङ्गभाव 
से द्रष्टा बनकर अन्तर की दिव्यप्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक कर्म करना गीता में योग माना गया 
है। योगः कर्मसु कोशलम्‌' इति। 

TS & FA- 161 
Elements of Yogic concept in the Sangeetaratnakara 


Dr. B.L.Nandoni, Dharwad 


Etymologically the Sanskrit word 'yoga' is derived from the root 'yuj' meaning to 
mind together, 'holdfast ‘yoke’ ‘join’ ‘unite’ 'union' 'unison' and so on. This term in Indian context or 
religion, Serves in general to designate any ascetic technique and any method of meditation. The 
"Classical" form of yoga is a Darsana expounded by patanjali through his Yogasutras. In various 
Upanisads we find this word Yoga in the same sense employed in the Yogasutras. the wise man 
reflecting on god by means of yoga, by concentrating the mind on the inner spirit, becomes free 
from joy and grief . According to the sastras, no knowledge stands higher in importance than the 
Yogasastra and the Vedas call it, (hence ) the Vidya. Lord shiva described it in the 'Shivasamhita' 
thus - Therefore, yoga is the-best of all sciences through the ages, as there is no any bar to all to 


practice yoga irrespective of gender, age and caste. This is the only secular (Jatyateeta) practice in 
India to be undertaken by any one. 


TS & FA - 162 | 
महाकविकालिदास साहित्य में ज्योतिषज्ञान 


पं.मधुकरशास्त्री आर्वीकर, नागपुर 

संस्कृतसाहित्य का चिन्तनपूर्वक अध्ययन करते है, तब अन्तःकरण अत्यन्त आनन्दित होता है। 

साहित्य बारबार पढने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। संस्कृत के मान्यवर बाणभट्ट, भारवी, भास, 
भट्टनारयण, माघ, शूद्रक, विशाखदत्त तथा अन्य संस्कृतकवियों का साहित्य का तुलनात्मक गहन और 
चिन्तनपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात्‌ श्रेष्ठता का स्थान निश्चित करते समय कालिदास साहित्य सरस, 
माधुर्यपूर्ण एवं संग्राह्म लगता है। अन्य कवियों ने अपने साहित्य मे वेदान्त, षड्दर्शन, धर्म, नीतिशास्त्र, 
अलंकार, छन्द पुराण आदि विषयों के बारे में जानकारी पाठकों का प्रयास किया है। साधारणतः 
संस्कृतसाहित्य मे समासप्रचुरता, व्याकरण के विविधप्रयोग, सन्धि, विग्रह, व्यवहार दैनिक प्रयोगों में 
आनेवाले अनाकलनीय दुर्बोध शब्दप्रयोग अधिक होने के कारण सामान्य साहित्य पाठकों को पठन, पाठन, 
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करते समय आनन्दप्राप्ति न हेने के कारण समग्रग्रन्थ पढने की रुचि नही रहती। कवि कालिदास के साहित्य 
में विविधशास्त्र, पुराण, कामसूत्र के साथ ही ज्योतिष शास्त्र की उचित जानकारी भी दिखाई देती है । 
ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की हरेक पाठक की इच्छा और जिज्ञासा होती है । इसी जिज्ञासा को ध्यान 
में ज्योतिषशास्त्र की योजना कुशलतापूर्वक की है। 
TS & FA- 163 
बाणभट्टस्यायुर्वेदपाण्डित्यम्‌ 
राघवेन्द्रशर्मा, गवालियर 
कवये शास्त्रज्ञानमावश्यकम्‌। यतो हि मम्मटेन शास्त्रज्ञानेन काव्ये निपुणतायाति। 
महाकविबाणभट्टोऽनेकेषां शास्त्राणां ज्ञाता। अत्र कादम्बरीसन्दभंऽस्मिन्‌ बाणबट्टस्यायुर्वेद -पाण्डित्यंनिरूप्यते। 
आयुषो वेद आयुर्वेदः कथ्यते। अत आयुर्वेदे बहुविधानां रोगोपचारलक्षणहेतु -रोगौषधप्रयोगेत्यादीनां विस्तरेण 
विवेचनं प्राप्यते। महाकविबाणभट्टः एतेषां कादम्बर्यां प्रयोगं करोति। यथा मदरोगोपचारनेत्रः 
रोगोपचारदन्तरोगोपचारशुष्कभुजोपचारशिरोनत्योपचारविषोपचार -नवजातरक्षोपायमृतशरीररक्षोपायप्रभृतीनां 
शरीरान्तःकृमीणां त्रणविस्फोटचिह्नानां बहुविधवनस्प -त्यौषधीनां वातवमनघृततैलरायनलेपवर्तिकाप्रभृतीनां 
मन्त्रोपचाराणां कुवैद्यदत्तोषधप्रयोगहानेः असम्यक्कृतरसायनप्रयोगहानिप्रभृतीना च वर्णनं करोति आयुर्वेदपण्डितो 
बाणभट्टः | अनेन बाणबट्टस्यायुर्वेदपाण्डित्यं प्रमाणितम्‌। 
TS & FA - 164 


मानवताप्रतिष्ठायै यमनियमयोयोगाडूगता 


डा.युखमयमट्टाचार्यः, 


अष्टाङ्गोपेतस्य योगस्य यमनियमौ परिहाय षडङ्गयोगत्वकल्पनायां यमनियमयोरनादरेण 
आत्मम्भरिभिर्योगसिद्धैः पाषण्डैर्मही सन्त्रासेन परिपूरिता भवेत्‌। तत्र यमः सामाजिको व्यवहारः जनेन सह 
समाजस्य व्यतिकरः। सदाचाराभ्यासो नियमः। लोकव्यवहारसिद्धये एव नियमरूपं परिशीलनं मनसः। 
नियमापेक्षया यमानुष्ठानगौरवं स्वीकरणीयम्‌। आत्मशुद्धिर्न स्यात्तर्हि नियमादिकं गजस्नानमेव। नियमस्य 
समाजस्वस्तये यमे प्रतिष्ठा आवश्यकी। यमलक्षणमेब मानवतालक्षणम्‌। यमो मानवीयलोकव्यवहारः। 
तदनुशीलनं नियमः। तत्साधनमेव शिक्षापरिशीलनम्‌- अनुशासनम्‌। यमसिद्धौ नियमपालनं लोकहिताय 
भवतीति निश्चित्य यमस्य अर्थात्‌ लोकव्यवहाररूपायाः मानवतायाः अधिकारगौरवमुपदिष्टम्‌। मानवता 
द्वारीकृत्य दैवीसत्ता विकासं लभते। ये खलु धर्माः राजयोगदर्शने, हठयोगशास्त्रे, योगयाज्ञवल्क्योपदेशे मनुसंहितायां 
-श्रीमद्भगवद्गीतायां यमत्वेन नियमत्वेन धर्मत्वेन दैवीसत्तरूपेण वा संख्याताः तेषां सम्यगनुशीलनेन मानवता 
सुृढतया सुप्रतिष्ठिता भवेदिति निश्चप्रचम्‌। तेषां सर्वेषां यमनियमयोर्मध्ये परिगणनेऽपि कामपि हानि 
नोत्पश्यामि। यमनियमगतानां सर्वेषां साधनं सामान्यतः तपः शब्देन वक्तुं शक्यते। त्रिविधं | 
वाङ्मयं मानसश्चेति। येषां शारीरं वाङ्मनश्च साधनेन शुद्धं भवति ते सदा सदाचारे 
मानवतायाः प्रतिष्ठायां उच्चावचानां सर्वेषामचकितगमनेन भोगसिद्धिरनर्गला ला भवति 
मानवतासिद्धये यमनियमयोः परिग्रहणमेकान्ततया आवश्यकम्‌। यमनियमौ [नियम 
उपायभूतावित्यत्र निश्चितिरावश्यकौ।। 
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TS & FA - 165 
` वैदिक (शास्त्रीय) तथा लौकिक (लोक) संगीत का स्वरूप 


सुषमा रानी, हरियाणा 


वैदिक काल से ही संगीत कला को ईश्वरीय साधना का माध्यम माना जाता है, अर्थात्‌ भगवद्भक्ति 
का प्रमुख साधन को बतलाया गया है। गायन, वादन व नृत्य से मिलकर बनी संगीत कला को दो भागों 
में विभक्त किया गया है-१.मागी संगीत २. देशी संगीत | 
९.मार्गी संगीत- मार्गी संगीत गायन सम्बन्धी विशिष्ट नियमों से बँधा हुआ है अर्थात्‌ मार्गी संगीत का लक्षण 
शुद्धिपूर्वक व नियमबद्ध संगीत से है, प्रस्तुत संगीत में स्वर, ताल व पदों को प्रमुखता को जाती है अतः 
जिसका अन्वेषण ब्रह्मा जी ने किया तथा जिसका प्रयोग महादेव जी के समक्ष भरतमुनि ने किया और संगीत 
मुक्तिदायक स्वरुप वाला है वह मार्गी संगीत है इसकी वास्तविक संज्ञा वैदिक संगीत है। 
२.देशी संगीत- देश संगीत मानव विशेष के द्वारा निर्मित संगीत है, तथा इसमें गायन. संगीत सम्बन्धि 
नियमपूर्वत नहीं किया जाता, प्रस्तुत संगीत का विशिष्ट लक्षण यह है कि मार्गी संगीत की भांति देशी संगीत 
गायन के कठोर शास्त्रीय नियमों से स्वतन्त्र तथा परिवर्तनशील होता है 
देशी संगीत में पद को महत्ता होती है, देशी संगीत की शास्त्रीय परिभाषा यह है कि भिन्न-भिन्न देशों में वहाँ 
को रीतियों तथा प्रथाओं के अनुसार जो संगीत लोकानुरजञ्जक होता है, वह देशी संगीत है, लोगों की रुचि 
के कारण विकृत स्वरुप वाला आलाप इत्यादि से विहीन संगीत देशी संगीत होता है और इसे लौकिक संगीत 
को संज्ञा दी गई है। 
TS & FA - 166 
Nature Inscribed: The Structural Aesthetics of Classical 
Human Body 
Dr. T. Vasudevan, Kerala 
Much of the creative energy of the Sanskrit classical poets was spent to describe the 
. beauty of the human body, both female and male. Although the description of physical appearance 
of heroes and heroines was not prescribed by Bhamaha or Dandin in their definition of Mahakavya, 
this convention continued as an integral part of the kavya, whether in Padya or Gadya. In plays, the 
physical features of the characters were given through the dialogues or Special verses put into the 
mouths of other characters. One of the specialties of these descriptions is that the human body is 
described through the medium of nature. The limbs, organs and shape, color and other qualities are 
narrated as equal to the natural phenomena. This building up of the beauty of human body with the 
elements of nature gives fresh insight to the poetic imagination of the Sanskrit poets that conceives 
_ the 20000 of man and nature. For example the yaksha of Kalidasa's Meghaduta finds the shape 
of ber wife in the syama creepers, her glances in the gaze of the frightened deer, brightness of her 
face in the moon, her hair in the heavy quills of the peacocks, her moving eyebrows in the narrow 


ripples of the river. This type of writing of human body into the colors and features of external nature 


builds up a unique structure of relationship between humans and nature, an eco aesthetic order of 
distinctive of Indian imaginative literature. 
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TS & FA - 167 
कृषिपाराशर का कृषि वैज्ञानिक अध्ययन 
प्रो. केदारनाथ शर्मा, जम्मु, 


प्राचीन भारतीयों का जीवन पूर्णत: कृषिपर आधारित था। अतः तत्कालीन परिस्थिति की इष्टि 
से यहाँ की कृषिविद्या अत्यन्त उन्नत थी। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों में कृषि की आवश्यकता , महत्व, कृषि 
के साधन आदिसे लकर कृषि कर्म को सूक्ष्म पद्धति तक का अत्यन्त वैज्ञानिक विश्लेषण अपने ग्रन्थो 
मे किया है। आचार्य पराशर कृत कृषिपाराशर कृषिकर्मपरक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस लघुग्रन्थ में 
लेखक ने कृषिकर्मविधि, साधन , कृषिसामग्री (हल, बैल, खाद आदि), का वैज्ञानिक वर्णनके साथ 
बीजवपनविधि, बीजस्थापनविधि, धान्यनिस्तृणिकरणविधि,कृषिजन्य अन्न आदि की प्राप्ति एवं उनकारक्षण, 
धान्यादि स्थापन, मुष्टिग्रहण, मेधिस्थापन आदिविषयों का अत्यन्त सरल शैली मे उपनिवन्धन किया है। 
कृषि की उपेक्षा कर राष्ट्र की आर्थीक उन्नति का स्वप्न देखने वाले हमारा राजनेताओं एवं नीतिकारोके 
लिए आचार्य पराशर को यह शिक्षा कि- कृषि को उन्नति से ही भारत को विश्वनियन्ता बनाया जा शकता 
है। कितना प्रासङ्गिक है- . 

एकया च पुनः कृष्या प्रार्थको नैव जायते। 

कृष्यान्वितो हि लोकेऽस्मिन्‌ भूयादेकश्च भूपतिः।। (कृषिपाराशर, प्रस्ताविका-३) 
पराशरऋषि के कृषि परक विचारों का वैज्ञानिक समीक्षण प्रस्तुत शोधपत्र का प्रतिपाद्य है। 


TS & FA - 168 


Revival of Indigenous Medicines by Allopathic Prctitioners in 
the Ninteenth Centuary - 


Dr. Bhaudaji and Dr. Bhalchanra Krishna 
Dr.Abhidha Dhumulkar, Mumbai 


At the turn of the 19^ century Ayurvedic medicine held sway over the Bombay Presidency 
owing to governmental and popular patronage. However, the defeat of the Marathas in 1818 by the 
British, marked the end of the old order. As a part of the official British policy to replace traditional 
medical systems like Ayurveda and Unani by Allopathy, a medical school was set up at Bombay in 
1825. The Grant Medical College was developed in 1845 out of this medical school. Despite the 
appeals of Balshastri Jambhekar to Indians, through his Marathi periodical 'Darpan' for medical 
studies in view of the high fees of European Doctors, the vegetarian Chitpawan, Deshastha and 
Karade Brahmins were initially averse to medical education, due to their taboo on dissection of. 
human body. It is in 1860s that the sons of a few Ayurvedic practitioners from the above castes 
began to enter the Grant Med ical College and earned renowned in the medical profession in 
subsequent decades. Among the free students of the first batch, 4 were Indian Christians and one 
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TS & FA - 169 
Dr. Bha Daji Laud and a Cure on Leprosy 


Born on 8" June, 1824 in a Saraswat Brahmin family, Bhau Daji, after his appointment as 
assistant teacher at Elphinston Institue in 1843, learned Sanskrit from Bal Shastri Jambhekar, the 
pioneer of Marathi journalism and the first Indian Professor at the Elphinston Institute. Bhau Daji was 
one of the three Hindu graduates from the first batch which passed out from the Grant Medical 
College in 1851. After working as Assistant Surgeon for a while in 1851, Dr. Bhau Daji, owing to his 
medical skills had a flourishing private practice, incomparable to these English counter parts in first 
ten years of career. 


TS & FA - 170 
Yoga chittavriti Nirodha - Analysis 
B.Sreekantan, Thrissur. 


The sages in early period thought of the three types of sorrows man experiences. This 
resulted in darsanas. Yogadarsana is one of them. Though Hiranyagarbha was the first to know 
about Yoga it was Pathanjali who expounded Yoga sutras. Yoga means union — Union of the jeevatma 
with paramatma. Pathanjali's Yogasutras are divided into four padas and has 195 sutras. In the first 
pada itself he has stated that Yoga is chitavritti nirodha. The vrittis or mental modifications are five 
in number. He explains them one by one and points out ways to overcome them. Hé also explains 
yogaantharayas. They are nine and they are explained and how to overcome them is also mentioned. 
Pathanjali who is the advocate of Raja yoga or Ashtangayoga explains the eight steps viz. Yama, 
niyama, asana, pranayama, prathyahara, dharana, dhyana and samadhi Pathanjali explains how a 
yogasadhaka can overcome the yogantharaya or obstacles in the way of yoga practice, how to 


overcome the chittavrittis and how to climb over the eight steps of ashtangayoga and reach the final 
goal. 


TS & FA - 171 


The Role of Initiation in Pre-Tantrasamuccaya Kerala Tantric 
Literature 


Ajithan.P.I, Kalady 
India is a land of various cultures. But the Vedic and Tantric cultures are more prominent 
and they have an everlasting impact on socio-cultural life of Indians. Every religion possesses a 
body of beliefs and practices. In all religions a neophyte gets entry in to a particular cult only after 
the performance of certain transformation rituals. These rituals or similar kind of religious practices 
are known as initiation. The Initiation methods and their philosophical explanations vary in both 
Vedic and Tantric traditions. As far as initiation in Vedic tradition is concerned, Upanayana is the 
most important one. It takes different forms in different tantric cults. And the ultimate goal of any 
form of initiation is the liberation — for a dualistic Saiva (Sadhantika) it bestows liberation and the 
fight to perform rituals. But in the case of a non — dualistic Saiva (non — saidhantika) it is the only key 
that opens the door of vast spectrum of mystical experiences. The emphasis in both Vaisnava and 
Sidhanta Saiva traditions is always on the ritual aspects. So initiation acts as a right giving ceremony 
for them. In the Sakta tradition the purpose and techniques of initiation are similar to that of Saiva 
cult. There are three distinct tantric traditions in India namely Kashmir, Bengal and Kerala. Kashmir 
is well known as a seat and origin of Saiva and Pancaratra traditions, The worship of goddesses in 
various forms is the prominent feature of Bengal tantric tradition. But the scenario is entirely different 
in Kerala where it mingles with dominating Vedic tradition and gives birth to a new form of customs 
and practices. Here the term ‘tantra’ refers to Temple — oriented customs and ritual practice. And 
one of the notable features of Kerala tantric Stradition is that the initiation gradually loses its 
importance as the influence of Vedic customs get more stronger. 
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TS & FA - 172 
Structure of puspak viman 


Kenga Mena Balaji, Pune. 

Viman as expressive of aerial Vehicles was seen firstly in the Yaj. Veda (17.59) But in the 

R.Veda for Viman designate some time Ratha In the Ramayana also both words Viman and Ratha 

have been used. Most of the people imagine structure of Puspak Viman as per Vimanashastra, | 
want to study what is the structure of Puspakviman in above mentioned paper. 


TS & FA - 173 
Elements of Yogic Concept in the Sangeetaratnakara 


Dr.B.L.Nadoni, Dharwad. 


Etymologically the Sanskrit word "Yoga" is derived from the root 'Yuj' meaning to mind 
together, ‘holdfast' ‘yoke’ ‘join’ ‘unite’ ‘union’ unison and so on. This term in Indian context or 
religion, serves in general to designate any ascetic technique and any method of meditation. The 
"Classical" form of yoga is a darsana [View, Doctrine i.e. system of philosophy] expounded by 
Patanjali through his Yogasuras . Side by side, forms of sectarian, popular [magical] and non — 
Brahmanic yogas such as Buddhist and Jain forms also. Some scholars that the word Yoga has 
two meanings in India (1) Contemplation raised to a forma art. 2) one of the six systems of Brahmanic 
philosophy. Patanjali is not the creator of yogadarsana because he himself has admitted that he 
has merely edited and interpreted the doctrinal and technical practices or tradition of yoga and 
hence held अथ 3IHIIHSIINTH. But even then the Hindus, unanimously regard Patanjali as the 
founder of the system. The word 'yoga' occurs in the Rigveda in various senses as yoking or 
harmonizing, achieving the unachieved, connection etc. We get many details of yogic elements 
explained in the Sangeetaratnakara, that are discussed in the present paper. 


TS & FA- 174 


Simazine Induced Bio Chemical Changes in India Cat Fish 
Heteropneustes Fossilis 


Dr.Shashi Kant Pathak, Darbhanga 


Pisciculture is one of the most important aspects of aquaculture. The main objective of 
pisciculture rests on the high yields and nutrient values of fish. However, the aquatic weeds create 
serious menace to Pisciculturists. Aquatic weeds are those unwanted and undesirable vegetation 
which reproduce and grow in water and if left unchecked may choke the water body posing a 580४5 
menace to Pisciculturist, (Jhingran 1983) Different measures have been devised for the control of 
weeds. Among the different control measures: Such as Manual, Mechanical, Biological and chemical, 
the last one has proved instrumental in weed — control. Biological and chemical, the last one has 
proved instrumental in weed — control. However, the weedicides besides their positive effects on the 
aquatic weeds may also adversely affect the fishes either directly or indirectly leading to another 
serious problem to the pisciculturists. 

Simazine (2-chloro-4,6 bis ethly amino —5 - triazine is a very effective weedicide to control 
of different types of weeds. Studying the extent of effects caused by Simazine or fish: biochemical: 
paramters at different concentration and different hours of duration of duration of Simazine 
ppm, 1ppm, 1.5ppm and 2.0ppm Different hours of treatment were 24 hrs, 48hrs, 72h rsan 
of duration. The fish under observation was the cmmon Singhi Fish Z kne 
Heteropneustes Fossilis the Biochemical parameter taken was the Blood glucose l a ev 
There was an increase in the blood glucose level of the fish upto 72 atmen 
all the concentration followed by a fall at 96hrs. of treatment. The 
might be due to enhanced production of epinephrine or 2 at ad 
cause behind the fall in blood glucose level at96hrs of Simazine t 
adaptive tendency of the fish by inhibiting th roduc on ol : 
Insulin from Pancreas B— Cells. — B ET 
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TS & FA - 175 
पर्यावरण और संगीत 
श्रीमती TIERT कान्हे, छत्तीसगढ 
पर्यावरण की चिन्ता वर्तमान युग का प्रमुख विषय है। पर्यावरण का सम्बन्ध प्रकृति से है। प्रकृति 
और मानव जीवन विभिन्न रूप से परस्पर सम्बद्ध है। पर्यावरण को वास्तविक रूप से समझने के लिय प्रकृति 
को समझना आवश्यक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरूष ही विभिन्न तत्वों को सहायता से 
सुष्टि का निर्माण करते है। इनमें पंचभूतात्मक प्रकृति ही चराचर विश्व है। आज यह प्रकृति मानव जीवन 
में अनुशासन और संतुलन की अपेक्षा कर रही है। इस अनुशासन और व्यवस्थित जीवन धारा की खोज 
में मानव निरन्तर प्रयासरत है। बह उस जीवन संगीत को पाना चाहता है जो उसके जीवन में सुख और 
आनन्द भर दे। यह संगीत उसे प्रकृति से ही प्राप्त हो सकता हैं, प्रकृति का कण कण प्रतिक्षण स्पन्दित 
हो रहा है। नादमय यह प्रकृति जीवन से संगीत का रसास्वादन करा सकती है। प्रकृति में व्याप्त यह नाद 
और लय को आत्मसात करने पर ही मानव पर्यावरण के मर्म को समझ सकता है और प्रकृति के साथ 
एकात्मभाव से समन्वित होकर जीवन के संगीतमय पक्ष का रसास्वादन कर सकता है। संगीतकारों ने 
पर्यावरणीय संगीत तत्व को लक्ष्य करते हुए कहा है 
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं fag: | 
जातः प्राणग्निसंयोगात्‌ तेन नादोऽभिधीयते। 
लेख में विषय पर विस्तृत विचार किया गया है। 
TS & FA- 176 


अग्निपुराण में पशु चिकित्सा 


डा.वन्दनाबेन सूर्यकनबाय AFN, कडी 
विष्णुः कालाग्निरुद्रोऽहं विधासारं वदामि ते। 
विधासारं पुराणं यत्‌ सर्व सर्वस्य कारणम्‌।।' 
अग्निपुराणको समस्त विधाओंका कोश कहा जाता है। अग्निपुराण में भारतीय साहित्य एवं 
संस्कृति के सभी विषयों का संक्षेप में समावेश हो गया है, अन्निपुराण के अध्ययन से ज्ञान-विज्ञान का पूर्ण 
_ _ परिचय मिलता विधा का समावेश हो जाने कारण ही इसे भारतीय विधाओंका कोश कहा गया 
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TS & FA - 177 
गीता एवं पातंजल योगसूत्र में अष्टाड्र योग एक तुलनात्मक दृष्टि 
शशिकान्त पाण्डेय, वाराणसी 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पूरे उपदेश को तीन मुख्य योग ज्ञानयोग, कर्मयोग, एवं भक्तियोग 
के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर लोगो के लिए मोक्षमार्ग का उपदेश किया । जिसमें ज्ञानयोगियों 
को ज्ञान के मार्ग के लिए व कर्मयोगियो को कर्म के मार्ग को उचित बताया । वहीं पर सर्व सुलभ सामान्य 
जन के लिए भक्तियोग का सदुपदेश दिया, जिसके माध्यम से मोक्षमार्ग पर अग्रसर हो सकता है । किन्तु 
गीता में भगवान प्रत्येक अध्याय में किसी न किसी योग का वर्णन किया है । इस योग का नाम आते ही, 
प्रथम दृष्ट्या पातंजलकृत योगसूत्र का ही स्मरण होता है । जहां पर सामान्य लोगों के लिए अष्टाङ्गयोग 
को साधन के रूप में वर्णन किया है, जिसके माध्यम से समाधि को प्राप्त कर सकते है । अतः गीता के 
परिप्रेक्ष में यह शंका उत्पन्न होती है, कि जहां पर भगवान्‌ ने बहुत से योगों का वर्णन किया है, वही क्‍या 
सामान्य लोगो के लिए, जिसकी ईश्वरार्पण की रति नही है, इनके लिए इस अष्टाङ्गयोग का वर्णन किया 
कि नही यदि किया है, तो क्या है, तो क्या वही अष्टाङ्गयोग है या उससे कुछ भिन्न है 
यह योग विद्या भारतीय संस्कृति की विश्व संस्कृति को एक अपूर्व देन है । मानवमात्र को 
सार्वभौमिक अभ्युन्नत के साधक योगशास्त्र के निर्माता महर्षि पतञ्जलि ने अष्टाङ्गयोग के माध्यम से 
मनुष्य को परमतत्त्व तक पहुचाने का मार्ग दिखाया । योगशास्त्र के ये आठ अंग है - 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि | 
यद्यपि इस अष्टाङ्गयोग का पालन तो भगवान्‌ ने क्रमपूर्वक तो नहीं किया है 
सर्वयोगमयी गीता सर्वसाधनसिद्धिदा। 
तस्यादष्टाङ्गयोगस्य वर्णन न यथाक्रमम्‌।। 
पर भगवान्‌ वाणी इतनी विलक्षण है, कि इसमें अन्य योग साधनों के साथ अष्टाङ्गयोग का भी 
वर्णन जो गीता में इतस्ततः बिखरा पञ्च है वह आ गया है । 
TS & FA - 178 


ORTHODOXY RESIGNIFIED PERIPHERIES AND CENTERS OF 
TANTRA IN KERALA 


Maciej Karasinski, Calicut 





The present paper deals with a problem of interrelations between orthodox and heterodox - 
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TS & FA - 179 
REVIVAL OF INDIGENOUS MEDICINES BY ALLOPATTHIC 
PRACTITIONERS IN THE NINTEENTH 
CENTURY - DR. BHAUDAJ AND DR. BHALCHANDRA KRISHNA 


Dr. Abhidha Dhumatkar, Mumbai. 


Dr. Bhau Daji Laud (8 June 1824 — 31 May 1874) one of the three Hindu students of the first 
batch of the Grant Medical College, an Indologist and a leading champion of various projects in 
Bombay in the late 19^ century, experimented on various Ayurvedic and local medicinal plants Dr. 
Bhau Daji's drug showed signs of improvement among patients within two months of usage, and 
cured within three to four months, half of the leprosy of those suffering for twelve to seventeen years. 
Dr. Bhalchandra Krishna Bhatawadekar, (19 February 1852 — 3 Oetober 11922) an Allopath, and the 
son of an Ayurvedic practitioner, was greatly influenced by Dr. Bhau Daji, with whom his father 
worked as an assistant highlighting the limitation of Allopathy like absence of herbal drugs, and 


identifying the factors causing decline of Ayurveda like neglect of Surgery, extinction of research 
spirit, diminishing knowledge of Sanskrit among vaidyas as and refusal of some Ayurvedic experts 
to part with their knowledge. Dr.Bhalchandra Bhatawadekar urged Indian Allopathic graduates to 
undertake comparative study of Allopathy and Ayurveda for the revival of the latter, and to futher 
enrich it by investigations in tribal medicines. 


TS & FA - 180 
कौटिल्यमर्थशास्त्रम्‌ 


चन्द्रप्रकाश शास्त्री 
यह बात सभौ को मालूम है कि श्रेष्ठतम ज्ञान-विज्ञान त्याग, तप और जीवन की सर्वोच्च गरिमाओं 
के कारण ही हमारादेश विश्वगुरू बना था और आज भी है । इन सब गुणों के स्रोत इस देश के महामनीषियों 
द्वारा विरचित ग्रन्थरत्न है । जो कि प्रायशः प्रत्येक विषय पर प्रकाश डालते हैं । इन ही ग्रन्थों में चाणक्य 
ऋषि द्वारा प्रणीत कौटिल्यमर्थशास्त्रम्‌ भी है | चाणक्य ऋषि का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है । वे आज से 
अढाई हजार वर्ष महान सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तमौर्य के गुरू और विशाल भारत के प्रधानमन्त्री थे । इतने बडे 
साम्राज्य के महामात्य होते हुए भी वे एक मिट्टी की झोपडी में रहा करते थे | स्पष्ट है कि चाणक्यनीति 
सारसंग्रह का कर्ता या तो काशी निवासी है, था काशी के प्रति निष्ठावान्‌ प्रतीत होता है । संग्रह कर्ता ने 
भी कहा है | मूलसूत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ | यस्यविज्ञानमात्रेण मूर्खो भवति पण्डित: ।। 
[चाणक्य द्वाराविरचित मूलनीतिसूत्र की व्याख्या करूंगा । जिस के जानने सें मूर्ख भी पण्डित हो जाता 

है। जिस की जानने सें मूर्खभी पण्डित हो जाता है। 

TS & FA- 181 
Decanates of Hindu Astrology 


Sudev Krishna Sharman.G, Kerala. 


Dvadasamsaka and ksetra are known as the 
-s are equally important in making the astrological 
decanates can be made by diving a sign of thiry 


Drekkana, Hor, Navamsaka, Trimsamsaka, 
six varga-s of Hindu Astrology, All of these of varga 
predictions correct. Of them, 'Drekkanaa-s' or 
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degrees into three equal parts. Hence one decanate consisits of ten degrees. Thus in twelve signs 
there will be 36 decanates in total. Among the abovesaid varga-s drekkand only has got unique 
pictorial representations which are referred to in the 25 chapter of Brhajjataka. Varahamihra is indebted 
to Yavanacary who seems to be a Greek astrologer for many of these representations. These verses 
are the most brilliantly constructed iconographical symbols in astrology. The paper aims to go 


through the origin of these pictorial representations. The striking similarity of Egyption Decanates 
With them are also pointed out and thereby questions the authenticity of Yavanaic (Greek) contribution 
of it. 


TS & FA - 182 
केरलीयशाक्ततन्त्रस्य सविशेषता 


डा टी.एस्‌.विजयन्‌, केरलम्‌ 


धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु पुरुषार्थषु मोक्षप्राप्त्यर्थ प्रवर्त्न्ते श्रुति-स्मृति-पुराण-आगमादय: | वैदिकी तान्त्रिकी 
चेति द्विविधा कोर्तिता श्रुतिः इत्यनुसारेण तन्त्रमार्गस्य वेदमूलकत्वमुक्तम्‌ आचार्यैः। कालदेशानुसृतभेदेः सह 
तन्त्रस्य आचारविचारेषु दृश्यन्ते नैके सम्प्रदायाः। वड्ककाश्मीरकेरलसंप्रदायाः तन्त्रमार्गे प्रसिद्धाः | आद्यद्रयं 
वामाचारप्रधानः, मन्त्रसिद्धिस्तु केरले इति अभिज्ञोएत्यनुसारं प्राचीनकालतः अस्य देशस्य जनजीवनेषु तन्त्रशास्त्रस्य 
प्रभावः आसीदिति प्रसिद्धम्‌। कलारूपाणि मन्दिरोत्सवः देवालयनिर्माणविधिः षडाधारप्रतिष्ठा, उपासनासम्प्रादायः 
कलरि-उपासनासम्प्रदायः इत्यादिसर्वावितानेषु इतरदेशापेक्षया वैलक्षण्यानि परिदृश्यन्ते केरलीयतन्त्रपद्धतौ। 
केरलेषु प्रायोगिकतन्त्रविषये मन्त्रसार-यन्त्रसार-प्रयोगसार-क्रियासार-प्रापञ्चसाराख्याः ग्रन्थाः ग्रथिताः । तन्त्रसमुच्चय- 
शेषसमुच्चय-प्रयोगमञ्जरी, ईशानगुरुदेवपद्धतिः इत्यादिग्रन्थान्‌ आधारीकृत्य केरलीयतन्त्रस्य सविशेषता प्रतिपाद्यते 


_ अस्मिन्‌ प्रबन्धे। 


TS & FA - 183 

अष्टांग योग 

असोल पाटील, उस्यानाबाद, महाराष्ट्र 

योग के विभिन्न प्रकारो जैसे ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, मंत्रयोग, आदि को भाँति अष्टांगयोग 

भी योग का एक प्रकार है जिसके आठ अंग है- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, 
व समाधि। यम नियम आचरण सम्बन्धी नियम हैं, जो मनुष्य को समाज में व्यवस्थित एवं आदर्श जीवन 
जीना सिखाते #1 आसन शरीर को सुडौल एवं मजबूत बनाते हैं। प्रणायाम मानसिक उन्नति कारक तथा 
जीवन-ऊर्जा देने वाले हैं। प्रत्याहार से इन्द्रियों पर नियंत्रण करके धारण, ध्यान व समाधि के माध्यम से 
उत्कृष्ट जीवन बनाकर परम लक्ष्य भी प्राप्ति कराने में समर्थ होते है। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास द्वारा _ 
अष्टांग योग शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास कर मौलिक व आध्यात्मिक उन्नति कारक है। जिस 





करने में समर्थ हो सकते हैं। यह पद्धति साधना की प्राथमिक अवस्था 
है। इस विषय को वर्णन महर्षि पतञ्जलि ल सूत्र नामक ग्रन्थ 


t [न प्राणाया मप्र [घया 
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TS & FA - 184 


तन्त्र शास्त्रो में गुरु का स्थान 
प्रेरिका अग्रवाल, लखनऊ 


आगम ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र गुरु को महिमा मानी गई है। स्वच्छन्द तन्त्र के अनुसार-पशुकार्य की 
सिद्धि में मन्त्र के करण रूप होते हे और उस करणरूपता में आचार्य कारण होता है क्योंकि वह शिवरूप 
माना गया है। 

मन्त्राः करणभूतास्तु पशुकार्यस्य साधने। 

आजार्यः करणं प्रोक्त शिवरूपो यतः स्मृतः।। (स्व. त. ३१६०) 

मुमुक्षुओं की मुक्ति भी तत्त्ववेत्ता गुरु के द्वारा होती, अर्थात्‌ जो प्रकाशानन्दधन परमशिव का 
साक्षात्कार करने मे शिवरूप हो गया हो तथा क्रियाशक्ति के विकाशस्वरूप विश्व का ज्ञाता हो, वह स्वस्थान 
में उल्लिसित समस्त फल देने में सक्षम होता I 

आचार्य को निर्मल अर्थात्‌ मन बुद्धि अहंकार तथ पञ्चप्राण की मलिनता से रहित होना चाहिए। 
स्वच्छ स्वच्छन्दचिदानन्दसमावेशशाली आचार्य से उसके द्वारा शक्ति रूपी वीर्य के रूप में उच्चारित होने वाले 
मन्त्र भी उसी के समान निर्मल और सर्वसिद्धिप्रद होते है। 

यावन्न निर्मला मन्त्रास्तावत्सिद्भिः कथं भवेत्‌।। 

निर्मलः स भवेच्चेततत्तत्स्था मन्त्राः सुनिर्मलाः। ` 

तदुद्भूतास्तत्समाश्च भवेयु सर्वसिद्धिदाः ।। (ने. त. १६-४४-४५) 

TS & FA- 185 
Typography: A View 


Ankan Garg, Jaipur. 


Type is a creation of both art and science. Graphic designers look at type as basic tool of 
their art. Writers look at type as a functional element of their message. 

; Typography is the one area that transcends all aspects of graphics — art, printing, and 
editing. The design of the words is as dear to the writer as to the artist : but because typography is 
So universal, it is also neglected. Art students may take courses in graphic design, commercial 
illustration, even lettering — and still lack basic knowledge of the printed word and how i gets printed. 

: Typography is the term for printing through the use of independent, movable, and reusable 
bits of metal, each of which has a raised letter from on its top. Some historians have declared the 


invention of typography to be the most important advance in civilization after the creation of writing. 
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संस्कृति का स्त्रोत कला 


ST. बलदेव चन्द्र शास्त्री, जम्मु 

कला शब्द का क्षेत्र व्यापक है किसी भी कार्य को विशेष कुशलता तथा चमत्कार पूर्ण से करना 

कला होता है । कार्य करने को रोचक और चमत्कार पूर्ण आकर्षक शेली ही कला होती है । ne 
कर्ता कौ एक वैविध्यपूर्ण कला कृति कही जा सकती है । किसी कार्य को विवेकपूर्ण बुंग से करना भी कला 
pera आतार Ta साम्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली 


COASTS ALLINDIAORIENTALCONFERENCES OHO — 
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सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति के प्राचीन ग्रन्थों में कलाओं की सख्या ६४ मानी गयी 
है। जो निम्नलिखित है। १.सङ्गीत (गीतम्‌) २. वाद्यवादन (वाद्यम्‌) ३. नाच (नृत्यम्‌) ४ चित्रकला 
आलेख्यम्‌ ५. पत्तियां को काट - छांटकार विभिन्न आकृतियां बनाना (विशेषकच्छेद्यम्‌) ६. देवपूजन के 
समय विभिन्न को जो, चावल और पुष्पों को सजाना (तण्डुल कुसुमावलिविकार) ७. कक्षों तथा भवनों के 
उपस्थानों को पुष्यो से सजाना। (पुष्पास्तरणम्‌) ८. दाँत, वस्त्र और शरीर के दुसरे अंगों को रंगना 
(दशनवसनागराग) ९. घरके फर्श को मोतियों से सजाना १०. शय्या को सजाना (शयनरचनम्‌) ११ पानी 
में ढोलक किसी आवाज निकालना (उदकवाद्यम्‌) १२. पानी को पिचकारी मारना (उदकाघात) १३. शत्रु 
को परास्त करने के लिए विभिन्नयोगो का प्रयोग करना (चित्राश्वयोगा) १४. फलों को चढ़ाने के लिए माला 
बनाना (माल्यग्रन्थनविकल्प)। 
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संस्कृतवाङ्मये संगीतानुशीलनम्‌ 

आचार्य ध्रुवपाति पाण्डेयः, उत्तरप्रदेश 
संगीतशब्देन आचार्यवर्या: गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते। संगीतशास्त्रे स्वरताललयानां 
त्रयाणामपि एषां प्रधानता भवति घ श्रुत्यन्तरगत: उत्पद्यमानः कर्णप्रिय: अनुकरणात्मकः लोकचितरञ्चकोध्वनि: 
स्वरः कथ्यते - 'श्रुत्यन्तरभावीयः स्तिग्धोरञ्जयति श्रोतृचित्तं स स्वर उच्यते 1 भगवानुकृष्णः 'वेदानां सामवेदोस्मि' 
इति कथयित्वा सामवेदं स्वस्वरूपं स्वीचकार | सामवेदस्य उपवेदः गान्धर्ववेदः कथ्यते। यं वयं संगीतं इति 

नाम्ना जानीमः। ; 

गीतावाद्यपादादेः न्यासानां कालक्रिययोश्च यत्‌ साम्यं स: लयः कथ्यते - 

'गीतवाद्यपदादिन्यासानां क्रियाकालयोः साम्यं लयः ` । कालक्रिययोः मानं येन ज्ञातं भवति सः तालः कथ्यते 
संगीतविषये त्रिसंख्याया: अतीव महत्वं वर्तते | स्वयं संगीत शब्दः त्रिवर्णात्मकः तत्र च गीतवाद्यनृत्येति त्रयो 
विभागाः सन्ति | एतस्य स्वराणामपि सामान्येन उदात्तानुदात्तस्वरितभेदेन त्रैविध्यं अस्ति तथैव स्वरताललयाः 
इति त्रीणि तत्वान्यपि सन्ति। अनेन प्रकारेण प्रतिभाति यत्‌ त्रिगुणात्मिकायाः सृष्टेः सम्भवतः पूर्णप्रभावः 
संगीते समुपस्थितः अस्ति। 
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पुष्पो का चिकित्सकीय उपयोग 


पीयुषा बाला, जम्मु 

` पुष्पों का दर्शन जहाँ मन को आह्लादित एवं प्रफुल्लित करता है। वहीं उनकी सुगन्धि से वातावरण 
पवित्र हो जाता है। पुष्पो की महिमा अनन्त है। अपने आराध्य के चरणों में प्रेमी भक्त की पुष्पाञ्जलि प्रेमास्पद 
का सहसा प्राकट्य्य करा देती है। पुष्पों के सभी अवयव उपयोगी है। इनके यथाविधि प्रयोग से अनेक रोगों 
का शमन किया जा सकता है। पुष्पचिकित्सा का सबसे बच्च गुण यह है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। 
पुष्पो के रस से तैयार किया लेप ब्राह्म रूप से त्वचा पर लगाने से उसकी सुगन्धि हृदय तथा नासिका तक 
अपना प्रभाव दिखाकर मन को आनन्दित कर देती है। पुष्पों की सुगन्धि रोगनाशक होती है । पुष्पों की 
शरीर पर धारण करने से शरीर की शोभ, कान्ति, सौन्दर्य और श्री की वृद्धि होती है । फल के सुगन्धित 
परमाणु वातावरण में घुलकर नासिका कौ झिल्ली में पहुंचकर अपनी सुगन्धि का अहसास करवाते हैं । पुष्पों 
को सुगन्धि का मस्तिष्क, हृदय, आंख, कान तथा पाचन क्रिया आदि पर अनुकूल प्रभाव. WzdT है, और यह 
थकान को भी दूर करते हैं । इनकी सुगन्धि से की गयी उपचार प्रणाली को 'एरोमा थेरपी' कहा जाता है. 
जिनसे जानकारी प्राप्त करके लाभ उठाया जा सकता है, जो निम्नलिखित है - 








१. कमला २. गेंदा ३. अशोक 
Y: : | Y. नागकेशर ५. केबच्च ६. सॉफ (शतपुष्प) 
कक ७. गुलाब ८. चम्पा 
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; . कालिदास नाट्य साहित्य में चित्रकला 


प्रो. रागिनी राय, आग्रा 
आन्तरानुशानिक प्रतिबद्धता में दिखाई देता है, शास्त्रीय 
क है। नृत्य शास्त्र का ज्ञान 'आतोद्य' 
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साहित्य में चित्रकला के अनेक विवरण मिलते है, कुछ प्रसंग तो किसी सिद्धहस्त चित्रकार के निजी अनुभव 
जेसे प्रतीत होते है । चित्र फलक पर बनते हुए आधे - अधूरे चित्र या चित्रकार के मन में रेखांकन के लिए, 


सँजोये हुए संकल्पित चित्र की झाँकी से लेकर तूलिका से रंग भर कर चित्र क उभार की प्रक्रिया तक को 
अंतरंग स्थितियां को कालिदास को वाणी ने साकार किया है। 
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(सङ्गीतस्य स्वरूपम्‌) - वेदवेदाङ्गेषु 
शान्तला.के.एसू, शिवसोग्या 
सङ्गीतस्य मूलं वेदः | यतोऽहि वेदानां सामवेदोऽस्मि इति भगवद्गीतायाः उक्तिः वर्तते | वैदिकयुगे 
यज्ञ-यागादिषु केवलमुपयुज्यमासीत्‌ इदं सङ्गीतम्‌। ` 

आरण्यकेषु पूर्वाचिगानम्‌ , उत्तराचिगानम्‌, ग्रामीणगानम्‌, आरण्यकागानं स्तोभगानमिति विविधाः 
गीतप्रकाराः आसन्‌ | एवं ब्राह्मणाः, संहिताः प्रातिशाख्यपर्यन्तमपि सङ्गीतस्य अस्तित्वमस्तीति ज्ञायते | 
'स्वर्यन्ते शब्दयन्ते इति स्वराः ` इति ऋक्‌ प्रातिशाख्ये उल्लिखितास्ति | एते एव उदात्तः, अनुदात्तः स्वरितश्चेति 
| “उदात्तो निषादगान्धारौ अनुदात्तौ रिषभेदैवतौ | स्वरितप्रभवाह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः ' उदात्तानुदात्तस्वरितेभ्यः 
सप्तस्वराः उद्भूताः । सामवेदादिदं गीतं सञ्जग्राह पितामहः सङ्गीतस्योगमं भरतमुनिः स्वस्यनाट्यशास्तरे एवं 
प्रलिपादितवान्‌ । वैदिकगानं यज्ञवेदिकाम्‌ अभितः गायन्तः अनृत्येरन्‌ इति शतपथब्राह्मणे उल्लिखितः। 
सामवेदात्‌ “गान्धर्वः अथवा “मार्गः सङ्गीतपद्धतेः वृद्धिः अजायत | 

एवमेव तैत्तिरीयोपनिषत्‌, ऐतरेयोपनिषत्‌, शतपथब्राह्मणः, याज्यवल्क्यस्मृतिः, वर्णरत्नप्रदीपिका 
प्रातिभाष्यप्रदीपः नारदीयशिक्षा इत्यादि ग्रन्थेषु सङ्गीतस्य विवरणं वर्तते । 

“गायन्ता नृत्यमानश्च वाद- वादन्तास्तु राघव | आमोदं परमं जग्मुः सर्वाभरणभूषिता “इति गीत - 
नृत्य - वाद्यानाम्‌ उल्लेखः कृतः । वायुपुराणे सप्तस्वराणां एकविंशति - मूर्चनानां, एकोन पञ्चाशत्‌ तानानि, 
रयो ग्रामाणां विषये विसृततया चर्चिता अस्ति । | i 

षड्जः देवतान्‌, रिषभ: ऋषीन्‌, गान्धारः पितृन्‌, मध्यमः देव-पितृ-ऋषीन्‌ यक्षान्‌, दैवत बे 
तोषयन्ति इति नारदीयपुराणे उल्लिखितं वर्तते । T e 
आचार्य: सममिच्छन्ति व्यक्तमिच्छन्तिपण्डिता: 
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कालिदास की कृतियों में संगीत एवं वादनकला 
डॉ.शील निगमा, कानपुर 


समस्त संस्कृत साहित्य प्रणताओं में महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि है। कालिदास के ग्रन्थों में 
उनका विविध शास्त्र विषयक पाण्डित्य परिलक्षित होता है। महाकवि व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, वनस्पतिशास्त्र 
तथा संगीत आदि ललित कलाओं में परम निष्णात थे। संगीत को तीनों विधाओं गायन, वादन तथा नृत्य 
से कालिदास भलीभांति परिचित थे। आचार्य भरतमुनि के अनुसार 

तंत तंत्रीकृतं ज्ञेयमवनद्वं तु पोष्करम्‌। 

घनंतालस्तु विज्ञेयः सुषिरो वंश उच्यते।। (नाट्यशास्त्र २८/२) 

कालिदास इन चारोंप्रकार के वाद्यों से सम्यक्‌ रूपेण परिचित थे। 'तत' वाद्य उन्हे कहते जो 
उंगलियों से छेड्कर (स्वरमंडल, तानपुरा) मिजराव या कोण की सहायता से (सितार, वीणा, सरोद, बैन्जो, 
मेन्डोलियन, गिटार) गज से रगइकर (सारंगी, इसराज, दिलरूबा तथा डंडी से हल्का प्रहार कर संतूर) बजाये 
जाते है। तत वाद्यों में वीणा वल्लकी परिवादिनी तथा तंत्री का प्रयोग कवि ने अनेकशः किया है। मेघदूत 
में बीणा एवं cat शब्द का प्रयोग उनके संगीत ज्ञान को इंगित करता है। 
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रासलीलारहस्यम्‌ 











प्रो. सुरेन्द्रकुमारशर्मा 
श्रीमद्भागवतमहापुराणे प्रपंचितेयं रासलीला पंचष्वध्यायेषु या हि 'रासपंचाध्यायी 'ति नाम्ना सुप्रथिता। 


रासपंचाध्यायी नाम पंचप्राण: श्रिमद्भागवतमहापुराणस्य प्रेमतत्त्वैकनिरुपणपरस्य। हृदयस्थलीयं श्रीमद्‌भागवतस्य 
लु स्फुरति सच्चिदानन्दघनस्वरुपः परमालौकिकः SPORE: | 


रसशब्दोऽयं प्रयोगदिशा व्युत्पत्तिदिशा च न्यायमीमांसादिशास्त्रेषु 
द्रव्यवाचकश्चापरत्रोपनिषत्सु शब्दोऽयं 
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मान्यताएं व सिद्धान्त स्थिर होते है जिनसे कलाकार विमुख नही हो सकता | इन निश्‍चित सिद्धान्तों को ध्यान 
मे रखते हुए अपनी कला को विकसित करना ही कला की महानता है और चुकि स्थायित्व शब्द विज्ञान 
का द्योतक हे इसलिये संगीत भी कला के साथ-साथ एक विज्ञान है। विज्ञान मानसिक प्रक्रिया पर आधारित 
हे जो एक निश्‍चित नियम पर टिका हुअ होता है । जो विज्ञान कहलाता है । राष्ट्र के सर्वाङ्गीन जीवन 
को व्याख्या के लिये विज्ञान और संगीत दोनों की समान रूप से आवश्यकता है | विज्ञान राष्ट्र के भौतिक 
रूप का परिचायक है तो संगीत में उसकी आत्मा तरंगित होती है । जीवन के लिये दोनों कौ समान रूप 
से आवश्यकता है तथा दोनों ही जीवनपुष्प के सर्वाङ्गीन विकास में एक दूसरे के सहायक है। विज्ञान 
अपने नव नवीन आविष्कारों और उनसे उत्पन्न हुई बहुविधता में चमचमाते हुए जीवनन्तुओं को संगीतज्ञ 
के सम्मुख रखकर संगीत को विश्वजनीन बनाता है। विज्ञान और संगीत दोनों अपने - अपने क्षेत्र में भिन्न 
होने पर भी समान रूप से उत्पादक शक्तियों से युक्त रहता हैं। दोनों का ध्येय मानव संस्थान तथा मनुष्य 

के आश्रयभूत इस जगत के अंतस्तल में बहने वाले सौन्दर्य के नियमों को उद्भावित करना है। 

TS & FA- 194 
भारतीय कला का दार्शनिक तथा धार्मिक पक्ष 

प्रो. अश्विनी कुमार शर्मा, आगरा. 
वैदिक युग में चित्रकला का सम्बन्ध धार्मिक विधानों के साथ प्रस्तुत हुआ है। ऋग्वेद में चमड़े पर 
अग्नि पर चित्र प्रस्तुत करने का उल्लेख है। ऋभु शब्द हस्त कुशलता निपुणता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 


इस तरह के कुशल व्यक्ति भव्य कलात्मक वेदिकाओं का निर्माण करते थे, जो कि धार्मिक कार्यो के काम 
में आती थी। इस प्रकार चित्रों, रंगों का प्रयोग धर्म परक था। यजुर्वेद में “पुरुषमेद्य ' के दर्शन में इस तरह 
की चर्चा है, शतपथ ब्राह्मण के एक वर्णन में याज्ञिक (यज्ञ करनेवाले) को वस्त्रों पर यज्ञ रूपों को काढना, 
यज्ञ विद्या की इष्टि से आवश्यक बताया गया है। 

भारतीय दर्शन आध्यात्मिक है, जीवन के निकट है, इनका लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष के लिये अभ्यास 
तथा योग की आवश्यकता माना गया है। ये मनोवैज्ञानिक सत्यां पर आधारित है। इनमें धर्म और 
समन्वय किया गया है। ये बौद्धिक है, समन्वयवादी है, और प्रगतिशील है। हमारे यहां दर्शन धम . 
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TS & FA - 195 
MEDICINAL PLANTS FOR CHILD DISEASES 
Reena.B.K, Kerala 


Ayurveda always paid more attention to the care of mother and child. Among the eight heads of 
Ayurveda, kaumarabhrtya has gained a special popularity from its traditional simple method. This 
paper intends to bring out the traditional single plant remedy system of Kerala, the southern state of 
India. Kerala has a unique system of traditional pediatrics developed through the tribal medical 
practices and medical practices followed by the marginalized sections of the society. This is basically 
different from the pan — Indian traditional and Buddhist pediatric practices and medicament followed 
and practiced by upper class of the society. But, at present, both the traditional and pan India 
System, are mixed and mingled to form a "Symbiotic" medical system, practiced all over Kerala. 
The first partof the paper attempts to pin point the pan — Indian system of treatment called Ayurveda, 
especially its pediatric session. The second part of this paper intends to give a list, sketch and 
description of some of the herbs generally used by traditional physicians of Kerala. The conclusion 
ofthe paper emphasizes the importance of traditional medical system over the modern medicines. 


TS & FA - 196 
कौटिल्यस्य प्रासङ्गिकता 


डॉ. माधवचन्द्रपण्डा, पुरी 
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WAS - 1 
The Theories of Western and Eastern Drama: A Comparative 
Study With Special Reference to Aristotle and Bharat 
Rashmi Mishra, Puri 


The Western Civilization and Eastern Civilization grew up independently depending upon 
their cultures, environment, and situations. So there must be difference in their literatures also. The 
proposed paper wishes to analyze the theories of drama of Western and Eastern concepts Jas 
special reference to Aristotle and Bharat. Both Aristotle and Bharat were profounder of theories 0 
drama. The theories in Poetics and Natyasastra are thing to be discussed. The conceptual tools we 
use today are themselves derived from Western tradition of thought largely initiated by plato and 
Aristotle. Again, the Aristotelian poetics offers a kind of model- in many ways a sharply contrasting 
formulation in reference to which these features that are peculiar to the Natyasastra views could be 
set off and identified. There are some resemblances between these two theories also. So we can 
make a comparison between these two theories. 


WAS - 2 
Illusion and reality in the Plays of Edward Albee 


Dr. Manoj kumar sing, Bihar 


The raw flesh of American Theatre, Albee's plays are essentially depressing and cynical. 
Illusion plays an important role in the fabric of his plays. The lexicographical meaning of term is 
deceptive appearance. Illusion is what is not real. In the context of the drama, the characters are 
Seen residing in the world of illusion. Character's longing for the blissfull world of illusion turns to be 
atragic yearning when confronted by reality. 

Illusion and reality play a vital role in the plays of Eugene O'Neill, Tennessee Williams and 
Edward Albee. The structure of the play in which there is inclusion of illusion and reality is normally 


symbolic. In Eugene O'Neill's Emperor Jones, Tennessee Williams’ The Glass Menagerie and A 
Street Car Named Desire and most of Albee's plays we can notice 


Wingfield, who is both the actor and narrator in the plays confides th 
pleasant disguise of illusion. 


Illusion and reality and dramaturgic inventions coalesce in Who is Afraid of Virginia 
Woolf ? The structure of the play chronicles George and Martha's realization that their imaginary 
son is both kidding and killing them. But they decide to give birth to this imaginary child to fill in the 
void in their lives created by Martha's barrenness. This child becomes the Subject of love-hate 
relationship between the wife and the husband. Ultimately, George kills the imaginary child on his 


twenty-first birthday. It is the child who is the Woolf in the drama. 
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MS - 1 
पण्डितरामनाथमिश्रस्य 'आत्मबोधिनी' 


पण्डित दयानिधिदाशः, उड़िशा 
महती खलु TEL संस्कृतपरम्परा। एषा परम्परा संस्कृतभाषया देववाण्या परिपुष्टां सुसमृद्धा 
च। जनानां सांस्कृतिक राजनीतिकलोकिकआचार व्यवहारनिमित्तं तेषां सामाजिकजीवनम्‌ शृङ्खलितं कत्तु 
संस्कृतभाषया पूर्वाचार्यैः सूरिभिः बहवः कथाः गद्याकारेण पद्याकारेण च विरचिताः | आधुनिकसंस्कृतपण्डितैरपि 
T धारा अव्याहता दृश्यते | पंडित रमानाथमिश्र महोदयस्य विभिन्नेषु कृतिषु 'आत्मबोधिनी' नाम गीतिकविता 
आत्मतत्त्वबोधनाय मानवान्‌ प्रेरयति प्रबोधयति च वारम्बारम्‌। अस्य गीतिकाव्यस्य प्रथमश्लोकस्तावत्‌ 
उदाहरणत्वेन प्रदीयते 
| अशेषसुखमयमलभ्यमिमम्‌। 
अनवरतमिति ध्यायसि कायम्‌, रे। 
अलक्ष्यमयमेकनिमेषमात्रम्‌, 
अवनीतले लुठिष्यते विचित्र रे।। 
अस्य काव्यस्य साहित्यिक - मूल्यायनं प्रस्तुतशोधप्रबन्धे विधास्यते इति। 
MS - 2 
गंजाममण्डले प्रसिद्धाः संस्कृतकवयः, तेषां - कृतयश्च 
Sf. मनमोहनमहापात्र, गंजाम-ओडिशा 


(क) गजपतिनारायणदेवः (आनुमानिकसमयः - १६२४-१६५०) 

दक्षिण ओडिशायाः पारलाखेमुण्डिराज्यस्य राजा गजपति - नारायणदेवः सप्तदशशताब्दयाः प्रथमाद्धं 
शासनम्‌ करोतिस्म। सः अनेकेषां पण्डितानां पृष्ठपोषकतां करोतिस्म। अतः तस्य सभायां पुरुषोत्तममिश्रादि 
- स्वनामधन्याः विद्वांसः अनेकान्‌ ग्रन्थान्‌ अरचयन्‌। नारायणदेवनाम्ना सङ्गीतनारायणः, कौमुदीज्योतिषः, 
बलभन्रोदयः, अलङ्कारचन्द्रिका प्रभृतयः केचनग्रन्थाः भणिताः इति दृश्यते। 
(ख) कविरत्नपुरुषोत्तममिश्रः (रचनासमयः - १६२५ - २६४४) 

उत्कलीयविद्वान्‌ पुरुषोत्तममिश्रः, विख्यातटीकाकार - मल्लिनाथः इव 
नैषधीयचरितादीनां काव्यानां टीकाम्‌ अकरोत्‌। कविरत्नः ` 
ततः दक्षिण ओडिशायाः पारलाखेमुण्डिराजसभायां बहुकालं 
तत्कालीनराजस्य नारायणदेवस्य गुरुः आसीत्‌। कविरत्नमिश्रेण 
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Oriya literature going through these ethos, is remarkable in its every aspects. Oriya drama 
of course is enriched extensively with the central essence of Buddhism. Bikram Dev Barma’s 
(1845-1947) ‘Buddha Charita’, Kalindi Charan Panigrahi's ‘Priyadarshi’, Mayadhar Manshingh's 
‘Buddha’, Lala Nagendra Kumar Roy's ‘kalinga Vijaya’ (1945) and Surendra Nath Sharma's ‘Ashoka’ 
might have infiuenced by the historical events, where as Bijaya Mishra’s ‘Tataniranjana’ is an exclusive 
one in relevance to Buddhism that contradicts Buddhabani Niranjana, Bodhidruma and Buddha itself 
are depicted here symbolically In "Tataitranjana' Buddha speaks that there is nothing called eternal 
truth, in fact, itis a process that evolves from time to time as the evolution of human beings. During 
Lord Buddha's period, Ambapalee became a courtesan forcefully by the assembly of Baishali due to 
her excessive beauty for the security of the state. Archana Nayak, in her drama Ambaplee portrayes 
lamentation grief and despair of Ambapalee alongwith her longing for nirvana, a state of perfect 
happiness. Narayan Sahu's (2005) ‘Upasana’ and Ramchandra Mishra’s ‘Marumanthana’ are also 
remarkable in this sphere.In relation to Buddhisam, all these dramas are of course an epitome each. 


MS -4 
श्रीहनुमहृतम्‌ - एक परिशीलन 

शशि कुमारी, छपरा 
संस्कृत दूतकाव्य को परम्परा में 'श्रीहनुमद्दतम्‌' आधुनिक युग का एक सफल सन्देश काव्य है। 
इसके प्रणेता लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ कवि डॉ. हरिनारायण दीक्षित जी है। सन्देशकाव्य या दूतकाव्य का 
प्रारम्भिक रूप वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। इसमें विरही या विरहिणी द्वारी अपनी प्रेयसी या प्रेमी के पास 
दूत द्वारा सन्देश भेजने का वर्णन होता है। इन सन्देशकाव्यों का आधार वाल्मीकिय रामायण का वह स्थल 

जहाँ हनुमान द्वारा राम के सन्देश को सीता तक पहुँचाने का वर्णन है। 
कविवर कालिदास का मेघदूत दूतकाव्य का प्रौढ एवं परिष्कृत रूप है। वस्तुतः दूलकाव्य की प्रौढ 
परम्परा के प्रवक्ता कालिदास ही है। दूतकाव्य में बाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति का मनोरम और मार्मिक 
वर्णन होता है। 'श्रीहनुमतदूतम्‌' सन्देश काव्य में रावण की अशोक वाटिका में कैद की 
प्राणप्रिय श्रीराम को हनुमान के माध्यम सन्देश प्रेषण है। सीता की वियोग 


गई सीता द्वारा 


"व्यथा देखकर हनुमान कुपित 
हो जाते है। राम से वियुक्त सीता के दस मास बहुत कठिन एवं बेवसी में व्यतीत हुए। शेष दो महीने में यदि 


रावण का अंत नही होगा तो सीता के जीवन का ही अंत रावण कर देगा। अत: अधीर और असहाय सीता 
हनुमान से राम के पास सन्देश को शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाने का आग्रह करती है। सीता 
और सुग्रीव को सन्देश भेजती है। उसने भाषा, भाव कल्पना ओर शिल्प -सौन्दर्य का मंजुल समन्वय कवि 
ने अपने इस काव्य में विचारों की परिपक्वता, अनुभूति की क्षमता, दाम्पत्य - प्रेम की ver विपत्ति कालीन 
धीरता, कर्तव्यनिष्ठा, निर्णय की स्थिरता आदि विविध मानवीय पक्षों को भली - भांति उजागर किये है। 
यह सन्देश काव्य की विशेषताओं से समन्वित एक उत्कृष्ट सन्दर्भ है। इसका कथानक ११२२ श्लोकों में 
सम्पन्न है। श्री दीक्षित आधुनिक संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान्‌ एवं लब्धप्रतिष्ठ कवि है। इस दूतकाव्य 
के अनुशीलन काव्यगत सैन्दर्यबोध एवं ज्ञान के क्षेत्र में अभिवृद्धि हो सकेगी। j 
7 45" ALLINDIAOR Jammmu. Digitized by $3 Foundation USA 
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MS - 5 
अभिनव मेघदूत की काव्यशास्त्रीय समीक्षा : 


कुमारी संगीता,छपरा 
आभनवमंघदूत संस्कृत के आधुनिक महाकवि वसन्तत्रयम्बक शेवडे प्रणीत एक खण्डकाव्य है, जिसे सन्देश 
"काव्य, दूतकाव्य, गीतिकाव्य नाम से भी अभिहित किया गया है | संस्कृत दूतकाव्य का बिज वैदिक साहित्य 
में उपलब्ध होता है जिसका विकास पुराण, रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थों में हुआ। दूतकाव्य की प्रौढ 
परम्परा का प्रौढ रूप मेघदूत में परिलक्षित होता है जो परवर्ती दूत काव्यों का प्रेरणा स्रोत वियुक्तावस्था में 
माध्यम से प्रिया या प्रिय के पास सन्देश -प्रेषण किया जाता है। मेघदूत का प्रतिस्पर्धा रूप अभिनव मेघदूत 
भां पूव आर उत्तर दो भागां में विभक्त कथानक वाला काव्य है। इसका नायक स्वयं एक राजदूत है जो 
काश्मार नरेश अनन्तदव के राजकोय कार्य से मलयदेश के राज दरबार में जाता है। वहाँ उसे कुछ दिनों 
तक रहना पडता है। अपनी पत्नी से दूरस्थ वह चिन्तित हो उठता है। उसकी दृष्टि मेघ पर पडती हे और 
वह उसके द्वारा अपना सन्देश प्रेषण करता है। दूतकाव्य के नियमानुसार वह मेघ से मलयदेश से लेकर 

काश्मीर तक का मार्ग वर्णन करने के पश्चात्‌ काश्मीर का दर्शन सन्देश कथन कहता है। 
अभिनव मेघदूत दूतकाव्य के समस्त उद्देश्यों को समाहित कर सुशोभित है। इसमें बाह्य - प्रकृति 
आर अन्तः प्रकृति का नयनाभिराम और मार्मिक दर्पण प्रस्तुत किया गया है। इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार का 
यथष्ट परेपाक हुआ हे | प्रसाद -माधुर्य गुणों से अन्वित तथा वैदर्भी रीति से गुम्फित भाषा का सौष्ठव एवं 
भाववैभव का विलासपरिलक्षित होता है। कवि की सूक्ष्म प्राकृतिक निरीक्षण शक्ति के साथ हि उसकी काव्य 
-प्रतिभा एवं उसके पाण्डित्य का पता चलता है। कवि का भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान द्रष्टव्य है। इसमें 
गीति काव्य की सरसता रागात्मकता संगीतात्मकता, तरलता,संक्षिप्तता, भावात्मकता एवं तन्मयता है। 
उपर्युक्त विशेषताओं से विभूषित अभिनव मेघदूत का शास्त्रीय अध्ययन उसकी उत्कृष्टता एवं नवीनता के 
रसास्वादन एवं अन्तर्दर्शन अपेक्षित है। इसमें निहित काव्य -सौन्दर्य की अनुभूति प्राप्त करने में शास्त्रीय 

सिद्धान्तो का परिशीलन सर्वथा सहायक सिद्ध होता है। 
MS -6 
बृहत्त्रयी - एक साहित्यिक अनुशीलन 

7 डा. प्रवीणचन्द्र सिंह, पटना 
संस्कृत साहित्य में बृहतूत्रयी से तात्पर्य है - महाकवि भारवि प्रणीत किरातार्जुनीय माघ प्रणीत शिशुपालवध 
और श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीयचरितम्‌। ये तीनों महाकाव्य अपनी अलंकृत शैली एवं विशदता तथा विलक्षणता 
के कारण सामुहिक रूप में बृहत्त्रयी से अभिहित किये जाते है। इनमें किरातार्जुनीयम्‌ और शिशुपालवध 










कौ प्रधानता है, तो शिशुपालवध उपमा पदलालित्य अर्थगौरव 
में तो प्रसिद्धि है कि - उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ कव च भ [= 
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अपनी - अपनी विशेषताओ के कारण संस्कृत साहित्य में विख्यात है। भाषा - भाव, रस आदि को दृष्टि 
से तीनों महत्त्वपूर्ण एवं पाण्डित्य पूर्ण है। समस्त संस्कृत साहित्य मे किरातार्जुनीय के अ काई 
ओजपूर्ण एवं उग्र काव्य प्राप्त नही है। इसमे १८ सर्ग है। बीच के कई सर्गों में भारवि ने ऋतु, पर्वत, Ta 
आदि का वर्णन किया है। यह वीर - रस प्रधान महाकाव्य है। शिशुपालवध २० सगा का महाकाव्य हे। इसमे 
नारद श्रीकृष्ण के पास आकर इन्द्र वर्ग सन्देश सुनते है, जिसमे शिशुपालके अत्याचार का वर्णन है। श्रीकृष्ण 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे जाते है और वही शिशुपाल का वध करते है। माघ को कविता को सरसता, 
अलंकारों की नवीनता, प्रति को रम्यता का चित्रण है। 
श्रीहर्ष कृत नैषधीयचरित २२ सर्गो में नलदमयन्ती के प्रेम कथा को लेकर निबद्ध है। इसमें श्रीहर्ष 
की कवित्व प्रतिभा एवं पाण्डित्य की प्रकर्षता दिखाई पडती है। उपर्युक्त विवेचन से बृहत्त्रयी का साहित्यिक 
अनुशीलन समीचीन है। 
MS -7 
अविमारक और मालतीमाधव का तुलनात्मक परिशीलन 
ऋद्धि कुमारी,छपरा 
अविमारक महाकाव्य भास प्रणीत संस्कृत का एक सफल प्रकरण है। यह लोक प्रचलित प्रेममूलक 
कथानक पर आश्रित कवि कल्पना प्रसूत है। इसका कथानक छः अंकों में विभक्त है। इसमें सौबीर राजकुमार 
अविमारक और कुन्तिभोज को पुत्री कुरंगी का प्रणय व्यापार, जो अन्ततः परिणय में परिवर्तित हो जाता 
है, नाटकोय रूप में वर्णित है। वस्तु नेता और रस को इष्टि से लोककथा पर आश्रित भास का यह उत्कृष्ट 
रूपक है। इसको भाषा प्रसाद गुण से युक्त वैदर्भी रीति से गुम्फित लघु और प्रभावोत्पादक संवाद पात्रों की 
वैयक्तिक चारित्रिक विशेषता और शूङ्गार रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। अविमारक मदमत्त हाथी से 
कुरङ्गी को रक्षा करता है। इसके पश्चात्‌ दोनों परस्पर आकृष्ट हो जाते है। इसमें घटनाओं का समुचित 
समावेश वस्तु आदि को दृष्टि से औचित्यपूर्ण है। इसमें उत्साह और पराक्रम कौ प्रतिष्ठा की गई है। इसमें 
वीर और शूड्गार की सामंजस्य - गति का आविर्भाव मनोरम है। हास्य,करुण,अद्भुत और भयानक रसों 
का परिपाक हुआ है मनोरंजक संवादो से रसात्मकता का वर्णन हुआ है। भाषा प्रभावपूर्ण होने के साथ ही 
प्रसाद गुणमयी है। वाक्यों में भाव को साक्षात्‌ बोधगम्य बनाने की शक्ति मिलती है। 
मालतीमाधव भवभूति प्रणीत संस्कृत का एक बिशिष्ट प्रेम रूपायन कवि -कल्पना -प्रसूत वस्तु पर 
आधारित १० अंको का विशाल प्रकरण है। इसमें मालती तथा माधव के प्रेम का प्रसङ्ग बडे मनोरम ढंग 
से प्रस्तुत किया गया है। इसमें यौवन सुलभ उन्मादक प्रेम का उदन्त परिकल्पना सामाजिक के समक्ष व्यस्त 
है। भवभूति ने कथानक को आकर्षक और सफल बनाने के लिए अनेक उत्तेजक एवं अतिमानवीय घटनाओं 
का समावेश किया है। मालतीमाधव में विदूषक जैसे पात्र की योजन में भवभूति असमर्थ थे। इस प्रकरण 


द्वारा भवभूति ने तत्कालीन समाज में प्रचलित साम्प्रदायिक कुरीतियों पर कुठाराघात करने की चेष्टा की 
है। अघोरघण्ट प्रेम की तिति है भारत में बढ रहा था। चरित्र - चित्रण की दृष्टि से यह प्रकरण 
उत्कृष्ट रचना है। एक प्रेम की प्रतिम है तो दूसरी प्रेम के साथ ही शालीनता को: 

नाटक में मकरन्द और मदनेन्तिका भी सह नायक और नायिका है। 2 up tue 
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MS - 8 
Navbharatam: A study of its Biographical 
and poetic Aspects 
Somarajan P.K.Kollam 
Definition of Biography- Its elements and features — an overview of Muthukulam Sridhar's 
works and life- a brief summary of Navabharatam as a biography- the lakshana's of Mahakavya 
contained in Navabharatam- a discussion of the figures of speech employed in it- the peculiarities of 
its metrical composition- the rasayojana of Navabharatam- A discussion of the peculiarities of this 
kavya- conclusion. 
MS -9 
संस्कृतं प्रति श्रोत्रियाणां योगदानम्‌ 
सत्येन्द्र नाथ झा,मुजफ्फरपुर 
जन्मसंस्कारविद्याभ्यः कश्चित्‌ श्रोत्रियो भवति। 'श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते' इति पाणिनिव्याकरणस्य 
उल्लेखाद्‌ वेदाध्ययने श्रोत्रियस्य कर्तव्यपूत्तिर्भवति। उपरिवणित गुणविशेषात्समाजे श्रोत्रियस्य विशिष्टं स्थानं 
कीतितम्‌। मनुस्मृति - उत्तररामचरित - अभिज्ञानशाकुन्तलप्रभृति संस्कृतग्रन्थेषु ब्राह्मणेषु अन्यतमस्य श्रोत्रियस्य 
विशेषाधिकार: कीर्तित:। सम्पूर्णभारते श्रोत्रियाणामस्तित्वं ृश्यते। किन्तु मिथिलाप्रान्तीय श्रोत्रियाणां संस्कृतम्प्रति 
कौदृशं योगदानमस्तीति विषयवस्तु मम शोधपत्रे - प्रस्तुतिविषयोऽस्ति। संस्कृतम्प्रति श्रोत्रियाणां योगदानस्य 
विद्यते महती परम्परा। किन्तु सर्वेषां विवरणमत्र नाभीष्टम्‌। केवलं स्वातन्त्र्योत्तरभारते मैथिलश्रोत्रियाणां 
संस्कृतसेवा विद्यते चर्चाविषयः | तत्र प. लक्ष्मी नाथ झा - प. सीतानाथ झा डा. शशिनाथ झा प्रशत एवालोच्य 
रचनाकाराः प्रतिपाद्यास्सन्ति। अस्मिन्‌ क्रमेऽन्येपि विश्रुतविद्रांसश्चर्चा विषया भवितुं शक्नुवन्ति। एतत्सदृशं 
नान्यत्‌ किमपि शोधकार्यमद्यावधि जातम्‌ प्रकृतशोधपत्रे तेषामेव विदुषां कर्तृत्वविवेचनं भविष्यतीति | 
MS - 10 
आधुनिककविसुवास: संस्कृतवाग्विलास: 
प्रो. मनुलता शर्मा,वाराणसी 


संस्कृतगिरा कविकर्मनिरतानां साम्प्रतिकानां कतिपयकवीनां स्फुटपद्यानां निबन्धनं संस्कृतवाग्विलास 
इत्यभिधेये TY साधु वर्तते | उत्तरप्रदेशस्य मया प्रकाशनत: प्रकाशितमिदं सङ्कलनम्‌ उन्मेषद्रये विततिमातनोति। 
आचार्याभ्यां विद्याशड्करत्रिपाठिप्रभुनाथद्विवेदिवर्याभ्यां सम्पादिते$स्मिन्‌ संकलने प्रत्युन्मेषभ्‌ एकविशतिसंख्याकानां 
कबीनां विविधविषयिण्यो रचनां संगृहीताः समुल्लसन्ति एवं द्विचत्वारिंशत्कबीनाम्‌ अशीतिरचनाः 
पद्यसङ्कलनेऽस्मिन्‌ भाबसुमनोभिः सुरभिताः कवीनां यशः प्रस्तुति प्रसादयन्ति। समालोचनेन प्रतीयते यदत्र 
कवीनामभिव्यक्तय उच्चावचस्तरं दधाना विलसन्ति। काश्चन रचनाः प्रारम्भिकप्रयासरूपाः, काश्चन 
सप्रयासमाविष्कृताः, काश्चन चात्ररससंवृद्धा: स्वाभाविक्यः। विषयवस्तुदृशा विविधवर्णता श्यते | रचनाशिल्पस्य 
अभिनवप्रयोगा अपि परिलक्ष्यन्ते। क्वचित्‌ पारम्परिकच्छन्दसां des, वचचिद्‌ गलज्जलिकागीत्यादीनां 
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संस्कृतस्य गौरगगानमपि नैकासु कवितासु निहितम्‌। इत्थं प्रोढकवितेतिम्‌ आरभ्य 
संस्कृतकविताप्रथमाक्षरमारचितवन्तं कविगणं यावत्‌ यो हि रचनाविलासोऽत्र संकलितः स भाषानुवादसमन्वयेन 
समधिकं राजते अत्राभिनवसंकलने। 
MS - 11 
ग्रामगीतायां महिलोन्नतिविषयकविचार: 
प्रा. डॉ. हेमा गोखले, नागपुरम्‌ 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजरचितायां ग्रामगीतायां नैकविषयाणां चर्चा वर्तते। एष ग्रन्थः मराठीभाषायामस्ति। 
एतादृशस्य उत्तमग्रन्थस्य परिचयः अखिलभारतदेशं कारयितु प्रज्ञाभारती श्री. श्रीधर - भास्कर - वर्णेकरमहोदयैः 
ग्रन्थस्यास्य अनुवादः संस्कृतेन कृत:। एतेन सर्वभाषिणः जनाः ग्रन्थगतविचारान्‌ अवगन्तुं शक्नुवन्ति | 
गर्थेऽस्मिन्‌ आहत्य एकचत्वारिंशत्‌ अध्यायाः सन्ति। अष्टपञ्चकेषु एते विषयाः विभक्ताः | सदधर्ममंथनपञ्चकम्‌ 
लोकवशीकरणपञ्चकम्‌ ग्रामनिर्माणपञ्चकम्‌ दृष्टिपरिवर्तनपञ्चकम्‌ संस्कारशोधनपञ्चकम्‌ प्रेमधर्मस्थापनपञ्चकम्‌ 
देवत्वसाधनपञ्चकम्‌ आदर्शजीवनपञ्चकम्‌ च इति एतानि अष्टपञ्चकानि सन्ति। एतेषु ृष्टिपरिवर्तनपञ्चके 
प्रतिपादिताः महिलोन्नतिविषयकविचारान्‌ स्पष्टीकर्तुं निबन्धेऽस्मिन्‌ मया प्रयत्नाः कृताः। 
ह MS - 12 | 
SANSKRIT SOURCE OF BENGALI LIERATURE 
19^ -20 CENTURIES 
WITH SPECIAL REFERENCE TO KALIDASA'S WORKS 


utta, Bankimchandra Chattopadhyay, 
S respect. 
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MS - 13 
समकालीन संस्कृत - नयी विधा, नये प्रतिमान एवं चुनौतियाँ 
डा. अर्चना श्रीवास्तव, कानपुर 
बीसवीं शताब्दी को संस्कृत साहित्य के इतिहास में नये युग के सूत्रपात का युग कह सकते है। यूरोप से 
सम्पक तथा नयी राजनीतिक चेतना ने संस्कृत सृजन के क्षेत्र में नये वातायन खोल दिये। पारम्परिक 
भावबाध तथा पुरातन शेला को रचनाओं के साथ नये भावबोध और नयी की रचनाएँ प्रचरता से होने के 
कारण इस युग म नवगोतविधा का विकास को प्रवृत्ति फलवती हुई। गद्य साहित्य विशेष रूप से कहानियों 
एवं उपन्यासा म सामाजिक - राजनीतिक स्थितियों के यथार्थ चित्रण कोल प्रवृत्ति विगत कुछ दशकों के 
सस्कृत साहित्य म विशेष रूप से परिलक्षित होती है। यथार्थवाद तथा सामाजिक सत्य के उद्‌घाटन की प्रवृत्ति 
सं प्रभावित है। संस्कृत रचनाकारों में सामाजिक विषमता को लेकर प्रतिकार का भाव जागृत हुआ है। 
अन्तदाह (राम किशोर मिश्र) , अवस्करहरणम्‌ एवं श्रमप्रशंसा (सुब्रह्मण्यम अय्यर) आदि रचनायें 
उल्लेखनीय है। आधुनिक संस्कृत कविता की एक दुर्लभ विशेषता प्राचीन शब्दों की नयी अर्थ संगति तथा 
कालजयी कविता के मुहावरों ब पदावली का परिवर्तित सन्दभाँ में नवाविष्कार भी है। 
१९वीं शती में शोकगीति (elegy) की विधा जो संस्कृत में चल पडी, उसका अनेक दिशाओं में 
विकास हुआ। महात्मा गाँधी, नेहरू, इन्दिरा गाँधी आदि राष्ट्रिय विभूतियों के अवसान पर संस्कृत कवियों 
द्वारा रचे गये शोक - काव्य उल्लेखनीय है। अंग्रेजी कविता के प्रसिद्ध छन्द Wide (Sonnet) के आधार 
पर श्री बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य (१९१७ - १९८२ ई.) ने संस्कृत कविता को एक नयी विधा दी - साँनेट। 
इनके सानेट्स का उत्तम संग्रह कलापिका (कलकत्ता, १९६९ ई.) प्रकाशित हो चुकी है। हर्ष देव माधव के 
नवप्रयोग में जापनी छन्द हायकू, तांका एवं कोरियाई कविता के शिजो छन्द में लिखी संस्कृत कविताएँ 
द्रष्टव्य है। 


MS - 14 
डा. वी. राघवन्‌ की लघुकाव्य कृतियों में प्राप्त 


समाजिक संदेश - एक विश्लेषण 

कल्पना शर्मा,दिल्ली 
डा.भी.राघवन्‌ आधुनिक युग के महान कवि है। इनका जन्म २२ अगस्त १९०८ को मद्रास प्रान्त | 

के तंजौर जिलान्तर्गत 'तिरुवरुर' में हुआ था। स्थानीय पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ | 
इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। तदनन्तर वहीं अध्यापन कार्य भी व | 
शताब्दी के संस्कृत मौलिक ग्रन्थकार, अनुसन्धानकर्ता और अनुवादक के रूप में 
है। इन्होंने बारह रूपक, दो स्तोत्रकाव्य, एक महाकाव्य और इकतीस लघुकाव्यों की 
लगभग एक हजार शोध लेख विविध पत्रिकाओं में प्र 
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है। पद्य अलंकार युक्त होते है और गेयता इनका स्वाभाविक गुण है। समय को कमी और दैनिक व्यस्तता 
से युक्त पत्रिकाओं में आसानी से छप सकते है। इसे काव्य के अंतर्गत इसलिए रखा गया क्योंकि इससे रस 
को प्राप्ति होती है और सहृदय को आनन्दभूति होती है। 

डॉ . राघवन्‌ ने लघुकाव्यों को रचना सोद्देश्य को है। उन्होंने काव्य के माध्यम से मानव को जीवनार्थ 
बहुमूल्य संदेश दिया है । नरेन्द्रो विवेकानन्द, महात्मादि महापुरुषों के चरित पर आधारित इनके काव्य मनुष्य 
को ज्ञान, कर्म और राष्ट्रप्रेम की भावना से जीवन को उदात्त बनाने को नकारात्मक पक्ष, अन्याय के विरुद्ध 
सक्रियता, अहिंसा, सत्यप्रयोग, मद्यत्यागादि जैसे उदात्त और उत्कृष्ट तत्त्वों से अवगत कराते हुए इन्होंने 
भारतीय जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। निष्कर्षतः डॉ. राघवन्‌ अपने काव्य के माध्यम से काव्य - 

प्रयोजन कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे को सार्थक कर दिखाया है। 

MS - 15 
संस्कृत वाडूमय में अर्थव्यवस्था 

पूर्णिया पाण्डेय, इलहाबाद 
मनुष्य के व्यक्तितत और सामाजिक विकास में अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इस 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के क्रम में परिवर्तन होता रहता है तथा इन परिवर्तनों के साथ - साथ ही 
आर्थिक विचार भी समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल हमेशा परिवर्तित होते रहते है। प्राचीन संस्कृत 
वाड्मय भारत को अमूल्य निधि है, उसका जितनी गहराई से अध्ययन किया जाये उतना ही कम है क्योंकि 
इनके द्वारा सभ्यता एवं संस्कृति के मूल प्रेरणा श्रोतों का ज्ञान प्राप्त कर उससे लाभ उठाया जा सकता है। 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संस्कृत वाङ्मय में हमे वैदिक साहित्य (चारों वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण, 
Wa, जातक आदि) स्मृति साहित्य , पुराण - इतिहास एवं काव्येतिहास से अर्थव्यवस्था संबंधी विचार 
पर्याप्त मात्रा में मिलते है। यद्यपि उनका स्वरूप ठीक आज की भाँति नही था किन्तु तत्कालीन समाज के 
नियन्त्रण एवं परिचालन मे उसकी अत्यधिक उपयोगिता थी । अतः संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त प्राचीन आर्थिक 
विचारों को वर्तमान की भाँति वैज्ञानिक रूप भले ही न मिल पाया हो किन्तु इतना अवश्य है कि वे हमें 
समाजिक परिस्थितियों की वास्तविकता से अवगत कराते है। अतीत से ही वर्तमान जन्म लेता है अतः इन 
प्राचीन आर्थिक विचारों को वर्तमान वैज्ञानिक विचारों की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जा सकता 
है। 
MS - 16 


भक्तिसाहित्यम्‌ - एकम्‌ अध्ययनम्‌ 


प्रा.य्रो. रेणुका करंदीकर, रामटेक 
. स्वभावविश्लेषणं मानवस्य मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या क्रियते चेत्‌ तस्य संपूर्णव्यक्तित्त्वं भावानामुपरि 
अवलम्बितम्‌ अस्ति इति ज्ञायते। वस्तुतः सुखदुःखधेर्यभीरत्वात्मविश्वासादय: सर्वे भावा. मनस: एव। अत 
एव मनः सक्षम: कुं श्रोरामवासे: मनाचे शलोक इति अयं ग्रन्थ: मराठी भाषायां रचित: | सवे. तत्त्वचिन्तकैः 
मनसः समाधानार्थ तस्य वशीकरणार्थम्‌ शीकरणार्थम्‌ एकमेव सुहृढोपायः अवगतः सा भक्ति: | भक्त्या परमतत्त्वं प्रति गुरु 
n न मनसा कार्यसिद्धि दः सुलभा भवति | एताहशभक्ति विविच्यमाना: 
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नेका: ग्रन्थाः आभासं प्राप्यन्ते। एतषां ग्रन्थानां मौलिभूतो शिरसा धार्यो च एकः ग्रन्थ: नाम श्रीमद्भागवतम्‌ | 
एतादृशानां विष्णुपुराणपाञ्चरात्र भक्तिरसामृतसिन्धुवादीनां ग्रन्थानां कालस्वरूपतत्त्वादी दृष्ट्या अध्ययनम्‌ 
अस्मिन्‌ शोधनिबन्धे क्रियते। 


MS -17 
संस्कृतवाङ्मये पर्यावरणस्वरूपं तद्रक्षणं च 
डॉ. शालिनी सिंह 
सामान्यतः भूमिः जलं नभः वायुः अन्तरिक्षः प्राणिनः इत्येषां समाहारः पर्यावरण नाम्ना कथ्यते | यत्र 
वयं निवसामः तत्परितः यत्किमपि दृश्यते तत्सर्वं पर्यावरणमिति परिगण्यते। पर्यावरणघटकेषु सर्वेषु मिथः 
सामञ्जस्यम्‌ अवलोक्यते। अत्र किमप्येकं घटकं विकृति प्राप्नोति चेत्‌ पर्यावरणस्य सामञ्जस्यं दोलायमानं 
भवति तथा तत्प्रभावकारणतः सर्वेषां जीवनं प्रभावितं तिष्ठति। अधस्तन श्लोके पर्यावरणं सम्यग्येव व्याख्यातम्‌ - 
भूमिर्जलं नभोवायुरन्तरिक्षं पशुस्तृणम्‌। 
साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरणसंज्ञकम्‌ | 
संस्कृतवाङ्मये पर्यावरणविषये प्रभूतं चिन्तनं कृतमिति दृश्यते। तदधिकृत्य परवर्तिसाहित्येऽपि 
तदनुगुणं चिन्तनं दृष्टिपथमायाति। अधुना पर्यावरणविषयिणी या चिन्ता सर्वत्र प्रकटीक्रियते तत्र संस्कृतवाङ्मये 
चिन्तनं पर्यावरणविषयकं समाधानं कथंचिदपि उपकारकं स्यादिति wed आलेखेऽस्मिन्‌ उक्तं तथ्यं विस्तरेण 
विमृष्टमिति। 
MS - 18 


महात्मा गांधी के अनुसार सत्य का स्वरूप 


श्रीमती कल्पना,प्रतापगढ (उ.प्र.) 

गाँधी जी ने अन्तरात्मा कौ आवाज को सत्य कहा है: लेकिन सत्य को ईश्वर के साथ जोडा और 

कहा सत्य ही ईश्वर है। गाँधी जी ने माना संसार अपरिवर्तनीय तथा अटल नियमें से संचरण होता है। यह 
वास्तविकता है और इसलिए कहा जा सकता है कि जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। गाँधी जी ने माना 


ENG 
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MS - 19 
“वाई. महालिङ्ग शास्त्री कृत 'उभयरूपकम्‌' में प्रतिबिम्बित समाज' 
ठण्डी लाल मीणा,दिल्ली 
श्री यज्ञेश्वर महालिङ्ग शास्त्री (१८९७ - १९६७ ई.) का जन्म मद्रास प्रान्त के तन्जौर जिले के 'तिरुवालड्गाडु' 
नामक ग्राम मे एक ऐसे परिवार में हुआ है, जो अनेकों पीढियो से संस्कृत के पाण्डित्य के लिए सुविख्यात 
है। संस्कृत के नैपुण्य में वे उस विशिष्ट परिवार के सुयोग्य प्रतिनिधि हैं। इन्होंने संस्कृत में काव्य, 
खण्डकाव्य,साहित्य शास्त्र, व्याकरण, संगीत विषयक ग्रन्थों के साथ -साथ कई रूपकों की रचना की हैं 
जो निम्न प्रकार है - उद्गातृदशाननम्‌, आदिकाव्योदयम्‌, कौण्डिन्यप्रहसनम्‌, कलिप्रादुर्भावम्‌, श्रूङ्गारनारदीयम्‌, 
उभयरूपकम्‌, मर्कटमार्दलिकम्‌, अयोध्याकाण्ड, प्रतिराजसूयम्‌। उभयरूपकम्‌ प्रहसन में आधुनिक रूपककार 
महालिङ्ग शास्त्री ने तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, जो १९वीं शताब्दी के समकालीन 
भारतीय समाज को चित्रित करने में महत्त्वपूर्ण है। उभयरूपकम्‌ में महालिंग शास्त्री द्वारा भारतीयों के 
पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के प्रति व्यामोह पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया गया है। उभयरूपकम्‌ में तत्कालीन 
समाज के प्रत्येक पक्ष - परिवार, नारी शिक्षा, विवाह, दहेज - प्रथा, शिक्षा, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, 
चिकित्सा विधि, लोक मान्यताएँ और जन - विश्वास, आदि पर प्रकाश डाला गया है। 
MS - 20 


प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षाओं का स्थान एवं शिक्षक 
शिक्षार्थी सम्बन्ध - एक अध्ययन 


डा. गौतम जितेन्द्र, बगहा 

| | वैदिक युग से गुरु का स्थान देवता के रूप में अत्यन्त आदरयुक्त, गरिमामय और प्रतिष्ठित था। 
ऋग्वेद में इन्द्र और अग्नि जैसे देवताओं को गुरु अथवा आचार्य के रूप में उल्लिखित किया गया है जो 
= विश्ववेदा (सर्वज्ञ) सत्यमन्या (सत्य जाननेवाला), विश्वानि वायुनानि विद्वान्‌ (विभिन्न विद्याओं में पारंगत), 
SHS अनेक विशेषताओं से अभिहित हैं। अग्नि 









है। इसलिए प्राचीन काल 


देवता के सहश था और प्य | लिए कहा गया था कि 


अर्थ ज्ञान की प्राप्ति 


अवक E 
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स्थान पिता से भी बढकर हो गया, यद्यपि अथर्ववेद में उसके लिए यह विवृत हे कि वह उपनयन संस्कार 

के पोषण करता था तथा चोथे दिन उसको जन्म प्रदान करता था। अतः साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि 

आचाय का गरिमा जन्म दनवाला माँ से कम नहीं था जिस प्रकार बिना अपेक्षा किये सूर्य प्रकाश प्रदान करता 
और सरिता जल प्रदान करती है 


MS - 21 
श्रीराम - एक कुशल प्रबंधक 
डा. शिल्पी 
आदिकवि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य तथा महर्षि कृष्ण द्वंपायन वेदव्यास द्वारा रचित 
महाभारत महाकाव्य संस्कृत साहित्य के ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र है जिनसे संस्कृत साहित्य सदैव ही 
प्रकाशित होता रहा है। प्राचीन समय से लेकर अद्यतन इन ग्रन्थों को आधार बनाकर नवीन साहित्य का 
सृजन हाता रहा Cl इन ग्रन्थों के नायक श्रीराम तथा श्रीकृष्ण आज भी कवियों तथा समाज के लिए 
प्रेरणास्रोत है। प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने नायक केलिए जिन गुणों का होना आवश्यक बताया वे गुण भी 
इन महाकाव्य के आधार पर ही बनाए गए। जाकि रही भावना जैसा प्रभु सूरत तिन देखी तैसी इस तथ्य 
आधार पर पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में इन महानायकों के चरित्रों को ढाला गया। यह तो सर्वविदित है कि श्रीराम 
भगवान विष्णु के अवतार थे तथा विष्णु के अन्य अवतारों की ही भाति उनका जन्म भी धर्म की स्थापना 
हेतु हुआ था परन्तु आधुनिक समय में श्रीराम एक कुशल प्रबन्धक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते है। 
एक कुशल प्रबन्धक में सर्वप्रथम धैर्य का होना आवश्यक है। यह गुण उनके चरित में आरम्भ से लेकर अन्त 
तक देखा जा सकता है। आवश्यक है। यह गुण उनके चरित्र में आरम्भ से लेकर अन्त तक देखा जा सकता 
है। धैर्य का उदाहरण उनसे अच्छा और कौन हो सकता है। एक प्रबन्धक को स्पष्ट दृष्टिकोण वाला होना 
चाहिए। श्रीराम का दृष्टिकोण पृष्टकोण पूर्ण रूप से स्पष्ट है। रामायण में कोई ऐसा प्रसंग नही है जहाँ राम 
को दुविधाग्रस्त दिखाया गया हो। बे निर्णय लेने में सक्षम है तथा निर्णय लेने के पश्चात वे उसे कार्य रूप 
में परिणत करते है। श्रीराम को यदि मूल्यों तथा आदर्शों का भण्डार तथा मूल्यों को प्रस्तुत करते हुए तथा 
उनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते है। श्रीराम का प्रबन्धक के रूप में एक अन्य गुण है उचित रणनीति को 
अपनाना। उचित रणनीति को अपनाकर ही वे संसाधनों के न होने पर भी रावण जैसे पराक्रमी तथा 
श्वर्यशाली शत्रु का वध कर सके। राम एक नायक के रूप में तत्कालीन समय तथा आधुनिक समय में भी 
प्रेरणास्रोत है। वे विनयशील है अपना सफलता का श्रेय भी वे सरलता से हनुमान आदि को दे देते है। इस 
प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राम एक आदर्श पुत्र,आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा 
आदर्श शिष्य ही नही कुशल प्रबन्धक भी है। 
MS - 22 
महाभारत में वर्णित राजनैतिक मूल्य 
डा.(श्रीमती) गीता परिहार, मुरादाबाद, (उ.प्र.) 
अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को, जिसमें राजनीतिकचेतना भी सम्मिलित हो, नया विकास | 
देने से पूर्व हमें अपने परम्परागत जीवन - मूल्यों को अच्छी तरह जान और समझ लेना चाहिए, यह 
भारतवर्ष के प्रसङ्ग में कुछ अधिक अर्थ रखती है। क्योंकि भारतवर्ष ae 
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जो वाल्मीकि तथा वेदव्यास ने राम कृष्ण जैसे जननायकों के द्वारा स्थापित की हैं, वे आज के समय में भी 
सचमुच अनुकरणीय हैं, रामायण तथा महाभारत दोनें ग्रन्थो में राजा का प्रमुख कर्त्तव्य प्रजारक्षण तथा 
प्रजानुरंजन माना गया है ये दो शब्द इतना व्यापक अर्थ समेटे हुए है कि सम्पूर्ण राजनीतिक मूल्य इनमें 
समाहित हुए दिखाई देते है। यथोक्तम्‌ - 

तद्राज्ये राज्यकामानां, नान्यो धर्मः सनानताः। 

ऋते रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारिणी।। 

यद्यप्यस्य विपत्तिस्स्यात्‌ रक्षमाणस्य वै प्रजाः | 

सोऽप्यस्य विपुलो धर्मः एवंवृत्तां हि भूमिपाः।। महाभारत शान्ति ५७-१५-४२ 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परिस्थितियों का दबाव पहले से स्थापित जीवन मूल्यों 
और आदशाँ में जननिष्ठा को मात्रा को कम अवश्य कर देता है। इसके मील में श्रेय की अपेक्षा प्रेय को 
अधिक महत्त्व देना ही है वयः प्राप्त लोक इसे ह्यास की स्थिति कहते है तो आधुनिक विज्ञान की विकासवादी 
दृष्टि इस परिवर्तन को विकास मानती है और परस्परागत संस्कृति में निष्ठा रखने वालों को यह विकास 
सांस्कृतिक अवनति के रूप में भासित होता है। 

MS - 23 
Internet-Resources in Sanskrit studies and Research 


Shiv Kumar Verma, Hoshiarpur 

Computer is the communication medium of this age. The association of Sanskrit with 

computeris constantly exciting our attention and curiosity. Itis because of the fact that the electronic 

data processing system has enabled us to speculate on new dimensions of knowledge and quick 

problem solution. Certain areas of Sanskritin which complete application will be possible like learning 

and teaching of basic Sankrit, designing and Re-designing Sanskrit for a purpose, computer aided 

Sastric teaching, computer oriented Sanskrit, Reconstruction of Sanskrit texts, Machine-aided 
Translation, MachineTranstation, Theory oriented Research for computational Sanskrit etc. 

२ The main aim of this paper is to provide search and access to web linked on internet based/ 

web based full text e-resources in Sanskrit language and literature and the role of various service 


provider institutions i.e. C-DAC, IIT kanpur, National Mission for Manuscript (NMM), Sanskrit Bharati, 
Vidyanidhi etc. FA 


MS - 24 


कारगिल्काव्यम्‌ - एकं साहित्यिकमध्ययनम 


दीप्तिरञ्जन सेनापतिः, याजपुरम्‌ 

संस्कृतसाहित्ये विभिन्रधारामाधारीकृत्य खण्डकाव्यरचनायाः परम्परा न अर्वाचीना। यतः खण्डकाव्यानां 

प्रभावः लोकेषु समाजेषु च अप्रतिहतः ततः कवयः खण्डकाव्य रचने तत्पराः दृश्यन्ते। तेषु खण्डकाव्येषु 
ऐतिहासिकखण्डकाव्यानां संख्या विरला अस्ति। पुनश्च तेषु देशप्रेममूलकं खण्डकाव्यं विरलतरम्‌। अनेन 
क्रमेण उत्कलप्रदेशस्य व्रजसुन्दरमिश्रशर्मणा विरचितं कारगिल्काव्यम्‌ इति नामधेयं खण्डकाव्यमैतिहासिकहृष्ट्या 
देशप्रेमधारया च उल्लेखनीयमस्ति। अस्मिन्‌ काव्ये साकल्येन २५७ श्लोका: सन्ति। का्िल्युद्धस्य घटनक्रमः, 
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तस्य भौगोलिकावस्थिति:, कारगिल्समस्याया: पृष्ठभूमिः, तस्मिन्‌ युद्धे उत्कलप्रदेशस्य ये योद्धारः प्राणवलिं 
दत्तवन्तः तेषां विषये च विस्तृतवर्णना विद्यते। अस्मिन्‌ शोधपत्रे तस्य कारगिल्काव्यस्य साहित्यकमध्ययनं 
प्रस्तूयते | 
MS - 25 
संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे संशोधनस्य स्वरूपं शोधपद्धतय: 

डॉ. नंदा पुरी, रामटेकमू 

उच्चशिक्षणे संशोधनस्य महत्त्वमनन्यसाधारणम्‌ | वैज्ञानिकविषयेषु तंत्रज्ञानविषयेषु च संशोधनस्य 

स्वरूपं भिन्नम्‌। प्रयोगस्तु वैज्ञानिकसंशोधनस्य मूलाधार: । तत्र प्रयोगाधारेणेब समस्या निराकर्तव्या। 

सामाजिकशास्त्रेषु साहित्ये च संशोधनस्य स्वरूपं भिन्नमेव। साहित्ये नित्यनूतननिर्माणं भवति | नूतनकाव्यप्रकाराश्च 

रच्यन्ते। वैज्ञानिकसंशोधनमिव प्रयोगाधारितं संशोधनम्‌ अत्र भवितुं नार्हति । साहित्ये प्रामुख्येन वाङ्मयसमीक्षणं 

भवति। नूतनकाव्यप्रकाराणां लक्षणानि करणीयानि। टीकाग्रन्थानां निर्माणम्‌ आवश्यकम्‌। अत्र 

समीक्षणात्मकपद्धत्या चिकित्सात्मकपद्धत्या संशोधनं करणीयम्‌। साहित्ये पुरातन - हस्तलिखितग्रन्थानां 

प्रकाशकार्ये पाठचिकित्सापद्धतिः योग्या भवति। भाषाहष्ट्या संस्कृतस्य संशोधनं करणीयं चेत्‌ अन्यभाषाभिः 

सह तुलनात्मकमध्ययनं कतुं शक्यते। आधुनिकयुगं संगणकयुगम्‌। अस्मिन्‌ क्षेत्रे संगणकस्य ज्ञानेन सह 

संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा संशोधनं कतुं शक्यते। एवं आधुनिककाले संस्कृतसाहित्यस्य क्षेत्रे संशोधनस्य 
स्वरूपं शोधपद्धतीनां विवेचनमस्मिन्‌ शोधनिबन्धे क्रियते। 


MS - 26 
हर्षचरित में प्रशासन, न्याय एवं दण्ड व्यवस्था 
पूजा मिश्रा, गोरखपुर 


हर्ष को प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण हिन्दू सम्राट माना जाता है। भारत वर्षमे हर्ष से बडे हिन्दू 
सम्राट, हर्ष के बाद भी हुए मगर बेहतर प्रशासन, न्याय व्यवस्था के आधार पर हर्ष को उपलब्धियों को जाना 
जाता है। हर्ष के साम्राज्य विस्तार को लेकर इतिहासकारों में मतभेद की स्थिति देखी जाती है। हर्ष ने सम्पूर्ण 
उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और नेपाल का राज्य भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित 
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MS - 27 
संस्कृत में टीका साहित्य, उसकी विभिन्न विधाएँ 


डा.राममुनि पाण्डेय,इलहाबाद 


संस्कृत साहित्य में टीकाओं का सर्वाधिक महत्त्व है। टीका और भाष्य ये दो साधन पाठ के अर्थ को स्पष्ट 
करने केलिए प्रयोग में लाये जाते है। वैदिक एवं लोकिक संस्कृत का विषय इतना गम्भीर और पारिभाषिक 
है कि व्याख्यानात्मक साहित्य के बिना उसे समझ सकना बडा कठिन है। वाचनाभेद, पाठों की विभिन्नता 
तथा अनेक वृद्ध सम्प्रदायों के विस्मृत एवं लुप्त हो जाने के कारण यह कठिनाई और भी बढ जाती है। 
टीकाकारों ने प्राय. इस ओर स्थान -स्थान पर संकेत भी किया है। अब यहाँ पर टीका शब्द की व्युत्पत्ति 
तदनन्तर टीका और भाष्य के अन्तर को समझ लेना आवश्यक ही नही अपितु प्रसङ्गानुकूल भी प्रतीत 
होता है। टीका व्युत्पत्ति टीक्‌ अ ऋङ्‌ गत्याम्‌ धातु से घञर्थक 'क' प्रत्यय तथा स्त्रियां टाप्‌ प्रत्यय जोड कर 
हुई है। जिस साधन के द्वारा दुरूह और कठिन ग्रन्थ के अर्थ का बोध हो, उसे टीका कहते है। वाचस्पत्यम्‌ 
शब्दकोष में टीकातो भ्वा. आत्मअसक्‌ सेट्‌ इस प्रकार टिका शब्द की निष्पत्ति की गई है। इसी कोश के 
अन्तर्गत उदाहरण सहित टीका का अर्थ विषम पदों की व्याख्या के रूप में लिया गया है । संस्कृत मे सभी 
गत्यर्थक धातुओं का अर्थ समझने के अर्थ में भी होता है जैसे - अय्‌, गम्‌ आदि । संस्कृत साहित्य में टीका 
में मूल पाठ के शब्दों और वाक्यांशों के पर्यायवाची शब्द को देखकरके गूढार्थों, अलड्कारों, व्याकरण तथा 
इतिहास - सम्बन्धी निर्देशों का स्पष्टीकरण किया जाता है लेकिन भाष्य में टीका के इन कार्यों के साथ ही 
साथ विषय विवेचन करते समय पूर्वपक्ष देकर प्रत्येक स्थल पर खण्डनात्मक एवं मण्डनात्मक शेली से 
शास्त्रार्थ कौ विद्या को देखा जा सकता है। इसके साथ ही अन्य. सिद्धान्तावलम्बियों के सिद्धान्तो का भी 
निदेश रहता है। विवादास्पद पदों एवं वाक्यों के ऊपर भाष्यकार अपना मत भी व्यक्त करते है जैसा कि इन 
श्लोकों में कहा गया है। 
MS - 28 
Position of Sanskrit as MIL in Odisha 


Prof. Gopal Krishna Dash, Bhubaneswar 
. - Sanskrit has been accepted as MIL in the eighth schedule of Indian constitution. Many 
tates have not m: intained proper position of Sanskrit. Sanskrit has been introduced in the CBSE. 
San thas been introduced from standard VI. An integrated course 

o XII. The Govt, of Odisha has taken steps to publish the books 

T has published two books, viz., Bhasa kalika-I and 
Be Secondary Education, Odisha has proposed 
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श्रीवासुदेवानंदसरस्वती स्वामिमहाराजस्य वाडूमयनिर्मिते: प्रयोजनम्‌ 


प्रा.सौ.वीणा गानू, रामटेक 
शरीवासुदेवानंदसरस्वतीस्वामिमहाराजाः दत्तसंप्रदायस्य अग्रगण्या: यतयः सन्ति इति सर्वविदितमेव। 
दत्तसप्रदायस्थ परम्परा पारपालयतां गृहे, नवदशशतके, महाराजा: जनिमलभन्त। तेषां पत्नीनिधनादनन्तरं तैः 
विधिपूर्वकं सन्यासः गृहीतः | आजीवनं दत्तसम्प्रदायस्य परम्परां पालयन्तः एते सन्यासग्रहणादनन्तरं समाजप्रबोधनार्थम 
अयतन्त। महाराजे: बृहती वाङ्मयनिर्मितिः कृताः। प्रयोजनमुददिश्यैव वाङ्मयनिर्मिति इमयनिर्मितिः भवति। काव्यस्य 
विभिन्नानाम्‌ अङ्गानां विवेचनं कुर्वद्भिः काव्यशास्त्रीयैः ग्रन्थैः काव्यप्रयोजनानां विषयेऽपि बृहती चर्चा 
कृता। एतेषां काव्ययप्रयोजनानां दृष्ट्या स्वामिमहाराजानां वाङ्मयस्य प्रयोजनानां चिन्तनं क्रियते चेत 
अधोलिखिताः अंशाः ज्ञायन्ते। स्वामिमहाराजानां वाङ्मयस्य प्रयोजनानि 
दत्तभक्तेः प्रसार दत्तसम्प्रदायस्य प्रसार 
जनेषु अध्यात्मप्रवणतावर्धनम्‌ भक्तेः श्रेष्ठत्वप्रतिपादनम्‌ 
परतंत्राया: भारतस्य जनतायाः आध्यात्मिकबलवर्धनम्‌ 


महत्त्वपूर्णप्रयोजनम्‌ - दत्तभक्तान्‌ ब्रह्मज्ञानं प्रति आकृष्य पूर्णात्पूर्णमुदच्यते इत्येतस्य प्रतीतिः इति। 
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विश्व शान्ति को आधारशिला 'अहिसा' 


डा.हरि किशोर प्रासाद सिंह, युजफ्फरपुर (बिहार) 

अहिंसा को सभी धर्मा के विचारकों ने परम धर्म कहा है। महाभारत में अहिंसा को नातिक एवं 
धार्मिक दृष्टि से सर्वोच्च प्रतिष्ठा देते हुये कहा है - 
अहिंसा परमोधर्मः, अहिंसा परमो तप: | 
अहिंसा परमं सत्यम्‌, यतो धर्म प्रवर्तते।। 
अहिंसा परमोधर्मः, अहिंसा परमो दमः। 
अहिंसा परमो दानम्‌, अहिंसा परमं तपः।। 
अहिंसा परमो. यज्ञः, अहिंसा परमो फलम्‌। 


में सुख शान्ति प्रतिष्ठित करती है, अहिंसा में 
मानवीय गुण गर्भित हैं। यह गरीबी K भुखमरी जासी 
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जेनचार्या ने हिंसा का चार भागों में वर्गीकरण किया है - 
१. संकल्पी हिंसा । २. आरंभी हिंसा । 
३. उद्योगी हिंसा । ४. विरोधी हिंसा । 

. अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। जीवन का पलायन अहिंसा का उद्देश्य HE है। अहिंसा तो जीवन 
को व्यवहारिक और संतुलित बनाते हुए स्व और पर के घात से बचने का उपाय है । मानव में मानवता की 
प्रतिष्ठा का उपाय, विश्व शान्ति स्थापित करने का उपाय अहिंसा है। 
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वैदिक पर्यावरण में मानव जीवन 


डा. सपना शर्मा, कानपुर देहात (उ.प्र.) 


सर्वज्ञान हि सः अर्थात विश्व के समस्त ज्ञान का भण्डार वेद ही है। जिनसे ठीक - ठीक सत्यासत्य 
का विचार मनुष्य को होता है। वेदों में पर्यावरण से सम्बन्धित अनेक मन्त्र है। पर्यावरण शब्द परि आ उपसर्ग 
पूर्वक वृ वरणे धातु से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है - चारों ओर का वातावरण पास के परिवेश से 
सामाजिक प्राणी है और वह अपने आस पास परिवेश के विशेष रूप से प्रभावित होता है। अतः वेदों में 
शुद्ध पर्यावरण को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इसी सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुये यह शोध प्रस्तुत 
कर रही हूँ। प्राणिमात्र के जीवन का पंच महाभूतो से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अत: हमें इन पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये। भूमि से हमें सुखों की प्राप्ति होती है जैसा कि वेद के निम्न मन्त्र में वर्णित है - स्योना पृथिवी नो 
भवानृक्षरानिवेनी। यच्छा न: शर्म स प्रथा:।। (यजुर्वेद अ. ३६ - मं. १३) 

अर्थात हे पृथिवी | तू हमारे लिये सुख रूपा, कंचक रहित, निवास योग्य हो। हमारे लिये विस्तार 
के साथ शरण दे। हमारे दोषों को हटा दें। प्राचीन ऋषियों ने पृथिवी को माता की संज्ञा दी है माता भूमि: 
पुत्रोऽहं पृथिव्याः (अथर्व वेद - १२ -१ -१२) अरण्यानां पतये नम: अर्थात अरण्यों के अध्यक्षों के लिये 
नमस्कार हो। “मौषधीहिथ्सी:' औषधियों को नष्ट मत करों। 

MS - 32 
सर्वमतसंग्रह एक परिचय 


) नीलमं शमा,दिल्ली 
: भारतीय चिन्तन सरणि में दर्शनसंग्राहक ग्रन्थों की एक अनूठी प्राचीन परम्परा रही है 
जिनमें आचार्य हरिभद्रसूरी विरचित षड्दर्शन समुच्चय आचार्य शंकर कृत सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रह माधवाचार्य 


कृत सर्वदर्शनसंग्रह किसी अज्ञात जैनाचार्य विरचित सर्वसिद्धान्तप्रवेशक माधवसरस्वती कृत सर्वदर्शनकोमुदी 
राजशेखर रचित षड्दर्शन समुच्चय मेरुतुङ्ग कृत षड्दर्शन निर्णय आदि प्रसिद्ध दर्शनसंग्राहक ग्रन्थ हैं। इसी 
अविच्छिन्न में सर्वमतसंग्रह नामाख्य ग्रन्थ का विशिष्ट स्थान है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 
समस्त भारतीय दार्शनिक मतों का संग्रहण है। 


परिचय - सर्वसंग्रह ग्रन्थ के रचनाकार अज्ञात हैं। इस ग्रन्थ को उपलब्ध पाण्डुलिपियों में रचनाकार 
का नाम, जन्म - प्रदेश, जीवनवृत्तादि विषयक कोई संकेत नही है। सर्वमतसंग्रह ग्रन्थ को सर्वप्रथम प्रकाश 
में लाने का क्षेय महामहोपाध्याय टी. गणपति शास्त्री को है। ये टी. गणपति शास्त्री वही ख्याति प्राप्त विद्वान 
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है जिन्होंने भास के १८ नाटकों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाकर संस्कृत साहित्यिक क्षेत्र में अद्भुत योगदान 
किया था। उन्होंने सर्वमतसंग्रह ग्रन्थ का सम्पादन सन १९१८ में किया। Set ने ग्रन्थ की संक्षिप्त भूमिका 
में उल्लेख किया है कि इस ग्रन्थ का संपादन दो पाण्डुलिपियों पर आधूत है। ये दोनों पाण्डुलिपियाँ 
चङ्गारणल्लिमठे के स्वामी श्रीयुतपरमेश्वरपोत्ति महाशय से प्राप्त हुई थी। दोनों ही पाण्डुलिपियाँ ताडपत्रों 
पर केरलीय लिपि में थी। यह सम्पादित संस्करण त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरिज ६२ में और त्रावणकोर गवर्नमेण्ट 
प्रेस त्रिवेन्द्रम से सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुआ। इसका पुनर्प्रकाशन सन्‌ २००८ में भारतीय बुक कॉरपोरेशन 
(दिल्ली) द्वारा गया है। । 
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संस्कृत गीत परम्परा में डा. जनार्दन मणि के गीत एक अवलोकन 


आशुतोष शुक्त्रा, भदोही 
संस्कृत गीत परम्परा जिसका बीज वेदवाङ्मय में प्राप्त होता है तथा जिसका अंकुरण पुराण 
साहित्य लौकिक संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता है वह जब एक विशाल वृक्ष बनकर सारे सहदय 
संसार को अपनी छाया में श्वास लेने के लिए आमन्त्रित करती है तो वह उस परम्परा का आधुनिक काल 
खण्ड होता है। 
डा. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय मणि संस्कृत गीत परम्परा के इसी आधुनिक काल खण्ड के एक 
लोकप्रिय गीतकार है डा मणि ने गीतों को कुछ प्राचीन छन्द तथा बहुत से स्वोपज्ञ नये छन्दो में उतारा है 
जीवन को विविध विडम्बनाएं लोक का आन्दोलित परिवेश स्नेह प्रेम की वाचनाएं रूप सौन्दर्य की मारक 
भावभूमि तथा उद्धार के लिए कराहती मानव संवादनाएं डा. मणि के गीतों की विषयवस्तु बनी है। अर्थात 
जिसके द्वारा जिन्दगी हवि की भाति जला दी गयी बह पुरानी पीढो तो समाप्त नही हुई किन्तु जिसके चलते 
मेरे द्वारा शिवत्व का वरण कर लिया गया वह प्रगल्भ कथा महत्व को नही प्राप्त कर सकी। इस प्रकार हम 
यह देखते हैं कि डा. मणि के गीतों में परम्परा से चली आ रही विधा के नये तेवर, नयी पृष्ठभूमि एवं नयी 
उद्भावना के दर्शन होते हैं उनकी यह जा सकती है। 
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संस्कृत साहित्य में वर्णित रंगे वस्त्र (राजस्थान के संदर्भ में) _ 
_ डा. मीनाक्षी युप्ता,बनस्थल 










सुन्दर और उपयोगी वस्त्रों का निर्माण भारत वर्ष व 

हौ भारत में वस्त्र रंगाई कला - उद्योग का स्वरूप ले चुकी र T 
निर्माण : और शिल्पी =; ऱ्य — IA - > रीप 

निर्माण ने उद्योग का रूप लिया : x ' के कुशल हाः E  दकर रीप श्रू 
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है। संस्कृति के साथ वेष का सीधा सम्बन्ध है । रंगो के प्रति मानव का अनुराग आज से ही नहीं बल्कि सदियों 
से रहा है। मानव सभ्यता के विकास के साथ - साथ वस्त्र निर्माण का कार्य हुआ, इसी के साथ रंगो का 
भी विकास हुआ है। रंगों के प्रयोग से वस्त्रों का सौन्दर्य एबं आकर्षण बढ जाता है। भारत वर्ष में कई एसे 
प्रमाण मिलते है, जिसमें वस्त्र रंगाई बारे में ईसा के उत्तरार्ध में लोग जानते थे। भारत में रंगाई कला की 
प्राचीनता सिन्थुघाट की खुदाई से प्राप्त एक लाल कपडे के अवशेष से प्रमाणित है। गुलाटी व टर्नर के 
अनुसार प्रवक्त रंग मैडर (SEES) वर्ग का हो सकता है। सबसे प्राचीन मानव युग प्रागेतिहास युग कहलाता 
है। इसका काल लगभग २०,००० से ५,००० ईसा पूर्व। इस युग में मानव आदिम अवस्था से सभ्य संस्कृति 
तक पहुंच गया था। गुफा चित्रों से ज्ञात होता है कि मनुष्य लाल व काले रंग प्रयोग करता था। 
MS - 35 
FEMINISM IN SANSKRIT LITERAUTRE 


S VR Murthy, PURI 


2010 will remain a landmark year in our History as it has seen the introduction and passing 
of the Women's Romen's Reservation Bill in Rajya Sabha. It, thus, heralds the emancipation and 
empowerment of women on equal footing along with men in India. The activity in support of the 
principle that women should have the equal rights and the same chances as men is Feminism. Our 
History, Civilization, Culture and Literature is the oldest one among all ancient civilizations. Woman 
is always given a primary role to play as enunciated by Manu in his deseription of seven important 
roles of her. Itis said where women are worshipped, there live Gods and Goddesses. The child pray 
to mother as the First Teacher — matru devo bhava. So, unlike the Western Civilizations, the woman 


has always been supported and given a pivotal role in our civiliaztion. Our Sanskrit Literaturre 
vouchsafes for that. 
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ओम्कारस्वरूपश्रीगणेश: - शरीरशास्त्रीयदृष्टिकोण: 


पौण्मा तारसेकर, नागपुरम्‌ 

अरूपोऽपि धत्ते मनोहारि रूपम्‌ दयाधैर्गुणैमण्डितो निर्गुणोऽपि। 

अकर्ताऽपि नित्यं स्वभक्तोपकर्ता विपद्वारणं भजामो गणेशम्‌।। 
शुभकार्यस्य प्रारम्भे यस्य सर्वदा स्मरणं भवलि तथा च पूजनमपि भवति सः भारतीय संस्कृतेः 
असामान्यः, अनाकलनीय: एकमेवाद्वितीय: श्रीगणेशः एव। अस्माकं मान्यतानुसृत्य ब्रह्मा - विष्णु - महेशः 
नाम उत्पत्ति - स्थितो - लयः इत्येव चिन्तनम्‌ वर्तते तथापि श्रीगणेशस्य महत्त्वम्‌ असाधारणमेव। अद्य 
वाङ्मयस्य नाम वेदकालस्य विषये यदि वयं पश्यामः तर्हि श्रीगणेशः नाम गणपतिः इति सामान्यनाम अस्ति। 
गणानाम्‌ पतिः सः गणपति। यजुर्वेदे रुद्रस्य उल्लेख: गणपतिः इत्येव वर्तते। सूर्यसहस्रनाम इत्यत्र गणेशाय 
नमः इति संदर्भः प्राप्यते | किन्तु कालान्तरे प्रायः पुराणकालत: गणपतिः इति गजमुखस्य कृते वयं योजयामः 
तथा पूजनमपि च कुर्मः | गणेशस्य स्वरूपम्‌ तथा तस्य उत्पत्तिविषये भिन्नविचारा: सन्ति। पुराणे गणेशस्वरूपम्‌ 
स्वभावं च एतयोः विषये आख्यायिका: सन्ति तथापि. अस्मिन्‌ संदर्भ विश्वसनीय: ज्ञानं प्राप्तुं वयम्‌ असमर्थाः । 
श्रीगणेशस्य ओंकारस्वरूपं नाम एकं वैशिष्ट्यं विद्यते। अस्मिन्‌ निबन्धे ओंकारस्वरूपस्य शरीरशास्त्रीयदृष्ट्या 

तथा च अध्यात्मदृष्ट्या महत्त्वं स्पष्टीकर्तुम्‌ अत्र अल्पप्रयत्न अस्ति। . | 
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MS - 37 
श्रीनारायणगुरो: निर्वाणसङ्कल्पः 


रामशक्ति 
केरलीयनवोत्थाननेतृमण्डलेषु प्रमुख आचार्य आसौत्‌ श्रीनारायणगुरुः। स्वप्रवृत्या स्वोपदेशेन 
कर्मकुशलतया धौरभाषणेन अधस्थितेभ्य: जनेभ्यः मोचनमधुरं परिवेषितं गुरुभिः | प्रासनिबन्धात्मकमालापनयोग्यता 
ललितवाक्यप्रयोगाः तथा अर्थगौरवत्वं च एकत्र समाहतं वर्तते श्रीनारायणरचनासु। एकपद्यात्मकतः शतपद्यात्मकानि 
शास्त्रतत्वात्मकानि काव्यानि तैः विरचितानि। तत्र संस्कृतं तमिल्‌ केरली भाषात्मकानि सन्ति। तेषु संस्कृतेन 
आविष्कृतमस्ति दर्शनमाला नाम शतकम्‌। दशदर्शनपुष्पाणां ग्रन्थनेन मालावत्‌ भाति ग्रन्थोऽयम्‌। अध्यारोप 
अपवाद असत्य माया भान कम ज्ञान भक्ति योग निर्वाणानि दशदर्शनानि तत्र दशाध्यायत्वेन स्वीकृतानि। 
निर्वाणदर्शनं नाम अन्तिमोऽध्यायः गुरोः निर्वाणसङ्कल्पं दर्शयति। वेदान्ताचार्यस्य नारायणगुरोः 

निर्वाणसङ्कल्पविषये जिज्ञासा भवत्येव तस्माद्‌ अत्र अस्मिन्‌ विषये पर्यालोचना क्रियते।। 

MS -38 
डा. जनार्दन 'मणि' की रचनाओं में पर्यावरण चिन्तन 

JAS पाण्डेय,इलहाबाद 


पर्यावरण की सुरक्षा से जुडे अनेक संदर्भ संस्कृत कविता की परम्परा में देखने को मिलते हैं। 


आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी इसके पर्याप्त संरम्भ दृष्टिगोचर होते हैं। डा. जनार्दन मणि इस आधुनिक 
संस्कृत कालखण्ड के ही रचनाकार हैं। आपकी निस्यन्दिनी, नीराजना एवं रागिणी प्रभृति अनेक रचनाएँ 
एवं नाटक प्रकाशित हें । इनको रचनाओं में पर्यावरण का आभ्यन्तर एवं बाह्य विविध पक्षों के ऊपर चिन्तन | 
दिखाई पडता है। पर्यावरण का आभ्यन्तर पक्ष जब उनकी रचनाओं में चिन्तन का विषय बनता है तो वे Ede y 
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MS - 39 
छात्र दशा - मनुस्मृति और ग्रामगीता के संदर्भ में 
आर्या बोक्षे, नागपुरम्‌ 
भारतीय जीवन पर मनुस्मृति की एक अमिट छाप है। धर्म से लेकर राजनीति तक सभी क्षेत्रो में 
मनु ने जो कर्तव्य गिनाये है, वे आज भी कुछ हदतक मानव को उपकारक ही है। चार वेद, चार आश्रम, 
चार पुरुषार्थ तथा चार वर्ण इस मजबूत चतुष्टयी पर भारतीय संस्कृति को इमारत विराजमान है। इन चार 
आश्रमो मे मानब जीवन को नींव डालनेवाला पहला आश्रम है ब्रह्मचर्याश्रम - याने छात्रदशा। उसके विषय 
मे मनु के विचार आज भी उद्बोधक है। मनुस्मृति का ब्रह्मचारिकर्तव्यों का अध्याय पढते हुए अनायास ही 
तुकडोजी महाराज को ग्रामगीता में प्रतिबिम्बित विचारों का स्मरण होता है। इन दोनों मनीषियों के चिन्तन 
के साम्य - भेद दर्शाना, तथा उसकी उपादेयता सिद्ध करना यही प्रस्तुत निबन्ध का उद्देश्य है। 
MS -40 


अलङ्कारशास्त्रे वेणीदत्तस्य योगदानम्‌ 


डा. उदयनाथ झा अशोक, पुरी (उडीशा) 

संस्कृत काव्यशास्त्र - जगत्‌ में महाकवि वेणीदत्त झा का अवदान अविस्मरणीय है। यद्यपि इन्होंने 

चार ग्रन्थों को रचना को है, किन्तु उनमें भैरवोदयम्‌ संस्कृत नाटक तथा श्रीकृष्णलीला त्रैमाषिक (संस्कृत 
पराकृत - मैथिली) अंकिया नाटक के नाम से जाना जाता है। विरुदावली का उल्लेख इनकी रचनाओं में 
भी पाया जाता है, पर वह उपलब्ध नहीं है। अलङ्कारशास््र में इनकी दो रचनाएँ - रसकौस्तुभ एवं अलंकार 
मञ्जरी प्रकाशित है। प्रस्तुत प्रबन्ध में इन्हीं दोनों रचनाओं पर विचार किया गया है। स्वयं महाकवि वेणीदत्त 
मिथिला के शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन सम्प्रदायावलम्बी वाजसनेयी शाखा के वत्सगोत्रीय कर्माहा - बेहट 
मूलक श्रोत्रियब्राह्मण थे। इनके पिता म.म.जगन्नाथ झा, नव्यन्याय - प्रवर्तक गङ्गेश उपाध्याय के साक्षात्‌ 
लशधर थे । इनके वंश में एक से एक मूर्डन्य विद्वान्‌ और ग्रन्थकार हुए है। इनका जन्मस्थान वर्तमान मधुबनी 
जिला के बिट्ठो नामक ग्राम था, जहाँ भैरवानन्द नाटककार माणिक, भर्तृहरिनि्वेदकार हरिहर, अलङ्कारसमुद्र 
के रचयिता इन्द्रपति, विद्योतनकार कृष्णमाधव झा आदि हुए है। प्रस्तुत प्रबन्ध में रसकौस्तुभ एवं 
` सहित उनके गुणावगुणा की समीक्षा की गयी है। 
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सामाजिकों को भारतीयता की अनुभूति का यह एक श्रेष्ठ कलात्मक माध्यम था, जिसे भरतमुनि द्वारा लोक 
को प्रदान किया गया। भरत का नाट्यशास्त्रीय चिन्तन व्यापक होने के साथ - साथ सूक्ष्म और तात्त्विक भी 
है। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्यवेद को सार्ववणिक पंचम वेद की संज्ञा से आभिहित किया हे। उनके 
मत में नाट्य लोक जीवन को अनुप्रमाणित करने का रोचक माध्यम था। 
MS - 42 
नारीजागरण - उत्तरसीताचरितम्‌ के सन्दर्भ में 


सुश्री कमलेश रानी, दिल्ली 
संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में काव्य विविध विधाओं के अन्तर्गत महाकाव्यों की परम्परा अति प्राचीन 
Èl महाकाव्य को परिभाषा तथा उसके लक्षण के अनुरूप ही जिस प्रकार कवियों ने उनमें अन्य समस्त 
विषयों को वणित किया है, उसी प्रकार प्राचीन से अद्यतन तक की परम्परा में नारौजागरण के सन्दर्भ में 
भी कवियों ने अपना ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है। वैदिक - साहित्य में स्त्रियों को पुरुष के ही 
समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, रामायण तथा महाभारतादि लोकिक 
संस्कृत साहित्य में भी स्त्रियों को पूर्ण सम्मान को अधिकारिणी बतलाया गया है। परन्तु कालान्तर के 
लोकिक संस्कृत साहित्य से यह सूचना मिलने लगती है कि स्त्रियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा 
तथा उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने लगे थे। नारी जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर लिखने 
के लिए संस्कृत के कवियों ने आज तक अपनी लेखनी को विराम नहीं दिया है। प्रारम्भ से वर्तमान तक 
को महाकाव्य को परम्परा में कवियों ने स्त्री - आदर्श एवं उनको उपेक्षाओं को रेखाङ्कित किया है। इसी 
क्रम में आधुनिक कवि प्रो. रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तरसीताचरितम्‌ नामक महाकाव्य की रचना की है। 
इस महाकाव्य में कवि ने माता - सीता जी के उदात्तचरित्र का मनोरम उद्घाटन किया है। प्रस्तुत शोध-पत्र 
में प्रकृत महाकाव्य के सन्दर्भ को आरेखित करते हुए नारी - जागरण को उद्घाटित किया गया है। 
MS -43 


डा. भास्कराचार्य त्रिपाठी के काव्यों की वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिकता 
कु.पारूल रस्तोगी, नैनीताल, उत्तराखण्ड | 


प्राचीन संस्कृत में अनेक महाकवियों ने काव्य को अनेक सुन्दर रूपों में प्रस्तुत किया है। 
आधुनिक काव्य की रचना करते हुए डॉ भास्कराचार्य ने भी अनेक काव्यों का मूल 
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देवबाणी संस्कृत की महिमा का वर्णन करते हुए उसके माध्यम से रचे जा रहे संस्कृत साहित्याकाश के एक 
नक्षत्र को आभा से वर्तमान युग के पाठकों परिचित करना डा. त्रिपाठी का मूल उद्देश्य है । 
डा. भास्कराचार्य के काव्यो का मंथन शोधपत्र में प्रस्तुत किया गया है | 
MS - 44 
DR. OGETI PARIKSHIT SHARMA’S ROLE IN KEEPING UP THE MOMEN- 
TUM OF SANSKRIT WRITING IN THE TWENTIETH CENTURY 


Dr. Mrs. Sundari Siddhartha, Chennai. 


Sanskrit Language is available to us in three distinct forms- Vedic, Classiscal, Modern. 
Vedic Sanskrit gave way to the classical form, with the epics carrying on the legacy,with the arrival 
of the westerners-specially the English, writers who could write in Sanskrit were exposed to the 
literature in English and then to the World literature. The Sanskritists realized that if Sanskrit had to 
florish in its new Avatara, it had to adopt a new look — both in form and theme. 

One Sanskritist who has actually put this realization into practice is Dr. Ogeti Parikshit 
Sharma. He has written twenty-seven plays, Lyrics, epics, novels and a work on aesthetics too. And 
in 1998, he published a novel ‘Kalaya Tasmai Namah’, The hero of the novel, Shravana, believed that 


he was an instrument in the hands of Time. As an ardent devotee of Sanskrit, he wanted to see it as 
the lingua franca for his country. The paper discusses the relevance of the theme and the language, 
used in the novel. Itis a concertised capsule of the action to be taken by us. Right from Chamukrishna 
Shastri to this session of the AIOC — also the jeurnals, writings, chief guests at Sanskrit Divas ans 
oter functions have been giving the clarion call for the revival of Sanskrit, all through the years, in 
India and all parts of the world. 

According to the author —The promotion and propagation of Sanskrit for common usage, 
needs dedicated team effort of the Sanskrit scholars. It is estimated that currently there are six 
thousand to ten thousand people in India who are proficient in this language. We need to promote it 
such that it becomes a ceaseless, free-flowing language in the country. It will be a stupendous effort, 
butitis worth it. He says —If we want the Sanskrit language to grow, be understood and accepted by 


the masses, the Sanskrit scholars must realize that ithas to be nurtured. If we do not, it will have the 
same fate as Greek and Latin’. 


MS - 45 
पर्यावरणसुरक्षाया: सचेतक: कालिदास: 


बरह्ममोहनविन्धाणी,ओडिशा 

आधुनिकयुगे जनसंख्याबृद्ध्या सह अस्माकमावश्यकता अपि बद्धता: | फलत अस्माकं कृते भूमेः, 
खाद्यसामग्रिणां साधनोपसाधनप्रसाधनसामाग्रिणां च आवश्यकता परिवक्विता जाता। अतः संसारे औद्योगिक: 
विस्तारः संजातः | प्राकृतिकतत्त्वानां काननस्य पशुपक्षिणां च क्षय: जातः । प्राकृतिकसाधनानामभावोऽजायत। 
फलतोऽनादिकालात्‌ स्वतः सन्तुलिता प्रकृति असंतुलिता संजाता। येन पर्यावरणे विभिन्नाः समंस्याः समुत्पन्नः | 
प्रदूषितः स्थलभागः, प्रदूषितो जलभागः,परदूषितज्च वायुमण्डलम्‌ । पर्यावरणे प्रदूषिता पृथिवी। अतः सर्व 
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मानवा पर्यावरणस्य सुरक्षार्थ चिन्तान्विता:। मानवानां कृते दृश्यमानासु समस्यासु पर्यावरणस्य प्रदूषणरूपा 
समस्या सर्वश्रेष्ठस्थानमधिकरोति। न केवलं एकस्मिन्‌ ग्रामे नगरे देशे वा एषा समस्या मुख्या समस्या रूपेण 
दण्डायमाना अपि तु समग्रे विश्वे एषा समस्या विध्वंसकारिणी कालरूपिणी भूत्वा व्रिभीषिकां सृजयति। 
मानवाः विज्ञाः भूत्वाऽपि अस्याः समस्यायाः समाधानार्थमसमर्थाः इति प्रतीयन्ते। चिन्ताशीलाः वैज्ञानिकाः 
अन्ये विद्वांसश्च अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं विभिन्नान्‌ उपायान्‌ अवलम्बन्ते। 

आधुनिका मानवाः पर्यावरणस्य विनष्टावस्थायां तस्य सुरक्षार्थं चिन्तयन्ति। परन्तु क्रान्तद्रष्टारः 
कवयः सुप्राचीनकालादेव अस्य पर्यावरणस्य सुरक्षार्थ चिन्तितवन्तः | स्वकीयकाव्यदृष्ट्या ते भविष्यदृद्रष्टार: 
पर्यावरणस्य परिवेशस्य वा संरक्षणार्थं सुचिन्तितानि मतानि उपस्थापितवन्तः | 
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आधुनिके काले आथर्वणिकशिक्षापद्धतेः प्रासङ्गिकता 
डा. ब्रह्मदेवः, हरिद्वारम्‌ 


कस्यापि देशस्य समाजस्य वोन्नतये शिक्षापद्धतेः महत्त्वपूर्णं स्थानम्‌। सामाजिको स्थितिः यदि उन्नता 
` आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशीला, अन्योन्यं प्रति स्नेहशीलैः सत्यपरायणेः आचारविचारनिपुणैः करत्तव्यकर्मनिष्ठे: 
जनेः सन्नद्धा, तहि निस्सन्देहरूपेण कथयितुं शक्यते यत्‌ तत्रत्याः शिक्षापरम्परा उत्तमाः सन्ति। विपरीताश्चेत्‌ 
तहि ता एव अनाचार - भर्ष्टाचार - अनैतिकपतनादिदुष्कृत्यानां सम्पादिन्यः स्युरेवेत्यत्र नास्ति काऽपि 
विचिकित्सा। प्राचीनभारतस्यैतिह्यावलोकनेन ज्ञायते यत्‌ तदानी सर्वे जनाः सुशिक्षिताः तपोधनाः वेदवेदांगपारगाः 
विनयशीलाः विद्वांसः सर्वदा सदाचरणे स्वकर्त्व्यकर्मसु च निरताः आसन्‌। अतः सर्वत्र रामायणादिषु ग्रन्थेषु 
स्वच्छपरम्परा अवलोक्यन्ते। उदाहरणार्थं यथा - तस्मिन्‌ पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः | नरास्तुष्टा धनैः 
स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः।। कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ 
नास्तिकः।। नानाहि कृताग्निर्ना यज्चा न क्षुद्रो वा न तस्करः। कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न | 
संस्कार || (वाल्मीकिरामायणम्‌ १.६.६,८,१२) न मे स्तनों जनपदे न कदर्यो न मद्यप: | नानाहिताग्निर्नाऽविद्वान्‌ 
न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।।(छान्दोग्योपनिषद्‌ ५.११.५) परन्तु साम्प्रतिके समाजे न तथा सर्वम्‌। | 
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व्यास के मानवीय दृष्टिकोण की वर्तमान सन्दर्भ 
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जीवन - मरण एवं सृष्टि और प्रलय के सम्बन्ध में जो विज्ञान के संशोधन हैं उनको जनसाधारण 
के जीवन में ढालने के साधन का विज्ञान के पास अभाव है। परन्तु भारतवर्ष में सार्वजनिक शिक्षा के 
चमत्कारी विधानों, व्यास - गद्दी से कही वाली कथाओं के द्वारा विशेषज्ञ और लोक के बीच को खाई पर 
पुल बनाने का सफल प्रयास होता आया है। संसार में जितने प्रयत्न, योजनाएं और आकांक्षाएं हैं, सब का 
मध्यवर्ती बिन्दु मानव है, सब कुछ तभी सत्य है जब वह मानव के लिए हितकारी है। यही जीवन का सबसे 
प्रमुख सत्य है कि यहाँ देवों से भी बढकर मनुष्य है, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। व्यास इसी मानव केद्धित 
मत का प्रतिपादन करते हैं - प्रस्तावित शोधपत्र में व्यास के इसी दृष्टिकोण की प्रासङ्गिकता पर विचार 
किया जाएगा। 
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प्राच्य शिक्षा प्रणाली की वर्तमान उपादेयता 
डा. श्रीमती सुनीता केशरी , भरोली, गोरखपुर 
- भारतीय ज्ञान और ज्ञान की परम्परा आज भी विश्व के ज्ञान परम्परा का आधार स्तम्भ È | भारतीय 
दर्शन कौ शब्दावली शिक्षा एक निश्‍चित शाब्दिक सम्प्रेषण के अर्थ में ही अभिप्रेत थी, लेकिन समयान्तर 
के पश्चात शिक्षा एक व्यापक मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त होने लगी। भारतीय ज्ञान की 
उसी प्राच्य विरासत को कई रूपों में परिवर्तित करके नवाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो अपने 
बहुमुखी स्वरूप को धारण किये हुए पूर्ण औचित्य के साथ सम्पूर्ण समाज को शिक्षित एवं ऊर्जित कर रहा 
है। जिनसे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है - 
१. शिक्षा के लक्ष्य के सन्दर्भ में प्राच्य शिक्षण पद्धतियों की प्रासङ्गिकता। 
२. पाठ्यक्रम में सुधार हेतु प्राच्य शिक्षण पद्धतियों की उपादेयता। 
३. अनुशासन स्थापन में प्राच्य शिक्षण पद्धतियों की उपयोगिता । 
४. अध्यापकों और विद्यार्थियों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में प्राच्य शिक्षण 
प्रणाली की उपयोगिता। — 
५. शिक्षा और समाज के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु प्राच्य शिक्षण पद्धतियो की उपादेयता। 
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आधुनिक कथा साहित्य को बनमाली विश्वाल का योगदान 


डा. हिमा दाधीच, कोटा,(राज) 


संवाद सूक्त को चमत्कारी कथाओं से 
प्राप्त होती है। कथायें लोक जीवन का 


संस्कृत कथाओं का संसार विस्तृत है। कथायें ऋग्वेद के सं 
प्रारम्भ होकर स्तृतिपरक अनेकानेक सूक्तो तथा आख्यानों के रूप में प्र 


महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम 
बनमाली विश्वाल का नाम ख्यातनाम कथाकार के 
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रूप में अविस्मरणीय रूप से याद आ ही जाता है। जिनका कि इस भारतीय समाज को कथा साहित्य के 
रूप में बहुत बडा योगदान है। उंनकी लिखी कथायें समाज में व्याप्त जटिलताओं, अनैतिकताओं भ्रष्टाचार 
, बेरोजगारी, सामाजिक विषमतायें और शोषण को उजागर करती है। जब हम संवेदनाओं का वास्तविकता 
में देखकर अनुभूति करने की चेष्टा करते है तब भी डा. विश्वाल का नाम ही अग्रग॒ण्य है। विश्वाल जी 
सामाजिक चेतना व प्रगतिशीलता के कथाकार है। बाल मन की गुत्थियो, बालश्रम, दहेज प्रथा, बेरोजगारी 
समाज में व्याप्त रूढिवादिता कहीं - कथाकार के मन को कचोटती है और अनायास ही आधुनिक कथाओं 
की रचना कथाकार द्वारा कर दी जाती है। 

विश्वाल जी के चार कथा संग्रह है जिनमें कुल १०७ कथायें है जो सभी अत्यन्त प्रासडिगक और 
अनुकूल है। क्योंकि उनमें वास्तविकता, सामाजिकता सुलक्षित होती है जो इस कथा साहित्य के समाज 
के लिये निश्चिय ही बहुत बडा योगदान है। 
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मधुराद्वेताचार्य, समन्वयमहर्षि श्री गुलाबराव महाराज विरचित 


अन्तविज्ञानसंहिता' नामक ग्रन्थ का समीक्षणात्मक विवेचन 
प्रा. सो, कविता होले, रामटेक 


उन्नीसवे शतक में महाराष्ट्र के एक छोटे गाँव में एक किसान परिवार में श्री गुलाबराव महाराज का 
जन्म हुआ था। ये नौ महीने के उम्र से दृष्टिहीन हुए फिर भी अलौकिक प्रज्ञा के कारण करीब १३५ तक 
उत्तम ग्रन्थों का निर्माण करके प्रज्ञाचक्षु के नाम से विख्यात हुए। मराठी, हिन्दी, ब्रजभाषा तथा संस्कृत में 
अनेक ग्रन्थों की रचना की। तथा सर्व भारतीय दर्शनों का समन्वय करके समन्वय महर्षि के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। श्री. गुलाबराव महाराज विरचित अन्तर्विज्ञानसंहिता यह संस्कृत भाषा में एक सूत्रग्रन्थ है। इस ग्रन्थ 
में कुल २३३ सूत्र है। अन्तर्ज्ञान होने के प्रयोजन हेतू श्री ज्ञानेश्वर महाराज को प्रथम नमन किया है। प्रारंभ 
में चित्तसंबंधी विवेचन है। जो चित्त इन्द्रियों के बाहर जाकर विषयोंको जानता है और उसे उर्ध्वगति दिलाने 
से आत्मतत्त्व की प्राप्ति संभव है। इनके अध्ययन से साधक तुर्यगा इस सर्वोच्च ज्ञानभूमिका पर आरूढ होता 
है। उसे ही जीवन्मुक्त अथवा ब्रह्मविदठरिष्ठ कहते है। इस जीवन्मुक्त स्थिति में भक्ति प्राप्त होने पर प्रारब्ध दुःख 
के अभिभाव से समाधि का अखंड आनंद प्राप्त हो सकता है। इस पूर्णवस्था तक का महाराज ने विवेचन 
किया है। प्रस्तुत शोधनिबंध में इस ग्रन्थ का समीक्षणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा। 

MS - 51 


अभिराज St. राजेन्द्र मिश्र के संस्कृत महाकाव्यों में रीति - विधान 
डॉ. सुशीलकुमार पाण्डेय साहित्येन्दु ,सुलतानपुर 


आधुनिक संस्कृत के वाङ्मय के हीरक हस्ताक्षर, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत भाषा एवं साहित्य 
के उन्नायक, अनेक राष्ट्रीय एवं विश्वस्तरीय साहित्यिक पुरस्कारों से पुरस्कृत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी के पूर्व कुलपति त्रिवेणी कवि अभिराज डॉ. राजेन्द्र मिश्र कौ कालजयी लेखनी से अनेक | 
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एवं प्रतिभा कौ त्रिवेणी कारयित्री तथा परिमाण में उच्चस्तरीय ग्रन्थों का प्रणयन किया है। आधुनिक संस्कृत 
साहित्य को जीवित किंवदन्ती डॉ. मिश्र को त्रिकालदर्शिनी लेखनी ने संस्कृत भाषा में दो महाकाव्यों प्रणयन 
किया है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय मूल्य एवं काव्य - कला की दृष्टि से उत्तम बन पडे है। रीति 
विधान काव्यशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण मानक हे जिसके आधार पर काव्य को गुणवत्ता का समीक्षकों द्वारा 
परिशीलन किया जाता है। रीति एक प्रकार से पद संघटना है और काव्य में इसका वही महत्त्व है जैसा कि 
एक रमणी में उसके सुगठन का है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को चार रूपों में स्वीकार किया है, बेदर्भी, 
गौडी, पाञ्चाली तथा लाटी । प्रस्तुत शोध निबन्ध में डॉ. मिश्र के दो संस्कृत महाकाव्यों जानकीजीवनम्‌ एवं 
वामनावतरणम्‌ की पृष्ठभूमि में उनके रीति - विधान की तलस्पर्शी एवं गम्भीर मीमांसा की गयी है। इस 
मीमांसा से यह प्रमाणित होता है कि उक्त दोनों महाकाव्यों में रीति विधान का यथावसर समयानुकूल 
परिपालन किया गया है। डा. मिश्र को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र लेखनी ने यद्यपि चारों रीतियों का कुशलतापूर्वक 
अंकन किया है तथापि वैदी रीति के प्रकरण में उसकी विलक्षणता निपुणता एवं प्रवीणता में अनायास ही 
निखार आ जाता है। 
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रामायण के नैतिक मूल्यों की वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता 


कु. पूजा मलिक, हरिद्वार (उत्तरखण्ड) 

' मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र का व्यक्तित्व युग - युग से भारतीय जनता को कर्त्तव्य एवं 

धर्म के क्षेत्रों में अनुप्राणित करता आ रहा है। भगवान के चरित्र की रश्मियों में वह दिव्य शक्ति एवं अलौकिक 

आभा सन्निहित है जो पाप - पंक - निमज्जित हदयों को भी पुनीत कर देने की सामर्थ्य रखती है। उन्ही 

प्रभु के नाम में भी अप्रितम शक्ति विद्यमान है। मानव जीवन का ललाम लक्ष्य है, आनन्द की उपलब्धि। 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने ज्ञान - विज्ञान, बल - बुद्धि से अनेक साधनों का अन्वेषण किया 

और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नैतिक मार्ग अर्थात्‌ साम,दान,भेद और दण्ड ही अपने लक्ष्य तक 

पहुंचा सकता है। राम की लोकोत्तर लोकप्रियता का कारण उनके 
समदर्शिता पर आधृत उनका सुचरित था - 


रामायण में माता - पिता गुरु की सेवा के अमित महत्त्व को प्रकट करते हुए कहते है कि माता 

- पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता है, आराधक के अधीन है। अतः इनकी सेवा को छोड अस्वाधीन, 

अप्रत्यक्ष दैव को नाना प्रकार से लोग क्यों आराधना करते है? जहाँ ये तीनों हैं वही तीनों लोकों की 

आराधना स्वतः सम्पन्न हो जाती है। इनके समान संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं है। अतः इन तीनों की 

आराधना को जानी है। वाल्मीकि ने मूल्यों का ऐसा विधान किया है, जो आज भी संमीचीन है, प्रासंगिक 
है और ग्राह्य है। इसका सबसे बडा कारण है सत्य के प्रति निष्ठा। वे सत्य को धर्म कहते हे ओर उसे ही 
ईश्वर मानते है। सत्य न तो कभी बूढा होता है और न मरता है। अत: सत्य की प्रतिष्ठा से हमारी अनेक 
समस्‍यायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी। राष्ट्रविरोधी तत्वों का सफाया हो जायेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए 
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ऐसे ही मूल्यों का विधान रामायण में है। इसी सद्भावना से रामायण के नैतिक मूल्यों की वर्तमान परिपेक्ष्य 
में आवश्यकता शोध सारांश के रूप में प्रस्तुत किया है। नैतिक मूल्यों की वर्तमान में आवश्यकता का वर्णना 
विस्तृत शोधपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। 
MS - 53 
Susvayanti : an obscure epithet of usas 


Bhagyashree Bhagwat,Pune. 


The hymns addressed to usas are of special interest because of the adjectives describing 
the light. Often epithets are in perfect harmony with the context, but sometimes appear to be 
indefinite. One of such problematic epithet is discussed in this paper’ 


MS - 54 
SANSKRIT ANYOKTIS RELATED TO TREES 
Vrksamahatvam Vrksaropana Vrksabodham 
SMITHA.J, Kalady. 


In Sanskrit Literature especially in Sanskrit poems we can see narrations of trees, their flowers and 
even their roots, while in the Sanskrit Anyoktis nature played a key role, trees the asset of nature 
was their counterparts . Thus we know the trees, which are in close connection with the nature . To 
know more about our relationship with the trees and its importance, here is a joumey through the 
Anyoktis which deal with the theme of trees. The following Anyoktis are about trees and they are 
dividd into three groups for the sake of easy explanation. The three groups are, Vrksamahatvam, 
Vrksaropanam and Vrksabodham. 
I. Vrksamahatvam 

The Anyoktis quoted below reveals the greatness of trees and the benefits which can be 
derived from them. Trees are source of food, shelter and medicines. Knowledge of forest preceded 
the art of agriculture which revolutionized mans life system on this earth. 


MS -55 
रघुदेवन्यायालङ्कारकृतः निरुक्तप्रकाशः - ग्रन्थविशेषः 
डां. श्रीचन्दन - भट्टाचार्य, मालदा, 7.7. 


ख्रीष्टियसप्तदशशतकस्य द्वितीयार्धे महान्‌ वंगीयनैयायिकः खल्वासीत्‌ श्रीरघुदेवन्यायालङ्कारः 
भट्टाचार्यः | प्रायतः चत्वारिंशदधिकसंख्यकाः ग्रन्थाः न्यायवैशेषिकदर्शनमधिकृत्य विरचितास्तैः नव्यन्यायप्रकाण्डैः। 
किन्तु इदानीन्तनसमयपर्यन्तम्‌ तेषु ग्रन्थेषु न्यूनतमा एव प्रकाशिता मुदद्रिताश्च। हरिरामतर्कवागीशशिष्य असौ 
नैयायिकमूर्धन्यः गदाधरभट्टाचार्यस्य च सतीर्थ आसीत्‌ इति विवेचकाः | नव्यन्याये तत्त्वचिन्तामणिमाश्रित्य 
बहवः टीकाग्रन्थाः तैः विलिखिताः। तेष्वेव ग्रन्थेषु आसीत्‌ अयम्‌ अन्यतम निरुक्तप्रकाशः इत्येक प्रसिद्धो 
we: | तदुल्लिखितम्‌ चैकत्र तेन - निरुक्तिप्रकाशे अनुमानखण्डे परामर्शः ger) चिन्तामणेः 


प्रत्यक्षादिखण्डमवलम्भ्य नव्यमतम्‌ चानुसृत्य रघुदेवेन स्वकौयमतमुपस्थापितम्‌। तेनादौ प्रत्यक्षमवलम्भ्यात्रोक्तम्‌ d de 


यत्‌ -अनुमानचिन्तामणिम्‌ चाधिकृत्य तेन संक्षिप्तम्‌ तत्त प्रतिपादितम्‌। यच्च खलु नवीननिर्माणम्‌ इति नाम्ना 
तेनैव प्रपंचितम्‌। गूढार्थतत्त्वदीपिका इति चापरे ग्रन्थे अनुमानविषयमालोचितम्‌ विस्तरशस्तेनैव | 

पुनस्तत्‌ विषयं संक्षेपेण नूतनरीत्या च व्याख्यातमतः 
uhh रघुदेवेन - ....संक्षेपत: श्रीरघुदेवशर्मा नवीननिर्माणमिदं 
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MS - 56 

पर्यावरण स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन 
डा.अशोक चन्द्र गौडशास्त्री, (हियाचलप्रदेश) 
हम अपने चारों ओर पेड - पौधों, वनस्पतियो तथा - पक्षियों को देखते हैं। वे समान या भिन्न 
भौगोलिक एवं जलवायु जनित परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। सजीव पदार्थ अकेले नही रह सकते। वे 
आपस में तथा अपने चारों ओर मौजूद निजीव पदार्थों के साथ परस्पर प्रतिक्रिया (६९३८४०१) करते हैं। 
हमारे चारों ओर प्रकार के पदार्थ होते है सजीव एवं निर्जीव। एक है वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी प्राणी जगत 
एवं मानव जाति, इन्हें सजीव तत्त्व (Biotic Componant) कहते हैं। दूसरा तत्त्व है.- वायु, भूमि, जल, 
प्रकाश, आग आदि। इन्हे निर्जीव तत्त्व(^७।०४० Component) कहते है। ये दोनों - सजीव निर्जीव उत्तम 
स्वास्थ्य के साथ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ रहने के लिए शुद्ध पेय जल 
आवश्यक होता है। इसके लिए जलस्रोत, कुएं नदियां होती हैं। वर्षा के जल द्वारा कृषि के लिए अपेक्षित 

पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। इसलिए वर्षा का जल भी संग्रह करना चाहिए। 
प्राचीन काल में कुओं एवं नदियों का जल अत्यन्त शुद्ध होता था। इसे पीने, खाना बनाने तथा खेत 
सिचाई के काम में प्रयोग किया जाता था। किन्तु आज जल काफी गहराई में मिलता है और उसे पीने योग्य 
बनाने के लिए एक्वागार्ड से शुद्ध करना पडता है। तभी वह पीने योग्य हो पाता है। आजकल हम लोग 
कपडे धोने के लिए रसायनिक डिटर्जंट पाउडर एवं साबुन प्रयोग करते हैं। नहाने के लिए हम जिस साबुन 
का प्रयोग करते है उसमें भौ रसायन पर्याप्त मात्रा में होता है। जो खेतों में पानी के साथ जाता है और उन्हे 
दूषित करता है। कुएँ के पास नहाने से रसायनयुक्त गंदा पानी कुएं में गिरता है। नदी या तट पर नहाने एवं 
कपडे धोने से साबुन या योग्य डिटर्जेंट पाउडर का रसायन घुलकर पानी को दूषित बनाता है। जिसके कारण 
वह जल पीने योग्य नहीं रह पाता और उक्त दूषित जल से सिंचाई करने पर फल सब्जियाँ भी शरीर के लिए 
हानिकारक होकर नाना प्रकार के रोगों का कारण बनती हैं। खेतों मे हम अधिकाधिक रासायनिक खादों 


का प्रयोग करते हैं। इससे फसलों पर रासायनिक दुष्प्रभाव पडने के साथ साथ खेत की उर्वर शक्ति नष्ट हो 
जाती है और जमीन बंजर हो जाती है। 


MS - 57 
भारतीय आदर्श नारी मदालसा एवं पुरन्ध्रीपञ्चकम्‌ 


डा. सुषमा गुप्ता, जम्मु 

` मार्कण्डेय पुराण में वर्णित मदालसा आख्यान के आधार पर लिखित मदालसा नामक रूपक 

पुरन्‍्औीपज्चकम्‌ का तृतीय रूपक है। इसमें एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र प्रस्तुत किया गया है जो 

पुरुष कौ दासी बनकर नहीं अपितु परम सहयोगिनी बनकर जीवन जीना चाहती है। मदालसा गन्धर्वराजा 

विश्वावसु की पुत्री है जो धर्म, दर्शन, राजनीति आदि सभी विषयों में निष्णात है ब्रह्मवादिनी जह दीत 
"पक ताठर हात CONFERENGE 2010 
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बिताने की इच्छा रखने वाली मदालसा सखी कपाल कुण्डला के समझाने पर विवाह के लिए तैयार हो जाती 
| राजकुमार ऋतध्वज का मनपसन्द पति रूप में प्राप्त कर सुखी गृहस्थ जीवन जीते हुए चार पुत्रों को जन्म 
दता ह। अपन बच्चा का स्वयं शिक्षा देने मे सक्षम यह नारी अपनी योजना के अनुसार सबसे बडे बेटे 
विक्रान्त को योगी, द्वितीय पुत्र सुबाह को वैज्ञानिक,तृतीय पुत्र शत्रुमर्दन को दार्शनिक एवं चतुर्थ पुत्र अलर्क 
का राजनीतिज्ञ बना दंती $1 उसका प्रयास उल्लेखनीय है। मदालसा रूपक के माध्यम से हमें सर्वप्रथम 
महिला सशक्तीकरण (Woman Empowerment) के माध्यम से सन्तान निर्माण का संदेश मिलता है कि एक 
माता का शिशु के लालन - पालन के विषय में सर्वोपरि अधिकार होना चाहिये ताकि वह देश एवं समाज 
को आवश्यकताओं के अनुसार सन्तान का निर्माण करे। 
इसी रूपक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिलता है। वृक्षरोपण करके मदालसा 
ने जनकल्याण को अपनी भावना को उजागर किया है क्योंकि एक वृक्ष लगाने से वह वृक्ष फल, फूल तथा 
छाया देता हुआ अतिथियों, देवताओं एवं पथिकों को ही सन्तुष्ट नहीं करता, अपितु एक पुत्र के समान जीवन 
में सारे बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। 
MS - 58 
HARSACARITA - A REVIEW 
ANIL NARAYANAN.N, CALICUT 


Harsacarita, written by Banabhatta, is a unique prose work — Even the Brahmanical texts of 
vedic literature and pancatantra preceeds Harsacarita, the latter predominates over them- In his 
work, Bana portraits the biography of his patron king Harsa — Rhetoricians consider this as an 
akhyayika, that is, a historical tale rooted in authentic tradition — This paper attempts to understand 
the work in this aspect — The characters stic features of Bana's style is critically assessed- 
Banabhatta's infiuence on later poets is also focusd in this paper. 


MS - 59 
कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणवैशिष्ट्यम्‌ 
डा. रजनी, युजफ़्फ़रपुरम्‌ 


प्रकृत्या सह महाकविकालिदासस्य महानुरागो विद्यते। स निजप्रकृति प्रेमार्थमतिप्रसिद्धोइस्ति। स 
प्रकृतेः कोमलरूपस्योपासकोस्ति। भवभूतिरिव प्रकृतेरुग्ररूपेण सह तस्य प्रेम नास्ति। रम्यशान्त - तपोवन - 
नदीतपोवन - नदीतटोपवन - भ्रमर - मृग - कोकिलादीनां वर्णने कालिदासस्य मनोऽधिकं रमते। विन्ध्याचलापेक्षया 
हिमालयपर्वतो महाकवेः प्रियतरो वर्तते। ऋतुषु ग्रीष्मबसंतावस्याधिकप्रियौ प्रतीयते। दक्षिणापेक्षया 
कालिदासस्योत्तरभारतमधिकपरिचितमस्ति। आलम्बनोद्दीपनोभयरूपेण कालिदासस्य प्रकृतिवर्णनं यत्र तत्र 
मिलति। कुमारसम्भवस्य हिमालयवर्णनमपि एतादृगनलंकृतसौन्दयांय प्रसिद्धमस्ति। एतस्य महाकाव्यस्य निम्नाँकिते 
श्लोके हिमालयस्य परमस्वाभाविकं चित्रमंकितं दृश्यते | | 

. यत्न तु कालिदासः उद्दीपनरूपेण प्रकृतिवर्णनं कृतवानस्ति, तत्र प्रसंगानुसारं तेन, सा प्रकृति 
सुखदुःखसमन्विता प्रदशिताऽस्ति। एतादशेषु स्थलेषु कविरुत्प्ेक्षा द्वारा समासोक्तिद्रारा वा प्रकृ 
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MS - 60 
संस्कृत शिक्षा में छिपा है संस्कार मनोविज्ञान 

प्रो. धनजी तिवारी, भोजपुर (बिहार) 

आज इक्कोसवीं सदी में अधिकतर व्यक्ति यही सोचता है कि संस्कृत शिक्षा मकरांत में बोली जाने 

वाली एक साधारण भाषा मात्र है। मानव सभ्यता के विकास में समस्याओं से घिरता चला गया। इन्हीं 

समस्याओं के समाधान में बिभिन्न विद्वानों ने भिन्न - भिन्न समय में विभिन्न पद्धतियों, विधियों और प्रविधियां 

को जन्म दे दिया, परन्तु वे सभी प्रचलित, अप्रचलित प्रविधियाँ अब तक थकी - थकी एवं नाकाम ही रहीं । 

ऐसे में विश्व भर के चिन्तन विद्वानों ने प्राचीन धर्म -ग्रन्थां का सहारा लेकर संस्कृत शिक्षा में छिपे संस्कार 
मनोविज्ञान के रहस्यों को दूँढना शुरू कर दिया है। 

संस्कृत शिक्षा में संस्कारों का मनोविज्ञान इतना सूक्ष्म और व्यापक है कि बिना शोध किये उसकी 

व्याख्या करना असम्भव है। धर्म - शास्त्रों में संस्कार के विभिन्न अर्थ एवं १६ प्रकार बतलाये गये हैं, जैसे 

- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रासन, चूडाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, 

वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, सन्यास, अन्त्येष्टिकर्म इत्यादि। उपर्युक्त संस्कार के १६ प्रकारों का वर्णन 

महाकवि कालिदास के शोध निबन्ध रघुवंश (३.२८०) में भी देखने को मिलता है। रघु के द्वारा लिपि ग्रहण 

किया जाना, लिखना, तब वाङ्मय में अनायास सहज प्रवेश कर जाना, विकासात्मक मनोविज्ञान के भाषा 

विकास को अवस्था की भाँति रघु का उक्त चूडाकरण संस्कार, संस्कृत शिक्षा में छिपे संस्कार मनोविज्ञान 

* का एक जीता - जागता उदाहरण है। संस्कारों के सम्यक्‌ रूप से सम्पादित होने पर व्यक्ति के शारीरिक, 

मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण में वृद्धि होती है। संस्कार शब्द सम्‌ उपसर्गपूर्वक कृञ्‌ धातु 

से घज्‌ प्रत्यय लगाने पर संपरिभ्याम्‌ करोतु भूषणे इस पाणिनीय सूत्र से भूषण अर्थ से सुट (स) करने पर 

सिद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण तथा विशुद्धीकरण आदि। जैसे, सोना को 

तपाकर तथा हीरा को तराशकर उसमें चमक पैदा कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत शिक्षा में 

संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के निकृष्ट व्यवहारो की छंटनी कर उसके व्यवहार में शुद्धि लाकर सुसंस्कृत 

बना दिया जाता है। 
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२९वी शताब्दी का संस्कृत साहित्य - नारी सन्दर्भ में 
मधु सत्यदेव, गोरखपुर 


साहित्य को समाज के दर्पण की मान्यता प्रदान करने में यह तथ्य निहित है कि जिस प्रकार दर्पण 


व्यक्ति को बिम्ब के माध्यम से उसे उसके यथार्थ का परिचय कराने के साथ - साथ इसका भी संकेत करता 
है कि व्यक्ति में कहाँ - कहाँ अपूर्णता और दोष है और उन्हे दूर करने की आवश्यकता है उसी प्रकार साहित्य 
न केवल सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति करता है बल्कि समाधान को ओर संकेत भी करता है। सत्री - विमर्श 
के सन्दर्भ में २१बी सदी के प्रथम दशक का संस्कृत साहित्य इस दायित्व को किस सीमा तक पूरा कर सका 
है यह देखने को आवश्यकता है। २१वीं सदी के प्रथम दशक तक विश्व में और भारत में भी स्त्री - विमर्श 
बहु आयामी हो चुका है। स्त्री - शोषण के सहस्रो वर्षों के इतिहास को कैसे देखा जाये, नारी - मुक्ति 
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आन्दालन न अब तक [कितना सफलता प्राप्त को, उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के नाम 
से जां समाज हमारे समक्ष आया उसने स्त्री - शोषण के कितने नये साधन अविष्कृत कर लिये, दिवस की 
कया साथकता ह आर इन सबका भारताय नारी पर क्या प्रभाव पडा है इत्यादि विषयों पर विभिन्न भाषाओं 
में हमें रचनाये देखने को मिलती हैं और संस्कृत भाषा भी इसका अपवाद नही है। 
संस्कृत भाषा को निरन्तर प्रवाहमय और जीवन्त भाषा सिद्ध करने में प्रयासरत परिश्रमी और समर्थ 
आधुनिक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में स्त्री - समस्या को पर्याप्त स्थान दिया है। पिछले दस वर्षों की 
संस्कृत रचनाओं में भी नारी को स्थिति के विभिन्न आयाम देखने को मिलते हैं। संस्कृत कविता, कहानी, 
उपन्यास, एकांकी में स्त्री - शोषण की समस्या के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। २१वीं शताब्दी में 
भी दहेज - दानव की विनाश लीला, पदोन्नति के लिए पत्नी का उपयोग, नारी पर दुश्चरित होने का आरोप 
लगाना, निर्धनता के कष्ट झलती स्त्री, कन्या का जन्म पिता के लिए चिन्ता का कारण बन जाना शिशु 
कन्या को हत्या, विधवा दुर्दशा इत्यादि का मार्मिक चित्रण २१वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्यमें हुआ है। 
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आधुनिक संस्कृत नाटिकाओं में विद्योत्तमा नाटिका - एक मूल्यांकन 
वीरेन्द्र कुमार, दिल्ली 
आधुनिक शब्द अधुनाअतद्धितअठक्‌ प्रत्यय से आधुनिक शब्द की निष्पत्ति होती है, या अधुना भवः 
इति आधुनिकः | इस शब्द के पर्याय कोश ग्रन्थों में नवीन अवलोकन, साम्प्रतिक वर्णन, वर्तमानकालिकविवेचन 
आदि प्राप्त होते है । इसका समय संस्कृत साहित्य इतिहास के अनुसार १९२० से अब तक का समय माना 
जाता है। क्योंकि अम्बिकादत्त व्यास कृत सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की रचना १९वीं शताब्दी में ही की 
गयी थी, जो शिवराज विजय के नाम से अभिहित है। सम्भवतः इस रचना के पश्चात्‌ ही आधुनिक काल 
से सम्बन्धित नाटक और नाटिकाओं की रचना की गयी। वर्तमान में कवियों के द्वारा ३०० से भी अधिक 
नाटक एवं नाटिकाओं को रचनायें को गई है, जिनमें प्रमुख कवि इस प्रकार हैं - प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी, 
मधुरा प्रसाद दीक्षित, डा. हरिदत्त शर्मा, महालिङ्ग शास्त्री तथा प्रो. अभिराजराजेन्द्र मिश्र आदि नाट्य परम्परा 
को शुरुआत सर्वप्रथम भरतमुनि से होती है। उन्हो ने नाट्य की परिभाषा देते हुए वस्तुतः जीवन में घटित 
घटनाओं का, पात्रों द्वारा वेशभूषा, आकृति, भावभंगी, क्रियाओं के अनुकरण एवं भावों के अभिनय द्वारा 
रंगमंच पर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण ही नाटक है। । 
. नाटक समाज का दर्पण होता है। जिस प्रकार समाज एक प्रकार से टिकने वाली वस्तु नहीं है। _ 
उसी प्रकार समाज में नई विचारधाराओं का प्रभाव जैसे - जैसे आता है वैसे - वैसे नये भावों की जागृति . 
होती जाती है। नाटक में भी वैसा ही परिवर्तन होता रहता है। नाटक मूलतः सामाजिक ज॑ 


ज्ञात होता है कि नायक देवदत्त एवं ना 
है कि इसकी कथावस्तु है 
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‘Right Living in the World — With Special Reference to 
Isavasyopanisat 
Dr. Trinath Hota , Bhubaneswar 


There are millions and millions of creatures living on this earth If the plant kingdom is also 
added to it, the number increases further. Man is just one of them, but the most unique one. The 
human birth is the rarest opportunity available to us and if we don't make full use of it, nothing can be 
more unfortunate. A life so lived is bound to be harmonious and peaceful; otherwise it is a torture and 
a waste of the unique chance available to us as human beings. How does man differ from other living 
creatures of the earth ? The most significant feature of a human being is his capacity to think and 
discriminate. These two qualities put him on a much higher pedestal vis-à-vis other creatures of 
nature. As a result, man is regarded as the most outstanding species among all others and the 
master of the nature's show 

To justify the message of the 'Agnipurana — naratvam durlabham loke..... etc. one has to 
fructify the message of Isavasyopanisat in thought, speech and deeds. The main objective of this 
paper is to propagate the message of ‘Isavasyopanisat’ not only class-room teaching for the sake 
of examination but for right living in the world as a human being in true sense. The message is 
thus.'One should enjoy till the end of his life within the boundary set up by the sacred texts having 
the virtue of non-attachment towards the worldly objects-'tena tyaktena bhunjitha’. Because the 
Supreme Being as the creator of the universe pervades in everything. Nothing is ours. Live peacefully 
without any hatred and discontentment. Don't covet what belongs to others-'ma grdhah kasyasvit 
dhanam’. One should realize that greediness is the cause of suffering and self-contentment is the 
source of happiness. है 
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काशी की स्वातन्त्र्य युगीन संस्कृत रचना - एक समीक्षा 


डा.गीता-त्रिपाठी, सुलतानपुर,(उ.म्र) 

काशी को स्वातन्त्र्य युगीन संस्कृत रचना - एक समीक्षा शीर्षाङ्कित शोध - लेख के माध्यम से 

यह सिद्ध करने का एक प्रयास किया गया है कि वैश्विक स्तर पर काशी क्षेत्र स्वतन्त्र भारत में संस्कृत कौ 

सृजनशीलता में अपना निज वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान कर रहा है। द्वादश योजनानिकं सकल वाराणसी नगरं 

प्राचीनकाल से साहित्य साधका ऋषियों मुनियों एवं चिन्तको की पुण्य स्थली एवं तपोभूमि रही है। 

दाराशिकोह, जेम्बुन्निशा, पण्डितराज जगन्नाथ जैसे भारतीय संस्कृत साहित्य साधकों ने अपने अमूल्य 

योगदान से संस्कृत वाङ्मय को पल्लवित एवं पुष्पित किया है। केवल भारतीय साहित्य को विश्वजनीन 
बनाया है। | 

स्वातन्तर्योत्तर काल में भी काशी के अनेक काव्यशास्त्रियो, कवियों एवं समीक्षकों ने संस्कृत साहित्य 

की श्री वृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन कवियों की नूतन कृतियाँ वस्तुतः नये प्रतिमानों को 

स्थापित करती हुई दृष्टिगत होती है। नये मानकों की प्रवृत्ति इनमें सहजता से प्राप्त होती दिखाई देती है। 

पुरानी परम्पराओं को ग्रहण कर उन्हें नये आयामों में स्वीकार करने में भी संस्कृत कवि हीनता का अनुभव 

नहीं कर रहा है। इनकी रचनाओं में नवीन विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। 
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सोन्दर्य - चित्रण, प्रकृति - चित्रण समकालीन समाज के विविध परिवेशों जैसे प्रजाओ के दुःख - दर्द 
भूखमरी, दंगा -फसाद, आतंकवाद, आदि विविध दशाओं का भी सफल चित्रण कवियों द्वारा किया जा रहा 
EITA युगीन काशी के महाकवियो में प्रो. कालिका प्रसाद शुक्ला, डॉ. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, डॉ. 
भागीरथ प्रसाद शास्त्री वागीश डॉ.प्रियब्रत शर्मा, आचार्य राम कुबेर मालवीय, पं बटुक नाथ शास्त्री खिस्ते 
डा. जनादन गडूगाधर E, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन, प्रो.अमरनाथ पाण्डेय, डां. कमला पाण्डेय, 
डॉ. प्रभुनाथ द्विवेदी, प्रो. शिवजी उपाध्याय, प्रो. विमला कर्णाटक, आचार्य बलदेव उपाध्याय, प्रो. भोला 
शंकर व्यास आदि का नाम उल्लेखनीय है, जिनहोनें संस्कृत वाङ्गमय को अपनी अनुपम कृतियों से महिमा 
मण्डित किया है, जिससे काशी की पाण्डित्य परम्परा की विकासनशीलता एवं संस्कृत रचना धर्मिता का 
निज वैशिष्ट्य सिद्ध होता है, जो संस्कृत रचना संसार में काशी का अपना सर्वथा पृथक अवदान कहा जा 
सकता है। 
MS - 65 
डा. जनार्दन 'मणि' विरचित नीरजना का केन्द्रीय भाव - एक अवलोकन 
कपिलदेव पाण्डेय, जौनपुर 

नीरजना संस्कृत के तरूण रचनाकार डॉ. जनार्दन मणि का एक सुप्रतिष्ठित स्तोत्रं काव्य है। कवि 
ने इस स्तोत्र काव्य को पूर्वभाग एवं उत्तर भाग के रूप में विभक्त किया है। पूर्वभाग में सारी की सारी कविता 
भगवान्‌ शिव के सम्बोधन में उभरी है तो उत्तर भाग में सारी कविता भगवान्‌ विष्णु के सम्बोधन में उभरी 
है। दोनों देवों की शरण में कवि संवेदना के जिस केन्द्रीय भाव को लेकर बैठा है वह उसकी साम्प्रतिक युगीन 
पीडाए है जो उसकी अपनी ही न होकर सार्वभौम हो चली है कवि उससे निजात पाने केलिए तथा कुछ सुषुप्त 
हो गयी देव शक्तियों के पुनर्जागृत हो जाने के लिए निवेदन दिखाता है उसे इस बात का विश्वास है कि 
ब्रह्माण्ड का परम शक्तिमान महादेव जब उसका आराध्य है। यही उनके सान्निध्य में बैठा है तो उसकी पीडाओं 
का निराकरण अवश्य हो सकता है | यही स्थिति भगवान्‌ विष्णु में उसे बिश्वास है कि उसकी नाव, उस संसार 
सार के केवल श्रीकृष्ण के द्वारा निश्चित ही पार लगा दी जायेगी। योग्यता का हनन, धर्मका ध्वंस, आरक्षण 
का हवंश, अर्थ का लोभ, काम को तृष्णा तथा भोग का नाश, ये सभी दैत्य वर्तमान लोक जीवन के सारे 
आनन्द को निगले जा रहे है। प्रतिभा का विलाप, आज सामान्य हो गया है। इस अकाण्ड ताण्डव को रोकने 
का प्रयास आज परम शक्तियों को करना है। एक जागरूक कवि का जागतिक क्षोभ ग्रन्थ का केन्द्रीय भाव 
बनकर सारे पद्यां में समया gU है। 

भगवान्‌ शिव के दिव्य लोकोपकारी व्यक्तित्व की विच्छितियाँ तथा श्री विष्णु की भक्तनोल्लासदायिनी 
लीलाएं आज पुनः युग द्वारा अपेक्षित है क्योंकि कवि.उनकी उपस्थिति में ही अमंगल | 
परिकल्पना कर पाता है। अमंगल के विनाश की इच्छा भी नीराजना के केन्द्रीय s 
जा सकती है। 
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MS - 66 
अभिराज राजेन्द्रमिश्र प्रणीत ऐतिहासिक एकांकी 


डा. देवराज मस्तेटा, शिमला,(हि.प्र) 


संस्कृत को मातृभाषा कहने वाले संस्कृत - भाषा की सेवा में अपने सम्पूर्ण जीवन को समर्पित 
करने वाले स्वातन्त्रयोत्तर संस्कृत नाट्य - साहित्य की अग्रणी पंक्ति में अभिराज राजेन्द्रमिश्र का नाम चित्रित 
करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। म.म. भट्टमथुरानाथशास्त्री, पंडित क्षमाराव तथा जे. बी चौधरी के पश्चात्‌ 
नाट्यसाहित्य में नवीन भूमि का उद्घात करने वाले नाट्यकारों में वह निश्चय ही शौर्षस्थ हैं। वह विभूतियों 
में से हैं जिनकी लेखनी समस्त वातावरण को परम पावन बना देने में सक्षम है। उनकी ८० एकांकियों को 
पौराणिक, रामायण - महाभारतमूलक,ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक, हास्यपरक, सामाजिक शीर्षकों में विभक्त 
किया जा सकता है। अकिंचनकांचनम्‌, प्रीतिनिर्यातम्‌, समचितमृत्तिकम्‌, कुटुम्बरक्षणम्‌, राजराजौदार्ययम्‌, 
को विजयते नैव ज्ञातम्‌, रक्ताभिषेकम्‌, पंच सी न मी, रूपमती, देहलीपरिदेवनम्‌ उनकी ऐतिहासिक 
एकांकियाँ है। 

राजेन्द्रमिश्र के समस्त ऐतिहासिक एकांकिका प्राय: मिश्रकोटिक सिद्ध होते हैं। यद्यपि इन समस्त 
एकांकिकायों को मूलकथावस्तु प्रकृत्या विशुद्ध ऐतिहासिक है। उपलब्ध इतिहास में कवि ने तनिक भी 
परिवर्तन नहीं किया है, परन्तु एकांकी को शिक्षाप्रद एवं आदर्शोन्मुख बनाने की दृष्टि से कवि ने उनमें अपनी 
ओर से भी कुछ कल्पित अवश्य किया है। सम्भवतः इसिलिए कि साहित्य रचना के उद्देश्य - रामादिवत्‌ 
वतितव्यम्‌ न रावणादिवत्‌ का आदर्श साकार हो सके। इतिहास तो इतिहास ही होता है, यदि कोई घटना 
लोमहर्षक है, रक्तपात से परिपूर्ण है, अनुचित है तथा लोकमंगल का नाश करने वाली है तो भला उसमें ur 
परिवर्तन हो सकता है, वह तो वैसी ही रहेगी। परन्तु प्रतिभाशाली कवि अपनी कल्पना शक्ति से उस कथा 
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elements comprising Human Rights. The fathers of the AmericanRepublic as well as the leaders of 
the French Revolution women of all castes and creeds, and thus the United Nations Organisation 
affirmed its faith “in equal rights of men and women and of nations large and small,’ Hence, the ideal 
of equality became another foundation stone of Human Rights. 

Human Rights have often been analysed and classified in different categories. We have 
bradly two categories of Human Rights(i) Civil and Political Rights, such as, the right to life, liberty, 
and physical integrity; and rights to equality and non-discrimindation, etc, and (ii) Social Economical 
and Cultural Rights, such as, right to adequate food, clothing and housing, right to health and 
education, and right to entertainment etc. Again, the civil and political rights to life and liberty have 
often been contrasted against the rights to equality and non-discrimination. The stress on the right 
to liberty or alternatively stress on the right to equality leads to two different versions of Human 
Rights. The difference between these two versions of Human Rights become clear when we study 
prevalence and practice of these rights in capitalist and communist coutries or in developed, developing 
and under-developed countries. 


MS - 68 
आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य लोकोन्मुखता 
डा. जनार्दनप्रसादपाण्डेयः मणिः, इलहाबादम्‌ 
आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं नाम नितान्तं लोकोन्मुखं साहित्यमेतस्मिन्‌ विश्वसाहित्यजगति इति नास्ति 
कश्चित्सन्देहलेशः। राष्ट्रियं वा अन्ताराष्ट्रियं यल्लोकजातिमिदानीं चङ्क्रमणं करोति तस्य वाहयमाभ्यन्तरं 
समग्रमपि संस्पन्दनं संस्कृतस्याऽऽधुनिके माहित्ये प्रतिक्षणमुट्टङ्कितं प्रतिभाति। वैश्वीकरणस्य त्वरा, 
भोगैकवृत्तीनां भौतिकसंसाधसमीह आतङ्कवादस्य विभीषिका भ्रष्टाचारस्य ऊष्मा, परस्पररागद्वेषगर्भा दुश्चिन्ता, 
अनन्ता वित्तैषणा स्वार्थैकधना राजनीतिपरिभाषा, विविधध्रुद्रवादानां परम्परा इति इयमेव लोकस्थितिः | 
अस्माकं सर्वात्मना जागरूकं संस्कृतसाहित्यं क्वचित्प्रश्नमुखेन क्वचिच्च समाधानमुखेन नित्यं सत्य - शिव 
- सुन्दरसङ्कल्पनया सर्वस्वमपि याथार्थ्यमिदं जीवति। कल्याणमयं परिवेशं रचयितुम निवेदयति समाजस्य 
देशस्य वा विश्वस्य प्रत्येकं सदस्यम्‌। लोकस्वभावं लोकबन्धृं समनुद्दिश्य एव संस्कृतसाहित्यमाधुनिकं करोति 
स्वीयां वाङ्मयी क्रीडां वा लोकाल्लोकोत्तरवर्तिनी जीवनमेव क्रीड़ीकृत्य काव्यध्वनि प्रचलति। विस्तृत 
शोधपत्रे समेषां विश्रम्भानां सुष्ठु चर्चा कृता वर्तते। 
MS - 69 
मौर्यचन्द्रोदयमहानाटके वस्तुविधानम्‌ 

डा. बि.कामाक्षम्मा, तिरुपतिः 
काव्ये इतिवृत्तं विविधं भवति। प्रख्यातं कल्पितं चेति। कल्पितेतिवृत्तं कवेः मस्तिष्कात्‌ उद्भवति। 
तत्‌ कवेः कल्पनाप्रतिभायाः उपरि आधारितं भवति। प्रख्यातेतिवृत्तं नाम पुराणादेभ्यः स्वीकृतं कथावस्तु 
भारतदेशचरिते मौर्यवंशस्य एकं विशिष्टं स्थानं वर्तते। तत्रापि विशिष्य चन्द्रगुप्तस्य चन्द्रगुप्तस्य काल 

सुवर्णयुग नाम्ना व्यवहियते। ताहृशस्य चन्द्रगुप्तस्य जीवनवृत्तमेव इतिवृत्ततया स्वीक्रियते चेत्‌ 
कवेश्च यशःकारणं भवति इति मत्या पण्डित प्रभुदत्तस्वामिना मौर्यचन्द्रोदयम्‌ प गीद्यम नाम EJ 
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MS - 70 
उत्कलेषु नक्षत्रमालाकाव्यपरम्परा 

धरणीधर IRET, पश्चियबंगः 
प्राचीनाः संस्कृतकवयः विव्रिधखण्डकाव्यरचनायां प्रवृत्ताः आसन्‌। अतः संस्कृतसाहित्ये 
शतककाव्ययपरम्परा, दूतकाव्यपरम्परा, लहरीकाव्यपरम्पराप्रभृतयश्च कालक्रमेण प्रतिष्ठिताः | अनेके कवयः 
मुक्तककाव्यानि विरच्य यशस्विनः भवन्ति। पञ्चशिका - प्रभृतिरचनाद्वारा संस्कृतसाहित्य भाण्डागारमभिवर्द्धयन्ति | 
जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य प्रादुर्भावात्‌ परं संस्कृतस्तोत्र साहित्ये लहरीकाव्यपरम्परा प्रवर्तिता। अपि च 
अनेनापि देवतानां स्तुत्यर्थं सर्वप्रथमं शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमाला - स्तोत्रम्‌ इति एकं नक्षत्रमालाकाव्यं रचितम्‌। 
तथैव देवतानां स्तुत्यर्थं महापुरुषाणां वा गौरववर्द्धनार्थ केचन कवयः सप्तविंशतिपद्यात्मकानि काव्यानि 
रचयन्ति। तस्मात्‌ सम्प्रति नूतनसंस्कृतकाव्यनिर्माणपरंपरायां समग्रभारतवर्षे चर्चायाः परिसरः | यतः विविधछन्दोभि: 
विरचिताः संस्कृतनक्षत्रमालाः संप्रति संस्कृतकाव्याकाशे देदीप्यन्ते | नक्षत्रमालाकाव्यरचनायां भारतेषु उत्कलस्य 
स्थानं स्वतन्त्रम्‌ अन्यतमं च। भारतेषु, विशेषतः उत्कलेषु च लब्धजन्मानः पण्डितप्रवरा: कवयश्च बहूनि 

नक्षत्रमालाकाव्यानि विरचितवन्तः। प्रकाशनकालानुसारं तेषां काव्यानां नामानि अधः प्रदत्तानि। 


काव्यनाम कविः प्रकाशनकालः 
१. शिवपञ्चाक्षरनकषत्रमालास्तोत्रम्‌ सद्गुरु शङ्कराचार्य १९६० 
२. शिवनक्षत्रमालिकास्तोत्रम्‌ कृष्णेन्द्रः १९६० 
३. नक्षत्रमाला त्रिपाठी श्रीशिवराम १९३७ 
४.श्री श्री जगन्नाथनक्षत्रमाला . पण्डितकरुणाकर दाशः: १९९४ 
५.तिरुपति नक्षत्रमाला प्रो.गौरीकुमार ब्रह्मा १९९७ 
‘MS - 71 
विद्योत्तमा - एक समीक्षा 
i; आशुतोष मिश्र, जौनपुर, इलहाबाद 


विद्योत्तमा नाटिका आधुनिक संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉ. राजेन्द्र मिश्र द्वारा विरचित चार 

की लधु नाटिका है। इस नाटिका की प्रो. मिश्र ने ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर सर्जना की है। नाटिका का 

आधार स्थान डा. मिश्र ने मध्य प्रदेश के सरगुजा क्षेत्र के रामगिरी आश्रम को बनाया है। काव्य सौन्दर्य के 

दृष्टिकोण से भी रचनाकर ने सभी तथ्यों को भलीभाँति उचित स्थान प्रदान किया है। रस योजना के 

दृष्टिकोण से भी प्रायः सभी रसो का सुन्दर विवेचन किया गया है, वस्तुतः यह नाटिका श्रृंगार रस प्रधान 

नाटिका है। कवि ने श्रृंगार रस के दोनो भेदो का सुन्दर वर्णन किया है। इसका उदाहरण नायक - नायिका 
के मिलन में देखा जा सकता है, अन्य रसों का भी समुचित विवेचन किया गया है। प्रो, मिश्र ने विद्योत्तमा 
नाटिका के वर्णन में रीतियों को भी प्रधानता दी है, प्राय: उन्होंने वैदी रीति को ही अपनाया है। प्रसाद 
और माधुर्य गुणों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। कवि की भाषा अत्यन्त सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण है । 
कवि को भाषा पर पूर्ण अधिकार है, जिसकी बोधगम्यता नाटिका में देखी जा सकती है। छन्दां विधान 
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परम्परा को भी आचार्य मिश्र ने सुन्दर रूप से उद्घाटित किया है। इस नाटिका में कुल १३ प्रकार के छन्दों 
का प्रयोग किया गया है, जिनमें वसन्ततिलका का प्रयोग सर्वाधिक बार किया गया है। बिद्योत्तमा में 
संवादों के आकार भी प्रायः सन्तुलित ढंग से किया गया है। प्रणय प्रसंग के संवाद भी अत्यन्त छोटे आकार 
के मिलते है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि डा.मिश्र ने साहित्यिक सौन्दर्य के दृष्टिकोण से विद्योत्तमा 
नाटिका को सर्जना अत्यन्त सुन्दर ढंग से की है, इसिलिये इस नाटिका कों संस्कृत साहित्य में उचित स्थान 
मिलना चाहियें। 
MS -72 
श्रीमदमृतवाग्भवाचार्य का राष्ट्र चिन्तन एवं समसामयिकता 
डा.रेखा गुप्ता, भरतपुर 
श्रीमदमृतवाग्भवाचार्य का जन्म संवत्‌ १९६० में काशी में हुआ किन्तु उनका राजस्थान के भरतपुर 
क्षेत्र से अत्यन्त लगाव रहा है। आचार्य अमृतवाग्भव संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने दर्शन, 
राजनीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि अनेक विषयों पर लगभग २५ ग्रन्थों की रचना कर संस्कृत साहित्य के 
भण्डार में प्रचुर अभिवृद्धि को है। आचार्य अमृतवाग्भव में राष्ट्रनिष्ठा का अपूर्ण भाव था। उन्होंने गांधीजी 
के साथ मिलकर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भी भाग लिया था। आचार्य का सम्पूर्ण कार्यकलाप आजीवन 
आध्यात्म एवं राष्ट्रनिष्ठा से ओत - प्रोत रहा है। 
आचार्य अमृतवाग्भव को रचना राष्ट्रालोक एवं श्री संक्रान्तिपंचदशी में राष्ट्र से सम्बन्धित अनेक 
समस्यओं को उभारा गया है। श्री राष्ट्रलोक स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व की रचना है। यही कारण है कि आचार्य 
ने स्वतन्त्रता के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीयता के प्रमुख घटकों भूमि, राजा, शिक्षक, छात्र, शिक्षा आदि 
के स्वरूप एवं महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। वे राष्ट्रनायक में सच्चारित्र्, लोभराहित्य एवं 
राष्ट्रसेवा आदि गुणों का अस्तित्व आवश्यक मानते है। किन्तु वर्तमान समय में स्थिति इतनी गम्भीर बनी 
हुई है कि देश के नेता ही स्वहितार्थ भ्रष्टाचार में आकण्ठ मग्न है। फलतः देश के कर्णधारों के चारित्र्यहनन 
से देश उन्नति करने के स्थान पर अवनति के गर्त की ओर अग्रसर है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो 
आज सहशिक्षा व्यवस्था का अनुमोदन किया जाता है। यह इस दृष्टि से उचित भी है कि इससे छात्र - छात्र 
में भेदभाव की स्थिति नहीं रहती और छात्र एवं छात्रा ओं के विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने से 
उन्हें देश एवं परिवार की उन्नति में समान रूप से सहभागी बनाया जाता है। किन्तु आजकल पाश्चात्य 
संस्कृति के बढते प्रभाव के फलस्वरूप युवक - युवतियों में वर्धनशील उन्मुक्त कामभाव के कारण इस 
व्यवस्था के विपरीत परिणाम भी देखने को मिल रहे है। इस हेतु आचार्य ने आठ वर्ष को रखें जाने की 
अनुशंसा की है। यदि यही व्यवस्था वर्तमान में निर्धारित की जाए तो प्रायः शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले 
छात्राओं के शोषण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और देश इस लज्जाजनक स्थिति से बच सकता है। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा, राष्ट्रधर्म, राष्ट्रवाङ्मय, शिक्षाव्यवस्था, राष्ट्रकोष, राष्ट्र न्यायाधीश आदि 
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MS - 73 
नवोदितराज्य (छत्तीसगढ) में श्रीराम भक्ति संपदा 
डा. तोयानिधि वेष्णव, रायपुर 


आनन्द से ही अखिल भूतनिकाय का प्रादुर्भाव, आनन्द से ही जीवन और आनन्द से ही उपसंहार 
होता है - भक्ति मार्ग में आनन्द की एक अन्तर्यात्रा होती है, जो उस मार्ग में चलने वाले केलिए अनुभवगम्य 
है, अन्य मार्ग जैसे कर्म, ज्ञान, उपासना तथा इसका अवगमन कराने वाले शास्त्रों का तात्पर्य अन्तः शुद्ध्यर्थ 
मलविक्षेपनिवृत्तिपूर्वक भगवत्स्वरूप साक्षात्कार द्वारा परमपुरुषार्थ रूप भक्ति में ही संनिहित है - भक्ति के 
आचायो ने भगवद्धर्म में प्रविष्ट स्थिर गोविन्दाकारता को भक्ति कहा है भक्ति चाहे किसी की हो किन्तु वह 
चित्त को आनन्दरस सिक्त करने वाली एक अभ्यन्तर चेष्ठा है। 
` यहाँ पर विद्यमान श्री रामभक्ति का स्वरूप विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, यह एक ऐसी संपत्ति के 
रूप में प्रतिष्ठित है जो अमूर्त है, किन्तु संपूर्ण प्रदेश में व्याप्त है। इस प्रकार की रामभक्ति को निम्नांकित 
बिन्दुओ से स्पष्ट करने का लघुतम प्रयास इस शोध निबंध में किया जायेगा। यथा - 
१. ऐतिहासिक स्थानों में श्रीराम भक्ति। 
२. कतिपय संस्थानों में श्रीराम भक्ति। 
३. लोक परम्परा में श्रीराम भक्ति। 
४. लोक गीतों में श्रीराम भक्ति। 
५. उत्सव एवं व्यवहारों में श्रीराम भक्ति। 
६. उपासना में श्रीराम भक्ति। 
७. लोक भाषा में श्रीराम भक्ति। 
: MS - 74 


पर्यावरण संतुलन में वृक्षों की महत्ता 


र डा. उदयकुमार झा, (मधुवनी) 

पर्यावरण सन्तुलन के प्रति आज सम्पूर्ण विश्व चिन्तित है। विकसित देश हों या विकासशीलदेश 

प्रत्येक स्थान पर पर्यावरण संतुलन वरकरार रखने हेतु नित्य नये शोधोपाय खोजे जा रहे है। सम्पूर्ण विश्व 
को एक विशाल धनराशि इस कार्य में व्यय हो रहे है, क्योकि पर्यावरण का असन्तुलन मानव ही नहीं अपितु 
पृथ्वी पर स्थित सभी जीव जन्तुओं के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। बहुत से शहरों एवं देशों के 
विलुप्त के प्रति सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित होना लाजमी हे। पर्यावरण शब्द मूलतः संस्कृत शब्द है 
जो परि अ आ अ वृअ ल्युट्‌ के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से आच्छादित। यदि चारों 
ओर के आवरण यथा मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि प्रदूषित हो तो जीवन पर उसका प्रभाव निश्चितरूप 
से पडेगा। पर्यावरण स्मरण विभिन्न भन्न ऋतुओं में भिन्न - भिन्न प्रकार से होता है, यथा गमी में ग्लोबलवामिंग 


तथा पेयजलसंकट, बरसात में वाढ एवं भूस्खलन 
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पार्यवरण को सन्तुलित रखने में वृक्षों का अति महत्व है जिसका प्रमाण हमें वेदों में मिलता है । 
वस्तुतः वेदों के उपरोक्त वचन को ध्यानस्थ करते हुए ही कालिदास ने मेघदूत में यक्ष के निवासस्थान निर्धारण 
के क्रम में स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु का प्रयोग किया है । 


MS - 75 
महात्मा गाँधी के समाज - दर्शन का स्वरूप - एक नवचिन्तन 


डा. दिनेश कुमार सिंह, कैमबर (विहार) 
समाज - दर्शन, दर्शन की एक नवीन शाखा है। दर्शन का प्राचीन स्वरूप तत्व प्रधान रहा है। तत्व 
प्रधान दर्शन मानव की आध्यात्मिक पिपासा को तृप्त करता है जबकि समाज - दर्शन मानव को सामाजिक 
समस्याओं के प्रति अनुक्रियाशील करता है। दर्शन के ये दोनों पक्ष जीवन में अपनी महत्ता रखते हैं। गाँधीजी 
का सम्पूर्ण सामाजिक चिन्तन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, साधनो की शुद्धता, नैतिक एवं 
धार्मिक मूल्यों पर आधारित है। आज सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, ऐसे समय में गाँधी जी के अहिंसा मानव 
जाति के जीवन का एक मूल नियम है। अहिंसा में प्रेम और सत्य के सिद्धान्त का सदा ऊँचा स्थान रहा 
है। अहिंसा की राजनीति को उन्होने मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। एक स्थानपर उन्होने कहा है - मै सत्य 
का पुजारी हूँ। मै इस जीवन में मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक हूँ। मेरी राष्ट्रीय सेवा का एक मात्र उद्देश्य है कि मै 
अपनी आत्मा को शरीर के बन्धन से मुक्त कर लूँ। राजनीति में सत्याग्रह का प्रयोग गाँधी जी की महानतम 
देन है। सत्याग्रह सत्यकी शक्ति प्रेम की शक्ति तथा आत्म शक्ति है। गाँधी जी की व्यक्तियों के अधिकतम 
कल्याण में विश्वास करते थे, जिसे सर्वोदय के नाम से जाना जाता है। उनका कहना था कि समाज में ऐसी 
स्वत: व्यवस्था होनी चाहिए कि इर व्यक्ति समाज के हित में अपने शक्ति के अनुरूप कार्य करता रहे। समाज 
का कोई कार्य न श्रेष्ठ है न निम्न। गाँधी जी ने समाज के हर पुरुषहर स्त्री को अपने दायित्व तथा कर्तव्य 
का बोध करते हुए आत्मनिर्भरता नैतिकशिक्षा एवं चरित्र निर्माण पर वल दिया है। 
MS - 76 
विज्ञाननिकषे रघुवंशपरीक्षणम्‌ 
शुभश्री मोहिनी अरोरा, हिमाचलप्रदेश 


साहित्यसंसारे विज्ञानान्वेषणं महत्‌ दुष्करमेव वर्तते। तथापि नास्त्यसाध्यम्‌ अस्मिन्‌ जगति किञ्चित्‌ | | 





इति विचार्य रघुवंश नाम्नि महाकाव्ये वैज्ञानिक तत्त्वानामन्वेषणाय एषः प्रयासः वर्तते। प्रथमं तावत्‌ ज्ञातव्यं | 
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- धनुर्वेद - भूविज्ञाने - वनस्पतिविज्ञाने - खगोलविज्ञाने - धातुविज्ञाने - भाषाविज्ञाने - शिल्पविज्ञाने - 
वास्तुविज्ञाने - प्रतिध्वनिविज्ञाने कि बहुना सैन्यविज्ञाने$पि गहनाध्ययनानन्तरम्‌ अभूतपूर्वा: सिद्धयः प्राप्ता: 
सन्ति। कालिदासस्य रघुवंशे$पि अस्माभिः प्रचुर विज्ञानगरिम्ण: अनुभवं कर्तुं शक्यते। रघुवंशमहाकाव्यस्य 
एकोनविशतिसर्गेषु आढ्यम्‌ अनर्घं च विज्ञानं वर्तते। अस्य केचन अंशाः अत्र प्रस्तूयन्ते । 
MS -77 
आधुनिकयुगे संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्‌ 
सोनि शुभदर्शिनी, तिरुपतिः 


आधुनिकभौतिकवादयुगे संस्कृतभाषायाः अतिमहत्त्वपूर्णः स्थानमस्ति।समग्रमपि पुरातनं भारतीयं 
वाङ्मयं संस्कृतमाश्रित्यावतिष्ठते इति सुविदितम्‌। न केवलं भारतीयसंस्कृतिरक्षणार्थमेवावश्यकं संस्कृतमपितु, 
संस्कृतमेतत्‌, विश्ववाङ्मयस्य पथप्रदर्शकम्‌, जीवनदर्शनस्य दर्शकम्‌, आचारशास्त्रस्य शिक्षकम्‌, पुरुषार्थस्य 
प्रयोजनम्‌, विविधविरुद्धसंस्कृतसमाहारसाधकम्‌, प्रान्तीयानां प्रादेशिकानाञ्च प्रशमनं राष्ट्रियभावनायाः 
सददृत्ततायाश्चाभिवृद्धेमूलम्‌ , वैदिकवाङ्मयालोकस्य प्रसारहेतुः, आध्यात्मिककथा भोतिककथाश्च समुन्नतेः 
साधनमिति सुतरामवधेयम्‌। संस्कृत्या वाङ्मयेन च विहीनस्य देशस्य जातेचाध पतनमनिवार्यम्‌। द्वयोरेवैतयोः 
संरक्षणेन संवर्धनेन च समेधते। श्री: सर्वस्या अपि संस्कृतेः इत्येतदेवावधार्य संस्कृतस्य संरक्षणस्य प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्यावश्यकताऽनुभूयते आधुनिकयुगे। 


MS-78 
अत्याधुनिकसंस्कृतसाहित्ये वङ्गीयानां योगदानम्‌ 


डा. नारायणदाशः, कोलकता 

प्रतियुगमवतरन्ति युगपुरुषां क्रान्तिकारिणो युगकवयो वा स्वधर्म - संस्कृति - भाषाश्च प्रचारयितुम्‌, 
युगस्रोतसा प्रवाहयितुञ्च। तथेव एकविंश शतकस्य आर्धदशके अत्याधुनिकसंस्कृतक्षेत्र बहुकिमपि परिवर्तनमागतम्‌। 
संस्कृतवर्षेण समाप्तं गतेन सहस्रान्देनेव नूतनयुगस्य शङ्खध्वनिः कृतः। संस्कृतविद्वांसः ज्ञानपीठपुरस्कारेण, 
पद्मश्री सम्मानेन, पदूमविभूषणप्रशस्त्या, रष्ट्रपतिसम्मानेन, बादरायणसम्मानेन च सभाजिता: सन्तः भाषागौरवं 
वर्धयन्ति। अस्मन्‌ क्षेत्रे वङ्गीयानामवदानमपि अनल्पं नास्ति। ते नित्यनूतन काव्यच्छटाभिः संस्कृतसाहित्यं 


समेधयसन्ति। सर्वमपियोगदानं अस्मिन्‌ शोधप्रबन्धे समाकल्य त्रिधा विभाजयितुं इच्छाम्यहम्‌ | क) संस्कृतकवयः 
- प्रो . सीतानाथ आचार्यः, हासेमहाजरा डा. 


mm Ld तन्मयकुमारभट्टाचार्य:, डा. अयन भट्टाचार्य प्रभृतयः। ख) 
MPa सस्था: - सस्कृतसाहित्यपरिषद्‌ सं्कृतमहाविद्यालयः, श्रोस्तयाननदेवाभतनम्‌ ग) संस्कृतपत्रिका: - 
संस्कृतसाहित्यपिरषत्पत्रिका STS, कथासरितू - प्रभृतयः एवमत्र अत्याधुनिक संस्कृतसाहित्यस्य 
सर्वाःप्रवृत्तयः तत्र वङ्गीयानां योगदानञ्च आलोचयिष्यामि | 
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वर्तमान संदर्भ में महात्मा बुद्ध के सामाजिक दर्शन की प्रासंगिककता 


डा.अरुण कुमार सिंह, रामगढ कैमीर (बिहार) 

महात्मा बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु तथा उपदेशक होने के साथ साथ एक महान समाज 

सुधारक थे। महात्मा बुद्ध ही वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने विशेषाधिकारों, जाति प्रथा, कर्मकाण्ड, धार्मिक 

पाखण्ड, अंध विश्वास एवं अज्ञानता के गाढों पर प्रहार किया तथा विश्व बंधुत्व और हरताह से समानता 

के लोकोत्तर दर्शन का प्रतिपादन किया । भगवान बुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहानुभूति, अहिंसा, 

नैतिक मूल्यों, परोपकारिता, सेवा तथा त्याग जैसे अनेक गुणों के स्रष्टा थे, साथ हीं वे अपने युग के क्रांति 

का चिंतक, दार्शनिक एवं मार्ग दर्शक थे। महात्मा बुद्ध ने चातुर्वर्ण्य समाज के विरोध में अंतिम समय तक 

विरोध किया। जात -पात के विनाश पर हीं बौद्ध धर्म में नीति तत्व तथा नैतिक मूल्य आधारित है। महात्मा 
बुद्ध के व्यवहारिक दर्शन का केन्द्र बिन्दु उनके द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्य हैं। 

. लेकिन हमारी वर्तमान सामाजिक एवं वैयक्तिक परिस्थितियाँ एक दूसरी हीं तस्वरी दिखाती है। 
नगखोरी , अशांति, असुरक्षा, आतंकवादादि का कारण मूल्यों के प्रति बढती उदासीनता ही है। सर्वत्र स्वार्थ 
का बोलवाला है। स्वार्थ के मूल में अज्ञान, अविद्या, तृष्णा आदि विद्यमान है। अतः इस विषय और दूषित 
वातावरण को युद्ध और परिष्कृत करने में आज बुद्ध के दर्शन को आत्मसात कर के हीं मानव इस पृथ्वी 
पर प्रेम और शांति की प्रतिष्ठा कर सकता है। यदि बुद्ध के उपदेशों को मनुष्य आज स्वीकार करते तो वह 
कभी आतंकवाद या उग्रवाद का रास्ता स्वीकार नहीं कर सकता। 


MS - 80 
विधवा स्त्री के सम्पत्ति विषयक अधिकार - एक धर्मशास्त्रीय विवेचन 
डा.सुनीता देवी, कैयल, हरियाणा 


` प्राचीन काल में मनुष्य के विकास का सफर अनेक प्रकार को आपदाओं से ग्रस्त था! उस काल | 
में समस्याओं से निपटने के साधनों का अभाव होने के कारण विकास की गति मध्यम ही थी। धीरे - २. 
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हिमाचल प्रदेश के लोगों की आस्था का प्रतीक - महासू देवता 

डा. मुकेशशर्मा, हिमाचलप्रदेश 

हिमाचल प्रदेश के लगभग सौ से भी अधिक गाँवों में महासू देवता के छोटे - बडे मन्दिर बने है। 

शिमला में ९० और सिरमौर में १० महासू मन्दिर हैं। महासू का नाम शिव से जोडने के अनेक प्रयास हुए 

हैं। महासू के बारे में अनेक धारणायें प्रचलित है। महासू देवता को वैष्णव एवं शैव दोनों देव - परम्पराओं 

में मान्यता प्राप्त है। प्रतीक fedi एवं आधिपत्य क्षेत्रका पौराणिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने पर महासू 

देवता सूर्यवंश के आदिदेव भगवान्‌ विवस्वान (सूर्य) के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। डॉ. वंशीराम शर्मा के 

मतानुसार महासू देवता भी महाशिव का अपभ्रंश है। महासू के भक्तों का यह सारा क्षेत्र आर्थिक सामाजिक 

और धार्मिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के आस - पास ही दुर्योधन, कर्ण, शल्य , Uh को 

पूजा का भी प्रचलन है। महासू अन्य ग्राम देवताओं की तरह साधारण लोक देवता नहीं है और न ही पुराणों 

मे इसका वर्णन कहीं मिलता है। महासू के बारे में अनेक स्थानीय कथानक भी जोड दिये गये है। इनमें महासू 

को एक ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। आस्थावान्‌ लोग जिनके घर में भोसे होती है, मूर्ति पर दूध 
चढोत है। महासू देवता का संक्षिप्त एवं सारगर्भित वर्णन शोध - पत्र में किया गया है। 
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डा. बुजेश कुमार शुक्ल की अवन्तौबाला कविता में सौन्दर्य - दृष्टि 


ज्योतिश्री व्यास, उज्जैन (म.प्र.) 

डा. बुजेश कुमार शुक्ल संस्कृतवीभाग लखनउ विश्वविद्यालय, लखनउ में प्राध्यापक के पद पर 

प्रतिष्ठित हैं। आप ने कई कविताएं संस्कृतामृतम्‌ पत्रिका में प्रकाशित की हैं। दिल्ली में प्रकाशित होने वाली 

संस्कृतामृतम्‌ पत्रिका के वर्ष चतुर्दश अंक हितो में अवन्ती - बाला नामक कविता जांडा शुक्ल ने प्रकाशित 

की। उज्जैन में रहने के कारण इस कविता की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। कविता में २१ श्लोक है 

जिसमें किसी अवन्ती - बाला (उज्जयिनी में रहने वाली तापिका) का सरस - सौन्दर्य पूर्ण चित्रण है। प्रथम 
श्लोक में कवि के महाकाल की स्तुति की है। द्वितीय और तृतीय श्लोक शिप्रा का वर्णन करते हैं 

सदोच्छलत्कच्छपमीननक्रा | 


स्वच्छो$ज्वला नीरवती च शिप्रा। 
विभाति तस्या कटिकिंकिणीव 
रतोत्सवे वै मधुरायमाणा ।।(अवन्तीबाला - ३) 
कवि - सहृदय शुक्ल ने जिस अवन्ती - नायिका का वर्णन किया है इसका सौन्दर्य अप्रतिम था। वह कहीं 
मृगशावकाक्षी, कहीं काम - सुधा त्रिवेणी, कहीं पार्वती और कहीं कर्पूरशुभ्र सरस्वती है। कवि ने आधुनिकता 
के साथ प्राचीनता का समन्वय कविता में पिरोया है। कविता में ASN का वर्णन है। अनुप्रास उपमा, 


उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति तथा सन्देह आदि अलङ्कार कविता में देखे जा सकते है। माधुर्यगुण, व्याकरण 
का सम्यक्‌ प्रयोग तथा भाव सौन्दर्य आदि दर्शनीय है - 
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नारी की महत्ता 


डा. कविता पाण्डेय, यू.पि. 

जिस प्रकार शब्द के और अर्थ का एक दूसरे के अनिवार्य और अविभाज्य सम्बन्ध हैं। जल और 
जीवन का सम्बन्ध है इसी प्रकार पहिले के बिना दूसरे की स्थिति असम्भव और दूसरे के बिना पहिले की 
स्थिति निरर्थक होती है। भारतीय संस्कृति के परमोपासक महाकवि कालिदास ने रघुवंशम्‌ महाकाव्य - के 
मङ्गलाचरण में शब्द और अर्थ को पार्वती - परमेश्वर की भाँति अभिन्नमाना है। शिव और शक्ति एक दूसरे 
के पूरक माने जाते है। शक्ति के विना शिव - शिव न ही शव माना जाता है। सभी गृहस्थों के घर में 
स्त्रियाँ लक्ष्मी समझी जाती है। जिस घर में स्त्रियाँ नही रहती वह घर जंगल कहा जाता है। जैसा कि ऋग्वेद 
में भौ उल्लिखित है। न गृह गृहमित्याह॒र्गृहिणी गृहमुच्यते। जिस घर में नारी का अपमान होता है। वह घर 
लक्ष्मी से विहीन हो जाता है। सृष्टि के आरम्भ में ही परमात्मा ने अपने को दो रूपों मे विभक्त किया आधे 
से वे पुरुष आधे से नारी हो गये। वाम भाग से स्त्री और दाक्षिण भाग से पुरुष। 

स्वेच्छामय: स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूवह। स्त्रीरूपो वामभागांशो दाक्षिणांशा: पुमान्‌।। मनुस्मृति 
का तो कथन है कि, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।। अयोध्या के राजकुमार राम और जनक नन्दिनी 
सीता के दीर्घ काल वनवासी रहने पर भी दोनों में बहा आनन्द था इसका एक मात्र कारण STI उनके भाव 
मेला थे। 
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दक्षिणावर्त - विलासम्‌ का समीक्षात्मक परिशीलन 


डा. योगिनी व्यास 


स्वातन्त्र्योत्तर काल (इ.१९४८ - २०००) में समग्र भारतवर्ष में कथा , लघुकथा, एकांकी, नवगीत, 
संस्मरम, यात्रावृत्त, उपन्यास, महाकाव्य, हाइकू, आदि काव्यविधाओं का सफल प्रयोग हो रहा है। इसलिए 
रस काल को अर्वाचीन संस्कृत वाङ्मय का स्वर्णयुग कहा जाता है। 

इस कालखण्ड में सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रायः २५० महाकाव्यों की सर्जना हुई है। अनेक काव्यशास्त्रीय 
बन्धन टूटे हैं तथा नये शास्त्रीय मानदण्ड प्रस्थापित हुए है। राजस्थान विश्वविद्यालय के निवृत्त आचार्य डॉ. 
सुभाष वेदालंकारजीने दक्षिण भारत के संस्कृतिक नगरों के वैभव - विलास का चित्रण करने के हेतु 
दक्षिणावर्त - विलासम्‌ महाकाव्य की रचना की है। 
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वैदिक एवं श्रमण परम्परा का वैचारिक साम्य | 
| दी गुप्ता, लख 


pejus 
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ब्राह्मण्य है, या ब्राह्मणवादी परम्परा है । दूसरी परम्परा वह है जिसे प्रगतिशील कहा जा सकता है, जो ज्ञान 
को विकासशील मानती है, यज्ञ के स्थान पर आचारण को प्रमुखता देती है और परम निःश्रेयस की प्राप्ति 
के लिए मानवीय पुरुषार्थ पर बल देती है। यह है - श्रामण्य या श्रमणों की परम्परा (श्रमण के अन्तर्गत बौद्ध 
जैन आते है) दोनों की परम्पराओं में अत्यधिक आदान - प्रदान हुआ है। 
बौद्ध परम्परा भी मुख्यतः श्रमण परम्परा है और उसमें भी श्रमण - जीवन को सर्वोच्च माना गया 
है। बुद्ध ने सदैव ही श्रमण जीवन को प्राथमिकता दी है - सुत्तनिपात (१२-११४-१५) जैन परम्परा में श्रमण 
जीवन का तात्पर्य पाप - विरति है। जैन परम्परा के अनुसार श्रमण - जीवन में व्यक्ति को बाह्य रूप से समस्त 
पापकारी हिंसक प्रवृत्तियों से बचना होता है। इन्ही सन्दर्भा के आधार पर वैदिक एवं श्रमण परम्परा के 
वैचारिक साम्य को शोध प्रपत्र में किया जायेगा। 
MS - 86 
आधुनिक संस्कृत साहित्य को पं. श्रीराम दवे का योगदान 
डा.जया दवे, जोधपुर (राज) 
प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए पं. श्रीराम दवे ने संस्कृत वाङ्मय में 
एक अनूठी परम्परा का शुभारम्भ किया है। अभी तक संस्कृत भाषा मे लिखित काव्यो का अन्यान्य भाषाओं 
में अनुवाद होता रहा है लेकिन पंडितजी ने प्रखर प्रज्ञा से अन्य भाषाओं में लिखित प्रसिद्ध कृतियों का 
संस्कृत में अनुवाद किया है। अनुवाद केवल भाषान्तर के भाव से ही अनुवादित नहीं होता है अपितु जिस 
काव्य का अनुवाद किया जा रहा है उससें छिपे ध्वनितार्थ और उसमे निहित भावानुवाद को संयुक्ता से उस 
विद्वान कौ विद्वत्ता मुखरित होती है। 
साहित्यिक अनुबाद के क्षेत्र में सर्वाधिक मांग कथा - साहित्य के अनुवाद की रहती है। यही कारण 
है कि तालस्ताय, quei, टैगोर, प्रेमचन्द, बंकिमचन्द आदि के कथा - साहित्य विश्वभर में लोकप्रिय हो 
चुके है। कथा - साहित्य के अनुवाद में देश काल और संस्कृति की विशिष्टताओं की अन्तरंग सूझबूझ 
अनुवाद के लिए आवश्यक प्रतीत होती है। शीर्ष विद्वानों, सूफी सन्त शाह अब्दुल लतीफ, टेगोर, जयशंकर 
प्रसाद, मुंशी प्रेमचन्द, मिर्जा गालिब टॉमसग्रे आदि की कृतियों का प्रभावी अनुवाद बिना दोनों भाषाओं की 
विद्वत्ता की संभव नहीं है। अनुवादक का सबसे अहम कर्तव्य है अपनी लेखनी के प्रति श्रद्धा और दूसरा 
अनुवादक का मौलिक चिन्तन।.जब तक वह मूल भाषा के काव्य का अध्ययन करके उसके भावों में स्वयं 
को उतारेगा नही तो उसका अनुवाद एक जीवन्त कृति के रूप में स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि जब तक 
अनुवादक मूल ग्रन्थ के लेखक के बिचारों से भली भांति अवगत नहीं होगा उसका अनुवाद भी सटीक नहीं 
होगा। यह कार्य उतना ही दुरूह है जितना एक शीशी में भरे इत्र को दूसरी इत्र की शीशी में डालना। 
अनुवादक का वाक्य रचना कोशल को भी उच्च कोटि का होना चाहिए । वाक्य विन्यास एक भाषा से दूसरी 
भाषा में कर पाना तभी संभव है जब अनुवादक इस योग्यता में निपुण हो। 
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समकालीन परिप्रेक्ष्य में उत्तरसीताचरित महाकाव्य की प्रासंगिकता 


डा. वत्सला, झालावाड़ 

कवि हृदय कौ सहज अन्तः प्रेरणा से स्फूर्त शब्दार्थ जब निःसृत होता है तब आत्माभिव्यक्ति की 
सिसृक्षा से सहदय संवेद्य काव्य की सृष्टि होती है। कवि की यह सृष्टि, देश,काल,तथा परिस्थितिजन्य 
(सामाजिक , सांस्कृतिक , राष्ट्रीय आर्थिक, तद्युगीन घटनाओं , परिवर्तनां , विडम्बनाओं , विसंगतियों, 
विरूपताओं आदि) न जाने कितने अभिप्रेरकों से इन्द्र धनुषी आभा के सदृश उद्भासित होती हैं। यही कारण 
है कि लोकजन्य परिस्थिति और परिवेश का अंस (प्रतिबिम्ब) काव्य में प्रकट होता है। काव्य सहदय संवेद्य 
सामाजिकों से संवाद करता है और समाज को अभिनव मार्ग दिखाता di 

संस्कृत वाङ्मय को अक्षय ज्ञाननिधि को प्राक्तन काल से अधुनातन काल की यात्रा में जिन लब्ध 
प्रतिष्ठ साहित्य सर्जकों ने अपनी सारस्वत साधना से संस्कृत जगत को अपने अभिनव पराग से सुगन्धित, 
संवर्धित और सम्पोषित करने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है उनमें भारत के उत्तर में पावन सलीला 
मन्दाकिनी के तट पर बसीं भीतभावना बाबा विश्वनाथ को नगरी काशी के वरेण्य साधक श्री रेवा प्रसाद 
द्विवेदी सनातन जी का अन्यतम स्थान है। 

MS - 88 
“SOME PRINCIPLES OF RESEARCH METHODOLOGY IN 
CONCEPT OF TIKA.” 


Rohin. Vishram. Deshpande, Pune university 


‘Tike’ is our Scientific & traditional methoad of text interpretation. ‘Tika’ is defined in 
‘Nyayakosha’ as:‘Tika’ aims to clarify & elaborate the Intended meaning of the text. This aim of 
‘Tika’ is nothing but one of the objectives of the research. So we may say in other words that, ‘Tika’ 
is our ancient, traditional "Research Methadalogy’. Hence, an attempt is made here to Find Out 
Some principles of Modern “Research Methodology” in Concept of ‘Tika 
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डा. हरिनारायणदीक्षित विरचित श्री ग्वल्लदेवचरित 


महाकाव्यस्य महत्त्वम्‌ 
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स्वार्थ विनेव जननमिह सेव्यते यो 
नूनं जनैः स्व भगवानिति पूज्यते सः।। 
MS - 90 


स्फोटः 


डॉ. सुधाकरमिश्रः, कोलकाता 
वैयाकरणनये स्फोटः वृत्याश्रयः शब्दप्रतिपादकश्चेकोऽन्यतमः पदार्थः | येन शब्दानां श्रवणं तथा 
अर्थस्याचबोधः भवति | श्रवणकर्त्रे वेखरीनिमित्तमस्ति, तथा स्फोटः अर्थबोधकश्चास्ति । यतो हि पूर्वोत्तरवर्णानां 
समासेनोपस्थितिर्न भवति, अर्थाबबोधो भवितुं न शक्यते, अतः स्फोट एव अर्थावबोधकः। वक्तृतात्पर्येण 
स्फोटः daat: निमित्तमिति। एवमेव शब्दे वर्ण-पद-चर्णावयव-पदावयव-जातिःव्यक्ति-सखण्डानीदां प्रतीतिः 
भ्रम एव | अत्रायं निष्कर्षः वाक्यस्फोटं विना वक्तुः तात्पर्यप्रतीतिर्न स्यात्‌ | वस्तुतः एकः तथा सत्यं 
वाक्यस्फोट एव इति शम्‌ । 
१) वैयाकरणसिद्धान्तेषु प्रसिद्धाऽन्यश्चादरणीयः पक्ष: स्फोटवाद: | 
२) शब्दब्रह्मेति वैयाकरणाः स च शब्दः स्फोटात्मक एव । 
३) स्फोटात्मकशब्दस्य तथा बौद्धार्थस्यैवाभेदसम्बन्ध: | 
X) चतुर्धावाक्‌ परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरीति भेदात्‌ । 
५) मध्यमानादजन्य एव स्फोटः, वैखरीनादस्तस्योत्साहक: | 
६) चतुषु वाक्षु परावागेव ब्रह्मरूपेण परिकल्पिता | 
७) जगत्‌ स्फोटस्यैव विवर्त इति । 
€) _ स्फोटस्याष्टधा परिकल्पना | 
xr um) स्फोटेषु गौणत्वः 









कुरीतियाँ ANUS 
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कराया जाता था। राजा को आज्ञा से भी, कभी -कभी दासो को मुक्त कर दिया जाता था। चोरों का बोलबाला 
था। जाति व्यवस्था प्रचलित थी। सती प्रथा, आत्महत्या भ्रष्टाचार आदि अपनी चरम सीमा पर थी। इसी 
अवधारणा को सप्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्न शोधपत्र में किया जायेगा | 
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हरविजयमहाकाव्य में रस - योजना 


प्रवीन कुमारी, दिल्ली 
संस्कृत महाकाव्य की परम्परा में विशालकाय हरविजयमहाकाव्य के रचयिता महाकवि रत्नाकर का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म काश्मीर में हुआ था। ये जयापीड के अनुजीवी थे तथा उनके उत्तराधिकारी 
अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई.) के राज्यकाल में इनकी विपुल ख्याति फैली - 
मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः | 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्‌ साम्राज्ये$वन्तिवर्मण: | | 
फलतः रत्नाकर के आविर्भाव का काल नवम शती का मध्य भाग माना है। संस्कृत साहित्य में 
इनकी तीन कृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं - हरविजयम्‌ (२) वक्रोक्तिपञ्चाशिका (3) ध्वनिगाथापञ्जिका। इन 
तीनों रचनाओं में हरविजयमहाकाव्य इनकी कीर्ति का मेरुदण्ड हैं। ४३२१ पद्यो वाले इस महाकाव्य को कवि 
ने ५० सर्गों में उपनिबद्ध किया है। अपने विपुल परिमाण और qui की दृष्टि से यह महाकाव्य अद्वितीय 
है। व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दृष्टिगत होती है। (१) रस्यते 
आस्वद्यते असौ इति रसः (२) रसने इति रसः। इस प्रकार रस - स्वाद और द्रवत्व इन दो धर्मो में समन्वित 
देखा जाता है। नहि रस शब्द रसाहते कश्चिदप्यर्थ: werd | रसों की चर्चा की गई हैं, जबकि आगे चलकर 
शान्त रस को भी नवम रस के रूप में मान्यता प्राप्त है और धीरे - २ भक्ति रस एवं वात्सल्यरस भी काव्य 
में प्राप्त होते है। 
श्रूङ्गारवीरशान्तमेकोङ्गीरस इष्यते। 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटक सन्धयः।। (साहित्यदर्पण -अध्याय -६) 
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समकालीन संस्कृत कथा साहित्य - वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में. 








बीसवी शताब्दी में सम्पूर्ण मानवीय बौद्धिकता पर वैश्वीकरण 
है। विज्ञान से लेकर मानविकी आदि तक सभी पक्षों स्वयं 
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देवषि कलानाथशास्त्री, कृष्णदत्तपालीबाला, केशवचन्द्र दाश, नारायणदाश, वनमाली विश्वाल इत्यादि 
लेखक अग्रेसर हैं। समकालीन कथा साहित्य द्वारा यह विचार प्रभावित हो जाता हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में 
समकालीन संस्कृत कथा साहित्य और वैश्वीकरण को परिभाषित कियागया है। 
MS - 94 
समकालीन संस्कृत कविता विश्व संत्रास - चर्चा और समाधान 
पुजा मिश्र 
संस्कृत कविता के साथ संत्रास का संबन्ध वैदिक युग से हो रहा है। वैदिक रुचाओं, मंत्रो में अनेक 
ऐसे प्रसङ्ग हैं जो कि संत्रस्त विश्व किं वा ब्रह्मांडे तक के उद्धार के प्रभाव है। इन्द्र द्वारा वृत्तासुर के वध 
को घटना तथा और भी ऐसी ही.अनेक घटनाएँ संत्रास के परिप्रेक्ष्य में जानी समझी जा सकती हैं। आदिकवि 
वाल्मीकि द्वारा की गई प्रथम संस्कृत कविता ऐसे ही संत्रास के सन्दर्भ में कही गई है। तदनन्तर महाकवि 
कालिदास ने तारकासुर द्वारा फैलाये गये संत्रास को काव्य के माध्यम से वैशिक समस्या के रूप में रखते 
हुए कुमारसम्भव के द्वारा उसका समाधान दिया - 
तदिच्छामो वयं स्रष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये । 
कर्मबन्धाच्छिदं धर्म भवस्येव मुमुक्षवः || (कुमारसम्भवम्‌ -२ -५१) 
इसी प्रकार संस्कृत कवि परम्परा सतत संत्रास के विभिन्न रूपों को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करती 
रही हैं। प्रस्तुतशोधपत्र समकालीन संस्कृत कविता विश्वसंत्रास चर्चा और समाधान विषय के अन्तर्गत 
शोधपरक दृष्टि से विचार किया गया है। 
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कथासम्राट मुंशी प्रेमचन्द की रचनाओं का संवेदना संसार 


र सुशीला पुटी, लखनऊ 

- मुंशी प्रेमचन्द का समस्त लेखन इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी कलम से हमेशा समीक्षा की 
संवेदन के बारीक रेशों को छूते हैं वे एक जागृत विवेकशील और मानवीय संबेदनाओं के भीतर झांकने 
और उसकी मुखरता के साथ मौन को लेने की अद्भुत क्षमता के लेखक हैं। दृष्टि असांस और अभिव्यक्ति 
के धरातल पर खडे होकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा वहा अमर हो गया। कथाकार प्रेमचन्द कहते है - 
साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नही है। उसका दर्जा इतना 
न गिराइये। साहित्य की देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलनेवाली सच्चाई है बल्कि उन्के आगे सशाल 
दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। 
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छिन्नच्छाया - संस्कृत कथा साहित्य का समसामयिक संशोधन 


: शीला त्रिवेदी, सूरत 
छिन्नच्छाया आधुनिक संस्कृत लघुकथा सांत्रत है। जो सांत्रत जीवन को प्रतिबिम्बित करती है। 
छित्रच्छाया के लेखक है डा. रवौन्द्र कुमार पण्डा। लघुकथा साहित्य संस्कृत साहित्य में कोई नई घटना नहीं 
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है लेकिन पिछले कुछ एक वर्षां में यांत्रिकीकरण शहरीकरण और परम्परागत मूल्यों के अनुसृत होने के 
कारण भारतीय समाज जो परिवर्तनो से गुजरता रहा इनसे कई सामाजिक समस्याओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। 

ठिन्नच्छांया इसी समस्याओं का प्रकटीकरण हुआ है। सांप्रतसमय की यह सब समस्याओं को 
रोकने के लिए लेखक या गायक कोई भी शक्तिमान नहीं है। फिर भी दोनों की संबेदना भूमि एकही है पात्र 
की समस्या को व्यथा और समस्या पूर्ति की असहाय स्थिति लेखक यहाँ रसदिशाकी और अंगुभिनिर्देश करके 
मौन है और आगे ध्वनि अपना कार्य करती है। 
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प्रगतिशीला साधव 
दीक्षा, नई दिल्ली 
साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः | 
कालेन फलते तीर्थ साद्य: साधु समागमः ।। (शुक्र. ३८.१) 
सन्तहृदय साधुजनों का दर्शन ही महान पुण्यदायी होता है, क्योंकि साधु-सन्त तीर्थ की तरह पवित्र 
होते हैं तीर्थो का फल तो समयपूर्ण होने पर फलित होते हैं लेकिन साधुजनो का समागम सद्य: (तत्क्षण) 
फलदायी होता है । 
चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः । 
चन्द्र-चन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसङ्गतिः ।। (सु.र.पृ. ८६) 
इस संसार में शीतलता प्रदान करनेवाले दो वस्तु हैं चन्दन और चन्द्रमा लेकिन चन्दन और चन्द्रमा 
से भी अधिक शीतलता एवं शान्ति दायक साधुजनों को सङ्गति होती है । भारतीय संस्कृति में अनादिकाल 
से साधु-सन्तों के प्रति यही निष्ठा एवं विश्वास कायम रहा है | भारतीय जनमानस निश्चलभाव से आत्मिक 
शान्ति के लिये साधु-सन्तों के शरण में चले जाते हैं | भारत में एक से बढकर एक त्यागी एवं तपस्वी ऋषि 
मनीषी. हुए हैं जो अपना सम्पूर्ण जीवन मानव मात्र के विकास एवं कल्याण में समर्पित कर चुके हैं | इसी 
विश्वास के आधार पर आज भी भोले-भाले भारतीय तथाकथित आङम्बरधारी साधु-सन्तों महात्मा बाबाओं 
के शरण में चले जाते हैं । जिन छली-कपटी साधुओं का उद्देश्य जनकल्याण नहीं अपितु निज भौतिक भोग 
ऐश्वर्य की प्राप्ति मात्र है । महापुरुषों ने कहा है कि ज्ञानी को परमात्मा के दर्शन होते हैं ऐसा इसिलिये 
कि ज्ञानी काम, क्रोध, लोभ, मोह से विरक्त होता है । इसिलिये गुरु होने का वही व्यक्ति अधिकारी है जो 
पाप, बुद्धि और लोभ से रहित है । इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन कर्म शक्तियाँ हैं एक ही कर्त्ता 
की । उसे ही परमात्मा, ईश्वर और जगद्‌ गुरु होने की क्षमता रखते हैं । सांसारिक व्यक्ति जब अपनी साधना 
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शिक्षादार्शनिक स्वामीदयानन्द एवं नारी-शिक्षा . 
| ज्ञान रञ्जन गङ्गेश, स्रीतामढ़ी, बिहार 
` किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षादर्शन का प्रभाव निश्‍चित ही cect है । शिक्षादार्शनिक 
जिस प्रकार चिन्तन करते हैं शिक्षा उसी प्रकार लोगों को शिक्षित कर दार्शनिकों के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करती है | विश्वइतिहास में नारी-शिक्षा के विषय में भारतवर्ष का गौरवपूर्ण स्थान रहा है | जब संसार के 
मानवजाति नग्न एवं असभ्य का जीवन व्यतीत कर रहा था उस काल में भारतीय नारीयाँ रोमशा, लोपामुद्रा, 
विश्ववारा प्रभृति त्रत्रषकार स्त्री पुरुष में अभेद स्थापितं करते हुए मंत्रद्रष्ट्री के रूप में विश्वविख्यात हुई । 
स्त्रियों का यह गोरवपूर्ण स्थान कालान्तर में क्षीण होता गया, नारीयाँ सहगामिनी न हो कर उपभोगिनी मात्र 
रह गई । 
स्वामोदयानन्द स्त्री-शिक्षा के प्रवल समर्थक थे । उनका कहना था कि जितना माता से सन्तानों 
को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं | क्योंकि उत्तम शिक्षकत्रय में माता का स्थान 
सर्वप्रथम होता है | दयानन्द नारी-शिक्षा के विषय में वेदों के उद्धरणों को उपस्थापित करेत हुए कहते हैं 
कि वेद स्त्री-शिक्षा का समर्थन करता है, तब जो लोग मूर्खता एवं स्वार्थवश नारीशिक्षा का विरोध करते हैं 
वे निश्चय ही नास्तिक हैं- नास्तिको वेद निन्दुक:। स्वामीजी प्रभृति शिक्षादार्शनिकों के प्रयासों का ही 
प्रतिफल है कि हमारे देस की स्त्रियाँ पुन: वैदिककालीन स्थिति की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रही है । 
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डा. वैद्यनाथविरचितगीतानां समसामयिकसन्देशा: 


डॉ. भवनाथ ग्रतिहस्त, पटना 

अनेन शोधपत्रे आधुनिकसंस्कृतकविना डा. वैद्यनाथमिश्रणविरचितानां गीतानाम्‌ आधुनिक सन्दर्भे 
सन्देशस्य मूल्याङ्कनं क्रियते । यद्यपि राष्ट्रस्तरे अन्तराष्ट्रियस्तरे अनेके लब्धप्रतिष्ठसंस्कृतकवयः सन्ति, 
येषां काव्यानि गीतानि विद्वत्तापूर्णान नानाजागरणसन्देशयुक्तानि सन्ति तथापि डा. वैद्यनाथमिश्रस्य यानि 
कानि गीतानि अस्माभिः श्रुतानि पठितानि च तेषां परिशीलनेन इदमेव स्पष्टं भवति यत्‌ अस्य कवेः 
लघुव्यक्तित्वे महत्क्रान्तदशित्वं विराजते | अनेन जन्मतः मृत्युपर्यन्तं ये संस्कारा: भवन्ति तान सर्वान 
आश्रित्य गीतानि रचितानि । येन केन प्रकारेण अपि लोकानं जागरणं भवति राष्ट्रप्रेम भवति, ae aeu 
वर्धते-तत्कृते कविरयं ताहशमेव लोकमनोभावं संस्पर्शत्‌ गीतं लिखति । यथा- राष्ट्रदेवो भव | भारतस्य 
गंगायमुनाभिधेय संस्कृतौ वैदिकज्ञानस्य सूफीमतस्य अविभाज्यसामञ्जस्यं वर्तते | तदनुकूला रराष्ट्रदेवो भर्व 
इति शीर्षका कव्वाली (काव्यावलिः) वर्तते उपदेशः वेदिकः अभिव्यक्ति: माध्यम: सूफोसम्मतः। कविः 


कथयति- कस्य जनस्य जन्मग्रहणं सार्थकं भवति भूतले ? 
सेवां करोति देशस्य सार्थकं तस्य जीवनम्‌ ।। 
अतः - राष्ट्र देवो भव राष्ट्रदेवो भव | 


राष्ट्रदेव: स्वकीयं प्रियं भारतम्‌ ।। 
विशेष विवरणं विस्तृतशोधपत्रे उपस्थापयामि | 
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परमानन्द शास्त्री का गीतिकाव्य में योगदान 


मु.असलम, अलीगढ़ 
` महाकाव्य की अपेक्षा गीतिकाव्य में जीवन तत्त्व की अधिक प्रबलता रहती है , संस्कृत के 
गीतिकाव्य के सम्बन्ध में तो यह बात और भी दृढता के साथ कही जा सकती है | कारण यह है कि संस्कृत 
ने महाकाव्यो पर परम्परागत रूढियों का अंकुश अपेक्षाकृत अधिक रहा है | वास्तव में गीतिकाव्य हृदय 
की अपनी वस्तु है जबकि प्रबन्ध काव्य में मस्तिष्क भी बहुत कुछ साक्षीदार हो जाता है । 
परिभाषा - गीतिकाव्यं 'भवेत्काव्यस्येकादशानुसारि सा. द. ६।३२९ । जिन काव्यो में महाकाव्य के सभी 
लक्षण नहीं पाये जाते हैं उन्हें गीतिकाव्य या खण्डकाव्य कहा जाता है । गीतिकाव्य की तुलना किन्ही अंशों 
में लघुकथा से की जा सकती है । लघु कथा की भाँति उसमें भी जीवन के एक ही पहलू का चित्र होता 
है । किन्तु कहानीकार को अपने चित्र को उभारने के लिए चरित्र चित्रण के चार वर्णो का प्रयोग करने की 
सुविधा है, गीतिकार के लिए यह भी नहीं ।गीति काव्य में कवि को मौलिक अनुभूति तक पहुँचने में 
अधिक व्यवधान नहीं होते और पाठक से उसका सीधा सम्पर्क हो जाता है । इसलिए गीति का प्रभाव 
अन्यविध काव्य की अपेक्षा अधिक सार्वजनीन होता है | 
गीति काव्यों के प्रणयन में संस्कृत कवियों में विशेष उत्सुकता दिखायी देती है । इस प्रकार के स्फुट 
संदेश-रचनाओं का अनुवर्तन लगभग वैदिक युग में ही हो चुका था । उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद में सरमा 
नामक एक कुत्ते को प्राणियों के निकट संदेशवाहक के रूप में भेजने का प्रसंग यहाँ स्मरणीय है । रामायण 
महाभारत और उनके परवर्ती काव्यों में भी इस प्रकार के स्फुट प्रसंग प्रचुर रूप में मिलते है । कदाचित्‌ 
महामुनि वाल्मीकि के शोकोद्गारों में भी यह अनुभूति मिलती है । पति वियुक्ता प्रवासिनी सीता के प्रति 
प्रेषित राम के सन्देश वाहक हनुमान दुर्योधन के प्रति धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित श्रीकृष्ण और दमयन्ती 
के निकट राजा नल द्वारा प्रेरित सन्देश वाहक इसी परम्परा के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रसंग हैं । 
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धार्मिक शिक्षा का मानवता पर प्रभाव 


डॉ.सीमा द्विवेदी, कानपुर देहात 
sega अंग्रेजी शब्द है । भारतीय वांगमय में धर्म शब्द का प्रयोग है । इन दोनों शब्दों का अर्थ | 






आज सामान्यतया पर्यायवाची रूप में किया जा रहा है । यह ठीक नहीं है । दोनों के अर्थ भिन्नभिन्न हैं । | 
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ही हमारा धर्म है । इस अर्थ में साम्प्रदायिक बोध नहीं है । इसिलिये सनातनी धर्म शाश्वत है और सभी के 
लिए है | इसके माध्यम से लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत में व्यक्ति का उत्कृष्ट मार्गदर्शन होता हे । 
इस दृष्टि को व्यापक रूप से जन-जन को समझना है । 

वर्तमान दुनिया जिस गति से भौतिकता की ओर भाग रही है उसका कोई अन्त नहीं है। इसके सह 
उत्पाद के रूप में दु:ख, कष्ट, असंतोष, अशान्ति मिल रही है । मनुष्य के जीवन का लक्ष्य कुछ और है । 
शान्ति, सदभाव, सदगति, समरसता, प्रेम, मैत्री, दया, करुणा, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है । इसके लिए 
व्यक्ति को धर्म का वास्तविक अर्थ समझना होगा । इसी के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकता है । ईश्वर जगत का नियंता है । हम सभी उसके निर्देशों का पालन करते हें । सदकमाँ 
को करने वाला ईश्वर का प्रिय है । अतः हमें सदकमों के माध्यम से ईश्वर का प्रिय बनना होगा । इसके 
लिए मानव सेवा का संकल्प लेना होगा । 
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वैदिक-वाङ्मय में आधुनिक विज्ञान का स्वरूप 


डॉ.रवीन्द्र नारायण चौरसिया एवं अंजू कुमारी, बिहार 
वैदिक-वाङ्मय में वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख अनुसंधेय है | इसमें यन्त्र-विज्ञान, पर्यावरण- 
विज्ञान, गणित विज्ञान, ज्योतिविज्ञान, नक्षत्र-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, वास्तु-निर्माण- 
विज्ञान, वृष्टि-विज्ञान, कृषि-विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थ-विज्ञान आदि समस्त विज्ञान का वर्णन उपलब्ध है । 
'वेदे सर्व प्रतिष्ठितम' अर्थात्‌ वेदों में सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है | वेद शब्द ज्ञान का पर्याय है तथा विज्ञान 
शब्द क्रमबद्ध ज्ञान का वाचक है । इस प्रकार वेद और विज्ञान का संबंध स्वाभाविक है । एक प्रख्यात 
सीसी विद्वान्‌ ने अपने ग्रंथ महान भारत में लिखा है - “वर्तमान विज्ञान उन्हीं सिद्धान्तों को पुनः प्रस्तुत 
करता है, जो वेदों में वर्णित है (^ वेदोक्त वैश्वानर अग्नि (Universal Energy) ही सृष्टि की प्रत्येक वस्तु 
को उत्पन्न करने वाली है । कहा गया है - 
वैश्वानरो विश्वकृत्‌, अथर्ववेद - ६.४७.१ 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनाम्‌, ऋग्वेद- १.४९.१ 
अथर्वा नामक ऋषि ने तीन आविष्कार किये । इन्हें विश्व का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता 
है। उनके तीन आविष्कार हैं- वृक्ष से अग्नि का आविष्कार, जल मन्थन से अग्नि (Hydro Electric Hydel) 
तथा भूगभीय अग्नि-पुरीष्य अग्नि (0॥ and Natural Gas) | इस जगत्‌ को अग्नीषोमात्मकं कहा गया है । 
सोमतत्त्वः Hydrogen तथा आग्नेयतत्त्व-0५४४९॥ है | जिनके अनुपातिक मेल से जल (H20) बनता है | 
वृक्षों में अग्नि- Oxygen है । ओजोन परत (Ozone Layor) को अथर्ववेद में “महत्‌ उल्ब कहा गया है, जो 
सूर्य से आनेवाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है । ऋग्वेद में मधुवाहन रथ (Deluxe 
air bus ) का उल्लेख है- 
त्रयः पवयो मधुवाहने रथे, ऋग्वेद- १।३४।२ 
इसी प्रकार मा शूने भूम (ऋग्वेद- १।१०५।३) के रूप में श्रुति में शून्य का उल्लेख है । जीरो (zero) 
और साइफर (Cypher) शब्द शून्य से ही सम्बद्ध है | नवसार (नौसादर), नाग (सीसा) और बंग (टिन) 
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आदि का उल्लेख वैदिक-वाङ्मय में उपलब्ध है । वेद के एक संदर्भ के अनुसार “कृर्षि का आविष्कार पृथु 
द्वारा किया गया है | इस प्रकार वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही विभिन्न विज्ञान के बीज संक्षिप्त रूप 
में प्राप्त होते हैं । इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के स्रोत श्रुति में उपलब्ध 
हैं, जिनका विस्तृत पल्लवन सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख में किया जायेगा । 
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कथासरित्‌-समसामयिक संस्कृत कथा साहित्य का दर्पण 


डॉ. योगमाया, लखनऊ 
आधुनिक युग का कथाकार समसामयिक चेतना से संवलित हो गद्य की कथा तथा आख्यायिका 
की परिधि से बाहर निकलकर पाठकों की अभिरुचि के अनुरूप रचना-संसार को सहदयसंवेद्य बनाने में 
प्रयत्नशील दृष्टिगोचर होता है । संस्कृत पत्रकारिता से गद्य साहित्य के आयाम में वृद्धि तथा देश-विदेश 
में प्रसार क्षेत्र का विस्तार हुआ । संस्कृत चन्द्रिका, संस्कृतरत्नाकरः, विद्योदय, स्वरमंगला, भारती आदि 
पत्रिकाओं में समसामयिक विभिन्न परिवेश तथा उद्देश्य से युक्त कथायें, उपन्यास, ललित निबन्ध, व्यंग्य- 
विनोद, चुटकुले आदि नई विधयें पनपीं, नये शिल्प के आयामों का विस्तार करने वाले नये नये लेखक भी 
बने । इसी श्रृंखला में कथा भारती, प्रयाग से प्रकाशित सात अंक वाली षाण्मासिकी पत्रिका कथासरित्‌ की 
प्रथम तरंग वासन्ती है । कथासरित्‌ पत्रिका के कथा, लघुकथा, बालकथा, अनूदित कथा, दैनन्दिन शैली की 
कथा, पुरा कथा, टुपूकथा, चित्रकथा, स्मृतिचित्र, भ्रमण कथा, धारावाहिनी कथा, समौक्षायणम्‌, साक्षात्कारः 
(पंचमतरङ्ग, सप्तमतरङ्गा में) तथा संस्कृतवार्ताः (कथायनम्‌, अभिनन्दनम्‌, सम्मेलनानि, पत्राणि) सदृश 
स्तम्भ समसामयिक संस्कृत साहित्य के विविधतामय नूतन फलक को प्रस्तुत करता है । 
सम्पादक (डा. वनमालि विश्वाल, नारायण दाश), परामर्शदातृसमिति के सदस्य (डा. राजेन्द्र मिश्र, 
कलानाथशास्त्री, डा. राधावल्लभ त्रिपाठी, जगन्नाथ पाठक, सदानन्द दीक्षित, शिवकुमार मिश्र) तथा कार्यकारिणी 
के सदस्यों (डा. ललित कुमार त्रिपाठी, श्री पवन कुमार, श्रौ राधारमण पाण्डेय, सुश्री अर्चना तिवारी, श्री 
मानसशरण तिवारी) की रचनायें तो प्रकाशित होती ही हैं, प्रत्येक तरङ्ग में नये नये कथाकारों (सुकान्त 
सेनापति, हर्षदेव माधव, अरुण रञ्जन मिश्र, पराम्बा श्रीयोगमाया, कालूरि हनुमन्त राव, श्वेता प्रजापति) की 
रचनाओं को भी समाविष्ट किया है । कथाकरों ने भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, दहेज, बालश्रमिक, वर्तमान दुनीति, 
मानवीय सम्बन्धो की उपेक्षा, वृद्धावस्था के कटू अनुभव, मानवीय मूल्यों के क्षरण, आतंकवाद सदृश 
समसामयिक समस्याओं के यथार्थ को दृश्यात्मक, परिदृश्यात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, संस्मरण, 
मनोविशलेषणात्मक, विम्ब-विधान, सांकेतिकता, हास्यःव्यंग्य तथा दैनन्दिन शैली में संस्कृत कथा साहित्य 


का संवर्धन किया । शैली की भिन्नता ने कथाकारों तथा कथाओं को साहित्य जगत्‌ में एक नयी पहचान | 
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प्रकति और पर्यावरण-मीमांसा 
वागीश आनन्द, बेगूसराय, बिहार 
समग्र प्रकृति एवं मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्थों की मधुरता या आनुपातिक सन्तुलन का नाम ही 
पर्याबरण-संरक्षण है | पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखने के अनेक साधनों में धार्मिक भावनाका आधार 
प्रमुख है । प्रकृति के प्रति धार्मिक सद्भावना प्राचीन अवधारणा का केन्द्र-बिन्दु है। ज्ञान कर्म एवं उपासना 
को त्रिवेणी से आप्लावित वैदिक साहित्य में कर्म यानी यज्ञ, यागादि का सौधा सम्बन्ध भैषज्य एवं पर्यावरण- 
शुद्धि से है तो 'उपासना' विशुद्ध रूप से प्राकृतिक उपादानों से सम्बन्धित है । अग्नि, मरुत, पर्जन्य, वरुण, 
सोम, सविता, पृथ्वी, उषस्‌ इत्यादि प्राकृतिक तत्त्व वैदिकों की जीवनचर्या में पूज्य रहे हैं । प्राकृतिक शक्तियों 
को उपासना के मूल में मानवकी श्रद्धासंबलित कृतज्ञताको अभिव्यक्ति होती थी । प्रकृति और मनुष्य एक 
दूसरे के पूरक हैं । एक के अभाव में दूसरे के सद्‌भावकी कल्पना नहीं को जा सकती | वैदिक साहित्य 
में पर्यावरणीय तत्त्वों - अन्तरिक्ष, जल, वायु को शुद्धता और पर्वत, नदी, सरोवर आदि के कल्याणकारी 
बने रहने को कामना को गयी है मधुव्वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः | (यजु. १३।२४) इत्यादि के रूप 
में पर्यावरणीय उपादानों से माधुर्यको चाह की गयी है | मानवीय जीवन ब्रह्माण्डीय पर्यावरण से न केवल 
सम्बद्ध अपितु अखण्ड रूप से आबद्ध है | दिव्यदृष्टिसम्पन्न हमारे ऋषियों, मुनियो ने उस जड से प्रतीत 
होनेवाले पर्यावरण में भी चेतना का अवलोकन किया था, तभी तो उन्होने हिमालय को देवात्मा कहा 
गोवर्धन पर्वत में श्रीविष्णु का बिंब देखा और अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से विन्ध्यपर्वत को नतशीर्ष देखा । 
अयोनिजा गंगा को मोक्ष प्रदायिनी शिवप्रिया और नर्मदा को शिवस्वेदजा कन्या के रूप में पहचाना । प्रकृति 
और पर्यावरण संरक्षण ब्रह्माण्ड की अनिवार्य आवश्यकता है । इस विषय की विशद व्याख्या इस शोधपत्र 
में की जायगी | 
MS - 105 
आधुनिक संस्कृत रूपकों में नये रंगमंच का प्रयोग 
(डा. हर्षदेव माधव के रूपकों के संदर्भ में) 

प्रो. मनयुख पी पटोलिया, कडी (गुजरात) 
मनुष्य के मनोरंजन के लिये नाटक सदीयों से अभिनीत हुएँ हैं । भरतमुनि से लेकर आज तक उसमें 
अनेक बदलाव आयें हैं । आधुनिक रूपकों ने एक नूतन रंगभूमि दी है । आधुनिक शब्द “अधुना से आया 
है । आधुनिक, आधुनिकता, आधुनिकतावाद और आधुनिकीकरण इत्यादि संज्ञाएँ अधुना शब्द से उतरी है । 
अधुना का अर्थ अभि, फिलहाल इत्यादि कर सकते हैं । अर्वाचीन, सांप्रत इत्यादि शब्द भी आधुनिकता के 
पर्याय के तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं । श्रीरांमजी उपाध्यायने जगन्नाथोत्तर साहित्य को आधुनिक संस्कृत 
साहित्य माना है । डा. अजित ठाकोर आधुनिकता की दृष्टि के बारे में कहते हैं कि स्वातंत्र्य तक के संस्कृत 
साहित्य में राजकोय और सामाजिक सभानता के दर्शन होते है और आधुनिकतावादी दृष्टि अल्प मात्रा में 

भी निश्चित रूप से दिखाई vad हैं । 
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संस्कृत रूपकों की नई रंगभूमि - प्राचीन रंगभूमि में वस्तु, नेता और रस- ये तीन तत्त्व प्रमुख 
हैं । अपि तु आधुनिक रंगभूमि में नये रंग मिल गये हैं । इस में कथावस्तु जैसी कोई चीज हि नहीं है । २० 
वीं शताब्दि की शुरुआत में सेम्युअल बेकेट Waiting for the Godot जैसे नाटक इस प्रकार के थे | 
आधुनिक संस्कृत नाट्यकारों में डा. राधावल्लभ त्रिपाठी, डा. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, डा. हर्षदेव माधव की 
गणना होती है। २० वीं सदी की महिला नाट्यकारों में डा. रमाचौधुरी, श्रीमती मिथिलेष कुमारी मिश्रा इत्यादि 
के नाम विशे, रूप से उल्लेखनीय है | अर्वाचीन नाट्यकारो को संस्कृत नाट्यशास्त्रीय विद्याओं की ओर 
प्रायः उदासीनता रही है । उनके. रूपकों में प्राचीन संस्कृत नाट्यशास्त्रीय नियमों का अंशतः ही पालन हुआ 
है। 
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शिक्षायां संस्कृतनाटकशिक्षणस्य उपादेयता 


सुनीलकुमारशर्मा, तिरुपतिः 
भारतवर्षे नाटकस्य स्थानं सर्वोत्कृष्टमस्ति इदं नाट्यसंज्ञया व्यवहियते | संस्कृतपाठ्यपुस्तकेषु 
गद्यपद्यादिपाठेस्सह दृश्यकाव्यानां नाट्यरूपपाठोऽपि भवति | चतुर्विध भाषाकौशलानां विकासेन सह संस्कृतेः 
परिचयात्मकाः परिस्थित्यनुकूलं व्यवहारस्य क्षमतासमुत्पादकाः व्यक्तित्वगुणविकासात्मकपाठाः अपि भवन्ति | 
तेषु “काव्येषु नाटकं रम्यम' नाट्यभिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ इत्यादिभिः अभियुक्तोक्तिभिः 
प्रसिद्धि प्राप्य पञ्चमवेदत्वेन नाट्यं त्रिवर्गसाधकम्‌ आबालवृद्ध सन्तोषयितुं समर्थमिति दश्यते तस्मादेव 
विद्यालयीय भाषापाठयपुस्तकेषु नाटकानि सम्मिलितानि दृश्यन्ते | अस्य पाठ्याशंस्य -बोधने प्राचीना- 
अर्वाचीना-अत्यन्ताधुनिकाश्च विधयः, आविष्कृताः श्यन्ते । वस्तुस्तु नाट्यवेदो भारतीय एव | अस्योत्पत्तिविषये 
भरतमुनिविरचिते नाट्यशास्त्रे उल्लिखितं वर्तते यत्‌ - 
जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवर्णादपि ।। (नाट्यशास्त्रम्‌) 
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विदेशेषु अध्यापकशिक्षा 


S. Pavan Kumar, Tirupati 


शिक्ष्यते ज्ञायते यथा सा शिक्षा | शिक्षया अज्ञातविषयवस्तुनः परिचयः प्राप्यते | अज्ञातविषयाधिगम 
एव शिक्षा | 'स्वामीविवेकानन्दमहोदयैः' शिक्षाविषये एवमुक्तं यत्‌- मानवान्तर्निहितदैवात्मस्वरूपाभिव्यञ्जनमेव 
शिक्षेति | अर्थात्‌ मानवे काश्चन दैवात्मशक्तयः अन्तः स्थिताः भवन्ति | तासां शक्तीनां बहिरानयने शिक्षा 
एकं साधनं भवति । “महात्मागान्धिमहोदयैः एवमुक्तं यत्‌- बालके मनुष्ये च शारीरिक, मानसिक, 
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अध्यापके पुनरध्यापनविशिष्टशिक्षा काचिदपेक्षिता भवति | तत्र विशिष्टता तावत्‌ ज्ञानमात्रेणेव न व्यवहारेणापि 

स्यात्‌ । अध्यापकप्रशिक्षणे प्राधान्येन कोशलानां विकासः क्रियते । प्राप्तकौशलस्य अध्यापनं बिलक्षणं 

विशिष्टञ्च भवितुमर्हति | z 
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केशव शतकम्‌ काव्य की मूल प्रवृत्ति 
J. K. Tiwari, Birla Nagar, Gwalior 
पं. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने अपने केशव शतकम्‌ काव्य में एक महापुरुष के जीवन चरित्र तथा 
उनको विचार धारा का सुव्यवस्थित वर्णन किया है । केशव जी हेडगेवार कुल में उत्पन्न हुए और आपका 
जन्म स्थान महाराष्ट्र प्रान्त के नागपुर नगर में हुआ था । आपके पिता का नाम श्री बलिराम देव था । आपके 
घर कौ पारिवारिक स्थिति सामान्य थी । विद्यार्जने वितरणे व्यवसाय वृत्ति- 
विधार्जने वितरणे व्यवसाय वृत्तिः 
विप्रो बभूब किल नागपुरे प्रवीण: । 
पाण्डित्य कर्मणि रते$पि पुरोहितानां 
वंशे बभौ वृतमतिर्बलिराम देवः ।। 
इस काव्य में केशव के राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को भावना को बड़े ही मनोहारी रूप में चित्रित किया गया 
है । जैसा कहा जाता है कि पूत के Tes पालने में नजर आने लगते है । उसी प्रकार केशव जी के मन 
में बाल्यावस्था से ही देश के प्रति भक्ति-भाव और मातृ-भूमि के प्रति निश्छल भावना जाग्रत होने लगी थी । 
बचपन में ही उनके सिर से माता-पिता का साया छिन गया था । इस काव्य में एक जगह पर शाला में केशव 
द्वारा अपने सहपाठियो को औजंपूर्ण वाणी में वन्दे मातरं नारे के साथ प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया है 
वही दूसरे चित्र में एक बार विद्यालय में विक्टोरिया के समय में मिष्टानो का वितरण हुआ । अंग्रेजी शासन 
के प्रति घोर कुठां और देश के प्रति मातृत्व भाव ने उस बालक केशव को मिष्टानो को तिरस्कृत करने के 
लिए बाध्य कर दिया और परिणाम स्वरूप मिष्टान नाली की शोभा बच्च रहा था | 
घष्ट्यब्द पूर्ति समये विकटोरियायाः | 
राज्यस्य च सज्जित गृहाः परतन्त्राष्ट्रे । 
विद्यालयेषु पथि-वीथिषु कोति गाथा 
प्राशंसिता वितरितानि च मिष्टानानि ।। 
MS -109 


पं. कोविदाचरण द्विवेदी की रचनाओं में काव्य सौन्दर्य विशेषतया 
शब्दगत सौन्दर्य 


| डॉ.श्रीमती माला पयासी, जबलपुर (म.प्र.) 
मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग के अन्तर्गत जिला मण्डला के प्रसिद्ध क्षेत्र महाराजपुर निवासी पं 
रामनिवास द्विवेदी के यहाँ सन्‌ १८८६ में कोविदाचरणजी का जन्म हुआ । आत्मीय जनों के दुलार ने 
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कोदूलाल का सम्बोधन दिया | आपने कर्मकाण्ड, व्याकरण, गीतादर्शन, स्वतंत्रता संग्राम जैसे अनेकानेक 
भाव संवेद्य प्रसंगों को विषय बनाकर लगभग ३० कृतियां का वेदुष्यपूर्ण प्रणयन किया | आचायों ने शब्द 
और अर्थ के समन्वित स्वरूप को ही काव्य कहा है। अर्थात्‌ जितना महत्व प्रेषित अर्थ का है उतना ही महत्त्व 
प्रसंगानुकूल सुगठित शब्द का | देखा जाये तो पाठक को प्रथमदृष्ट्या शब्द ही आकर्षित करते हैं तत्पश्चात्‌ 
अर्थ | काव्य को सुन्दर बनाने वाले अनेक तत्त्वों में से रस, ध्वनि और अलंकार ही मुख्य हैं | आचार्य मम्मट 
ने तो केवल शब्दगत सौन्दर्य से युक्त रचना को चित्रकाव्य नामक एक पृथक भेद ही माना है । प्रस्तुत आलेख 
कोविदाचरण जी की रचनाओं में शब्दगत सौन्दर्य इस विषय पर आधारित है । पं कोविदाचरण जी को 
प्रत्येक रचना में यत्र तत्र शब्दगत सौन्दर्य को देखा जा सकता है। परन्तु इसका सुन्दरतम उदाहरण है ५४ 
पदयो से युक्त शब्दमाङ्गल्यपद्यावलि अभिधान वाली उनकी रचना । इस रचना का प्रत्येक पद्य एक या दो 
वणा से बने पदों का विन्यास है । उदा. द्रष्टव्य है 
त्रैलौकयत्रिपदीत्रिपुण्डुतिलकं त्रैगुण्यत्यक्षरत्रेता 
त्र्यम्बकसूत्रकृतत्रिपुरजितत्रिष्टुबत्रिपातत्र्यक्षराः । 
त्र्यक्षत्र्यक्षसखोत्रयी त्रिपथगात्रेधास्सुररत्रास्त्रिकं 
गोत्रेन्द्रास्त्रिपुटीत्रिवृतत्रिसवनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ।।५३।। 
भारतीय संस्कृति में त्रिसंख्यात्मक समन्वित योग अनेक स्थानो में पूजनीय एवं मांगलिक माना गया 
है । इसी दृष्टि से तीन लोक, त्रिपदी, त्रिपुण्डतिलक, त्रिगुण, त्र्यक्षर, त्रेतायुग, त्रयंबक, त्रिपुरजयी देव, त्रिष्टुब्‌, 
छन्द, त्रयक्ष, त्रयी, त्रिपथगा, त्रिपुटी तथा त्रिसवन से मंगल कामना की गयी है । प्रस्तुत पद्य में जहाँ संस्कृति 
का पोषण हैं वहीं शब्द चातुर्य का कौशल । अनुप्रास का सौन्दर्य श्रुतिमधुर और पठनीय है इति। 
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आधुनिक संस्कृत कथा साहित्य : एक विमर्श 
डॉ. कुमरपाल, आगरा 
वस्तुविवेचन और शिल्प की दृष्टि से आधुनिक संस्कृत-गद्य की पृष्ठभूमि अत्यन्त व्यापक है । 
संस्कृत गद्य में अनेक विधाएँ प्रचलित हुई हैं, उनमें स्तुति और प्रशस्ति, उपन्यास, जीवनी, निबन्ध, आलोचना 
आदि । प्राचीन कथा एवं आध्यायिका को पाश्चात्य दृष्टि से उपन्यास कहा जा सकता है | आधुनिक प्रमुख 
कथा-साहित्य का विवेचन इस प्रकार है 
१, शिवराजविजयम्‌ - इस उपन्यास का रचनाकाल ल १८५८ से १९०० ईसवी है | इसमें छत्रपति 
शिवाजी का जीवन-वृत्त है । भाषा में प्राचीन एवं अर्वाचीन शैली dee है । इस कृति के आधार पर vé 
अभिनव बाण से सम्बोधित किया जाता है । 


२.  कुमुदनीचन्द्र - इसे श्रीमेधाब्रताचार्य ने लिखा | इसका समय १९१९ ईस्वी है । इसमें चन्द्रसिह तथा | ai 


कुमुदिनी के प्रणय-प्रसंग, क्ररसिह द्वारा बाधाएँ और अन्त में प्रेमी प्रेमिका Tet मिलन है । लेर 


San 
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चन्द्रमहीपति में राजकुमार और राजकुमारी का प्रणय-प्रसंग, उसमें खलनायक के समावेश से बाधा और 
अन्त में मिलन का कथानक है । वर्तमान विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु ध्यान आकर्षित किया गया 
है । चित्रकाव्य की योजना, एकाक्षर एवं द्वयक्षर काव्य के समावेश से रसभंग होता है । 
MS - 111 
गंगा संरक्षण में 'रक्षत गंगाम्‌' महाकाव्य का अवदान 
डॉ. पृष्पा मलिक, लखीमपुर, खीरी 

भारतीय संस्कृति नदियों की संस्कृति है । यहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सदृशी अमृततोया नदियाँ 
प्राबहित हो रही हैं । इनमें से भारतीय जीवन का अमृत प्रवाह एवं भारतीय संस्कृति का प्राण गंगा नदी मात्र 
नहीं है, अपितु हमारी श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास का दिव्य प्रवाह है । पुण्यसलिला इस नदी की सतत प्रवाही 
पीयूष धारा भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष आधार एवं जीवन्त प्रेरणा का अजस्र स्रोत है । जन्म से लेकर मृत्यु 
पर्यन्त यह सर्वदा हमारे साथ चलती है । त्रितांपनाशिनी भागीरथी की अमृतमयी धारा मोक्षप्रदायिनी है । 
इसके दर्शनमात्र से मनुष्य सांसारिक बन्धनो से मुक्त हो जाता है 

गंगे | तव दर्शनान्मुक्तिः । 
अग्निपुराण के अनुसार गंगा के दर्शन, स्पर्श, पान तथा नाम-संकीर्तन से मनुष्य सेकचें-हजारों पूर्वजों को 
पवित्र बना देता है 
दर्शनात्स्पर्शनात्पानात्तथा गङ्गेतिकीर्तनात्‌ । 
पुनाति पुण्यपुरुषाञ्छतशोऽथ सहस्रशः ।। (अग्नि० ११०.६) 

ऐसी उत्कृष्ट, ऐसी पतितपावनी, धवलप्रबाह वाली भागीरथी को हमने प्रदूषित कर दिया है । वैज्ञानिक 
आविष्कारों, तकनीकी के अत्यधिक विकास, नगरीकरण, मशीनीकरण, प्लास्टिक के विवेकहीन प्रयोग 
बहुती हुई जनसंख्या, कृषि में कीटाणुनाशक एवं रासायनिक खादों के प्रयोग, अत्यधिक भौतिकतावाद, गंगा 
. तट पर स्नान करने वाले मनुष्यों के द्वारा साबुन के प्रयोग, शवों को प्रवाहित करने इत्यादि से यह इतनी 

अधिक प्रदूषित हो चुकी है कि इसका जल पेय तो क्या स्नानीय भी नहीं रह गया है । गंगा की इस 
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कपड़े धोना, तैरना इत्यादि पुराणों द्वारा भी निषिद्ध १४ कार्यों को न करना, वनों को अन्धा-धुन्ध न काटना, 
गंगा पर बाँधों का निर्माण न किया जाना, गंगा के दोनों तटों पर वृक्ष लगाना इत्यादि । इनके अतिरिक्त आज 
परम आवश्यकता है, गंगा के प्रति उसी निष्ठा की, उसी श्रद्धा को, उसी भक्ति की जो युग-युगान्तर से हम 
भारतीयों के अन्तस्‌ में विद्यमान रही है । आज पुनः एक विचार-क्रान्ति की समाज में आवश्यकता है, गंगा 
संरक्षण के प्रति संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है, तभी हमारा भी कल्याण सम्भव होगा- 

कल्याणाय सुकल्पितां त्रिभुवने पूज्यां बुधैर्वन्दिता- 

सेवन्तां स्वसुखाय कल्पलतिकां गङ्गां जगन्मातरम्‌ ।। (रक्षत. ११.२८) 
प्रस्तुत शोध-पत्र में उपर्युक्त समस्त विषयों का प्रतिपादन विस्तार से किया गया है | 
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युगाबोध की दृष्टि से डा.जनार्दन 'मणि' की रचनाओं का मूल्यांकन 


डा. मुरलीधर मिश्र (प्रधानाचार्य), जौनपुर, (उ.प्र.) 


डा. जनार्दन पाण्डेय 'मणि' ने संस्कृत साहित्य में अनेक रचनाएँ की है | खण्डकाव्य, गीतिकाव्य 
एवं नाट्यकाव्य प्रभृति संस्कृत विद्याओं में उनकी रचनाएँ आज देश-विदेश के सहदयों को आकृष्ट करती 
है । इन सब का मूल कारण है डा.मणि की रचनाओं में बिद्यमान युगबोध । साहित्य समाज का दर्पण होता 
हैं, यह सत्य डा.मणि की संस्कृत रचनाओं में प्रतिपद उद्भासित होता है । कुसी बचाने के लिए क्षुद्र से क्षुद्र 
स पथों को खा लेना, गीता को हाथ में लेकर झूठ बोलना, स्वार्था के लिए अपने राष्ट्र अपनी जान तथा 
अपनी इज्जत को दाँव पर लगा देना वर्तमान युग का HT सच है । डा.मणि ने अपने निस्यन्दिनी तथा 
रागिणी नामक गीतिकाव्य में इस सच को बड़े जीवन्तता के साथ कहा है । क्षुद्रवादों के द्वारा पूरे देश को 
आज जो बाँट दिया जा रहा है यह यथार्थ उनके खण्डकाव्य नीराजना में अनेक सकारात्मक सन्दभाँ को 
संकल्पना में उभरा है । दहेज का दानव एवं निरर्गल पुंस्त्वाभिमान स्त्री-पुरुष के बीच एक दीवार बनकर 
खञ्च हो गया है । दरिद्रता एवं अशिक्षा ने अभी भी देश को एवं विश्व की परिधि को नहीं छोच्च है । यह 
कसैला युगस्वभाव उनके संस्कृत नाटकों 'अबलासामर्थ्यम्‌ तथा 'रघुदासस्य पत्रम्‌' आदि में देखने को 
मिलता है । वैसे तो युग की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे वे अपने काव्य में नहीं गूँथा है इसलिए यह 
निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि डा.जनार्दन पाण्डेय 'मणि' आधुनिक संस्कृत कवियों में युगबोध की 
दृष्टि से एक उत्कृष्ट हस्ताक्षर है । a 
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रुप से अवमूल्यन दृष्टिगत होता है मानवीय हिंसक प्रवृत्त से संतप्त उनका हदय द्रवीभूत होकर उस मानक 
को पशु स भी बहुतर अनुभव करता है जिसमें विवेकशून्यता होने के साथ-साथ स्वार्थपरता, असहिष्णुता 
और परोपकार जैसी भावना का सर्वथा अभाव अनुभव होता है। डा.मिश्र ने एक वृक-मानव को नायक 
बनाकर जंगली जानवरों के बीच सुख ,शान्ति,न्याय,धर्म, उदारता, और परस्पर एकजुटता जैसी भावना को 
समुपस्थित किया है। वस्तुतः वह बुद्धि, विवेक सम्पन्न व्यक्ति के लिए अत्यन्त प्रेरणीय और अनुकरणीय माना 
जा सकता है। डा.मिश्र ने उक्त कथाकृति के प्रणयन में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले डिस्कवरी चैनल से 
मोगली जैसे पात्रों से अनुप्राणत होकर उनकी संवेदनाओं से अभिभूत हो, मनुष्य के सामने उन पशुओं के 
आदर्श,व्यबहार और परस्पर मैत्री को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है बह एक सच्चे साहित्यकार और सहृदय 
समाज हित-चिन्तक कवि के लिए उसको सहानुभूति एवं संवेदना का स्तुत्य निदर्शन माना जा सकता है। 
प्रस्तुत कथाकृति में डा.मिश्र ने ग्रामीण अंचल से जुडी व्यवहारिक बोली, भाषा,रहन-सहन एवं 
रीति-रिवाजों के साथ-साथ लोक जीवन की उन जीवन्त अनुभूतियों को उदघाटित किया है जो सामाजिक 
जीवन को संस्कृति और सभ्यता को परस्पर को उजागर करती है। डा.मिश्र ग्रामीण परिवेश से जुडी उन 
तमान रुढिगत परम्परा को भी यत्र-यत्र समुपस्थित कर वनवासी पशु-पक्षियों के संवाद द्वारा मानवीय 
संवेदनाओं को प्रस्तुत करते हैं। उनका लोक जीवन सम्बन्धी अनुराग अत्यन्त स्पृहणीय माना जा सकता 
है। इस कथाकृति के माध्यम से डा.मिश्र ने अहिंसा ,परस्पर एकजुटता,ऊँच-नीच,जाति-पाँति,भेद-भाव वृक 
मानव के नायकत्व में सब में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता जैसी लोकोपकारक सदूभावनाओं को 
उद्घाटित किया है। 
MS - 114 


प्रो. रामकरण शर्मा के नवीन संस्कृत काव्य संग्रह शेमुषी - एक विवेचन 


i बनमाली बिश्वाल, अलहाबाद 
` 'सीमा' , 'रयीश:' आदि चचित संस्कृत उपन्यास के साथ-साथ प्रो. रामकरण शर्मा( जन्म १९२७ 
शिवपुर,बिहार) के 'मदालसा' 'शिवशुकीयम्‌' 'सन्ध्या' (साहित्य अकादमी पुरस्कृत) 'पाथेयशतकम्‌' 
'वीणा' 'दीपिका' 'सर्वमंगला' 'गगनवाणी' (बिरला फाउंडेशन द्वारा पुरस्कृत) 'मानसी' 'सुमनोमाला' 
'सिनीवाली' 'राका' 'कविता' 'करुणा' एवं 'सुधर्मा' आदि १५ संस्कृत काव्यसंग्रह पहले से प्रकाशित हो 
चुके थे। अब १६ वां काव्य-संग्रह शेमुषी के रुप में वर्ष २००९ में प्रकाशित हुआ है जिसमें अलग-अलग 
भाव के १६ कविताएं संगृहीत हैं। इन कविताओं के शीर्षक इस प्रकार हैं - 'बत्सरो नूतन:' 'जनको 
जगदम्बायाः' 'विश्वमर्न्तावरुद्धम' 'विस्मर न जातु यमुने’ 'मात: पश्य सकरुणम्‌' 'काचं प्रति’ 'स्वातन्त्य 
ते काल' 'गृहणे गृहणै गृहणै' 'शाश्चतं 'शेमुषीवैभवम्‌' 'नवदुर्गाः' 'किं भविता’ 'हुतात्मा राष्ट्रसैनिकः' 
'आलयोऽहं समेषां सहासागरः' 'चन्द्रयान नय वाचिकं भुवः? 'कृतकृत्यः श्रावयित्वाहं' तथा 'संस्कृत रचना 
सनातनौ'। कृति : शेमुषी ; लेखक : रामकरण शर्मा ; प्रकाशक : प्रतिभा प्रकाशन ७७५९ / २० अजेन्द्र 
मार्केट, प्रेमनगर, शक्तिनगर, दिल्ली-११०००७; प्रथम संस्करण २००९ पृष्ठः९९ ;मूल्य : रु,२२५/- 
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MS - 115 
डा. 'मणि' विरचित निस्यन्दिनी में निरूपित राष्ट्रीय परिचित्र 


डा.धर्मेच्ध शुक्ल,इलहाबाद 
देववाणी परिषद्‌ नई दिल्ली से प्रकाशित डा.जनार्दन मणि को गीतिकृति निस्यन्दिनी' में राष्ट्र का 
बहुविध सुन्दर तथा असुन्दर सुखद तथा दुःखद, प्रिय तथा अप्रिय, अभिलषणीय तथा परिहरणीय चित्रों को 
लिए हुए हैं। जहाँ भारत एक में था, अनेकानेक में भी एक होकर व्यष्टि से समष्टि की तथा समष्टि से व्यष्टि 
की यात्रा करता है वहां बह चित्त को लुभाता है। किन्तु जब वह संकुचित प्रान्तवादों में अनपेक्षित जातिवादों 
में उलझा हुआ देखता है। वहाँ मनको दुखाता है। कवि का यह मानना है कि राष्ट्र रुपी कुण्ड में राजनीति 
का विष गिर पडा है। जिस के कारण आज राष्ट्रकी अखण्डता Gat में पड गेयी है | हंसो को निकाला 
जा रहा है, तथा बकुलों का क्षीर सागर में प्रवेश हो रहा है। राष्ट्र का राजा चाटुकारों से घिर गया है। स्वार्थान्थो 
ने चारों ओर से मख्खन लपेट दिया है। एसी स्थिति में उस राजा को गुणवान लोग नहीं दीखा दे रहे हैं। 
सभाओं में जाहां Hiatt, बकुलों और उल्लु ओं का जमावडा है। वहाँ पर सरस्वती के प्रीय हंस को बात 
को सुननेकों कोई तैयार नही है। राष्ट्रका ऐसा हि बहुविध परिचित्र इस गीति काव्य में आह्लादक काव्य 
बिम्बो के साथ उकेरा गया है। 
MS -116 


भाति मे भारतम्‌ को उपजीवी रचनाएँ 


डा.दुर्गा प्रसाद सिंहं, गाजियाबाद (उ.म्र.) 


— आपनी राष्ट्रवादी रचनाओं की माध्यम से डा.रमाकान्त शुक्ल ने देश विदेश में अक्षय किति अजित 
की है उनकी समग्र रचनाओं में से एक प्रमुख रचना है- 'भाति मे भारतम्‌'। यो तो डा.शुक्ल ने कोइ 
महाकाव्य नेहिलिखा है किन्तु वे भाति मे भारतम्‌ के कारण संस्कृत के अग्रगण्य प्रतिष्ठित रचनाकार है। 
पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी को उनकी का हानी 'उसने काहा था'। उसके माध्यम से जो सम्मान अजित 
हुआ अपने समानान्तर एवं परवर्ति काल में अमर कर दिया। वैसे ही डा.रमाकन्त शुक्ल की रचना ' भाति 
में भारतम्‌ ने उन्हे विश्व विख्यात मनीषी कवि घोषित कर दिया। 'भाति मे भारतम्‌ से उपजीवी एसी सैकडों 
रचनाएं अर्वाचीन संस्कृतं ,संस्कृतमञ्जरी, देवसायुज्यम्‌ आदि प्रत्रिकाओं तथा स्फुटग्रन्थो में प्रकाशित है। 

प्रस्तुत शोध-पत्र का पाठक अपनी सीमा में रहते हुए कतिपय उदाहरण को उद्घाटित करते हुए 
तत्सम्बन्धि कवीयो के उदाहरण द्वारा अपनी स्थापना कों स्पष्ट करता मिलेगा। 


MS -117 
' रघोर्दानशीलतायाः समीक्षा 
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MS - 118 
माघकाव्ये पर्यावरणसमीक्षा 
रामवालन शर्मा, राँची (झारखण्ड) 


बृहतूत्रयी काव्येषु- माघकाव्यम्‌ आदर्शसुखजीवनस्योदाहरणम्‌ । सकलशास्त्रपारावारपारंगतः कविमाघः 
पर्यावरणसंरक्षणसंदेशमपि दत्तवान्‌ । अग्रे पूर्यो शोधे । 


MS -119 
रघुवंशे व्याघ्रो क्तिसमीक्षा 
सुनीता पाल, राँची (झारखण्ड) 


नन्दिनीसेवायां समपितस्य भूपदिलीपस्य मायानि्मितव्याघ्रेण साकं स वादः कर्त्तव्यपालनतत्पराणां 
कृता सुशिक्षावरणिता कविकालिदासेन | विशेषः Gat शोधे । 


MS -120 
कुमारसम्भवे रतिविलाससमीक्षा 
रश्मिलाल, राँची (झारखण्ड) 
लघुत्रयी नाम्ना विदितकालिदासरचितकाव्येषु कुमारसम्भवकाव्यं कुमारस्य कात्तिकेयस्य पत्नीरत्या 
ताप: सारस्वरूप पतित्रतानारीणां कृतेऽस्ति | विशेष: पूर्णे शोधे। 
= bes MS - 121 
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प्रतिष्ठा का लोहा मनवाया है, लेकिन कथा-साहित्य में उन्होंने जो योगदान दिया है, वह विशिष्ट है । संस्कृत 
साहित्य परम्परा में लघु-कथा का सच्चे अर्थों में श्रीगणेश करने बालों में अग्रगण्य हैं । उनकी कथाओं में 
अभिव्यंजित रंगों से और उनके अध्ययन-विवेचन से इस तथ्य का उद्घाटन होता है कि कहानी एवं लघु- 
कथा में संवेदन और मर्म के स्तर पर अन्तर होता है, जिसे बहुत ही कम साहित्यकार अपनी रचनाओं में 
बनाए रखने में सफल रह पाए हैं । संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियो से आधुनिक संस्कृत कथा के 
जनक अभिराज राजेन्द्र मिश्र को कथाएँ साधारण पाठकों और प्रबुद्ध विद्वानों के मन और हृदय को एक साथ 
संस्पर्श करती है । आज समाज की दशा-दिशा एवं दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आ चुका है । साहित्य भी 
समाज का दर्पण होने के नाते इन्हीं परिवर्तित रूपों को आत्मसात्‌ कर चुका है इसलिए आधुनिक संस्कृत 
कथा-साहित्य में कल्पना की SSA, चमत्कार प्रदर्शन एवं मात्र रूमानी बातें न होकर अपने आस-पास के 
वातावरण को यथार्थ रूप में प्रस्तु किया जा रहा है । प्रत्येक व्यक्ति के मन को स्पर्श करता हुआ संस्कृत 
साहित्य निम्नमध्यवर्गीय मनुष्य के जीवन-संघर्ष को, उथल-पुथल को मृदु अथवा कटु अनुभवों को रूपायित 
कर रहा है | परिवर्तित सामाजिक सम्बन्धों और सन्दर्भा में जीते हुए व्यक्ति की सत्ता और इयत्ता को 
परिभाषित करने वाला क्षण ही संस्कृत लघु-कथा का केन्द्र बिन्दु है। और इन्हीं भावों को मर्मस्पर्शी ढंग से 
अभिव्यंजित करती अभिराज राजेन्द्र मिश्र की 'इक्षुगन्धा', 'राङ्ग्डा', 'चित्रपणी' तथा 'पुनर्नवा' कथाएँ 
सोचने को विवश करती है | 
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जलवायु परिवर्तन और महात्मा गाँधी... 
अजय कुमार सिंह, गोरखपुर 
` जलवायु किसी भी भाग के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह आर्थिक गतिविधियों का संचालक 
होता है और जब जलवायु के घटकों में परिवर्तन देखा जाता है तो आशंका व्यक्त कौ जाती है कि आर्थिक 
गतिविधियाँ कम होगी और विकास की गति धीमी होगी । वैश्विक संदर्भ में भी मुद्दे को चिंता व्यक्त को जाती 
है, जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो जलवायु परिवर्तन एक सामान्य घटना है जो पहले भी 
घटित हुई थी, वर्तमान में भी घटित हो रहा है और भविष्य में भी होगी । यही कारण है कि पृथ्वी पर जलवायु 
परिवर्तन के daa प्रमाण मिले हैं और ऐसे प्रमाणों में हिम युग के आने और उसके समाप्त होने का भी 
प्रमाण मौजूद है । 
गाँधी जी प्रकृति में विभिन्न जीवों के सह अस्तित्व व प्राकृतिक संतुलन के पोषक थे। उनका आधार 
वस्तुतः उनका मन्त्र अहिंसा था- जलवायु परिवर्तन से कई जीवों के प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर 
है । इसलिए उनका यन्त्र अहिंसा को जीवन शैली में उतारने से ही जलवायु परिवर्तन के कारकों को क 
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डा. सत्यव्रत शास्त्री व्यक्तित्व और विशिष्ट गुण 


दीपशिखा विरदी, पटियाला 
संगोष्ठी पत्र का उद्देश्य - किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्य अपेक्षित होता है । डा. सत्यव्रत का 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व साहित्य प्रेमियों तथा सामान्य जन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है । उनके व्यक्तित्व के विशिष्ट 
गुणों पर प्रकाश डालना ही मेरा उद्देश्य है । २९ सितम्बर १९३० को लाहौर में जन्मे डा. सत्यव्रत आधुनिक 
युग के उन महान्‌ कवियों में गणनीय है जो पाश्‍चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए समाज में उपेक्षित देववाणी 
को अपने प्रयत्नों से पुनः लोकप्रिय बनाने में संलग्न है । एक जनश्रुति है कि 'होनहार वीरवान के होत 
चिकने पात' अर्थात्‌ उनके बचपन में ही सूर्य की किरणों की भांति चमकने लगते हैं । इस कथन को सत्यव्रत 
शास्त्री ने सत्य किया | 
१) उन्होनें १२ वर्ष की अल्पायु में 'षञ्ऋतुवर्णनम्‌' नाम कविता लिखी | 
२) विद्वानों के प्रति श्रद्धा नत होना तथा उनके प्रति आदरभाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना उनके 
विशिष्ट व्यक्तित्व की पहचान है । | 
३) विभिन्न धर्मावलम्बियों को संस्कृत रचनाओं का संग्रह कर, उनसे प्रेरित हो धर्माश्रित कथानक पर 
संस्कृत काव्य लिखे । 
४) अनुशासनप्रियता उनके व्यक्तित्व को पहचान है । 
५) वे कर्म को ही मुख्य मानते हैं नाम की महत्ता को स्वीकार नहीं करते । 
संस्कृत साहित्य की निरन्तर सेवा तथा अपने लेखन सामर्थ्य के कारण उन्हें विविध सम्मान तथा 
पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है । 
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शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना 


प्रो.कुमारी स्मिता, वेणीपुर, दरभंगा,(बिहार) 

वर्तमान समय में विज्ञान एवं तकनीकी की प्रखर बहुमुखी उन्नति के कारण स्थानों की दूरियाँ इतनी 
कम हो गई हैं कि अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना आदर्श नहीं, अपितु आवश्यकता बन गई है | आज हम न तो 
राजनीतिक इष्टि से अलग रह सकते हैं और न सांस्कृतिक दृष्टि से। वर्तमान आणविक युग में पारस्परिक 
एकता, सद्भावना, प्रेम एवं सहयोग के बिना शान्ति और समृद्धि का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता । बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीयता का युग प्रारम्भ हो चुका है । भारत में 'बसूधैव कुटुम्बकम्‌’ की भावना 
पुरातन काल से चली आ रही है । ठीक ही कहा गया है कि- 

अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ | 

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ।। 
उपनिषदू में कहा गया है कि- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ || 
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वेदवचन है कि जो सुख सार्वभौमिकता में है, बह संकीर्णता में नहीं - 
“भूमा वै सुखं नाल्पे सुखमस्ति । 

संकुचित राष्ट्रवाद न कभी हमारा लक्ष्य रहा है और न हो सकता है | समस्त विश्व में आर्य-संस्कृति 
का प्रसार इसका ज्वलन्त प्रमाण है | संकुचित राष्ट्रवाद का दुष्परिणाम दो विश्वयुद्धों के रूप में हम भोग 
चुके हैं | उन युद्धों को विभीषिका एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक दुष्परिणामों ने यह बात निर्विवाद सिद्ध कर 
दी है कि अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना एक वैश्विक आवश्यकता है | शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति ये माध्यम इस 
भावना के सफल एवं शाश्वत संवाहक एवं प्रसारक हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता | इन माध्यमों में शिक्षा 
का अपना विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
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दण्ड का महत्त्व 


डा. घनश्याम सहला 
साम, दान, दण्ड और भेद - ये नीतिचतुष्ट्य है, जिनका मानव-जीवन में अतिशय महत्त्व है । 
विशेषकर शासनसंचालन में इसको महत्ता एवं उपयोगिता और अधिक इष्टिगोचर होती है। ऐसे इनमें से 
सभी का पृथक्‌-पृथक्‌ निजी महत्त्व तो है ही, किन्तु दण्ड का महत्त्व सबसे भिन्न तथा सर्वोपरि है | वस्तुतः 
दण्ड मानव-जीवन में शांति का संवाहक है | सम्यक्‌ पथ पर अग्रसर होने के लिए इसका नाम ही पर्याप्त 
है | कारण यह है कि यह दुस्साहसियां को सहज ही दमित कर देता है । दण्ड में कितनी शक्ति है इसका 
अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह एक सामान्य व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना देता है, जिसे आम 
जन इस धरती पर देवतुल्य. मानने लगता है और उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करता है । इस दण्ड की शक्ति 
को केवल इहलोक में ही नहीं, अपितु परलोक में भी देखा जा सकता है । 
किसी भी राज्य अथवा देश के प्रधान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है प्रजा को रक्षा करना | 
इस कार्य के निमित्त भी दण्ड का सहयोग अपेक्षित है । वास्तविकता भी यही है कि दण्ड के कारण ही सभी 
वर्णाश्रम के लोग अपने-अपने कर्मों मे प्रवृत्त रहते हैं | अन्यथा, समाज में मत्स्य-न्याय वाली काहवत 
चरितार्थ होने लगेगी । दण्ड से केवल मानव तथा देवता ही शासित नहीं होते, अपितु इस ब्रह्माण्ड के जितने 
प्राणी हैं, सभी इसके भय से स्वधर्मानुसार भोग के लिए तत्पर रहते हैं । पुरुषार्थ-चतुष्टय के अन्तर्गत 
आनेवाले धर्म, अर्थ, एवं काम-रूपी त्रिवर्ग के प्रति मानव सदैव सजग रहता है, जिनका रक्षक दण्ड ही होता 
है । दण्ड की महत्ता की सिद्धि पुराणकार तथा स्मृतिकार की इस उक्ति से हो जाती है - 'दण्डः सुप्तेषु जागति 
दण्डं धर्म विदुर्बुधा । अर्थात्‌ जब समस्त प्राणी सोया रहता है, तब दण्ड जागते हुए सबों की सेवा में तत्पर 
रहता है । तात्पर्य यह की प्राणियों के दिलवत्‌ है, जिसके अभाव में प्राणियों के जीवन की कल्पना सम्भव 


नहीं हे । इस प्रकार दण्ड के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाए, वह सब स्वल्प-सा प्रतीत होता है। यह इहलोक | 


एवं परलोक-दोनों के संचालक तथा रक्षक हैं । इसी शक्ति के आधार पर देश का उत्थान और पतन 
होता है | कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिस देश के शासक जितने सम्यकू क्‌ 







[806] : SUMMARIES OF PAPERS 


MS - 127 
सौरमंडल में ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति 
राघव नाथ SIT, दरभंगा 
भारतीय सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय में ज्योतिष शास्त्र वेदांग के रूप हैं | ऋषियों ने वेद के षडंगो 
म॑ ज्योतिष शास्त्र को नेत्र को संज्ञा दी है । वेद मनुष्य को यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त करता है यज्ञ समय 
पर आश्रित है । सही समय में किया गया यज्ञादि कर्म सफल एवं गलत समय में किया गया कार्य विफल 
होते है, मुख्यतया ज्योतिषशास्त्र समय शास्त्र है इस शास्त्र के ERI हम लोगों को समय का ज्ञान होता है । 
यह समस्त सृष्टि काल-पुरुष पर आश्रित है | इस सृष्टि को सारी व्यवस्थाओं पर समय का पूर्ण अधिकार 
है | इसलिए काल अर्थात्‌ समय इस जीवन लोक में जब प्रवेश करता है तो अतिशय महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट 
हो जाता है । क्योंकि वहीं से जीव का निर्धारण होता है तथा जीवन पर्यन्त उसमें भ्रमण करना पञ्जा है। 
सौरमण्डल में द्वादश राशि नवग्रह एवं सताइसों. नक्षत्र क्रान्तिवृत पर काल पुरुष के अधीन अवस्थित है । 
उसमें जहाँ मेष राशि है वह काल पुरुष का मस्तिष्क वृष राशि-मुख | मिथुन राशि-सिंह राशि पेर । वृश्चिक 
राशि लिंग । धनुराशि- ऊरू । मकरराशि- जंघा । कुम्भ राशि- ठेहुना । मीन राशि- चरण । इस तरह से 
द्वादश राशि कालपुरुष के सर्वांग मे व्याप्त है तथा उस कालपुरुष के ज्ञानेन्द्रियो में ग्रहों का वास है । जैसे- 
कालात्मा दिन कृत मनश्च हि भगुः - 
सत्वं कुजो यो वचो । 
जीवो ज्ञान सुखे, सितश्च मदनो दुःखं 
दिनेशात्मज ।। 
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sd हुए ह सम्बन्ध-विच्छेद 
एव सस्कृत साहित्य में उनका समाधान 


रमा चौधरी, जालन्धर (पंजाब) 
मनुष्य को उन्नत और विकास के लिए परिवार को एक अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है । 
मनुष्य का जन्म ही परिवार के माध्यम से होता है । मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है । समाज 
में ही उसका समुचित विकास तथा सुख-शान्ति की उपलब्धि सम्भव है । परिवार समाज को एक छोटी इकाई 
है, जिसके आधार पर मनुष्य स्वयं में सामाजिक गुणों का विकास करके दुर्लभ लाभ प्राप्त करता है । परिवार 
ae सबसे प्रधान और अपरित्याज्य तत्त्व है- विवाह किन्तु इसमें कुछ अन्य तत्त्व भी सहयोग प्रदान 
करते हैं । हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के भेद से चार प्रकार के आश्रम 
मानते हैं किन्तु इनमें गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । इस गृहस्थाश्रम में परिवारव्यवस्था ही सबसे 
प्रधान होती है क्योंकि उसका निर्माण पति-पत्नी के सहयोग से होता है। चार पुरुषार्थों में से तीन पुरुषार्थो- 
धर्म, अर्थ और काम को प्राप्ति गृहस्थाश्रम में ही होती है । हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ मानते हैं कि काम के 
अतिरिक्त धर्म और अर्थ की प्राप्ति में भी पत्नी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । 
एक परिवार का निर्माण यद्यपि किसी पति-पत्नी और उसकी संतानों से होता है, किन्तु उस परिवार 
के निकटस्थ सम्बन्धियों को भी उस परिवार का ही अंग माना जाता है यदि वे एक साथ रहकर सबके सुख- 
दुःख में हाथ बंटाते हों । परन्तु खेद का विषय है कि आजकल पारिवारिक सम्बन्ध-विच्छेद हो रहे हैं । एकल 
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परिवार का प्रचलन ag गया है । जिससे परिवार में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं । बच्चों में असुरक्षा 
की भांवना पैदा हो रही है, वे हीन भावना का शिकार हो रहे हैं तथा उन्हें प्रेम की कमी का आभास हो रहा 
है, उन्हें दादा-दादी, नाना-नानी, आदि के स्नेह से वंचित होना पड रहा है । धन लोलुपता के कारण छोटे- 
छोटे बच्चों को नौकरों के हवाले किए जाने से उनमें सद्गुणों और आत्मविश्वास की कमी का आभास होने 
लगा है | उनमें तनाव पनपने लगा है । वे मानते हैं कि गर्भधारण के लिए स्त्रियां और गर्भाधान के लिए 
पुरुष की सृष्टि हुई है अतः वेदों का अनुसरण करते हुए साधारण धर्म भी स्त्री सहित ही करना चाहिए | 
मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि यदि पत्नी धार्मिक कृत्यां के सम्पादन में सक्षम हो और पुत्रोत्पत्ति कर 
चुकी हो तो पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है । न केवल मनु अपितु अन्य सभी स्मृतिकार भी सामान्य 
स्थिति में बिवाह-विच्छेद को नहीं मानते हैं। इसी का परिणाम है कि तलाक के लिए हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों 
में कोई एक शब्द तक भी नहीं मिलता है | अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को परमात्मा 
का अनुग्रह, समाज-व्यवस्था का महत्वपूर्ण अनुदान समझ कर उसके प्रति स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया 
जाए । परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निराश मन से नहीं, उत्साह के साथ पूरा किया। अग्निदेवता 
की साक्षी में लिए गए इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए कि हम आजीवन एक दूसरे के अभिन्न 
मित्र बनकर तथा सघन सहयोगी बन कर रहेंगे तथा एक दूसरे को प्रसन्न व सुखी रखने को भरपूर चेष्टा करेंगे 
तो दुःख, बोध और परेशानियों से भरपूर लगने वाला परिवार सुख, प्रफुल्लता और आनन्द से पूरित स्वर्ग 
बन सकता है । पारिवारिक जीवन में कलह, असंतोष, खिन्नता, उदासी की परिस्थितियां तभी उत्पन्न होती 
हैं जब पति-पत्नी अपने-अपने साथ के लिए स्वयं को आकांक्षाओं को कुर्बान करने के स्थान पर उन्हे पूरा 
करने की मांग को प्रधानता देते हैं । परिवार को सुख-शान्ति का आगार बनाने का एकमात्र स्वणिम सूत्र 
यही है कि पति-पत्नी दोनों अपनी-अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के स्थान पर जीवन साक्षी के प्रति 
अपने दायित्वों को तत्परतापूर्वक निबाहने तथा त्याग की नीति को उदारतापूर्वक अपनाएं, तब परिवार एक 
दुःखद अनुभव न रह कर परमात्मा का अनुग्रह और समाज का उपहार प्रतीत होने लगेगा । 
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कम्प्यूटर के प्रयोग में संस्कृत की उपयोगिता c 
- डा. जे.के.गोदियाल, पौड़ी,गढ़वाल/उत्तरखण्ड) 


- प्रत्येक वस्तु के आविष्कार पृष्ठभूमि में उसको आवश्यकता को अहं भूमिका होती है। इसी 
तात्विक-सत्य को लोक व्यवहार में “आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है - के रूप में जाना जाता 
है और यह प्रख्यात भी है। विश्व में जितने भी आविष्कार हुए है, उनके पीछे मानव कौ आवश्यकताओं का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी सहज मानवीय स्वभाव एवं उसकी अन्वेषण को प्रवृत्ति के कारण ही विश्व 
में असंख्य उपयोग्य वस्तुओं तथा विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों में छोटी- 
सी छोटी तथा बञ्चै वस्तुएं व उपकरण सम्मिलित है। वर्तमान में समस्त विश्व को अनिवार्य आवश्यकता 
कम्प्यूटर भी इसका अपवाद नही है। तथ्य यह है कि कम्प्यूटर प्रवर्तमान में मानव-जीवन का आवश्यक अंग 
बन गया है और मानव समाज व कमप्यूटर की यह पारस्परिक अनिवार्यता ठीक वैसी ही है जैसी अनादिकाल 
से मानव-जीवन तथा संस्कृत की है। मानव जीवन कौ गाथा को पूर्णता संस्कृताधीन है। यह अलग 
है कि मानव-जीवन का कौन-सा पक्ष और कितने अंश तक संस्कृताश्रित है। निष्कर्ष यह है कि म 
जीवन संस्कृत के बिना पूर्णता को प्राप्त नही होता। मानव ने अपनी इसी खोजी 
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समस्त ज$-चेतन में ही अपना .आधिपत्य स्थापित नही किया, अपितु अन्तरिक्ष तथा सामुद्रिक क्षेत्र सहित 
चतुर्दिक उसका साम्राज्य स्थापित है ओर नित नई विकास की अवधारणा उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति को 
और अधिक महत्वाकांक्षी बनाती जा रही है। . 

MS - 130 


रघुकुलकथावल्ली महाकाव्य के सन्दर्भ में कथा की 


ऐतिहासिकता को समीक्षा 
दीप्ति त्रिपाठी, राजस्थान 


प्रकृत महाकाव्य के नामकरण पर ध्यान देने से ही इस बात की ओर मन खिंच जाता है कि रघुकुल 
कौ कथा रूपी वल्ली का वितान इस काव्य में फैलाया गया होगा । किसी भी ऐतिहासिक कथा में अभीष्ट 
परिवर्तन कर देना तो कवि के लिए सहज तथा कभी-कभी अपरिहार्य होता हे अन्यथा काव्य और इतिहास 
के मौलिक भेद की रेखा ही समाप्त हो सकती है परन्तु इस महाकाव्य में कथा में परिवर्तन तो नाम मात्र 
का ही हुआ है उसमें अश्रुत-पूर्व इतिवृत्त का उपार्जन तथा संयोजन विशेष महत्वपूर्ण बात है । दक्षिणकोसल 
से सम्बद्ध जिस नवीन इतिहास को कवि ने भूगर्भ से निकाला है उसकी प्रतिष्ठा di कुशलता के साथ की 
गई प्रतीत होती है । काव्यात्मक शेली में साहित्य के दर्पण में उस नवीन इतिहास को प्रतिबिम्बित 
कर हमारी आंखों को खोल दिया है एवं मन को चमत्कृत कर दिया है । इतिहास लेखन पर कटाक्ष करने 
इतिहास दर्शन की अवधारणाओं के पटल पर एक जिज्ञासा अवतरित की है । 
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डा. वैद्यनाथ मिश्र विरचित संस्कृत गीतों का परिशीलन 


श्रीमती हेमा मिश्रा, छपरा 


प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से संस्कृत प्रचारक एवं युवा संस्कृत कवि डाह्न. बैद्यनाथ मिश्र द्वारा 
विरचित संस्कृत गीतों के संग्रह 'राष्ट्रदेबोभव' तथा अन्यान्य प्रमुख गीतों का परिशीलन अभीष्ट है । डाह्न. 
वैद्यनाथ मिश्र संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए जहाँ सम्भाषणकेनद्र, दुर्गासप्तशती-प्रशिक्षण-केन्द्र, संस्कार 
केन्द्र एवं भाषण निबन्ध नाटक प्रभृति प्रतियोगिताओं का संचालन करते है वही संस्कृत के प्रति रूचि और 
आकर्षण उत्पन्न करने के लिए संस्कार गीतों एवं समसामयिक संदर्भो पर आधारित गीतों की रचना भी करते 
हैं । सामान्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में TA हुए भी इन्हें संस्कृत माध्यमः से पठन-पाठन एवं 
प्रश्नोत्तर लेखन के प्रति प्रबल आस्था रही है । फलत: इन्टरमीडिएट से पी.एच.डी. तक की उपाधि लेने में 
लेखन माध्यम के रूप में सामान्य परम्परा से हटकर संस्कृत माध्यम से लेखन का कार्य किया है । अपने 
सुयोग्य गुरु एव विविध-विद्या-विशेषज्ञ, राष्ट्रपति सम्मानित डाह. मुरलीधर मिश्र के स्वप्नो को साकार करने 
की इच्छा शक्ति से परिपूर्ण सर्वत्र संस्कृत माध्यम के प्रचार-प्रसार में लगे रहते है | आज इनके निर्देशन में 
शोधार्थियों के गवेषण कार्य संस्कृत माध्यम से होते आ रहे हैं । इनके संस्कृत गीतों के परिशीलन से सर्वप्रथम 
यह स्पष्ट होता है कि इनके गीत मुख्यत: (१) भक्ति गत (२) लोक संस्कार गीत (३) राष्ट्रीय गीत (४) 
समसामयिक सन्दर्भाश्रित गीत एवं ५) सौन्दर्य-परक गीत | इनके प्रकाशित संग्रह 'राष्ट्रदेवोभव' में मात्र 
सोलह (१६) गीत है । जबकि अप्रकाशित गीतों की संख्या लगभग (१०००) एक हजार है । । 
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MS - 132 
मेघदूते नारी मनोदशाया विवेचनम्‌ 


गिरिजादेवी, राँची (झारखण्ड) 


आदर्शदूतकाव्ये कालिदासस्थानमकृतौ पतिविरहजनपीडिता यक्षपत्नीमनोदशाति संसन्तप्ता मन 
एव शरीरसंचालनस्य नामकत्वं करोति । चिन्तनपरस्य मनसः सन्तप्तादशा दुःखातिरेकं दर्शयति। अत 
परंपूर्या शोधे । 
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कुमारसम्भवे नारी वर्णनस्य विवेचनम्‌ 


कुंजविहारी शर्मा, राँची (झारखण्ड) 


नारी समाजरचनाया आधारकारणभूता च शक्ति: । तां विना सृष्टि: शून्या स्यात्‌ । कुमारसम्भवे नारी 
वर्णम्‌ अपूर्वम्‌ अस्य विषयस्य समीक्षा सम्पूर्णो शोधपत्रे भविष्यति । 
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सुदक्षिणायाः पातिव्रतसमीक्षा 


किरणपाठक, राँची (झारखण्ड) 


नारीणां कृते urere देदीप्यमानं ज्योतिर्भवति । एतद्‌ गुणेन विभूषिता नारी मान्या प्रतिष्ठिता गृहे 
समाजे च स्यात्‌ | सीतायाः पतिभक्तिः या रामायणे वर्णिता तदनुरूपैव कालिदासेन सुदक्षिणाया: पतिभक्तिः 
परिष्कृता प्राप्यते कालिदासकृते रघुवंशे । अधिकं पूर्णं शोधे । - 
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सदक्षिणाया गोसेवाया: समीक्षणम्‌ 
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से पूर्व और पश्चिम देशों में फैला, तब संस्कृत-भाषा भी देशान्तर में जाकर अपभ्रष्ट होती हुई संसार की 
नाना भाषाओं के रूप में बिखर गयी । भारत के उसका मूल रूप सुरक्षित रहा, जो आजतक विद्यमान है । 
सनातन धर्म के ही आचार-विचार आंशिक रूप में जगत्‌ के मतों एवं सम्प्रदायों में संगृहीत हुए हैं, इसमें संदेह 
नहीं हैः । प्रसिद्ध पाश्‍चात्त्य ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विल ड्यराँ ने लिखा है 
भारत हमारी जाति का मातृदेश रहा है और संस्कृत समस्त यूरोपीय भाषाओं को जननी। भारतभूमि 
हमारे दर्शनशास्त्र की जननीं थी, अरबी के माध्यम से हमारे अधिकांश गणितशास्त्र को भी जननी रही है । 
संस्कार सम्पन्न भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं । संस्कार शब्द के अनेक अर्थ हैं, किन्तु यहाँ संस्कार पदों 
में विद्यमान प्रकृति और प्रत्यय आदि को कहते हैं । मलापनयन और गणाधान-ये संस्कार के प्रचलित अर्थ 
हे । इसी आधार पर कुछ अज्ञ लोग- जो पहले विकृत थी, पश्चात सुधारी गयी, वही संस्कृति भाषा है - 
ऐसा बताते हैं । ये लोग परम्परा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं | शुक्लयजु: - प्रातिशाख्यका सूत्र है 
'प्रकृतिप्रत्ययादि: संस्कारः' | 
इस पर भाष्यकार उव्वने लिखा है 
'आदिशब्देन चर्णागमलोपविकारा गृहान्ते' 
- तात्पर्य यह है कि जिस भाषा के शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का विभाग परिलक्षित होता हो तथा 
वर्ण का आगम, वर्णका लोप और वण-विकार भी ज्ञात हों ऐसे शब्दों से युक्त भाषा ही संस्कृत भाषा है । 
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भारतीय लोक चित्रकला में प्रतीक-विधानों की सांस्कृतिक अवधारणाएँ 


डॉ. उमेश कुमार, दरभंगा, बिहार 

भारतवर्ष में चित्रकला की एक समृद्ध परम्परा रही है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्रम्‌ में वर्णित 

चित्रांकन को सम्पूर्ण विधियों का उल्लेख, इसका प्रमाण है । यों तो चित्र बनाने की प्रवृत्ति मानवीय सभ्यता 
के विकास के साथ ही प्रारम्भ हो गई थी । यही कारण है कि प्राचीन समय-से ही लोक जीवन के विविध 
प्रसंगो को दर्शाने के निमित्त चित्रकला की अनिवार्यता स्वीकारी जाती रही है । इसलिए चित्रकला का 
सम्बन्ध लोक जीवन से अक्षुण्ण रहा है । मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ ही, उनके बीच सांस्कृतिक 
पहलुओं का भी विकास हुआ | इस विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के अनेक अवदानं से प्रेरणा ग्रहण कर 
अपनी संस्कृतियाँ निर्धारित करने वाले मनुष्य कें बीच सर्जनात्मक भावनाओं के प्रेषण के निमित्त कला का 
सहारा लिया जाता है । चेतना-विकास के सारे आयामों की झॉकिया इन लोक-कलाओं में मिल जाती है । 
जैसे एक दूसरे को जानने समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है उसी तरह लोककला मन के 
संस्कार और चेतना को व्यक्त करने का एक सफल माध्यम है । भारत के सम्पूर्ण लोकचित्रकलाओं के प्रदर्शन 
में प्रतीक-विधानों का बञ्च योगदान है । यहाँ सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित प्रतीकों की अपनी भाषा 
है । इस जनमानस के व्यावहारिक स्वरूप इन्हीं प्रतीकों में समाहित है । लोक चित्रकला का प्रायः उपयोग 
भारतीय पर्व-त्योहार, उत्सव, पूजा और विभिन्न संस्कारों में होता है । लोकचित्र कला की प्रतीकात्मक 
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अवधारणाएँ, सांकेतिक अर्थ को व्यक्त करती है । भारतीय लोक चित्रकला का संसार वृहद्‌ है और इसमें 
१) प्रकृति २) धार्मिक परम्परा और परिवेश को प्रधानता ही मुख्य रूप से प्रतीको के अंकन का आधार हो 
सकता है । प्रकृति से संबंधित चित्र-विधानों में सूर्य, चन्द्र, वृक्ष, लता, पुष्प, कमल, पशु, पक्षी, धार्मिक 
परम्परा में अनेक देवी-देवताओं तथा उनके संकेतों का चित्रांकन तथा परिवेशगत अवधारणाओं में भौतिक 
वस्तुओं का चित्रांकन किया जाता है । इसके कैनवास भूमि, भित्ति, कागज और Has के अलावा मानव 
शरीर भी रहा है । आदिवासी लोगों के बीच यह कला काफी प्रसिद्ध रही है । जिसे गोदना के नाम से जाना 
जाता है | इसकी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान है । भावाभिव्यक्ति के लिए इसमें भी प्रतीको का सहारा 
लिया गया है । 

इस प्रकार देखा जाय तो मिथिला की लोक चित्रकला, राजस्थान को पञ चित्रकला, बंगाल की 
अल्पना, दक्षिणी क्षेत्र के कोलम, SHAT की कलाकारी, पटचित्र इत्यादि की काफी लोकप्रियता है क्योंकि 
इस चित्रकला की प्रतीकात्मक अवधारणाएँ मनुष्य के संस्कार व्यबहार और जीवन से A हुई है | इनके 
चित्रांकन में मानसिक उच्चने, अनुभव, अभ्यास और साधना समाहित है | 
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संस्कृतभाषा में उच्चारण दोष एक विश्लेषण 


रवि प्रभात,दिल्ली 


सम्पूर्ण विश्व का मानवीय व्यवहार शब्द या वाक्‌ पर आश्रित है यदि शब्द नहीं होता तो समस्त 
ज्ञान-विज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । अतः मन्त्रदरष्टा ऋषियों ने वाकू को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित 
किया है । शब्दब्रह्म में निष्णात पुरुष परब्रह्म को प्राप्त करता है । ऐसा श्रुति भी कहती है । इस तथ्य का 
समर्थन कैयट ने भी किया है कि एक शब्द के सम्यक्‌ ज्ञान एवं प्रयोग से प्रयोक्ता लोक तथा परलोक में 
प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करता है । इसके विपरीत दोषयुक्त उच्चारण एवं शब्दों के प्रयोग से प्रयोक्ता वृत्र के 
समान मृत्यु को प्राप्त करता है । महाभाष्य का यह प्रसंग दोषरहित उच्चारण के महत्त्व तथा दोषयुक्त 
उच्चारण से होने वाली हानि की और संकेत करता है । वर्तमान समय में भी यदि कोई वक्ता दोषयुक्त 
उच्चारण करता है तो श्रोता उसके अभीष्ट अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है । अतएव दोषरहित 
परिनिष्ठित भाषा की आवश्यकता होती है । इस आवश्यकता की पूर्ति भारतीय मनीषियों ने प्राचीनकाल 
में ही शिक्षा, व्याकरण, प्रातिशाख्य आदि के माध्यम से की । जिनमें वर्णोच्चारण की विधियों, वर्णोच्चारण 
में होने वाले दोषों, शब्दसाधुत्वविषयक सिद्धान्तों, साधु शब्दों का प्रयोग, शब्दों की निरुक्त आदि विषयों 
को समाहित किया गया है । प्रस्तुत पत्र का मुख्य ध्येय संस्कृत भाषा में उच्चारणदोषों को उपस्थापित करना 
है । संस्कृत भाषा में उच्चारण दोषों की सीमा अतिविस्तृत है | अतः इस पत्र में केवल स्वरवर्ण सम्बन्धी 
दोषों का ही वर्णन किया जायेगा । यह वर्णन मुख्यतया ऋकूप्रातिशाख्य, पाणिनीय शिक्षा एवं महाभाष्य 
के आलोक में किया जायेगा । ऋक्प्रातिशाख्य में तीन प्रकार के उच्चारण दोषों का वर्णन: एवं उसका 
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साकेत में निहित नूतन और मोलिक प्रसंग 


डॉ. आशा पाण्डेय, आरा 
गुप्त जी ने 'साकेत' के कथानक में नबीनता एवं मौलिकता को सृष्टि हेतु परम्परागत राम कथा 
के रूप में कुछ नबीन परिवर्तन प्रस्तुत करते हुए उसके कतिपय उपेक्षित अंशों का बडा ही सजीव एवं 
मार्मिक वर्णन किया है । परिणामतः कथा में न केवल नूतन कल्पना एवं नवीन उद्भावना के दर्शन होते 
हैं, अपितु उसमें चारुता के साथ साथ कथा-सौष्ठव की भी अद्भुत सृष्टि हुई है । इस ग्रन्थ को कथा में 
मौलिक और नवीन प्रसंगोदूभावनाओं के मूल में निहित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य तो यह है कि कवि को 
काव्य को उपेक्षित उर्मिला के प्रति न्याय करना था और दूसरे इससे पूर्व वाल्मीकि और तुलसी ने अपने 
काव्यों रामायण और रामचरित मानस में जिन स्थलों, घटनाओं व प्रसंगो का वर्णन किया है, वहाँ अंतिम 
बात कह दी है, जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि उनके बाद राम काव्य अधिक पनप नही सका । यह कविवर 
गुप्त जी का साहस ही कहा जाएगा कि उन्होने उक्त दोनो कवियों द्वारा उपेक्षित चरित्रों- उर्मिला, माण्डवी, 
कैकयी इत्यादि के प्रसंगों और घटनाओं का चयन करके, उनका सविस्तार वर्ण कर अपनी मौलिकता का 
परिचय दिया है । अतिरिक्त इसके उनकी उद्भावनाओं के मूल में युग-परिवेश की विशेष आकंक्षाएं और 
विश्वास भी निहित है । विद्वानों द्वारा कहा गया है कि ये उद्भावनाएँ कवि की गंभीर भावुकता और प्रौढ 
कल्पना का परिचय देती है । 
गुप्त जी ने राम कथा को आधुनिकता का जीवंत स्वरूप प्रदान किया । उन्होने राम कथा को 
आधुनिक परिवेश दिया, उसे पारिवारिक भूमिका पर रखा और साकेत में केन्द्रित किया, इस कारण उन्हे 
राम कथा में कई प्रसंगो को अवतारणा करनी पञ्चै जो नवीन और मौलिक है । 
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प्राचीन भारतीय परिवारों में पर्दा प्रथा 


डॉ.अनुराग श्रीवास्तव, लखनऊ, (उ.प्र.) 

प्राचीन भारतीय परिवारों में पर्दा प्रथा का प्रचलन कब से हुआ इसको लेकर विद्वानों के भिन्न-भिन्न 

मत हैं । वैदिक युग से प्रथम सदी ई. पू. तक हिन्दू समाज में स्त्रियों के लिए पर्दा अथवा अवगुंठन का कोई 
प्रचलन नहीं था । स्त्रियाँ बिना पर्दे के स्वत्त्रतापूर्वक कही भी आ जा सकती थी तथा पुरुषों के साथ उठ- 
बैठ सकती थीं । पूर्व वैदिक काल में वधू सभी आगंतुओं को दिखाई जाती थी । ऋग्वेद (ऋग्वेद, 
१८.३५.३३) में उल्लेख किया गया है कि लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखना चाहिए, “यह 
कन्या मंगलमय है एकत्र होओ और उसे देखो, इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते gr स्त्री 
और पुरुष एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे । वधू से यह आशा की जाती थी कि वृद्धावस्था तक बह 
जनसभाओं में बोल पायेगी | ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि नव विवाहिता बहू, सास, श्वसुर, ननद और देवरों 
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पर सम्राज्ञी बनकर जाती है । प्राचीन काल में स्त्रियाँ विदथ तथा समन (उत्सव और मेला) में स्वच्छन्दतापूर्वक 

सम्मिलित होती थीं (वही, १८, ८५)। स्त्री के लिए सभावती शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे स्पष्ट होता 

है कि स्त्रियों पर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था । 

प्रस्तुत लेख में प्राचीन भारतीय परिवारों में पर्दा को प्रथा के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की 

गयी है । उत्तर वैदिक कालीन ऐतरेयब्राह्मण (ऐतरेय ब्राह्मण), से विदित होता है कि पुत्र वधुएँ 

(श्नुषा) प्रायः अपने श्वसुर से लज्जा करती हैं और स्वयं को छिपाकर चली जाती हैं । इससे ज्ञात होता 

है कि गुरुजनों के समक्ष नवयुवतियों पर कुछ प्रतिबन्ध था । उत्तर वैदिक कालीन युग में स्त्रियां प्रत्येक सभा 

और गोष्ठियो में बराबर की भागेदारी लेती थीं, वार्ता करती थी और विचारों का आदान-प्रदान करती थी । 

स्त्रियाँ अनेक सम्पत्ति विषयक अधिकार के लिए न्यायलय में भी जाती थीं (अथर्ववेंद- १४.१.२१) । 
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परम्परागत तथा आधुनिक सौन्दर्य-प्रसाधनों का तुलनात्मक अध्ययन 

डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा श्रीवास्तव,लखनऊ,(उ.म्र.) 


मानव सभ्यता के विकास काल से ही सौन्दर्य का प्रेमी रहा है । सौन्दर्य मनुष्य के चित्त एवं नेतरो 
को आनन्द देने वाला होता है । रूप नेत्रों रज बिषय है और सौन्दर्य का रूप में ही समावेश होता है । कोई 
भी वस्तु, व्यक्ति तथा दृश्य सुन्दर होने पर ही नेत्रों को सुख एवं शान्ति देने वाली होती है । यही कारण है 
कि महाकवि कालिदास नाटकों को चाक्षुष यज्ञ कहते हैं, जो नेत्रो को आनन्दित करता हैं (मालविकाग्निमित्र 
१।४) । नाटक में भी विविध प्रकार की साज-सज्जा के द्वारा दृश्य को सुन्दर बनाया जाता है । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि सौन्दर्य मानव स्वभाव का अभीष्ट प्राकृतिक वरदान है । मनुष्य में ही नहीं, ईश्वर मे भी 
सौन्दर्य की कल्पना की गई है । भगवान्‌ कृष्ण इसी कारण तो श्याम सुन्दर कहे जाते हैं । भगवान्‌ विष्णु 
भी अप्रतिम सौन्दर्य के धनी हैं । अतः स्पष्ट है कि सौन्दर्य मानव मात्र के लिए सदा से वांछित रहा है । 
सौन्दर्य के प्रति यह आकर्षण तथा सुन्दर बनने का प्रयत्न प्राचीन काल से अद्यावधि निरन्तर मानव मन में 
विद्यमान हैं । संसार स्वभावतः परिवर्तनशील है । नवीन सभ्यताओं के कारण समय-समय पर रूचियों में 


भी परिवर्तन होता रहा है । पहले मानव विज्ञान पर इतना आश्रित नहीं रहा जितना वर्तमान समय में है Ee 
प्रसाधन के क्षेत्र में वाल्मीकि से श्रीहर्ष अर्थात्‌ छठी शताब्दी तथा २०वीं २१वीं शताब्दी में बच्च अन्तर आया । _ 
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मणि जी की गजले : रागिणी के आलोक में 


डॉ. विनय कुमार पाण्डेय,प्रतापणढ 


भारत के राष्ट्रपति द्वारा महर्षि वादरायण व्यास से सम्मानित TG. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय मणि की 
` संस्कृत गजलो से शायद ही संस्कृत जगत का कोई सहृदय अपरिचित हो । डा. मणि ने अपने संस्कृत 
गीतिकाव्य रागिणी में बहुत-सी गजलें लिखी है । जिन्हें आज राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मंचो पर सुना और 
सराहा जाता है । गजल संस्कृत साहित्य की विद्या का एक नवीन प्रयोग है । जहां मतला, शेर, मक्ता, रदीफ 
और काफिया का संघठनात्मक साम्राज्य होता है । आजकल की जिंदगी, आजकल का जमाना, आजकल 
को दुनिया का जितनें कसाव भरे काव्य फलक में हम गजल के आलोक में साक्षात्कार कर लेते हैं, उतना 
किसी अन्य साहित्यिक विधा में सम्भव नहीं है । गजल का छन्द एक निश्‍चित मात्र अथवा वर्ण को ध्यान 
में रखकर बहुत व्यापक फलक पर अहसासों को आकार देता है । डा. मणि के इस संग्रह में ऐसी ही संस्कृत 
गजलें हैं । यथा- 

इयं विधुन्निशानाशाय किं कल्पिष्यते लोके- 

न यावद्‌ ज्ञानदीपः सर्वतो ज्योकिष्यते लोके ।। 

कर्थं यागः सके सम्पत्स्यते ते प्रेमरागाणाम्‌ । 

यदर्ष्या दुर्मुखी नक्तन्दिवं दीक्षिष्यते लोके ।। 

अर्थात्‌ क्या यह विजलो इस रात को समाप्त करनें में समर्थ हो सकती है, जब तक कि ज्ञान का 
दीपक चारों ओर से जला नहीं दिया जाता । हे मित्र, तुम्हारे प्रेमरागों का यज्ञ कैसे सम्पन्न हो सकता है, अगर 
तुम्हारे द्वारा हर समय ईर्ष्या रूपी दुर्मुखी की रात दिन दीक्षा दी जाती रहेगी । वर्तमान युग की आभ्यन्तर 
दशा को उजागर करती हुई इन गजल पंक्तियों में संस्कृत कविता अपना एक नया आयाम बनाती दिखती 
है । ऐसे ही स्नेह, प्रेम, रूप सौन्दर्य से जुडी बहुत सी गजलें रागिणी के रूप सौन्दर्य राग में देखनें को मिलती 
है । वैसे तो मणि जी नें रागिणी के अन्य दो अन्त: प्रकरणों - जीवन रहस्य राग तथा लोकाराष्ट्र राग में कई 
गजलों को स्थान दिया है । निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि डा. मणि की उनके रागिणी नामक 
गीति काव्य में प्रकाशित गजलों का कैनवास (परिवेश) बहुत बञ्च है | गजलों में बड़ी धार है और यह धार 
आधुनिक संस्कृत कविता की एक बहुत है । 
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मानवाधिकार-वैदिकचिन्तन 


; नीलम गुप्ता, जालंधर 

मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानव के मौलिक अस्तित्व, उसके सर्वाडगीन 
स्वतन्त्र विकास, उसके सम्मान और गौरव से सम्बन्धित है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुच्छेद १) मानवाधिकारों 
के घोषणापत्र में कहा गया है कि सभी मानव आत्मसम्मान और अधिकारो में समान व. स्वतन्त्र है । वे बुद्धि 
और विवेक से सम्पन्न एक दूसरे के प्रति भातृत्व को भावना से कार्य करते हैं | सन्‌ १६३२ में सर्वप्रथम अंग्रेज 
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विचारक जॉनलॉक ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त की चर्चा करते हुए कहा था कि जीवन, 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है । मानव के इन अधिकारो को कोई 
वैश्विक राजनैतिक शक्ति नहीं छीन सकती है | वर्तमान समय में हमारे संविधान के अनुच्छेद १४ से ३० 
तथा ३२ के अधीन छः मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है । आधुनिक युग में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों 
के सार्वभौमिक घोषणा में अंकित अधिकारों का वर्गीकरण विद्वानों ने तीन प्रकार से किया है- १) नागरिक 
और सामाजिक आधार, v) आर्थिक अधिकार , ३) राजनीतिक अधिकार | इस शोधपत्र में इन्ही आधारों 
पर वेदों में मानवाधिकार की क्या अवधारणा है उनका वर्णन किया गया है । 

आज के वैश्वीकरण युग में मानवाधिकारों कौ यह अवधारणा यद्यपि नवीन प्रतीत होती है किन्तु 
वे सभी अवधारणाएँ हमारे प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाती है, जिन्हे 
आधुनिक व अत्याधुनिक कहा जाता है । मानवजीवन से सम्बन्धित कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर हमारे 
ऋषि मुनियों ने मनन न किया हो और उसके सम्बन्ध में सार्वभौम निर्णय न दिया हो । बैदिक युग में प्रत्येक 
मानव को अपनी उन्नति एवं विकास का सहज अधिकार प्राप्त था उसमें किसी प्रकार की सीमा रेखा, वर्ग- 
विशेष, व्यक्तिविशेष अथवा जातिवाचक का भेदभाव नहीं था । ऊपर उठना और आगे बड़ना प्रत्येक मानव 
का लक्ष्य था । मानव को समानता, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे तथा मानव के 
अधिकारों को सुव्यवस्था के लिए सुशासन एवं न्याय की समुचित व्यवस्था थी । परन्तु उस समय अधिकारों 
को यह अवधारणा परहित पर आधारित थी लोग अधिकारों का प्रयोग स्वार्थ के लिए नहीं करते थे । वर्तमान 
भौतिकयुग को मुख्य समस्या यही है कि लोग दूसरों के हित को ध्यान में न रकखर आत्मकेन्द्रित हो चुके 
हैं अतः वे अपने अधिकारों को तो बात करते हैं किन्तु यह भूल जाते हैं कि एक का अधिकार दूसरे का 
कर्तव्य है । वर्तमान समय में मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए विश्वस्तर पर अधिकार दिवस 
बनाया जाता है परन्तु आवश्यकता इस बात को है कि मानव अपने अधिकारों के साथ-२ दूसरे के हित को 
ध्यान में रखे | यदि साथ-साथ वैदिकयुग को 'हम' को भावना को अपना लिया जाए तो वर्तमान समय में 
उत्पन्न मानवाधिकार की समस्या का समाधान हो जाएगा । 
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आधुनिकयुगे पर्यावरणस्य प्रभाव: 
दत्तहरि बेहेरा,विरुपतिः 
इह खलु विशाले5स्मिन्‌ संसारे सुखाभिलषिते मानवसमाजे सम्परिवर्धितों जनसंख्या महती समस्या 


समुत्पादयति | मानवस्य मौलिकसौकर्यभूतानि खाद्यवस्त्रनिवासरूपाणि न हि सर्वे: जनैः सम्यगुपलभ्यन्ते । 
जगत्यस्मिन्‌ पर्यावरणस्य प्रभावः छात्राणां, मानवानां, प्राणीनां च सर्वेषामुपरि पतति, येन नैकाः समस्याः 
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वस्तुतः वातावरणानुगुणं छात्राणां भाविनागरिकाणां वा मानसिक तथा शारीरिक विकासः जायते । 
अनुकूलपर्यावरणे सुसंगठितसमाजस्य अभ्युदय भवितुमर्हति | अतः “पर्यावरणस्य संरक्षणमेव मम कर्त्तव्यम्‌ 
इति सर्वैरनुपालनीया | यदि पर्यावरणं प्रतिकुलायते तहिं समग्राष्ट्रस्य भविष्यं नष्टं यास्यति इत्यत्र नास्ति 
लेशोऽपि शंसयस्यावकाशः | अस्य लेखस्य सम्पूर्णविवरणं शोधपत्रे विधास्यते । 
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संस्कृतशास्त्रेषु जनसंख्याशिक्षा 


भरतकुमारपण्डा,अकोला, महाराष्ट्र: 


प्राचीनभारतीयसांस्कृतिकपरम्परासु विद्यमानशाश्वतमूल्यानि कदाचित्‌ अतिक्रान्तुं न शक्यन्ते। 
तद्यथा साम्प्रतिकजनसंख्यास्फोटसमस्या। इमां समास्यां समाधातुं उधृतशास्त्र जनसंख्याशिक्षाशास्त्रम्‌ । यद्‌ 
नाम्नैव स्पष्टो भवति यथा- जन अ संख्या अ शिक्षा उ जनसंख्याशिक्षा अर्थात्‌ मानवशक्तिः अथवा 
मानवसंसाधनसम्बन्धितशिक्षा | शिक्षामिमाम्‌ आधारिकृत्य बहूनि तथ्यानि दरिहृश्यन्ते संस्कृतशास्त्रेषु | 
तद्यथा- “अभ्युदय निःश्रेयस्करो धर्म: : 
अर्थात्‌ सांसारिकोन्नतिभि: सह आध्यात्मिकविकासो नाम धर्मः । एवमप्युच्यते यत्‌ 'धारणाद्धर्ममित्याहु:' d 
अस्याभिप्रेतार्थ: भवति यैः नियमैः नीतिभिश्च समाजः सुस्थिरः उन्नतः च भवति सः धर्मः । किञ्च यै नियमैः 
मनुष्यजीवनं सुखसम्पन्नञ्च भवति । तानि भवन्ति सत्यक्षमादमेन्द्रियनिग्रहशान्त्यहिसादयः । यानि च धर्मस्य 
प्राणा: इत्यपि कथ्यन्ते । 
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सभारञ्जनशतके दानम्‌ 


डॉ. माधुरी गुप्ता,चित्तोड़गढम्‌, राजस्थानम्‌ 

सभारञ्जनशतकं दाक्षिणात्यकविना नीलकण्ठदीक्षितमहोदयेन रचितं नीतिपरककाव्यं विद्यते यत्र 

कविः पञ्चाधिकशतश्लोकेषु स्वप्रतिभया अनेकान्‌ विषयान्‌ नूतनतया उद्भावितवान्‌ | अत्र अज्ञनिन्दा- 

सत्स्तवन-पाण्डित्यस्तुति-कविमहिमा-सामवचन-क्षमा-दान-धर्म-अर्थ-गार्हस्थ्यप्रशंसा-राजादिविविधविषयान्‌ 

अधिकृत्य प्रकटिताः विचाराः कविप्रतिभां सम्यक्तया प्रकटयन्ति । प्रस्तुतपत्रस्य विषयः कविद्वारा दानमधिकृत्य 

लिखिताः द्वादशश्लोकाः सन्ति । बृहदारण्यकोपनिषदि एका कथा वर्तते यदनुसारेण प्रजापतिना उपदिष्टस्य 

द इत्यस्य शब्दस्य अर्थः मानवप्रसङ्गे दानं भवति । अतः मानवजीवने दानस्य महती महत्ता विद्यते । यद्यपि 

वेदारभ्य अद्यपर्यन्तं विद्यमानाः सर्वे ग्रन्थाः दानस्य महिमानम्‌ उद्घोषयन्ति तथापि एषः कविः एतं विषयं 
यादृश्या गिरा सरलतया सरसतया च प्रस्तौति तद्‌ प्रशंसनीयं हृदयम्राह्मं च । 
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साम्प्रतिकी समीक्षा 


प्रो. रहस बिहारी द्विवेदी, जबलपुर 

साम्प्रतिको (वर्तमान / उचिता) समीक्षा (सम्‌ अ ईक्ष अ गुरोश्चेत्यः / टाप्‌) सम्यक्‌ - दर्शनम्‌ । 

प्रयोगो यथा- आश्रूण्वतो मामनुरागहासमीक्षया विश्रमयन्रुवाच- (श्रीमद्भागवते- ३.४.१०) प्रेक्षणम्‌ (समीक्षणम) 
(सम्‌अईक्षअत्युट्‌) 'अन्तर्भष्यं समीक्षेति राजशेखर:' | आंक्षिप्य भाषणाद्‌ भाष्यम्‌ (स्वशास्त्रे यथासम्मवमाक्षेपं 
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परिकल्प्य तन्निरसनपूर्वकं स्वसिद्धान्तपोषणम्‌) .। एतेनोपलब्धाक्षेपसमाधानादिषु समुपलब्धानामान्तरिकाणां 
तथ्यानां तत्त्वानां वा स्फुटीकरणं समीक्षणं समीक्षा वा कथ्यते | सम्प्रति-आलोचना, मूल्याङ्कनं च शब्दावपि 
कृतीनां विमर्श विचारे व प्रचलितौ वर्तेते | आलोचनायाः स्वरूपं मया स्वग्रन्थे साहित्यानुसन्धानावबोधप्रविधौ 
प्रत्यपादि । 
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वेदे अर्थशास्त्रे च उल्लिखितानां पर्यावरणपरिरक्षणांशानां प्रासङ्गिकता 


S.T.P. Kanakavalli, Hydrabad 
आधुनिककाले मानवा: स्वार्थिनः भूत्वा स्वलाभाय प्रयतन्ते न तु इतरेषां हिताय | स्वार्थसिद्धये ते 
केवलं शरीरधारिणाम्‌ एव न कष्टानि ददति अपि तु प्राकृतिकनियमानपि उल्लङ्घन्ति | तत्परिणामः एव 
इदानीं wa: मनुजैः अनुभूयन्ते । दूषिते पर्यावरणे समग्रा पृथिवी एव न दूषिता अपि तु सम्पूर्णान्तरिक्षमपि 
दूषितम्‌ । पर्यावरणसमस्या इयं न केवलं मनुजैः अपि तु जलचरैः, खेचरैश्चापि वर्तते | परन्तु चिन्तनाशक्तिस्तु 
केवलं मानवाधीना अतः तैरेव समस्यायाः उत्पादकाः शमयितारोऽपि । पर्याबरणसमस्यानिवारणोपायान्वेषणरताः 
बहवः वैज्ञानिकाः विद्वांसश्च अहर्निशं चिन्तयन्ते परन्तु तस्य समाधानान्वेषणे रताः ते येषामाधुनिकग्रन्थानां 
परिशीलनं कुर्वन्ति वस्तुतः तत्र स्थितांशाः वेदेषु अर्थशास्त्रेषु च पूर्वमेव प्रोक्ताः आसन्‌ । 
शरीरपुष्ट्यर्थं शुद्धाः आपः अप्रियाणि स्वादशून्यान अस्वास्थ्यकराणि च जलानि दूरे भवन्ति इति 
अथर्ववेदे द्वादशतमे काण्डे प्रचोदितः | एवञ्च ऋषिभिः ऊचुः यत्‌ अहञ्च पवित्रेण पयसा स्वशरीरं परिवर्धयामि 
परिशुद्धञ्च करोमि । यत्पेयजलं वर्तते तत्‌ कूपे वा तडागे वा वाप्यां वा नद्यां वा सर्वदा मनुजैः स्वच्छ 
विधेयम्‌ | अपवित्राणां मलमूत्रादि दुर्गन्धयुतानां प्रक्षेप: जले कदापि न कार्यः । यतो हि कदापि कुत्रत्यमपि 
पेयमशुद्धं न स्यात्‌ p तेन अशुद्धेन जलेन रोगानामुत्पादकः । वेदे पेये अमेध्यवस्तूनां प्रक्षेपस्य मलादि 
विसर्गस्य च सर्वथा निषेधः वर्तते । शुद्धजलसेवनेन न केवलं शरीरजाः अपि तु ओषधिवनस्पतयश्चापि 
अरोगाः स्वस्थाः वर्तन्ते । कौटिल्येनाऽपि सुदीर्घालोचनया पर्यावरणस्य संरक्षणार्थ प्रजानां तथा राज्ञा कर्तव्या: 
का: इति संसूचिताः - विविधारण्यानां, जलानाञ्च संरक्षणं कथं करणीयं तथा गृहनिर्माणं कथं करणीयं येन 
पर्यावरणं कलुषितं न भवेत्‌, जनाः स्वस्थाः भवेयुः, दीर्घायुषं प्रपयेयु इति विचिन्त्य स्वार्थशास्त्रे बहवः विषयाः 
उल्लिखिता: । राज्ञा वनानां संरक्षणमवश्यमेव करणीयम्‌ । हस्तिवनमपि रक्षणीयम्‌ । सेतुबन्धः कारणीय: 
तस्य संरक्षणं तथैव नवीनस्यापि निर्माणं करणीयम्‌ । एवं प्रकारेण बहवः विषयाः प्रोक्ताः वेदे अर्थशास्त्रेऽपि। 
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कला का शिक्षा एवम्‌ दैनिक जीवन में महत्व. 








'कला ही जीवन हैं इस का अभिप्राय य है जीवन व 
भी निर्धारित करती है । भाव को गति प्रधान करती है 
करवाती है । भारतीय संस्कृति में मनुष्य 
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की उन्नति सम्भव नहीं । जब तक व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रकट नहीं कर सकता तब तक शिक्षा का उद्देश्य 
अधूरा रह जाता है । यह व्यक्ति के भीतरी गुणों कों बाहर निकालती है । कला के बिना केवल शिक्षा के 
माध्यम से समाज के किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती | प्लेटो ने ठीक ही कहा था 'हर 
प्रकार को शिक्षा का आरम्भ कला द्वारा ही होता है' । उसी प्रकार सीजक के अनुसार 'कला शिक्षा का 
आधार है और शिक्षा में कला का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अर्थात्‌ कला के द्वारा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति होती है 
इसी की सहायता से अवकाश में समय का सदुपयोग होता है | सृजनात्मक एवम्‌ मूल प्रवृतियो का संचार 
और क्रिया शीलता का विकास भी होता है । कला के माध्यम से विभिन्न रुचियो के विकास के साथ-साथ 
भावनात्मक शक्तियों के विकास में सहायता मिलती है । मानसिक ग्रन्थियो के शोधन के साथ-साथ इस से 
सामाजिक लाभ भी मिलता है । कला के द्वारा सौन्दर्य भावना के विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण 
एवम्‌ विकास में भी सहायता मिलती है । 

कला एक सर्वव्यापक भाषा है , जो एक सहायक के रूप में व्यक्ति ( अर्थात्‌ विद्यार्थी) का एकीकरण 
करती है । चारित्रिक विकास के साथ-साथ सहकार्यता के गुण भी मानव में उत्पन्न करती है । 
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Sto वी० राधवन्‌ की लघुकाव्य कृतियों में प्राप्त 
सामाजिक संदेश - एक विश्लेषण 


कल्पना शर्मा, दिल्ली 
Sto ही०्राघवन्‌ आधुनीक युग के महान कवि हैं। इनका जन्म २२ अगस्त १९०८ को मद्रास प्रांत के 
तंजौर जिलान्तर्गत ' तिरुवरुर' में हुआ था। स्थानीय पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से उच्चतम शिक्षा प्राप्त की । तदनन्तर वहीं अध्यापन कार्य भी किया। बीसवीं 
शताब्दी के संस्कृत मौलिक ग्रंथकार , अनुसंधानकर्त्ता और अनुवादक के रूप में इनका कृतित्व विश्वविदित 
है। इन्होंने बारह रूपक दो स्तोत्रकाव्य , एक महाकाव्य और इकतीस लघुकाव्य को की रचना की है। इनके 
लगभग एक हजार शोध लेख विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। प्रतिभावान्‌ कवि Sto राघवन्‌ ने विषयों 
कौ विविधता का निर्वाह करते हुए लघुकाव्यों का कलेवर निर्मित किया। आधुनिक संस्कृत साहित्य की 
महत्वपूर्ण देन लघुकाव्य. अर्थात्‌ कविता है। इस, गीतिकाव्य का लघुरूप भौ कह सकते हैं। Sto राघवन्‌ 
ने इस ' ग्त्ददद्ध द्रह्इ कहा है। इसे गीतिकाव्य का लघुरूप भी कह सकते हैं | पद्यो में भिन्न “भिन्न छन्दो 
का प्रयोग होता है। पद्य अलंकार युक्त होते हैं और गेयता इनका स्वाभाविक गुण है। समय की कमी ओर 
दैनिक व्यस्तता से युक्त इस आधुनिक युग को लघुकाव्यों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। 
डॉ ० राघवन्‌ ने लघुकाव्यों की रचना सोद्देश्य की है। उन्होंने काव्य के माध्यम से मानव को 
जीवनार्थं बहुमूल्य संदेश दिया है। नरेन्द्रो विवेकानंद: 'महात्मादि महापुरुषों के चरित पर आधारित इनके 
काव्य मनुष्य को ज्ञान , कर्म और राष्ट्रप्रेम की भावना से जीवन को उदात्त बनाने की प्रेरणादेते हैं। नारी 
को शील रक्षा निष्पक्ष न्यायव्यवस्था ,अभेद नीति ,आशावावी,का नकरात्मक पक्ष , अन्या के विरुद्ध 
सक्रियता ,अहिंसा , सत्यप्रयोग, मद्यत्यागादि जैसे उदात्त और उत्कृष्ट तत्वों से अवगत कराते हुए इन्होने 
भारतीय जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। 
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श्री भर्तृहरि विरचितम्‌ नीतिशतकम्‌ में मानवतावाद 


डॉ. पङ्कज. त्रिवेदी, पालिताणा 
वर्तमान में सारे विश्व में जो अराजकता दिखाई देती हैं उससे हमें ज्ञात होता हैं कि हमने भौतिक 
विज्ञानकी सुविद्या से गति कर ली हैं, पर प्रगति नहीं कर सके हैं । आज मानव को मानव के प्रति विश्वास 
या श्रद्धा नहीं हे । आज के दौर में मानव को अपने पालतु कुत्ते पर जितना भरोसा हैं उतना अपने परिवार 
के सदस्य के प्रति नहीं हैं । इस का कारण यही हैं कि भौतिकता की अन्धी दौड में हम अपने आपको खो 
बेठे हैं । हम सिर्फ इस सृष्टि में एक चलता-फिरता पुर्जा हैं । अपने आप में जो मानवता थी उसका विगलित 
विद्यान्तर न्यास हो गया हैं । मानवतावाद का आधार मानव की गहराईयों में निहित तत्त्वज्ञान हैं । वेदान्तमें 
जिसे अध्यात्मविद्या कहा जाता हैं । प्रसिद्ध जीववैज्ञानिक तथा मानवतावादी स्वर्गीय सर जूलियन हक्सले 
ने जिसे मानवीय सम्भावनाओं का विज्ञान की संज्ञा देकर आशा व्यक्त की थी कि आधुनिक पाश्चात्य 
भौतिक विज्ञान उसी दिशामें विकसित होगा | यह एक मानवशास्त्र हैं, जिस पर भारतवर्ष के महान्‌ ऋषिगण 
ने अब से तीन हजार वर्षो से भी पहले अपने शाश्वत साहित्य (वेद, वेदाङ्ग, उपनिषदों) में शोध एवं विकास 
किया था | उसका मूल उद्देश्य था सत्य को खोज और मानव का कल्याण | उनकी. मनोवृत्ति, दृष्टिकोण 
और स्वभाव आज के भौतिक विज्ञानियो से काफी मिलते-जुलते थे । दोनों के बीच सिर्फ इतना ही अन्तर 
हैं कि जहाँ आज के भौतिक विज्ञानी बाह्य जगत्‌ में शोध करते हैं, वहा प्राचीन भारतीय मनिषियों ने मनुष्य 
को आन्तरिक-प्रकृति के रहस्यमय जगत्‌ पर शोध किया था, जिसमें उनकी परिपूर्ण और आलोचनात्मक 
दृष्टि थी p हमारे ऋषि मानव व्यक्तित्व को अतल गहराइयों तक पहुचें और यह पता लगाया कि मनुष्य के 
पंचभौतिक-शरीर के पीछे, स्नायु-तन्त्र के पीछे, मानसिक प्रणाली के पीछे एक अमर अनन्त और आध्यात्मिक 
केन्द्र भी हैं । मानव व्यक्तित्व के इस ज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहते हैं और उसे अपने जीवन व कर्म में अपनाने 
की विधि को इसका व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं अपनी इन खोजो के फलस्वरूप उन्होने महान्‌ वेदान्त- 
दर्शन का विकास किया। 
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अध्यरद्धशतकसमीक्षा 

डॉ. जयश्री चट्टोपाध्याय, कलिकाता 

साहित्यजनकरूपेणाङ्गीकृतोऽनुसृतश्चासीदेकदा कविभिरमलमतिर्मातृचेटः। दिङ्नागाऽसङ्गव- 

सुबन्धृप्रभृतिभिर्भूयसा स्तुतस्यास्य कवेर्मनोहारिणी कविता स्वर्गकुसुमैरुपमिता | महात्मनस्तस्य कृतेः समुन्नता 

भावास्तुङ्गशीर्षानपि पर्वतानधश्चकारेति विपश्चितामाशयः | इतिहासप्रसिद्धस्य 'महाराजकणिकलेख स्य 

रचयित्रा मातूचित्रेणास्य कवेरभिन्नतामनुमन्यन्ते इदानी पण्डिताः, अतो दृश्यमानेऽपि सादृश्ये 

निरस्तश्चाश्वघोषेणास्याभेदकल्पनाप्रसङ्गः | मातृचेटरचितानां द्वादशकृतीनां संस्कृतभाषया रचितस्याध्यद्धशतकस्य 
कश्चन पाण्डुलेखो राहुलसांकृत्यायनेनाधिगतो, यश्च नेपालीयपण्डितवर्यस्य सुनयः 
आसीद्‌ दूरातीते काले कदाचित्‌ | चैनिकतिळ 
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नामान्तरमस्ति । भक्तिरसाश्रितमिदमध्यर्द्धशतकं॑ ललितोचितपदबन्धनेन सार्द्धशतश्लो कैः 
नानानामनिर्देशितस्त्रयोदशपरिच्छेदैरनन्तकीतेर्भगवतो बुद्धस्य दिव्यान्‌ गुणान्‌ स्तौति । काव्येऽसिमि्नुपेक्षितः 
शृङ्गारो रसः, श्रोत्रमबतरति सुत्तपिटकवाणी, कुतश्चिदाभासितं जातकाख्यानम्‌। कुतश्चिदूभावानुसरणं 
कालिदासस्यास्ति | अनपनेयश्च वाल्मीकिप्रभावः । श्रुतिसुभगमिदं मनोहरं काव्यं नार्थकृते, न वा यशसे 
रचितमासौत्‌ | किन्तु शिवेतरक्षतये, व्यवहारविदे च परिनिर्वृतिकामानां शाक्यभिक्षृणामस्योपादेयता सुतरामासीद्‌ 
बहुमता । 

MS - 153 


राधोद्वाहविमर्श: 


नौतिहाल गौतमः, ग्वालियर, म.प्र.) 

राधा साहित्ये नायिकारूपेण धर्म भगवत्कृष्णार्धाङ्गिनीरूपेण दर्शने शक्तितत्त्वरूपेण लोके 
आदर्शप्रियारूपेण च सूप्रसिद्धास्ति | विभिन्नग्रन्थेषु तस्याः मनोहारि आकर्षकं च वर्णनं प्राप्यते | तस्याः 
कृष्णेन सह क्रोडानां प्रतिपादकाः प्रायः सर्वे ग्रन्थाः | तस्याः सम्पूर्णजीवनचरितं तु तिमिराच्छन्नं दृश्यते । 
एवमेव तस्या: विवाहविषयेऽपि अतिन्यूनं वर्णनं प्राप्यते | अस्य कारणं कृष्णकथायाः उपजीव्ये भागवतपुराणे 
राधायाः अभावः भवितुमर्हति | राधायाः विवाहविषये अतिन्यूनं प्राप्तं वर्णनमपि भ्रान्तिकारकमस्ति | 
ब्रह्मवैवर्तपुराणे (४-१५-१२५) तथा गर्गसंहितायां (१-१६-३०) वर्णितं यत्‌ भाण्डीरोपवने कृष्णस्य शिशुकाले 
ब्रह्मणा उभयोः विवाह: सम्पादितः । गोपालचम्पूकाव्ये उत्तरभागे ३५ तमे पूरणे ललितमाधवनाटके 
दशमाङ्के च वर्णितं यत्‌. श्रीदाम्नः शापावसाने राधाकृष्णयोः विवाह: जातः । एतेषु चतुर्षु राधाकृष्णयोः 
ब्राह्मविवाह: किन्तु वृषभानुजानाटिकायां राधाकृष्णयोः गान्धर्वविवाहः वर्णितः । तद्यथा- (राधा निरूप्य | 
जनान्तिकम्‌) सखि ! तमालिके तर्कयामि अस्याः प्रियसख्याः कृष्णेन सह गान्धर्वविवाहः संवृत्तः । (४-२२ 
पश्चात्‌ चम्पकलताकथनम्‌) राधाचरितानुसारं राधायाः विवाहः न अभवत्‌ । कृष्णवियोगे तया कृष्णार्थे 
गार्हस्थ्यं त्यक्तम्‌ | एवं प्रकारेण राधाकृष्णयोः विवाहः सम्बन्धो वा दृश्यते | ्रह्मवैवर्तपुराणे उल्लेखः यत्‌ 
श्रीदाम्नः शापात्‌ जनाः राधां रायणपरत्नी वक्ष्यन्ति | राधाविनोदचम्पूकाव्ये स्पष्टं वर्णनं यत राधायाः विवाहः 
कृष्णेतरजनेन सह जातः तद्यथा- गोपालचम्पूकाव्ये विदग्धमाधवललितमाधवनाटकयोशच राधायाः कृष्णेतरजनेन 
जात: वाहः SH: कथितः | तस्मादेव गोपालचम्पूकाव्ये ललितमाधवनाटके च राधाकृष्णयोः विवाहः यथार्थरूपेण 


स्वीकृतः | प्राचीनमान्यग्रन्थेषु शास्त्रेषु पुराणेषु वा राधाविवाहविषये स्पष्ट: प्रामाणिकः चोल्लेखः न प्राप्यते; 
तस्मात्‌ परवतिकवयोऽपि राधाविवाहवर्णनं कर्तुं न उत्सहन्ते । 


शोधपत्रेऽस्मिन्‌ विभिन्नग्रन्थाधारेण राधाविवाहविषये विमर्श: प्रस्तुतः । 
MS -154 
भारतायने विश्वशान्तिवार्त्ता 
ः | डॉ. बुद्धेश्वरषडड्गी, कलकत्ता 
मंप्रबीणेभ्यः , अन्यतमः तिरुपतिसंस्कृतबिश्वविद्यालय- 
उत्कलजननीशितकीत्तिततिवितरक: आचार्यहरेकृष्णाशतपथिमहोदयः ्रृतिमधुरस्वरान्वितः 
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सर्वत्र विश्वे प्रथितयशा कविरिति संख्यावतामभिमतम्‌ | विलक्षणप्रतिभाजुट्‌ आचार्यप्रवरो5यं गीर्वाणवाणीसूत्रेण 
विश्वसंहतिस्थापनाय सततं यत्नशीलोऽस्ति । वश्यवाणीकविवरो5यं काव्यमहाकाव्यकलाकलापकीर्तिध्वजां 
संस्कृताङ्गलोत्कलभाषालङ्कृतां सर्वत्र समुत्तोलयति | निकटातीते तदीयं विद्वद्ृग्गोचरीभूतमिदं 
भारतायनमहाकाव्यं विश्वशान्तिवात्ता स्वहदये परिवहद्‌ विश्वविभाजनशक्तिं कृन्ततीति समालोचकानामभिमतम्‌ | 
दशसर्गात्मकमिदं महाकाव्यम्‌ ६५९ श्लोकैः देशमातृकाप्रीति-गुरुकृपावैभव-तीर्थ्षेत्रमाहात्म्यप्रभृतिभिः 
जातीयचेतनामृतकल्पैः तत्त्वै: विश्वे शान्ति स्थापयितुमनारतं यत्नं चरीकरोति । 
MS -155 
साहित्यशास्त्रे सर्वदर्शनानुकूला चतुर्वर्गसिद्िः 
डॉ. सुभाष शर्मा, जयपुरम्‌ 

'चतुर्वर्गफलप्राप्ति्हि काव्यतो रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं न रावणादिवत्‌ इत्यादिकृत्याकृत्यः 
प्रवृत्तिनिवृत्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतैवः इति साहित्यदर्पणकारः | काव्याद्धर्मप्राप्तिर्भगवन्नारायणचरणस्तवादिना, 
अर्थप्राप्तिश्च धर्मादर्थश्च कामश्चेति धर्मविशिष्टादर्थः, वैशिष्ट्यञ्च स्वनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यता- 
वत्त्वस्वनिरूपित-तादात्म्यवत््तोभयसम्बन्धेन बोध्यम्‌ | तथा च धर्मानुकूलोऽर्थ एव अर्थः, नान्यः | अर्थात्‌ 
अधर्मजन्योऽर्था नानाऽनर्थकरः । इत्येव प्रामाणिकं धर्मशास्त्रानुकूलं वचः । यः शब्दः सोऽर्थः योऽर्थः स 
शब्द: | द्वितीयसम्बन्थेन शब्दार्थयोरभेदसिद्धिः | इदमेव शब्दार्थयोस्तादात्म्यम्‌ | तद्भिन्नत्वे सति तदभिन्नत्वेन 
प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम्‌ | अर्थप्राप्तिः प्रत्यक्षसिद्धा इति मूलं तु चिन्त्यम्‌ । प्रत्यक्षसिद्धा अर्थप्राप्तिश्चार्थद्वारैव 
इति कथनन्तु अतीव चिन्त्यम्‌ । धर्माविरुद्धकामोऽस्मि (गीतायाम्‌ ७.११) इति भगवद्वचनात्‌ सत्य्यर्थे 
धर्मविरुद्धकामः न काव्यस्य प्रयोजनमपितु धर्माविरुद्ध एव | 'मोक्षप्राप्तिश्चैतज्जन्यधर्मफलाननुसन्धानात्‌ 
अर्थात्‌ निष्कामभगवद्विषयककाव्यजन्यफलानुसन्धानान्मोक्षप्राप्तिरिति तु युक्तम्‌ । 

MS -156 
शिक्षाद्वारा व्यक्तेः सर्वाङ्गीणविकास - एकम्‌ अध्ययनम्‌ 
डॉ. एन्‌. लता,तिरुपतिः 

प्रस्तावना- भूमण्डलेऽस्मिन्‌ मानवः एकः प्राणि: भवति । सैव जीवः इति व्यक्तिरिति अभिधीयते । 
प्राणरूपेण तस्य आहारः, जलं, निद्रा च परमावश्यकी भवति | एतेन सः परिपूर्णो न भवति | यतः सः अन्यैः 
सह सम्पर्क कुर्यात्‌ । सम्मर्कसन्दर्भे भिन्नभिन्नतत्त्वानि प्रकाशितानि भवन्ति | एतेन सम्मित्रत्वं दुःसांगत्यं वा 
प्राप्येत। व्यक्तिः - समाजे भिन्नभिन्नव्यक्तयः भवन्ति । सुसांगत्यं वा दुःस्सागत्यं वा व्यक्तेः उपरि आधारित ._ 
भवति | जीवने कौदग्विधव्यक्तिः कीदग्विधफलमनुभवति इति धारणा आवश्यकी भवति । एतदर्थं पुराणेतिहासात्‌ 


केषाञ्चनपात्राणां निरूपणं क्रियते । शिक्षाशास्त्रिणां मतमपि स्पष्टीक्रियते । शिक्षा - सामान्यरूपेण बालकस्य ` 
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MS - 157 
युवकवेः डा. बुद्धेश्वरषडङ्गिनः मर्त्यवेकुण्ठमहाकाव्ये 
अलङ्कारसमीक्षणम्‌ 


डा. पार्थसारथि मुखोपाध्याय, वेष्ट बेङ्गाल 
आधुनिकयुवकविप्रतिभासु विलक्षणप्रतिभाधारी आशुकविः भारतसर्वकारीयबादरायणव्या- 
सराष्ट्रपतिसम्मानभाक्‌ डा. FRIST युवकानां प्रेरणाया: महान्‌ उत्सः। गुरुदेवस्यास्य 
काव्यनाटकपद्यादिरचनानिपुणता गुणिगणानां न हि अगोचरा। निकटभविष्यति विद्वद्सभानेत्रीभविष्यदिदं 
सहस्राधिकश्लोकपल्लवितं मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यं विंशतिसर्गेः सहदयहदयेऽमन्दानन्दं जनयिष्यति। वारम्वार 
पाण्डुलिपिमिमां पठित्वा मोदान्वितोऽहं गुरुदेवस्य अलङ्कारचयने दार्शनिकतत्त्वपरिवेषणे याग - विवाह - 
पर्वत - मृगया - नगरवर्णने च सूक्ष्मदृष्टिर्मया सम्यक्तया लक्षीकृता। उपजातिछन्दसः पराचुर्यमर्थान्तररूपकोपमा- 
ऽलडङ्काराणां विन्यासश्च तस्य काव्यदर्शनादिशास्त्रपाटवं परिप्रकाशयति। अर्थान्तरन्यासेन सामाजिकानां 
मनोहरणायानेन प्रासः कृतोऽस्ति। 


MS - 158 
संस्कृत भाषा की आधुनिक युग में उपयोगिता 


डा. अंजलि यादव, कानपुर 
संस्कृत भाषा भारतीयों को प्राणभूत भाषा है। संस्कृत भाषा में ही उनका मनन, चिन्तन, गवेषणा 
और अनुभूति समन्वित है। वैदिक काल से लेकर आज तक इसको अक्षुण्ण धारा प्रवाहित हो रही है। संस्कृत 
को देवभाषा, देववाणी, गीर्वाणवाणी इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। 
भारतवर्ष का समस्त प्राचीन ज्ञान-भण्डार संस्कृत में ही है। भारतीयों के सभी धर्मग्रन्थ, पुराण, 
रामायण, महाभारत, स्मृतिग्रन्थ, दर्शन आदि संस्कृत में ही हैं। ज्ञान-विज्ञान का ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, जो 
संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं हैं यह प्राचीन ऋषि, महर्षि, मनीषियों, कवियों और तत्वज्ञों के अथक परिश्रम 
का ही फल है कि इतना विस्तृत वाङ्मय संस्कृत में उपलब्ध है। इसलिए संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन 
आधुनिक युग में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवजाति को वह प्राचीन सम्पत्ति है, जिसमें हमारे 
भारतीय साम्राज्य के अधिकांश प्रजाजन हिन्दुओं की भाषाएँ, धार्मिक एवं बौद्धिक जीवन तथा विचार अथवा 
समग्र सभ्यता का मूल ही निष्ठित है। विश्व-प्रेम, विश्व-बन्धुत्व एवं विश्व संस्कृति के आधारभूत तथ्यों की 
समीक्षा, परीक्षा और अन्वीक्षा के लिए संस्कृत का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। 


MS -159 
कृष्णोदयमहाकाय्ये श्रीकृष्णः : एकं विवेचनम्‌ 
विनोदकुमारपाण्डेयः, राची 
. कृष्णोदयं नाम संस्कृतमहाकाव्यं erg. रामाशीषपाण्डेयेन विरचितं आधुनिकमहाकाव्येष्वन्यतममस्ति। 


महाकाव्यमिदं पञ्चदशस्गेषु विभक्तं महाभारतीयं श्रकृष्णावृत्तमाश्रित्य रचितमस्ति श्रीकृष्णस्योदयो विजयो 
यस्मिन्‌ तत्‌ कृष्णोदयं नाम महाकाव्यं नाम्नः सार्थकतां व्यनक्ति। अस्य महाकाव्यस्य नायतः श्रीकृष्णः 
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धीरोदात्तनायको विद्यते । विशिष्टगुणसम्पन्न: श्रीकृष्णः स्वकीयं मातुलकं कंसं विनाशयतीति वृत्तमाधुनिकरागरंगेन 
सज्जितमस्ति। कृष्णस्य नायकत्वम्‌, कृष्णस्य कृषकाणं नेतृत्वं, कृष्णस्य न्यायपर॑त्वम्‌ कृष्णेनाद्‌ भुत 
कार्यसम्पादनादीनि वृत्तानि विशेषरुपेणास्य शोधपत्रेषु चितानि भविष्यन्तीति। 
MS -160 
RELEVANCE OF THE BHAGAVADGITA IN TODAY'S 
MODERN WORLD 


RAJAN KAUSHAL H.P. 

Every scripture has sides, one temporal and perishable, beionging to ideas of the people of 
the age and the land in which it is produced, and the other erernal and imperishable and applicable 
to allages and countries. The Bhagvadgita also has these two sides. It played a very important role 
in the battlefield of kurukshetra but it is equally significant even in this modern world. The modern 
world of today is full of chaos and turmoil, we all are standing in utter confusion here as Arjun was 
standing in kurukshetra absolutely baffled. The world of today is encircled by innumerable problems 
ranging from terrorism to global warming and the answer to all the problems lies in The Bhagvadgita. 
There is no domain where the application of this scripture can not take place. Aglaring example of 
this scripture can not take place. A glaring example of its application in the modern world is the 
leading buiness schools of USA, applying the concepts of The Bhagavadgita in the management 
and everyday they are coming out with new theories. The Bhagavadgita which Lord Krishna has 
bestowed upon us is a panacea which can give us the solution of all the problems from personal to 
impersonal and from national to international. This scripture can really be of living value for mankind 
if we understand, contemplate and apply the concepts of this book of wisdom in disentangling all the 
knotty problems of this universe. Just in 700 verses and 18 chapters Lord Krishna, the Omniscient, 
gave us such a mantra which was valuable in the past, is relevant in the present and will be truly vital 
till the end of this world. : 
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संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणम्‌ | 
प्रियदर्शी पवन, बिहार 


परि' उपसर्गपूर्वकात्‌ आवरणम्‌ 'इति शब्दसंयोगेन' पर्यावरण शब्द: सिध्यति। तदनुसारं यत्‌ 'परितः 
आवरणम' तदेव प्रयावरणम्‌ उच्यते। मानवो यानि परितो व्याप्तानि तत्त्वानि अनिवार्यरुपेण भुनक्ति तानि 
तस्य 'पर्यावरणम्‌' इति कथ्यन्ते। एवं प्रकारेण मानवस्य पर्यावरणो यज्ञ नदी-वन-पर्वत-मेध-प्रातः-सन्ध्या- 
सूर्य-चन्द्रादयः सर्वे सम्मिलिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं जीवनस्य प्रतीकभूताः पशुपक्षिणोऽपि पर्यावरणान्तर्गता 
भवन्ति। यतस्तेऽपि प्रकृतेर्याङ्नि सन्ति। अमानवकृतं नैसर्गिकबैलक्षण्यं पर्यावरणस्य स्वाभाविकं स्वरुपं 
विद्यते। संस्कृतसाहित्ये बहुविध पर्यावरणाचिन्तनं कृतम्‌ अस्ति। । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण 'अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम्‌' इति उक्त्वा गीतायाः विभूतियोगे वृक्षाणां महत्ताया 
गानं कृतम्‌ अस्ति। महाकावेः कालिदासस्य समग्र साहित्यं पर्यावरणसंरक्षणस्यैव भावनया आ 
यतो हि तस्य काव्यप्रतिभा प्रकृतिवर्णनेनैव मु्खरिताऽभवत्‌। = 
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MS - 162 
Imitation: Indian and Western Context 
Dr. Rajneesh Pandey Varanasi 


Imitation is a significant literary concept whether we discuss in Indian context or Western 
context. Both Bharata and Aristotle are deeply related with drama and the theory of imitation that 
they champion in the works Natyasastra and Poetics respectively, entirely deal with the nature of 
imitation in a successful drama. Their views about imitation are not only relevant to drama but it is 
applicable to poetry also. 

However, this is to be kept in mind that Western outlook and vison of life are immensely 
diffrent to Indian viewpoint and philosoplhy of life. Western drama surpasses in tragedy, perhaps 
Owing to its tragic vision of life. Indian vision of life is indeed one where everything is deduced to be 
governed by destiny. This philosophy of life mainly depends on he doctrine of Karma and the concept 
of rebirth which support the possibility of the existential torment or the tragic tribulation. The intact 
western dramatic movent established by the Greek and Roman masters including Shakespeare, 
Strindberg, Ibsen, Beckett, Stoppard, Wesker and others may be experimenting with various structural 
element of drama, but on the whole all the playwrights pursue the imitative mode as proosed by 
Aristotle. But the traditional Eastern drama has a distinct character which is rad ically different from 
its Western counterpart. In my present | have tried to show that Bharat’s concept of imitation the 
universal principles of nature. In spite of that there is an affinity between Bharata and Aristotle, for 
Bharata imitation by creating the right kind Rasa would lead to aesthetic rapture and for Aristotle it 
would lead to the righ kind of pleasure. 


MS - 163 
याज्ञवल्क्यस्मृतो शैक्षिकचिन्तनम्‌ 


डां. राधागोविन्दत्रिपाठी, तिरुपतिः 

आधुनिकशिक्षायां प्रविधिमाश्रित्य नूतनानि तथ्यानि आविष्क्रियन्ते तथैव नूतनशैक्षिकविचाराः प्रकाश्यन्ते। 

शिक्षायामिदानीं पाशचात्त्यशिक्षादर्शनिकानां भारतीयशैक्षिकचिन्तकानाञ्च नव-नवविचाराणां प्रतिफलनं दृश्यते | 

शेक्षिकविचारान्‌ अनु समाजः प्रंवर्तते। प्राक्काले भारतीयमनीषीणां शुद्धशैक्षिकचिन्तनैः तदानीन्तनसमाजः 

परिष्कृतः आसीत्‌। तेषु शैक्षिकचिन्तकेषु भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः अन्यतमः | भगवान्‌ याज्ञवल्कयः याज्ञवल्त्यस्मृतौ 

यान्‌ शैक्षिकविचारान्‌ ब्रवीति ते विचारा: इदानीन्तनशिक्षायां सुतरां ग्राह्याः भवन्ति, किञ्च तेषामिदानीन्तन 
समाजे प्रासङ्गिकता वर्तते। तच्च प्रबन्धेऽस्मिन्‌ संप्रमाणं विचारयिष्यते। 
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सतीप्रथा का साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य 


डा. संजय कुमार, पटना 

भारतीय सामाजिक इतिहास में सतीप्रथा एक महत्वपूर्ण अध्यय है। विधवाओं का सती अर्थात्‌ पति 

की चित्ता पर जलकर भस्म होना, मानव समाज की पुरातन चिंतन एवं अंध विश्वासयुक्त कृत्यों की साक्षी 
रही है। सतीप्रथा से संबधित साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत तो कुछ मिलते है लेकिन ऐसा लगता है कि 
समाज में यह अनिर्दय कभी नही रहा था। खासकर यह देश काल और पात्र से प्रभावित रहा है। संगोपांग 
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अध्ययन करने पर भी स्पष्ट होता है कि समाज के पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं को प्रताड्ति 
किया जाता रहा है। जहाँ एक ओर उसे जननजी बताया जाता है, देवियों की श्रेणी में रखा जाता है और 
न मालूम किन frei और सैद्धांतिक भाषाओं से अभिभूषित किया जाता है। किन्तु युग- युगिन समाज 
में नारी प्रताडित ही होती रही है। ऐसा होता तो यह प्रथा पुरुषों में भी लागू होते किन्तु समाज एक पक्षीय 
निर्णय लेती रही है। धीरे - धीरे उसमें बदलाव हो रहा है। महिलाएँ शिक्षित हो रही है और यह प्रथा समाप्त 
हो रही है। 
MS - 165 
A COMPARATIVE STUDY OF PARTICLES 


Dr. Shardachaturvedi, Varanasi 
In this paper a comparative study of particles of modern Aryan languages is being presented. 
The modern Aryan languages comprise Hindi, Punjabi, Gujarati, Marathi, Sindhi, Bengali and Oriya. 
The seven languages are rich in adverbs and have especiallt symmetrical range of pronouns. In 
order to show heir analogy and origin it is necessary to consider them mire closely. The pronominal 
adverbs nay be at once assunmed to have sprung from the pronouns to which they respectively 
correspond, by the incorporation of some noun indicative of time, place, manner and th like. On the 
other hand, the adverbs which have no pronominal meaning are clearly derived from various cases of 
mouns, whether substantives or adjectives. Participles, also, in virtue of their semi-nominal character, 
are used adverbially, either in their original form or with certain modifications. Adverbs, therefore, 
may b divided into two classed, nominal and pronominal; with reference to their origin, and into three 
general categories of time, place and manner, with reference to theit mening. To these must be 
added adverbs of confirmation and negation, and crtain little helping words, which are more adverbial 
in their nature than any thing else. It is also to be nited that, while on the one hand simple nouns are 
often used as nouns with post positions after them, as in Hindi literally "the word of then" i. e. "those 
of the present day." 
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संस्कृतनाट्य-साहित्ये राष्ट्र-भावना 


डा.कन्हेया लाल झा, बलिया 


वस्तुतः संस्कृत-वाङ्मये नाट्यं साहित्यं विविधगौरवकारणम्‌ समस्ते संसारे सुप्रतिष्ठितं विद्यते। यथा 
भारतीयसंस्कृतिः प्रतिष्ठापनम्‌, विश्वबन्धुत्वभावजागरणम्‌, मानवधर्महृढौकरणम्‌, लोककल्याणामित्यादिक्षेत्रेषु 
संस्कृतनाट्य-साहित्यं प्रशंसितमस्ति तथैव राष्ट्रभावोद्भाव॑नक्षेत्रेड पि प्रचुरं प्रयत्नं कृतमस्ति नाट्यप्रणेतृकविवयैः | 

राष्ट्रम' खल्वेकं सांस्कृतिकं 'क्षेत्रम'; 'राज्यम्‌' एकं राजनैतिकमधिष्ठानम्‌, 'देशः' एकं भोगोलिकं 
क्षत्रं वक्तुं श्यते। तत्र सञ्चीभूते राष्ट्रभावे नूनं संस्कृति-प्रेम, राष्ट्रियमानबिन्दूनां समादरः, सम्पूर्णदेशभूमो | 
मातृभावः,रा्ट्रक्षासंवेदना, परम्परा-प्रेम, राष्ट्रगौरवाहलाद:, राष्ट्रोद्धारकेषु श्रद्धेत्यादितत्वानि समवेतानि 
सन्ति। राष्ट्रभावकनाटकेषु एतादृशा एव विषयाः प्रमुखतया व्यज्यन्त उताहो कस्यचिद्‌ राष्ट्रोद्धारक-महापुरुषस्य 
पुरुषार्थप्रस्तुतिः हष्टिगोचरीभवति। 
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MS - 167 
संस्कृत साहित्य में भारत की एकता - अखण्डता के दर्शन 
डा. शास्त्री, ओमप्रकाश, ललितपुर 


वस्तुतः प्रत्येक देश की अपनी नैतिक, आध्यात्मिक एवं अधिभोतिक मान्यताएँ होती हैं, जिनके 
अनुसार वहाँ के लोग जीवन यापन को अपना ध्येय मानते हैं, इस जीवन विधि को हम उस देश को संस्कृति 
कहते हैं, भारत राष्ट्र की भी अपनी गौरवमयी संस्कृति है, जो करोच्चे वर्षो से अविच्छिन्न रूप में प्रचलित 
रही हैं। यह इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त है, संस्कृत भाषा को उस संस्कृति का मूल स्रोत 
कहा गया है “भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा | वेद, उपनिषद, रामायणमहाभारत इसके मूल 
स्तंभ हैं, वेदों के पठन-पाठन का विधान आदि को कश्मीर, काशी और कामरूप में वैसी ही मान्यता है, जैसी 
सुदूर केरल में। आज भी जन्म से मरण तक भारतीयों के समस्त कार्य संस्कृत के माध्यम से सम्पन्न कराए 
जाते हैं, संस्कृतसाहित्य, कथा, अलंकार, आख्यायिकाएँ, छन्द, कोष, नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, संगीतशास्त्र, 
आयुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष आदि साहित्य का भी उतना ही व्यापक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है जितनी कि 
देश को चतुरंत सीमाएँ तथा धर्म-दर्शन की मान्यताएँ 

: MS - 168 
INTERPRETING MYTHIC CHARACTERS IN KARNAD'S 
PLAY FIRE AND THE RAIN | 


Seema Banta Mandi, (H.P) 


Indian drama written in English by Indian playwrights makes extensive use of tradition, 
myths, legends and folklore. Girish Kanad's plays vividly exemplify this trend. Girish Karnad is a 
major dramatist who had significantly gone back to the roots of Indian myth, tradition and culture 
and has recreated for us the rich and vibrant picture of Indian Society, culture and its people. In all his 
plays he genuinely portrays the Indian way of life with all its positive and negative aspects, its 
tradition and their relative contemporary importance and relation. Culture defines society. The cultural 
ethos of every society is unique in its form and essence and representing the characters of its 
people, their experiences and beliefs. Myths, legends and folklore are in fact the embodiments of 
these cultural ethos that represent the underlining values and principles of life, their shared experience 
of the race, the rules and the codes of the Society. 
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आधुनिक काव्यकार डा.नारायणशास्त्री काङ्कर 


अनीतां अग्रवाल, जयपुर 

आधुनिकयुगे देववाणी संस्कृत-भाषा समुपासकाः महामहिम राष्ट्रपति-सम्मानिता: आचार्य डा. 

नारायण-शास्त्री काङ्करः राजस्थानस्य जयपुर नगरं अलङ्कुर्वन्ति। एते बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्नाः सन्ति। 
एभिः संस्कृते पद्य,व्याकरण-ग्रन्थ एवं एकाङ्किक-नाटकानि अपि विरचितानि। 

पद्ये डा.काङ्करमहोदयैः चतुर्दश ग्रन्थानि लिखितानि। एतेषु राष्ट्रस्मृतिः, रचनाभ्युदयम्‌ महाकाव्यम्‌ 

एवं श्रीबाबुदेवगौता इत्यादि ग्रन्थानि प्रमुखानि। 'राष्ट्र-स्मृतिः' ग्रन्थे ८०० पद्येषु राष्ट्रं प्रति पालनीयकर्माणाम्‌ 

वर्णनमस्ति। रचनाभ्युदयम्‌ महाकाव्यम-३२३१ श्लोकेषु उपनिबद्ध: ,२शसर्गात्मकं महाकाव्यं संस्कृत-वाड्मये 
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एकं अद्वितीयं रत्नमस्ति। श्रीबाबुदेव गीता तु श्रीमद्भागवद्गीताया: अनुकृतौ रचितः सर्वथा अद्वितीयः ud 
व्यङ्ग्यात्मकं पद्यकाव्यमस्ति यस्मिन्‌ श्रीबाबुदेव:(लिपिक:) एव सर्वे सर्वा, सर्वेषां कार्याणां सम्पन्नकर्ता एवं 
विनाशकर्त्ता रूपे प्रदर्शित: अस्ति। 
| MS - 170 
वैदिक साहित्य में मनरिन्द्रिय का चिन्तन एवं स्वरूप 
डा. संगीता विद्यालंकार, ज्वालापुर, हरिद्वार 


वैदिक साहित्य में मनरिन्द्रिय का बहुत महत्त्व है। उपनिषदों एवं सभी दर्शनों में मन का विविध 
रूप से तार्किक एवं संवेदनात्मक चित्रण किया गया हैं। क्योंकि मन ही सभी इन्द्रियों द्वारा अनुभूत संवेदनाओं 
को ज्ञान में परिवर्तित करता हैं। प्राचीन ऋषियों ने मन को सभी विचारों एवं कार्य पद्धति का प्रथम सूत्रधार 
माना है। मन को अन्तःकरण की संज्ञा भी प्राप्त है। सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार त्रिविध इन्द्रिय 
'अन्तःकरण' को संज्ञा से सम्बोधित है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त को 
अन्तःकरण को संज्ञा दी है। मन का काम संकल्प और विकल्प करना है। इस प्रकार मन आत्मा का वह 
आन्तरिक उपकरण है जिसके द्वारा आत्मा विषय को एकरूपता से देख सकता है। यदि हम मन को वश 
में कर लें तो हम जगत्‌ के अन्तरंग और बहिरंग उभय पदार्थों को वश में कर सकते हैं। अतः मन को प्रधानता 
को सभी विद्वानों ने एक स्वर स्वीकार किया हैं। 
“मनैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' 
अर्थात्‌ मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का मुख्य कारण हैं। अतएव इस लेख का मुख्य उद्देश्य 
अपनिषदां, दर्शनों में तथा व्यक्ति के सामाजिक, परिवारिक परिवेश में मनरिन्द्रिय का विशद चित्रण éd 
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DR. OGETI PARIKSHIT SHARMA’S ROLE IN KEEPING UP THE 
MOMENTUM OF SANSKRIT WRITING IN THE TWENTIETH 
CENTURY 

DR. MRS. SUNDARI SIDDHARTHA, CHENNAI 


Sanskrit Language is available to us in three distinct forms — Vedic, Classical, Modern. 
Vedic Sanskrit gave way to the classical form, with the epics carrying on the legacy. With the arrival 
of the Westerners — specially the English — writers who could write in Sanskrit were exposed to the 
literature in English and then to the world literature. The Sanskritists realized that it Sanskrit had to 
flourish in its new avatara, it had to adopt a new look-both in form and theme. One Sanskritist who 
has actually put this realization into practice is Dr, Ogeti Parikshit Sharma. He has-written twenty- 
seven plays, lyrics, epics novels and a work on aesthetics too. And in 1998, he published a novel 
Kaalaaya Tasmai Namah ‘The hero of the novel, Shravana believed ( as did the author), that he was 
an instrument in the hands of Time. As an ardent devotee of Sanskrit, he wanted to see it as the 


lingua franca for his country. 
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कानिचनतत्त्वानामभिज्ञानम्‌ 


संस्कृतच्छात्रेषु मानवमूल्यप्रवर्धकानां ji 
पि. वेड्कटरावः 
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समपादयत्‌। सम्प्रतं वयं शिक्षायां, प्रशासने, राजनीतिक्षेत्रे किं बहुना जीवनस्य सर्वस्मिन्नपि रङ्गे प्रतिदिनं 
प्रवर्धमानां मूल्यावनतिमवलोकयामः। अस्माकं नीतिनिर्धारकाः अधुना एनमंशं साक्षात्कुर्वन्तः अनुभवन्तश्च 
नितरां दूयन्ते। दूरदर्शनवार्तापत्रादिमाध्यमेन प्रसार्यमाणासु वार्तासु भ्रष्टाचारावार्ता एव प्रचुराः | आसामवलोकनेन 
इदमवश्यं स्फुटं भवति यत्‌ साम्प्रतं देशे सर्वस्मिन्नपि रङ्गे औत्कर्षस्य, कर्मनिष्ठायाः, राष्ट्रभावनायाः आवश्यकता 
च नितरां वरीबर्तीति। 


MS - 173 
वर्तमान समय में मंत्र साधन की उपादेयता . 


ममता पाटीदार, राम अवतार पाटीदार, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 


वर्तमान समय में बढती भौतिकता तथा प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में अनेक सूक्ष्मताएँ प्रस्तुत कर 
दी हैं। जिनसे एक ओर तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर गम्भीर 
परिणाम सामने आते हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में मानव 
ईर्ष्या, द्वेष, कुण्ठा, तनाव आदि रोगों से ग्रस्त रहता है तथा अकारण ही शारीरिक विकारों को आमन्त्रित 
कर लेता। विभिन्न शारीरिक व मानसिक विकृतियों को दूर करने के लिए मानव अनेक उपाय खोजता फिरता 
है। उन्ही उपायों में एक गूड उपाय है-मंत्र साधना | मन्त्रमहोदधि के अनुसार- 'मननात्‌ त्रायत इति मन्त्र: । मन्त्र 
मननत्राण स्वरूप होते हैं। मन्त्रों में अनन्त सम्भावनाएँ निहित हैं। इसके सदुपयोग से मनुष्य अपने जीवन 
को प्रखर, तेजस्वी , सद्गुणों से युक्त महामानव बना सकता है। भास्कराचार्य के अनुसार 
मननात्तत्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः। 
त्रायते सर्वभयतस्तस्मान्यन्त्र इतीरितः ।। 
अर्थात्‌ Aa साधन एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसको अनुष्ठित किए जाने पर साधक अपने 
अति तेजस्वी एवं तत्वस्वरूप इष्टदेवता का मनन कर समस्त भय से मुक्त हो जाता है । अतः दु:खी 
मानव के पतन, Urs, पराभव को जइ से समाप्त करने एवं उसके उत्थान के लिए मन्त्र साधना एक अनुपम 
उपहार है। मन्त्र साधना की विधि, प्रयोगादि का विस्तृत वर्णन शोधपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा | 
MS - 174 


भीष्मचरितमहाकाव्ये राष्ट्रियभावना 


प्रकाश चन्द्र जोशी, हरिदार(उत्तराखण्डगु) 
भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः सादाचारस्य,आत्मज्ञानस्य च कृते अस्माकम्‌ ऋषयः महर्षयः,कवयः 


सुप्रसिद्धः विद्वांसः महाकवयः परमादरणीयाः प्रो. हरिनारायणदीक्षितमहाभागाः सन्ति । येषां लेखनी अनावधानेन 
सारस्वतसाधनायां निरता भवन्ति। वस्तुतः एतैः महाभागैः लिखितानि अनेकानि काव्यानि महाकाव्यानि च 
किन्तु मम मतानुसारं तेषां भीष्मचरितं महाकाव्यं स्रवोत्कृष्टं दरीदृश्यते। अस्मिन महाकाव्ये यत्र पितामहः 
भीष्मस्य प्रतिज्ञा, इृढसंकल्पना, मर्यादा, शिष्टाचार उररीकृतम्‌, अस्ति तत्रैव, wm 
समन्ध्या वर्णनं च दर्श दर्श मे मोद्यते चेतः। 


विशतिसर्गात्मको5यं महाकाव्यम्‌ अस्मिन्‌ महाकाव्ये महाकविहरिनारायणदीक्षितेन भीष्मचरितमहाकाव्यस्य 


प्रथमसर्गे राष्ट्रियमावनामभिलक्ष्य भारतस्य चित्र विवेचितम्‌। अस्माकं भारतवर्षदेवदानवाशच प्रशंसन्ति । 


नदी, पर्वत, ऋतु, सायं-प्रातः, 
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अस्माकं देशः यज्ञधूमेन सदा सुगन्धितो भवति। अत्र मानवाः पुण्यकार्येषु मानवतासु च परिपूर्णाः सन्ति। 
एतादृशो भारतदेशःसुशोभते। 
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A STUDY OF SYMBIOTIC RELATION BETWEEN THE HUMAN 
BEINGS AND THE PLANTS IN SANSKRIT TRADITION 


Narayanant, Kalady. 


The thoughts on Environmental studies and Eoological awareness have got wide acceptance 
all over the world today. But it is great wonder that the ancient people belonging to various cultures 
were showing much concern to the environment in which they breathe in. The main factor which 
promoted or prompted the ancient people to show such kind of awareness is the attitude of the 
people towards nature. This attitude is based on the relationship between human beings and nature. 
It is symbiotic and plants considered inevitable. The present paper is an attempt to trace out the 
symbiotic relation between the human beings and the plants in Sanskrit tradition. Human society ' 
depended on the firest for survival and prosperity. There fore they had to protect it. Further more the 
forest was place of peace and harmony where the spiritual goals of life could could be pursued by 
the sages. The Vedic teachers, as they lived in the forest attached great importance to trees. 
Beneath a tree was the correct place for a disciple to receive spiritual instruction from a teacher. 
Thus a discipline fo dnowledge and vast literathure in the name Aranyakas were originated. 

The tree was the symbol of patience and tolerance. The vast forests and jungles which 
once covered the whole nation stands as silent symbols of India's spiritual roots. The same forest 
gave shelter to Rama. The vast forests echoed with the sound of Krsna's flute. The vast forest with 
the words uttered spontaneously by Aadikavi Valmiki. The famous tree gave shelter to Sita in her 
years of exile. The famous tree lightened enlightenment to Mahaavir. The sages carefully studied 
and recorded the herbal and medicinal properties of the forest. Some trees gained special significance. 
Poems and prayers were composed abuut them. This tradition was passed on into Indian Culture 
and led to a subtle ecological relationship between human communities and the forest community of 
trees. Plants and animals. ] 

Mappilappattu is the most important cultural contribution of Malabar Muslims to kerala. 
Mappilappattu is highy influenced by the Arabic music tradition. There are different types of 
Mapplilappattu. The important Mappilappattu are Malappattu (devotional songs), Padappattu (war 
songs), kathu pattu (letter songs), Oppana pattu (marriage songs). It is generally believed that 
Muhaudheen mala is the first Mapplile pattu written by Quazi Muhammad in A.D. 1607. It narrates 
the story of sheikh Muhaudeen Abdulkhadar jilani, who is a great spiritual hero of Muslims. 
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डा.राम किशोर मिश्र प्रणीत 'प्रथमाकर्षणम्‌' लघु कथा - एक विवेचन 
डा. देवेन्द्र सिंह सोलंकी, सरूरपुर (मेरठ) 
'प्रथमाकर्षणम्‌ राम किशोर मिश्र प्रणीत चार खण्डो में विभक्त वर्तमान शैली में लिखी हुई लघु कथा 
है। प्रकृत कथा आत्मपरक शैली में लिखित दैनिक जीवन में होने वाली सामान्य घटनाओं पर आधारित है। 
प्रकृत कथा में लेखक स्वयं एक पात्र है वह सोरो निवासी है एवं उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में विशिष्ट परीक्षा. 
देने हेतु गया है जहाँ उस का परिवय अपने ही नगर की निवासिनी "मोहिनी से होता है जो स्वयं एक | 
परीक्षार्थिनी है मोहिनी अपने कक्ष में बुलाकर उससे उसका परिचय पूछती है व 3 a 
वह सब बता देता है। दोनो एक साथ भोजन करते हैं। मोहिनी भोजन : चुकाती 
में उसे सुला देती है तथा स्वयं अपनी शय्या भूतल पर 
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है किन्तु उसको मनोहराकृति पर स्वयं मुग्ध हो जाता है। प्रात: उठकर नित्यकर्म से निवृत्ति के उपरान्त दोनो 
साथ-साथ ही परीक्षा देने जाते एवं साथ-साथ ही लोटते है । तत्पश्चात लेखक अपने घर लौटने का प्रस्ताव 
करता है वह उसे Ma में बैठाने जाती है और निर्निमेष नयनों से उसे देखती रहती है। मनोज्ञ छवि लेखक 
के मन में उथल पुथल मचा देती है। फलतः सोरों लौटने पर वह पुनः बहाना बनाकर एटा आता है | 
MS - 177 
संस्कृतसाहित्य में वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की अवधारणा 
शुक्ला आकांक्षा, लक्ष्मीपुरम्‌ 
विश्वबन्धुत्वमन्त्रं सदा गीयतां विश्वकंल्याणभावं सदा धीयताम्‌। लोककल्याणभावामृतं पीयतां 
लोकशोकाधितापा्वलिः क्षीयताम्‌। विश्वबन्धुत्वभावोदयः where: विश्वकल्याणभाव: सदा मोददः। 
विश्वबन्धुत्वभावेन शान्तेः सुधा, भ्रातृभावोदयः स्नेहभावोद्गमः ।। 
'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सतिः।। 
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अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में नारी 


डा. सुदेश आहूजा, कोटा 

एक सन्तुलित समाज की रचना के लिए स्त्री व पुरुष दोनों का समान होना आवश्यक है। प्राचीन 

भारतीय संस्कृति में पत्नी व वात्सल्यमयी माँ की भूमिका में नारी की भूमिका सर्वोपरि रही हे। परन्तु धीरे- 

धीरे समाज में नारी की दशा दयनीय व शोचनीय रही है । 'नास्त्री स्वातन्त्रमर्हति' जैसे वाक्य नारी पराधीनता 
के द्योतक रहे है। 

आधुनिक संस्कृत साहित्य में नारी अपनी बंधी-बंधाई 'इमेज' से निकल कर नवीन में चित्रित की 

गयी है। डा. रेवाप्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य 'सौताचरितम्‌' में चह दया की पात्र या सर्वसहा नहीं है, वह 

अन्याय के प्रति विद्रोहिणी है। कर्तव्य के प्रति जागरूक व स्वाभिमानिनी है। प्रमोद भारतीय का कथसंग्रह 

सहपाठिनी पुरुष व नारी सम्बन्धों को दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है। वनमाली विश्वाल की कथा 'चम्पू' 

पुरुष द्वारा नारी के शोषण की मर्मान्तक व्यथा का जीता जागता उदाहरण हैं। डा. राजेनद्र मिश्र की एकांकियाँ 

नारी के विधवा ut को अभिशप्तता तथा समाज के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है । डा. राधावल्लभ त्रिपाठी 

व रामकरण शर्मा कौ कविताओं में पुत्र पुत्री समानता गया वालों 

oes पुत्र पुत्री समानता पर बल दिया गया है तथा कन्याभूण हत्या करने वालों 
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ACCURATE SCIENCE IN A FEW WORDS OF "KALIDAS." 
Dr. Krishua (from Chlattis garla), Haridwar. 
What is scientific word? 


To establish the meaning of words on the base of modern sci i 
- scien 
stydy. In Sanskrit language the naming of any article was mostly Gn EE a 
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MS - 180 
TWO UNIQUE EXAMPLES 


(In the field of Physics, and Metallurgical Science) 


1. "Go" is very common word in English language. The Sanskrit word resembles this in 
meaning and pronuecation too. 


गो-गच्छति इति (रघुवंशम्‌) 
The etymology of Ti is पृथ्वी (earth), which indicates the चलनशीलता of earth. Earth moves 


on her axis on the speed of 1100 km. per minute-it says modern science. यास्क Said this in निरुक्त 
centuries back 


2. is the father of all, धातुपाठ but लुह्‌ root is absent लुह अर्थे PULL लुह धातुलों हेरसेन्द्र 


चूडामणि-सोमदेव/810॥॥ (gold) etc. many metals are pulled out of their original ore through processing 
(science of Metalleugy) 


MS - 181 
अभिनवभारत्याः महत्त्वम्‌ 


डा.प्रियम्वदाकुमारी मिश्र, बख्तियारपुर (पटना) 

को न जानीते अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य महत्त्वम्‌? प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रवर्तकोयऽम्‌ आचार्यैः नैकान्तकम्‌ 
विलक्षणः दार्शनिकः। अपितु नाट्यशास्त्रस्य काव्यशास्त्रस्य च मर्मवेत्ता। आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्य 
अभिनवगुप्तप्रणीता लोचनटीका तत्वतः ध्वन्यालोकस्य सुस्पष्टज्ञानाय मुख्यालम्बनरूपिणौ | भरतनाट्यशास्त्रस्य 
सर्वविशिष्टा टीका वर्ततते-अभिनवभारती। अभिनवगुप्ताचार्यस्य इयं टीका वस्तुतः मौलिकग्रन्थरूपैव। अत्र 
नाट्याय यानि यानि उपकरणानि अपेक्षितानि सन्ति, प्रयोगप्रदर्शनाय किं किं भाव्यम्‌, इति सर्व तु विवेचितमस्ति, 
सर्वाधिकं वैलक्षण्यं तु add रसस्य व्याख्याने, भरतरससूत्रस्य विश्लेषणे च। अत्र आलेखे अभिनवभारत्याः 
रसमीमांसायाः बिलक्षणतानां समाकलनं करिष्यते। 
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अर्वाचीन नाटकों में नेपथ्यकला का विस्तार 
डा. नृतन स्मृति, देहरादून 


भरतमुनि ने 'बेद पंचमं सार्ववार्णिकम्‌' कहकर नाट्य को सभी वणो के लिए उपभोग्य बताया है! ._ pe 
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MS - 183 
पर्यावरण एवं वायु प्रदूषण 
राजेश PAR यादव, लखनऊ(उ.प्र.) 


पर्यावरण शब्द परिअआअवृ धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है-वह जो हमें चारो ओर से घरे हुए 
हे | अंग्रेजी में प्रयुक्त "Environment" शब्द इसी अर्थ को घोषित करता है, पर्यावरण के लिए अंग्रेजी में एक 
शब्द आया है "Ecology" इस शब्द a Ecosystem, "Ecological Balance" जैसे शब्द बने I हिन्दी में 
इकोलाजी शब्द समानान्तर शब्द है 'परिस्थितिकी' मनुष्य जहां रहता है उसके आस-पास का वातावरण 
उसके जीवन के प्रभावित करता है। 'सी.सी.पार्क के अनुसार-'पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के समूह से 
है जो मनुष्य को निश्‍चित समय और स्थान पर आवृत करता È । पर्यावरण के निर्माण में किसी क्षेत्र की 
भौगोलिक दशाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जैसे वर्षा, वन, तापमान, पर्वत, नदियां, जनसंख्या आदि से 
होती है। वायु प्रदूषण, वायु मण्डल की वह स्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित विशेष पदार्थों की मात्रा इतनी 
बडु जाती है कि दुष्प्रभाव मनुष्य और सम्पूर्ण पर्यावरण पर usar है। 

MS - 184 
FEMALE ENERGY AND KASHMIRI MYSTICISM 
Yaiva devi ums saiva kashmira nripsattam/ 
Asita sarah purnajalam suramyam sumanoharam// 


Dr. Kartar Chand Sharma, Srinagar 

According to the above verse of the Neelamatapurana, the existence of Kshmir took place 

only due to the Uma(Shakti of Shiva). Because the land of Kashmir was the lake for six manvantaras 
since the beginning of the Kalpa, and it became a beautiful territory in this manvantara. According to 
Kashmir Shaivism the manifestation of this world also takes place only due to the Shakti. 
direct correspondence between the manifestation of Shakti and objective manifestation of the 
The Kashmir Shaivism is of the view that Shakti which is the innate vibrating power of th 
identical with the female energy and the world out there is nothing but its manifestation iden 
the female energy and the world out there is nothing but its manifestation condition. The Lord, who 
is the cause of the universe, endowed with his Shakti carries out the acts of manifestation (sristi), 
maintenance (sthiti), withdrawal (samhara), concealment(tirodhana) and grace (anuragh). 
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मिथिलायां भोजनकालिकनेवेद्यपरम्परा 


_डा.काशीनाथ झा, मधुवनी (बिहार) 
मूलभेदेन च भोजनकालिक नैवेद्य भेदो5पि 
। श्रोत्रियसमाजे षडड्गोत्रिया: ब्राह्मणा: सन्ति 
कात्यायनश्चेति। तेषु गोत्रेषु शताधिकविभिन्नमूलकाः 
: oe - कात्यायनश्चेति गोत्रियाः श्रोत्रियब्राह्मणा: 

SIR सन्ति। तत्र शाण्डिल्यगोत्रीय श्रोत्रियब्राह्मणेषु 


C KmA ORIENT, mu. Digitized by S3 Foundation USA 
CCTCBSPHADUTNDINORIENTAL CONFERENCE -2010 - 


There is 
universe. 
e Lord is 
tical with 


मिथिलायां भोजनकालिक नेवेद्यपरम्परायां कुलभेदेन 
बहुधा दृश्यते। अत्रेदानीं सक्षेपतः श्रोत्रियसमाजस्य चर्चा क्रियते 
- वत्स शाण्डिल्य - काश्यप - पराशर - भारद्वाज - 
श्रोत्रियब्राह्मणा: सन्ति। तत्र वत्स - काश्यप - पराशर 
वाजसनेयीयाः शाण्डिल्यगोत्रियाः श्रोत्रियन्राह्मणाः 
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मूलभेदेन कुलभेदेन च चतुर्णा सप्तानां नवानाम्‌ एतादृशानाञ्च बलिसहित नैवेद्यानां व्यवहारपरम्परा दृश्यते। 
एतस्मिन्‌ सन्दर्भे म.म अमृतनाथ झा महोदयेन स्वकीये कृत्यसारसमुच्चये लिखितम्‌ - तत्र कुलानुसारेण 
सप्तनवद्वादशादि नैवेद्य दत्ता भोजने कुर्यात्‌। 
MS -186 
वैदिक युगीन परिवार व्यवस्था की आधुनिक प्रासंगिकता 


रूपेश निगम, कानपुर (उ.प्र.) 

मनुष्य का उत्कर्ष उसके पारिवारिक जीवन के माध्यम से होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की 

सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अंतर्गत ही संचालित होती है। परिवार का निर्माण माता-पिता, पति- 

पत्नी, भाई-बहन और पुत्र-पुत्री के संयोग से होता है, जहाँ पर मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत होता है, जिससे 
संपूर्ण समाज और राष्ट्र प्रगतिशील होता है। 

_ वस्तुतः परिवार का आधार सुनिश्चित यौन सम्बन्ध है, जो संतान को उत्पन्न करने से लेकर उनके 
लालन -पालन, देख-भाल, भरण-पोषण और सेवा-सुश्रुषा तक अवस्थित रहता है। गृहत्थ को सही रूप और 
दृष्टिकोण कुटुम्ब अथवा परिवार में ही देखने को मिलता है। गृहत्थ जीवन में मनुष्य अपने सारे उत्तरदायित्वों 
का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है और सभी पारिवारिक संदस्यों से व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से आबद्ध 
होता है। 


MS -187 
चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास के सन्दर्भ में प्राचीन भारतीय शिक्षा 
पद्धति को भूमिका 
डा. भानुप्रकाश धर द्विवेदी, गोरखपुर 


समग्र विश्व आज हिंसा, आतंक एवं भ्रष्टाचार के पाश में दिन - प्रतिदिन अग्रसर होता जा रहा 
है। मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटक सा गयां है। 


शासकीयय स्तर पर साक्षरता एवं व्यक्तित्व - उन्नयन हेतु सर्वशिक्षा अभियान, सबको शिक्षा का 


अधिकार. न जाने कितनी योजनायें क्रियान्वित की जा. रही हैं, किन्तु वे अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने : 
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MS - 188 
SANSKRIT TRADITION OF KADATHANADU 

Sreejitu. P 
Kadathandu, one of the important nadus which foremen out in thephase offeudalism. This 
Nadu is also considered as one of the rare regions which excluded from the Brahminical order 
followed by the system of thirtytwo gramas. This Nadu has rich tradition of Sanskrit, and that 
traditionreached its peak position in 17 century when the Kadathanadu Royal familyhad raised as an 
important political power among the rulers of Malabar.Inkadathanadu, there was a strong foundation 
in the field of various knowledge system related to Sanskrit such as Astrology, Astronomy. 
Mathematics, poetics and Literature during this period. Most of those work had been written from 
the indigenous experience of the region. So, it is said that there was a nourished local tradition of 
Brahmanic order. Thus the indigenous local tradition had its own speciality on the above mentioned 
streams of knowledge. The present paper is an attempt to reveal the differences and specialties fo 

the Sanskrit tradition promoted by the socio-culturalenvironment of Kadathanadu. 


MS - 189 
परमानन्द शास्त्री के काव्यो में लोकचेतना 


डा.सोबरन सिंह, बड़ौत 
आचार्य परमानन्द शास्त्री के निम्नलिखित काव्यों में लोकचेतना का मर्मस्पर्शी स्वरूप साफ दिखाई 

देता है। 
१. १५ सर्गो का जनविजयम्‌ महाकाव्य आपातकालीन भारत एवं १९७७ के जनरल निर्वाचिन पर आधारित 


आधुनिक युग का चित्रण करनेवाला एवं आधुनिक विषयों की अवतारणा का अग्रदूत ही नहीं अपितु उसकी 
जीवन्तता का प्रमाण है। 


२.१२ सर्गो का चीरहरणम्‌ महाकाव्य महाभारतकालीन घटना का आधुनिक नारी समस्याओं के वस्तुचेतना 
के एकत्र समन्वय सें अनुप्राणित है। 

MS - 190 
Monism-In The Light Of Ramakrishna 
Vivekananda And Aurovindo 


Dr. Amal Kumar Mondal, Kolkata 
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MS - 191 
पण्डितरमानाथमिश्रकृतिविमर्शः 


अमिता दाशः, ओडिशा 
उत्कलेषु प्रतिभावतां कवीनां पण्डितरमानाथमिश्र महोदयस्य नाम सादरं स्मृतिपथं नीयते सुधीभिः। 
अस्य कविवरेण्यस्य बहुभिः कृतिभिः संस्कृतसाहित्यभण्डारः परिपुष्टः समृद्धश्च। जीवनावधौ कविवरेण्योऽयं 
चाणक्यविजय-वेणीसंहार-श्रीरामविजय-प्रभृतिनि नाटकानि, आत्मवोधिनी- दामद्वयं-प्रणतिः-प्रभृतिनि 
गीतिकाव्यानि अपराणि वहुनि-कर्मकाण्ड-नीति कथासम्बलितानि पुस्तकानि विरचितवान्‌ । प्रस्तुतशोधप्रबन्धे, 
एतेषां ग्रन्थानां विषये पर्य्यालोचनं अलंकारिकदट्या विधास्यते, इति। 
MS - 192 


संस्कृत वाङ्मय की पर्यावरण संरक्षण में अहम्‌ भूमिका 


डॉ.आरती वैश्य 
प्रकृति मानव को जीवन शक्ति देती है। वायु,भूमि, वृक्ष, पशुपक्षी.जल आदि पर्यावरण में स्वाभाविक 
संतुलन बनाने के साथ ही मानव के साथ सृष्टि के प्रारम्भ से ही उसकी घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण या 
प्राकृतिक पदार्थ निराशा और दुःख में एक आशा का अपूर्व संचार करती है। उद्यान में पुष्प, लता, और फल 
का अनुपम सौन्दर्य हदय को आकृष्ट कर देता है। रात्रि के आकाश में चन्द्रमा की शुभ्रज्योत्स्ना, तारावलियों 
का मन्द मुस्काना प्रत्येक जन-जीवन को झकझोर देता है। 

हमारे पूर्वज सौन्दर्य प्रेमी थे। सौन्दर्य उपासक थें। वे पुष्प, वृक्षों को भी अत्यंत प्यार करते थे। वृक्ष 
की जन्म की सार्थकता तो है ही वहीं अभिनन्दनीय है और वन्दनीय भी है। वे देवतुल्य है। देवतरु, 
पंचपल्लव, यज्ञानुष्ठान और वैदिक कर्मा को पर्यावरण से संयुक्त कर जीवन की महत्ता और उपयोगिता को 

स्पष्ट किया है। मानव की भांति सुख-दुःख, चेतना और संवेदनाओं को भी ग्रहण करते है। 

MS - 193 
सूर के भ्रमरगीत सार में माधुर्य वर्णन को सार्थकता 
पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव 

अनिलकुमार, दरभंगा 
महाकवि सूर की रचना सूरसागर जो श्रीमद्भागवतपुराण का आधार लेकर रची गयी है, अपने आप 
में अद्भुत और बेजोड. है। जिस तरह महासागर अपने आप में विशाल और असीम होता है उसी प्रकार 
सूर विरचित सूरसागर भी अपनी विशालता और असीमता से युक्त है। इसी सूरसागर का एक प्रसंग है- 
भ्रमरगीतसार, जिसके अन्दर कृष्ण के मथुरागमन के पश्चात्‌ उनके प्रेम में मतवाली गोपियों को विरहदशा 
का मार्मिक चित्रण किया गया है। सूर के माधुर्यवर्णन की सार्थकता पर श्रीमद्भागवत का स्पष्टप्रभाव 
परिलक्षित होता है। श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत कौ गोपियाँ कृष्ण कौ पुजारिन है उनकी ही आराधिकाएँ | 
हैं उन्हे अपना पति मानकर फनके प्रति दाम्पत्यभाव की भक्ति प्रदर्शित करती है। श्रीकृष्ण को वे अपना पति 
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स्वामी और सर्वस्व मानती है। उनके नेत्रों श्रीकृष्ण के विरह की बेल छा गई है, आँखों का अश्रु जल 
पाकर वह और भी अधिकाधिक हरी-भरी होती चली जारही है। सारे शरीर में फैल गयी है और गोपियाँ अपने 
प्रियतम कृष्ण के लिए रात-दिनं रोती रहती है तथा यही कहती रहती है- मेरे नैना विवाह की बेल बई। 
सींचित नीर नैन के सजनी मूल पाताल गई | अन्त मे हम यह स्पष्टरूप से कह सकते हैं कि सूर का भ्रमरगीत 
सार विरहिणी ब्रजबालाओं के करुण-क्रन्दन को मधुर गूँज से आप्लावित है । भले ही श्रीकृष्ण उनकी नजरों 
से ओझल और दूर है, लेकिन गोपियों का विगतदिनों को सुखदस्मृतियाँ जीने का सम्बल देती है। 
भागवतपुराण के भ्रमरगीतसार में माधुर्यवर्ण की सार्थकता पर श्रीमद्भागवत का स्पष्टरूप में प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। 


MS -194 
कविवर अभिराज राजेन्द्र मिश्र देवता के 
कथा साहित्य का युगीय साकंलन 
श्रीमती अशोक कंवर शेखावत, झालावाड 


` क्रान्तदर्शी कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा बाह्य सत्तात्मक दृश्यमान चराचर जगत रुपी 
स्वर्णाबरण के भीतर स्थित अन्तःसत्ता का साक्षात्कार करती है तो कवि संवेदना अजस्र काव्यधारा के रुप 
में प्रवाहित हो उठती है। चिन्तन एवं काव्य के सहज प्रस्फुटन की प्रक्रीया में कवि ope हृदय से एकाकार 
होकर उसको पीडा को महसूस करता है तथा उन्हे समाधान की दिशा प्रदान करते हुए उनके जीवन को 
आनन्द रुपी उत्सव से परिपूर्ण कर देता है और निश्‍चित रुप से काव्य का यही शुभ लक्ष्य है। उनका सम्पूर्ण 
कथा साहित्य समसामयिक समाज का प्रतिबिन्ब है। समाज की दशा एवं दिशा के साथ-साथ अनुकरणीय 
समाधान रुपी लक्ष्य भी स्फटिक के समान हठात्‌ अक्षिगोचर हो उठता है। शिशु कानीन को फेंक देने वाली 
अनामिका को हृदयहीन माता, पुत्र की चाह में सात पुत्रियों के संवेदनहीन पिता की शतपविका के समान 
अभिनंदनीय पुत्री का स्नेह एवं सेवाभाव इक्षुगन्ध में बिट्टी के लिए प्रस्तुत आदर्श, भग्नपञ्जर, मरुन्यग्रोध 


एवं पुनर्नवा में असहाय एवं विधावाओं की पुनः गृहस्थ धर्म में प्रतिष्ठा, area में भारतीय सांस्कृतिक 
मर्यादा को रक्षा जामाता में वर्णित पिता की विवशता। 


MS -195 
समकालीन संस्कृत कविता में प्रेम, सौन्दर्य और स्त्री प्रश्‍न 


बजरंग बिहारी तिवारी, नई दिल्ली 

संस्कृत काव्य-परंपरा में ग्रेम और सौन्दर्य केन्दीय विषय रहे हैं। आज भी यह स्थिति क्रमोबेश बनी 

हुई है हालांकि तमाम नये विषयों का समावेश हो चुका है। प्रस्तुत पर्च में मेरा उद्देश्य उन कविताओं को 

रेखांकित करना हे जिनमें स्त्री प्रश्न मौजूद हे, तीप से मेरा आशय उस ष्टे है जो स्त्रियों के जीवन 

से जुडी समस्याएं उठाती है, स्त्रियों के संबंध में धार्मिक - सांस्कृतिक पूर्वग्रह, समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा, 

स्त्रिों के सुप्ति बद्धमूल विचार, स्त्री-श्रम का अवमूल्यन, स्त्री-विरोधी सामाजिक प्रथाएं मसलन-दहेज प्रथा, 
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विधवा और वधु दहन, पारिवारिक निर्णया में स्त्री-पक्ष को अनसुना किया जाना आदि। प्रेम और सौन्दर्य 
संबंधी धारणाओं को निर्मिति भी इसी दायरे मे जांच का विषय बनती है। सौन्दर्य की जो धारणा प्रचलित 
है उसमें स्त्री- व्यक्तित्व को स्वीकृति है या नहीं ?प्रेम को समझ के निर्माण में नियामक भूमिका पुरुष की 
है या स्त्री की ? स्त्री-स्वतंत्र-चेता स्त्री को समाज कितना स्वीकार कर पा रहा है? उस सामाजिक स्वीकृति- 
अस्वीस्ति को कवि अपनी सर्जना में कितना और कैसा स्थान दे पा रहा है, दूसरे शब्दों में इस वक्त प्रस्तुत 
मसले पर संस्कृत कवि की प्राथमिकताएं क्या हैं? 
l MS - 196 
Changes and Innovations made by Krsnanada in 
Sahrdyananda - Mahakavya (Sam) 
Balaram Sethi, Bhubaneswar 


In the Sahrdayananda Mahakavya to bring dramatic touch in the plot, the poet Krsnananda 
modifies the main story at some places for his convenience. One such example is the announcement 
of the sylvan deities regarding the importance of the golden swan, listening to which the king released 
it (SAM,1.61-62). 

Another striking change made by Krsnananda is the absence of the second Damayanti 
Svayambara. Here the poet on the other hand elevates the personality of the chaste Damayanti as 
she declares to make an end to her life by entering fire when she did not see any hope of getting 
back Nala. All such changes and innc’ations tracable in the SAM shall be presented in the full 
paper. 

MS - 197 


महाकवेः परमानन्दशास्त्रिणः काव्यदष्टिः 
j डा.भारेतनु पाण्डेय, मेखा 


केवलमाचार्या एव कवितां न विचारयन्ति अपि तु यः अलौकिकस्यास्य काव्यवस्तुन आत्मनि गर्भ 
दधाति सूतेऽपि तत्‌ स कविरपि कदाचित्‌ पठनकर्म समारूढोऽपि सन्‌ तद्ठस्तुत्वमपि समालोचयति। महाकवेः 
परमानन्दशास्त्रिणः 'कविताविलासः' इत्यस्यां कवितायां नान्यत्‌ किमपि प्रत्युत कवितैव विषयत्वमुपैति। 

कवितायामस्यां कविसम्मतं काव्यत्वं काव्यतत्त्वानि च कवि सुलभेन लालित्येन पाटवेन च प्रस्तुतानि। 

MS -198 
Tryst with the Orient: John Keats and Indian Thought 

Dr. Bishnu Charan Dash, Assam 
: There is no denying the fact that the East and the West have interfaced with each other on 
numerous occasions at different points of intersection since hoary past. The Greeks Were the first 
from the Westto evince keen interest in Oriental thought, and during the Middle Ages, the dissemination 
of Oriental thought in the west fell into the hands of the travelers, traders, scholars, preachers and 


invaders, and in this, respect, the Arabs played a powerful role to acquaint the ‘Orient with me 
‘Occident’. Apart from the formation of Asiatic Society of Bengal, Jones was a formidable Orien t list 


whose various Hymns (on Surya Narayana, Gayatri, Kamadeva, De य urga < 
Bhavani), translated versions of Kalidasa's ‘Sakuntala’ and ‘Jayade fais gus ogeth > with 
series of writings (Asiatic researches )on mythology, dram i and H philos fac 
the oriental air to blow in the west. j i : 
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MS - 199 
स्वतन्त्रता- सामाजिक न्याय 

चन्द्रशूषणकुसार सिंह, आरा, बिहार 
स्वतन्त्रता का अर्थ है बन्धनों का अभाव | अंग्रेजीशब्द liberty भी लाटिन शब्द ॥७५ से व्युत्पन्न हुआ 
है, जिस का अर्थ है बन्धनों का नहीं होना। इसलिए कोई व्यक्ति जो चाहे या जिस क्रिया का वरण करे, उसे 
करने में कोई रोक नही हो तो वह स्वयं स्वतन्त्रता का द्योतक है। स्वतन्त्रता का अर्थ यादच्छिकता के रूप 
में भी लिया गया है। पाणिनि ने कहा है “स्वतन्त्र: कर्ता कर्तृत्वशक्ति में पर्यवसित होना स्वतन्त्रता का लक्षण 
है। याहच्छिकता का अर्थ अहङ्कार निष्ठता नही है। जन कल्याणपरक कर्तव्यों का भय के कारण नही 
परन्तु स्वभाव नियत आत्मनियन्त्रण प्रसूत पालन ही याृच्चकता है। जो विनश्यात्मक अवश्य कर्तव्य नियम 
है। वे आत्मा के स्वाभाविक नीति नियम हो जाये और सर्वभूतात्मभूतत्वकी दृष्टि से उनका पालन हो, यही 
मानव के परमनैतिकविकास का सूचक है। इस प्रकार की याृच्छिकता तभी प्रप्त हो सकती है जब मानव 
में चैतन्य का सम्यक्‌ उदय हो। चैतन्य प्राप्ति का तात्पर्य है भावना और बुद्धि का सामंजस्य। स्वतन्त्रता का 
सामाजिक रूप के सन्दर्भ में हॉब्स का कथन है कि 'बन्धनों का अभाव स्वतन्त्रता BÍ] रुकावट या बन्धन 
का यहा अर्थ प्रतिकृत रुकावट नही है। रुकावट का अर्थ इस सन्दर्भ में अन्य व्यक्तियों के द्वारा जानबुझकर 
रुकावट डालना है। मैकंजी के शब्दों में सामान्य शुभ की अवधारणा में है। सामान्य शुभ से ही व्यक्ति का 

हित निहित है। अतः विश्व बन्धुत्व का आदर्श स्वतन्त्रता की सीमा है। 


MS - 200 
समसामयिक संस्कृतकविताओं में आतंकवाद वर्णन 


श्रीमती कविता, गयावाल 
कवेः कर्म काव्यं तच्च शब्दार्थो सहितो अर्थात्‌ कवि का कर्म ही काव्य है। काव्य साहित्य का 
सर्वधिक रमणीय एवं आह्लाद कारक अंग है। काव्य से सहृदय रसिक को अद्भुतानन्द को प्राप्ति होती 
है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है बह परिवेश के इर्द-गर्द जो देखता है, महसूस करता है, वर्तमान की यह 
वास्तविकता उसके काव्य का आधार बन जाती है। इन्ही घटनाओं का यह चित्रण ही समसामयिकता है। 
समसामयिक घटनाओं ने प्रत्येक घटना से आत्मसात्‌. होने के कारण समाज का यथार्थचित्र अंकित किया 
है। इन कवियों मे गहरी संवेदन शीलता, अनुभव कौ प्रामाणिकता तथा यथार्थानुभूति के आधार पर 
सार्वकालिक कवितायें लिखी | अत एव ये कवितायें अधिक मार्मिक, प्रभावी, व संवेदन प्रवण रही हैं। 


MS - 201 
अप्राप्त एवं अप्रकाशित संस्कृतरामकथापरक नाटकों का विवरण 
a. Se : नबिता जम्बाल, जम्मु और काश्मीर 
संस्कृतसाहित्य में वाल्मीकिरामायण के अतिरिक्त अन्य कई रामकथापरकनाटकों का विवरण 


मिलता है जो अप्राप्त एवं अप्रकाशित हैं परन्तु काव्यशास्त्रविषयक ग्रन्थो के उद्धरणों से अनेक प्राचीन 


रामकथा सम्बन्धी अप्राप्तनाटको का पता चलता है। क्षीरस्वामी: रचित अभिनव-राघव दसवी श.का नाटक 
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है। रामचन्द्र के दो नाटक अप्राप्य है, जिनके नाम रघुविलास तथा राघवाभ्युदय है जिनका समय १२वी.शताब्दी 
माना गया है। क्षेमेन्द्र रचित कनकजानकी के कई उद्धरण कविकण्ठाभरण में मिलतें है। इस की कथावस्तु 
सीता त्याग से सम्बन्ध रखती है। यशोवर्मन की रामाभ्युदय का समय ८वी. शताब्दी पूर्वर्धमाना गया है। 
इसका कथानक वाल्मीकिरामायण के अनुसार है। इसके ६ अङ्क है। वह शूर्पणखा विरूपीभरण से प्रारम्भ 
होकर रामाभिषेक पर समाप्त हो जाता है। रामानन्द कौ रचना सन्‌ ९००वी. के पूर्व हुई थी। इसकी कथावस्तु 
रामचरितमानस से सम्बन्ध रखती है। हलितरामको रचना ९वी. शती पूर्वार्द्ध मे हुई थी। इसके सात अङ्क 
है। जानकीराघव एक शूङ्गार रस प्रधान नाटक है इसके सात अंक है। राघवाभ्युदय का कथानक 
अरण्यकाण्ड की घटनाओं से प्रारम्भ होकर सीता की पुनःप्राप्ति पर समाप्त हो जाता है। 
MS - 202 


वयं राष्ट्रे जागृयाम 
जयनारायणपाण्डेयः 


ज्ञानविज्ञानसागरः वेदः न केवलं भारतीयसंस्कृते अपि तु निखिलस्य विश्वस्य समस्तमनस्विनां च 
कृते ज्ञाननिधिरस्ति। ज्ञानार्थक विद्‌ धातोः निष्पन्नः ज्ञानपर्यायः वेदशब्दः भारतीयसंस्कृतेः मूलाधारः 
देवपितृमनुष्याणाञ्च सनातनः चक्षुः विद्यते- 'देवपितृमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनः | मनुना प्रोक्तं यदस्य त्रिषु 
कालेषु उपयोगः विद्यते- 'भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्‌ प्रद्ध्यति | अयं वेदः अपौरुषेय: अनादिः सर्वज्ञः 
लोककल्याणकरः अखिलधर्ममूलः ब्रह्मस्वरूपश्चास्ति। राष्ट्रहितस्य लोककल्याणस्य च ये उपायाः 
्रत्यक्षानुमानानुपमेयाः तेषां परिज्ञानं वेदेनैव भवति- 

'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते। 

एवं विदन्ति वेदेन तस्मादू वेदस्य वेदता।। इति। 
मन्त्रद्रष्टार: ऋषयः अन्तश्चक्षुभिः ईश्वरज्ञानरूपं वेदं इष्टवन्तः | चतुर्णा वेदानां मन्त्रेषु राष्ट्रप्रेमदेशसेवाभावनाश्च 
इतस्ततः अवलोक्यन्ते। ऋग्वेदस्य लक्ष्यं मानवानां कृते ज्ञानप्रदानम्‌। यजुर्वेदस्योद्देश्यं श्रेष्ठकर्मकर्तृणां कृते 
प्रेरणाप्रदानम | सामवेदमन्त्राणां वैशिष्ट्यम्‌ ईश्वरस्मरणसाधनानां वर्णनम्‌, अथर्ववेदस्य लक्ष्यं योगज्ञानप्रदानमेवास्ति। 
एतेषां वेदानां मन्त्रेषु राष्ट्रधर्मः, समाजव्यवस्था, गृहस्थधर्माः, अध्यात्मवाद प्रकृतिवर्णनम्‌, व्यावहारिकं 
ज्ञानञ्च सन्ति। राष्ट्रीयतानाम्‌ उदात्तभावना सर्वत्र दरीहृश्यते। 
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संस्कृतशोधपत्रिकाओं के विशेषांक आधुनिक 
संस्कृतसाहित्य के परिप्रेक्ष्य में 

डा. लालाशकर गयावाल, राजस्थान 

संस्कृतपत्रकारिता का आरम्भ वारणासी से १९६६ में काशीविद्यासुधानिधि नांमक मासिक पत्रिका 





[840] SUMMARIES OF PAPERS 


षाण्मासिक, वार्षिक संस्कृत शोधपत्रिका का विशेषस्थान है। संस्कृत शोधपत्रिका की अजस्र धारा सतत 
प्रवाहमाना है। देश के विभिन्नराज्यो से प्रकाशित सर्वाधिक मासिक एवं त्रैमासिक पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
आलेख था अनेकविध रचनाएँ उच्चकोटि के गवेषणात्मक आलोंखों से गुम्फित है। इसमें विशेषों का विशेष 
महत्त्व है। इन पत्रिकाओं मे ब्रह्मविद्या१९४८. कुम्भकोणम्‌ वेदवाणि १९४८ वाराणसी, बालसंस्कृतम्‌ 
१९४९सागरिका १९६२सगर, गैर्वाणी १९६२ चित्तूर, संगमनी १९६४ प्रयाग, संविद्‌ १९६४ मुम्बाई, श्रीकामेश्वसिंह 
संस्कृत विश्वविद्यालय पत्रिका १९६४ दरभंगा, पाटलश्री १९६६ पटना, स्वरमंगला १९७५जयपुर, अजस्रा 
१९७७ लखनऊ, अर्वाचीनसंस्कृतम्‌ १९७९ दिल्ली, दूर्वा १९८६ उज्जयिनी, विश्वभाषा १९८६ वाराणसी, 
संस्कृतमञ्जरी १९९५ दिल्ली, आदि प्रमुख हैं, जिनमें उच्चकोटि के सर्वविधविषयों के प्रौढ एवं वैदुष्यपूर्ण 
शोध आलेख एवं विशेषांक भरे पडे है। शोधपत्रिकाओं के विशेषों को माध्यम से जहाँ एक ओर नवीन 
रचनाओं का प्रकासन होता रहा है वहीं विभिन्न शास्त्रीय विषयों से संवलित अनेकप्रौढ पाण्डित्यपूर्ण 
गवेषणात्मक विषयों का भी प्रकाशन होता आ रहा है। 
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पं. लोकरत्न पन्त गुमानी कृत ज्ञानभैषज्यमञ्जरी 


डा. निशा गौतम, आगरा 

लेखन मानव अभिव्यक्ति का सरस और सशक्त माध्यम रहा है। मानव की शारीरक मानसिक पीड़ा 

हो, प्रेम हो या आवेश अथवा अनाचार हो या अव्यवस्था सभी की अभिव्यज्जना लेखक कौ लेखनी के विषय 
रहे हैं। अतः जगत्कल्याण हो राष्ट्रियचिन्तन हो या आत्मिकचिन्तन लेखक और लेखनी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रही है। संस्कृतलेखक तथा कवियों ने इस महत्त्वपूर्णभूमिका को निभाया है किन्तु चिन्तन का विषय यह 
है कि कुछ शोधग्रन्थ ऐसे भी हैं जो प्रकाश में नहीं आये हैं। सामान्य संस्कृत साहित्य के पाठकों के लिए 
अनभिज्ञ रहे पं.लोकरत्नपन्त गुमानी द्वारा रचित ज्ञानभेषज्यमञ्जरी अन्य पारम्परिक ग्रन्थों से कुछ पृथक्‌ 
प्रतीत हुई क्योंकि इस में अध्यात्म एवं आयुर्वेद का मणिकाञ्चन संयोग है। इस कृति में ८०श्लोक हैं जो 
आर्या छन्द में उपनिबद्ध है और अन्त में अनुष्टुबछन्द में प्रयोग किया गया है। सम्प्रति प्रत्येक व्यक्ति 
मानसिकक्लेशों से पीडित हैं तथा तनावपूर्ण जीवन जी रहा है इनसे मुक्ति के लिए आध्यात्मिक और 
आयुर्वेदिकउपायों का दिग्दर्शन ही 'ज्ञानभैषज्यमज्जरी' का प्रतिपाद्य है। कवि गुमानी ने प्रथमपड़िफ्त में भक्ति 
या अध्यात्म के ERT व्याधियों को दूर करने के उपायों का वर्णन किया है तथा दूसरी uem में आयुर्वेद द्वारा 
जिन शरीरककष्टों को दूर करने के उपायों का वर्णन किया है वह भी अपने आप में मौलिक है। इससे स्पष्ट 
होता है कि इन्होने शारीरिक और मानसिक कष्टो में समानता देखकर उन्हे एक साथ जोडने का प्रयास किया 
है यथा- 'भवतापे पित्तज्वरे च, संसारप्रवाहे अतिसारे च, कुमतौ नेत्ररोगे च' । प्रस्तुत कृति के माध्यम से 
कवि गुमानी ने आध्यात्म और आयुर्वेद का आलम्बन लेकर मानव को ज्ञानभेषज्यमञ्जरी के रूप में अनुपम 
उपहार रखा है। उन्होने अपनी कृति का शीर्षक भी ज्ञान और औषधि (भैषज्य) की मज्जरी रखा है। सम्प्रति 
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२०वीं शताब्दि के संस्कृत नाटकों में पर्यावरण सरक्षण 
रजनी मीनिया, जम्मू 
१८वीं, १९वीं शताब्दी के बाद वाले नाटकों को आधुनिक नाटक कहा गया है जो २०वीं शताब्दी 
के नाटक माने जाते Sl इन नाटकों में पर्यावरण के हर एक रुप को बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया 
है। इन नाटकों में नदी तट से लेकर आकाश तक का वर्णन मिलता है। 'कविकुल कोकिलम्‌' नाटक के 
द्वितीय दृश्य में कालिदास के मुख से उस समय के प्रकृति चित्रण का वर्णन एक वनविद्यालय के माध्यम 
से प्रस्तुत किया गया है। 'पल्लीकमल' नाटक में मधुमालती पल्ली की कन्या कमलकालिका प्रकृति के 
सौन्दर्य में खोई हुई सी सुप्रसन्न है। 'मेधमेदुरमोदिनीयम्‌' नाटक में मेघदूत कौ कथा के पूर्व को घटनायें संक्षेप 
में मेघदूत को कथावस्तु और उसके आगे मेघदूत कथा के पश्चात्‌ यक्ष और यक्षिणी.के मिलने का प्रसंग 
है। 'शंकरविजय' नाटक के प्रत्येक अंक में नये-नये प्रकार के प्रतिपक्षियों के मतों के विलोऽन की चर्चा 
है। कुमारिल से मिलकर शंकर को भेंट नर्मदा नदी के.तट पर मण्डन मिश्र से होती है अतः इस प्रकार से 
२०वीं शताब्दी के संस्कृत नाटकों में पर्यावरण संरक्षण शोध प्रबंध में वर्णित किया जा रहा है। 
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अभिराजराजेन्द्रमिश्र-प्रणीत अभिनवपज्चतन्त्रमू-एक समीक्षा 
डाँ. राजेशकुमारी मिश्र,(हि.प्र) 
काव्य, नाट्य, कथा एवं समीक्षा -चारों ही वाङ्मयशास्त्रओं को समान रुप से समृद्ध बनाने वाले 
प्रो.अभिराज राजेन्द्र मिश्र अर्वाचीन संस्कृत स्वधर्मिता के सर्वमान्य हस्ताक्षर हैं। दो विशाल महाकाव्य, 
सोलह खण्डकाव्य, चार Ter (गलज्जलिका) संग्रह, चार नवगीत-संग्रह, नौ एकांकी - संग्रह, दो नाटक, 
दो नाटिका, सात कथासंग्रह तथा दर्जनों (हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी) समीक्षा ग्रंथ प्रथाशित कर प्रो.मिश्र ने 
संस्कृत भारती का भण्डार अतिराय समृद्ध बनाया है। प्रो.मिश्र की स्वताधमिता का सबसे बडा वैशिष्ट्य यदि 
है कि वह साहित्य-संरचना की प्रत्येक विधा में नितान्त मौलिक हैं। उनके गीत, उनकी गजलें, उनको 
लघुगथायें-कहानियाँ तथा उनके एकांकी- सब के सब इतिवृत्त, शैली, संवेदना, अभिव्यक्ति, भाषा एवं 
शब्दसम्पदा की दृष्टि से अप्रतिम हैं। मिश्र स्वीकार किया है कि वह जो कुछ लिखते है इदम्प्रथमतया लिखते 
हैं, उस लेखन के आदि स्रोत वह स्वयं होते हैं। 
MS - 207 


आभिराज राजेन्द्र मिश्र के कथासंग्रह चित्रपर्णी में नारी चेतना 


डा. राजेश शर्मा, झालावाड 

बैदिककाल से अद्यावधि सहज एवं सरलरूप से प्रवाहमान संस्कृत कथा साहित्य को अपने विपुल | 

एवं समृद्ध कथा संसार से गति देने वाले कविराज अभिनबराज राजेन्द्र मिश्र का विविध संवेदना 
लघुकथा संग्रह चित्रपर्णी एक पृष्ठात्मिका अथवा ्विपृष्ठात्मिका ६२ लघुः का 
कविराज ने समसामयिक समाज की गति को प्रदर्शित करते हुए समाज 
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को अपनी कहानियों के माध्यम-से उकेरते हुए समाज मे व्याप्त स्त्री समस्याओं को युगानुकूल समाधान देने 
का स्तुत्य प्रयास किया है। कविराज नारी हृदय की आंतरिक संवेदनाओं को मेहसूस कर उन्हें साक्षात्‌ 
मूर्तिमान करने में कुशल चितेरे है। उनकी कथाओं की नारी कहीं सौम्य, कहीं रौद्र, कहीं कोमल, कहीं कठोर, 
कहीं स्वच्छन्द, कही मर्यादित अथवा विवश विविधरूपों को धारणा करती है। 'जामाता' कथ में कविराज 
पुत्री के पिता की विवशता का वर्णन करते हुए कहते है कि 'मम दुहिता सर्वगुण सम्पन्ना, शीलसोजन्यमूर्तिः, 
रूपकला निष्णाता प्रतिभा शालिनी च बर्तते। यतो हि वरस्य पिता विंशतिसहस्र मात्रेण प्रसन्नो जातः' इति। 
'वाग्दत्ता' में पारम्परिक क्षेत्रीयता की रूढियों बन्धी हुई विचार धारा को शिथिल करते हुए उदारता के साथ 
इस बात का पुराजोर समर्थन किया है कि किसी भी देश की कन्या अथवा ax यदि संस्कारित हो, पवित्र 
आचरण से युक्त हो तो वह वरणीय है। इस प्रकार कविवर राजेनद्रमिश्र ने समाज के मिथ्या आवरण को हटाते 
हुए आधुनिक समाज को गति को प्रदर्शित करते हुए तिरस्कृत विधवाओं, पतिपरित्यक्ता स्त्रियों गर्भिणी 
PARA, माताओं द्वारा फेके कानीन(कन्याभ्रूण)शिशुओं जैसी अनेक समस्याओं का अपनी कथाओं के 
माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया है। 
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प्रसाद के अजातशत्रु नाटक पर बौद्धसाहित्य का प्रभाव 


डा. राजेश्वर प्रशाद सिंह, मुजफरपुर, बिहार 
नाटककार जयशंकर प्रसाद कौ अन्तश्चेतना को बनावट कविसुलभ भावुकता से हुई है। यही 
कारण है, कि उनका नाटकों में भारतीय संस्कृतिक उत्कर्ष जितनी तीब्रता और भव्यता से उभरता है, उतनी 
ही तत्कालीन विघटित होती हुई, परिस्थितियों में गम्भीर त्रासदी को जन्म देता है तथा प्रसाद कालीन भारतीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन को अनुगूँज से सामाजिक रोमांचित हो उठता है। उनका नाटकों में बौद्ध, मौर्य एवं 
गुप्तकालीन स्वर्णिम अतीत अपनी पूरी विसंगतियों के साथ मुखर हो उठता B1 अजातशत्रु नाटक की 
कथावस्तु बौद्धकाल से सम्बद्ध है। स्वयं गौतम बुद्ध सद्धर्म के आचार्य सारिपुत्र और गोतम के प्रधान शिष्य 
आनन्द पात्र के रूप में मञ्च पर उपस्थित होते है। गौतम बुद्ध की उपस्थिति इस नाटक मे इतनी गम्भीरता 
एवं व्यापकता से हुई है कि सभी पात्रों का अन्तःकरण उसे लेकर आन्दोलित एवं क्रियांशील है। कभी-कभी 
तो लगता है कि इस नाटक का नायक गौतम बुद्ध ही है। यद्यपि अजातशत्रु नाटक में वर्णित पात्र एवं 
घटनाओं का सम्बन्ध बौद्ध ग्रन्थों तथा जैन सूत्रों से है, तथापि उन ग्रन्थों में इन पात्रों एवं घटनाओं में एक 
सूत्रता एकात्मकता एवं समता का अभाव है। किसी-किसी घटना या पात्र में बडा भारी अन्तर्मिरोध है जैसे 
प्रसाद जी ने अपनी नाट्य प्रतिभा से पाटने का प्रयास किया है। मगध, कोशल, कौशाम्बी से तीन राज्यों 
के नाटक की कथावस्तु सम्बद्ध है। इस नाटक में जिस अजातशत्रु के जीवन एवं व्यक्तित्व का स्वरूप गढ़ा 
गया है उसके स्रोत महावंश, जातकवंश, थेरीगाथा, धम्मपथ, अट्ठकथा, विनयपिटक, मज्झिम निकाय, 
जैनसूत्र इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थ है। फिर भी नाटककार उनके चरित्र के मार्जन से चूकता नहीं। बौद्ध ग्रन्थों के 
अनुसार अजातशत्रु पितृहन्ता था। एक मत से उसने पिता बिम्बसार को बन्दीगृह मे डाल दिया था, और 
निराहार रखकर मृत प्राय कर दिया। जिस दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ, उस दिन वह दौड़कर पिता के समीप . 
गया, किन्तु तब तक बिम्बसार को अन्तिमघडी आ चुकी थी। जैन ग्रन्थों में अजातशत्रु पितृहन्ता के रूप 
में चित्रित नही है! | jos cu ee EE ace 
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MS - 209 
Draupadi in Bengali Literature 
Sanghamitra Mondal (Bakshi), Kolkata 


In the field of Bengali Literature it can be assessed of the valuation of the character of 
Draupadi that Vedavyasa desired to create such unparalleled lady character in his epic, the 
Mahabharata. Draupadi is the eternal heroine in his epic, whose life has been fallen in the whirlpool 
of the political conspiracy. In different Sanskrit compositons, such as dramas and Kavyas, Draupadi 
has been depicted by following the Mahabharat, rather, in the different domain of this forceful character 
of Draupadi has been placed in a specialized from by surpassing the original Sanskrit Mahabharata. 
Bharabi's Kiratajuniyam and Bhattanarayana's Benisamharam are stated as burning examples. 
However, thus the character of Draupadi has been enriched and enlighted in Bengali literature. The 
character of Draupadi is very much perspective in our ages too also. She is always required not only 
in our country but aboard, beyond the races, casts and creed and religion. 


MS - 210 

गांधी पर आधारित महाकाव्यों में रस योजना 
शशि बाला वर्मा, लखनळ 
महाकाव्य साहित्य को एक ऐसी कृति है जिसमें जीवन के विविध आयामों का चित्रण अतीव 
मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। महाकाव्य में कई रसों का वर्णन होता है। परन्तु प्रमुख रुप से किसी 
एक रस को महत्त्व दिया जाता है। जिसे महाकाव्य का अंगी रस भी कहा जाता है। अन्य रस उसके 
सहायक के रूप मे वर्णित होते हैं। महात्मागांधी सम्बन्धी महाकाव्यों में वीर रस की प्रधानता है और अन्य 
रसो में भयानक रौद्र करूण, वीभत्स, शान्त रस का भी प्रयोग यथास्थान वर्णित हुआ है। श्रृंगार एवं हास्य 
रस का उनमें सर्वथा अभाव है। महात्मागांधी पर आधारित महाकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम निम्नवत 
हैं- सत्याग्रहगीता (पंडित क्षमाराव) गांधीगीता (श्रीनिवास ताडपत्रीकर), श्री महात्मागांधीचरितम्‌ (श्रीभगवदाचार्य), 
गांधीगौरवम्‌ (श्री शिव गोविन्द त्रिपाठी), श्री गान्धिचरितम्‌ (श्री साधु शरण मिश्र) आदि। इन महाकाव्यों 

मे प्रयुक्त हुए रसों का वर्णन शोध पत्र में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जायेगा। 

MS - 211 : 


संस्कृत शोध के नूतन आयाम : परिदृश्य, परिकल्पना एवं समीक्षा 


प्रो. शिववरण शुक्ल, प्रतापगड | 





भारतवर्ष अपनी ज्ञान गरिमा के कारण विश्वगुरु बनकर उपदेष्टा के रुप में सम्मान पाता Bul : 
कारण? वेद, पुराण और साहित्य की वैश्विक कल्याण की परिकल्पना से ज्ञान ग T जिससे सः 
विश्व चकित रहा और अपलक नयन से देखता रहा भारत को ओर। आज 
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महादेवीवर्मा के गद्य में भाषा विचलन 
डा. स्मिता गर्ग, डिबाई 


असामान्यभाषा मे पूरी तरह डूबकर काव्यभाषा केवल अपने उद्देश्य कौ अद्वितीयता के कारण 
सामन्यभाषा के स्थिर सुनिश्चित सम्बन्धों को तोडने केलिए विवश होती है। वह नये संभावित अर्थ के लिए 
अग्न भूमि तैयार करती है। इसका उद्देश्य सामान्यस्वीकृतलक्ष्यो को नया मोड और नया अर्थ देना होता है। 
दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि काव्यभाषा समान्य भाषा को य॒न्त्रबुद्धता से मुक्त करके नई उद्भावना 
केलिए गतिशील बनाने केलिए ही तदनुकूल अन्वयों और रूपान्तरो के साधन प्रस्तुत करती है, जो देखने 
मे व्याकरणभडूग या विचलनप्रतीति होते है। विभिन्नस्तरों पर विचलन के संयत विनियोग द्वारा उस प्रचार 
के उन कंगूरो को उभारा जाता है जिनके ऊपर अधिक बल देना अभीष्ट होता है। वस्तुत: चौंककर ध्यान 
दूसरे स्थान से खींचकरकिसी अन्य बिन्दु पर टिकाना ही विचलन का मूलभूत उद्देश्य है। यह विचलन 
काव्यभाषा को सरसता व जीवन्तता प्रदान करता है, परन्तु विचलन का प्रयोग सदैव लोक की समृद्धि 
कल्पना शक्ति व उर्वरता पर ही निर्भर करता है। विचलनभाषा के सभी स्तरों पर हो सकता है अर्थात्‌ ध्वनि, 
शब्द, रूप, अर्थ इत्यादि सभी स्तरों पर महादेवीवर्मा के गद्य मे तो विचलन के उदाहरण अपेक्षा कृत कम 
ही मिलते है क्योंकि स्वभाव से व्यवस्था प्रिय होने के कारण उनके गद्य मे भी उनकी यही प्रवृत्ति प्रमुखरूप 
से दृष्टिगोचर होती है किन्तु विचलन के सभी स्तर उनके गद्य मे किञ्चित्‌ परिमाण मे प्राप्त हो जाते है। 
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समकालिकता और आधुनिकता संस्कृत कविता के विशेष संदर्भ में 


समृति शुक्ला, इलाहाबाद 
समकालिकता और आधुनिकता- इन दोनों शब्दों में सामान्य रुप से भेद प्रतीत नहीं होता। 
समकालिक, समसामयिक, अर्वाचीन और आधुनिक ये सभी शब्द पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। सामान्य अर्थ 
में आधुनिक शब्द को बहुत दूर तक समय सापेक्षा मान लिया जाता है। इसी क्रम में साम्प्रतिक काल को 
संस्कृत का 'अर्वाचीन युग' अथवा 'आधुनिक काल' कहा जाता है। किन्तु संस्कृत कविता के संदर्भ में 
'आधुनिकता' का अर्थ इस समय- सापेक्ष अर्थ से भिन्न है संस्कृत कविता की आधुनिकता इस बात में है 
कि वह परम्परा का अन्धानुकरण मात्र नहीं करती अपितु अनावश्यक रुट्रियो एवं परम्पराओं के त्याग हेतु 
क्रान्ति के लिए भी तत्पर रहती है। कविवर हर्षदेव माधव कथा एवं शिल्प को नवीनता को संस्कृत कविता 
के संदर्भ में आधुनिकता का लक्षण मानते हैं। आधुनिकता का अर्थ है, प्रगतिशीलता एवं प्रयोगशीलता। 
आधुनिक शब्द में व्यञ्जना है। आन्दोलन की इसमें प्रेरणा है, प्रतिक्षण नवीनता का उत्साह है, विडम्बनाओं 
और विसंगतियों की विदीर्ण करने की शक्ति है, अथाह सागर का निर्बन्ध प्रवाह है। वस्तुत: सम्प्रति संस्कृत 
कविता के क्षेत्र में हो रहा प्रत्येक प्रकार का लेखन समकालिक तो हो सकता है किन्तु आधुनिक नहीं। 
आधुनिकता के लिये तो नूतनता और चैतन्यता आवश्यक है। अतएव कह सकते हैं कि संस्कृत कविता 
के संदर्भ में समकालिकता और आधुनिकता दो भिन्न आयाम हैं। अन्य भाषाओं की कविताओं के संदर्भ 
में भले ही ये पर्याय हों, किन्तु देववाणी के विषय में नही । 
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MS - 214 
व्यक्तित्वविकास हेतु सम्भाषणप्रशिक्षण 


सुनीलकुमार कश्यप, झारखण्ड 
संस्कृतभाषा विश्व को प्राचीनतम साहित्यिकभाषाओं मे संभवतः सबसे अधिक प्राचीन और सम्पन्न 
भाषा है। पहले कभी यह भाषा जनसामान्य को भाषा थी, ऐसा मालूम पडता है। परन्तु इस समय स्थिति 
एकदम विपरीत हो गई है। संस्कृत के विद्वान भी संस्कृत सम्भाषण में निपुण नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए 
अनेक संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, दिल्ली 
संस्कृत अकाडमी, संस्कृभारती आदि अन्यतम है। संस्थाओं को अनेक योजनाएँ S| इसलिए उनका सम्यक 
विश्लेषण करना प्रस्तुत शोधकर्ताकी योजना है। सम्प्रति यह विज्ञान का युग है, जहाँ सूचना विज्ञान को 
महती आवश्यकता है। इसके पश्चात्‌ जो युग आएगा उसके विषय में विद्वान्‌ कहते हैं कि आगामी युग 
विज्ञानयुग होगा। ज्ञान का विषय जैसा संस्कृत साहित्य में विद्यमान हैं वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता। पुनः 
विज्ञान का विषय भी संस्कृत साहित्य में प्रभूत मात्रा में विद्यमान है परन्तु संस्कृत ज्ञान से रहित व्यक्तिजन 
निराश्रित है। 
MS -215 
डा.रमाकान्त शुक्ल एवं डा.हर्वदेव मावध की रचनाओं में चित्रित यथार्थ 
तेजप्रताप कुशवाहा, दिल्ली 
शब्दार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है यथाअअर्थ। यथा से अभिप्राय जैसा (सत्य) होता है और 
अर्थ से तात्पर्य तथ्य के अनुरूप सत्य का वास्तविक चित्रण करना। जिस विषय का तथ्य के अनुरूप सत्य 
का तथा जैसा दिखा गया है वैसा ही वर्णन किया जाए वही उस विषय का यथार्थ होता है। कोष ग्रन्थों के 
अनुसार इसके अनेकों अर्थ प्राप्त होते है सत्य के अनुरूप वास्तविकता कहना आदि। संस्कृत ग्रन्थ इस 
बात के प्रमाण हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ से ही यथार्थ का वर्णन होता आया है। इसे किसी भी कालक्रम में 
नही बांधा जा सकता चाहे वह लौलिक काल हो या आधुनिक काल ही क्यों न हो? फिरभी weal वर्षा 
बाद यह शब्द यथार्थ वाद या यथार्थयुग से पुकारा गया, जो हिन्दी साहित्य की मौलिक देन है। यहाँ 
हिन्दीसाहित्य से पूर्ण संस्कृतग्रन्थों में आए हुए कुछ संक्षिप्त एवं यथार्थ का चित्रण किया जा रहा है। 
MS -216 ET IB तकर, 
तुलसी के ब्रह्म (राम) मूल तत्त्व है, परम तत्त्व - | 
“राम ब्रह्म परमारथरूपा' 
तुलसीदास के राम निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में है 
में प्रकट होते है 
अगुन सगुन हुई ब्रह्म सरूपा । अकथ 
अगुन अरूण अलख अज 
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'स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (श्री करपात्री जी) 
का आदर्श सामाजिक चिन्तन | 


डॉ अजय किमार शुक्ल ,इलाहाबाद(उ.प्र) 


प्राचीनकाल से अर्वाचीनकाल तक समाज के स्वरूप एवं व्यवस्था स्पष्ट दृष्टिगत होता है। समाज 
को परिवर्तनशीलता सदैव प्रवाहमान रही है । इस सामाजिक व्यवस्था पर समय-समय पर अनेक विद्वानों 
ने अपने विचार प्रकट किये हैं । इसी विचारधारा का स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (श्री करपात्री जी) ने 
सम्पोषण किया है। स्वामी जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को विराट्‌ पुरुष का सावयव मानते हुए 
आद्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सम्पोषित किया है । उन्होनें वर्णव्यवस्था को जन्मना मानते हुए, 
उसका उत्कर्ष कर्मणा स्वीकार किया है । स्वामी जी जाति की नित्यता और संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के 
प्रबल समर्थक हैं | उनको दृष्टि में आधुनिककालीन नारियों की अपेक्षा प्राचीनकालीन नारियों की स्थिति 
अधिक सुदृढ थी । स्वामी जी सामाजिक संघर्ष और शान्ति विषयक अपने विचार में स्पष्ट करते हैं कि 
सामाजिक संघर्ष का मूल कारण भौतिकता है उसका निदान मूलतः आध्यात्मिकता में निहित है। उन्होनें 
माना कि आध्यात्मिकता से परिपूर्ण मनुष्य के अन्तःकरण में निःस्वार्थता एवं निष्कपटता विद्यमान होती है । 
उक्त विषय कौ विशद्‌ मीमांसा शोधपत्र प्रस्तुत करते समय की जायेगी । 
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वर्तमान भारतीय शिक्षा पर आदर्शवादी दर्शन के प्रभाव का अध्ययन 


| डॉ.अमिता मिश्रा ,प्रचापगढ़ 

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियां अनेक स्थितियों, अभिकरणों, अन्वेषणों, मूल्यों, आदर्शों तथा दार्शनिक 

वादों - सम्प्रदायो से प्रभाव ग्रहण करती हैं । कोई भी शिक्षा योजना बिना दार्शनिक आधार के अधूरी है 
आदर्शवाद दर्शन की अत्यन्त प्राचीनविचार धारा है । इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में भारतीय शिक्षा पर 
इस दार्शनिक वाद ने अपना न्यूनाधिक प्रभाव झला है | प्रस्तुत शोध पत्र में स्वातंत्रयोत्तरकाल (१९४७ से 
अब तक) को भारतीय शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर आदर्शवाद के प्रभाव के जांचने-परखने का प्रयास किया 
गया है । साथ ही यह भी जानने का प्रभाव किया गया है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा के गुणात्मक सुधार 
के परिप्रेक्ष्य में आदर्शवादी विचारों की क्या प्रासंगिकता है ? स्वातंत्रयोत्तर काल में भारतीय शिक्षा पर 
आदर्शवाद के प्रभाव की समीक्षा हेतु निर्दिष्ट अवधि के प्रमुख आयोगों व समितियों की संस्तुतियों का 
अध्ययन किया गया है | इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (९९४८-४९), माध्यमिक शिक्षा 
आयोग (१९५३), शिक्षा आयोग (१९६४), राष्ट्रीय शिक्षानीति (१९८६), राममूर्ति शिक्षा समिति (१९९०), 
जनार्दन रेड्डी समिति (१९९२) आदि को लिया गया है । प्रस्तुत शोध पत्र में केवल उन्ही संस्तुतियो एवं 
` सुझावों का उल्लेख किया गया है जिन पर आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । उपरोक्त सभी 
आयोगों ब समितियों के जो शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षकों, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था तथा 
शिक्षा की संरचना से संबंधित सुझाव हैं वे सभी आदर्शवादी धारणा से बहुत कुछ प्रभावित प्रतीत होते है । 
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The Unique Feature Of Eka Sarana Harinamadharma Of 
Srimanta Sankaradeva And Characteristics Of His Writings 


Dr. Indira saikia bora, Guwahati 


Mahapurusa Srimanta Sankaradeva preached the Ekasarana Harinamadharma. It was a 
unique religious system, different from other systems prevalent in the country. The saint Sankaradeva 
formulated his ideology in such a logical manner that it also laid the foundation for a new branch of 
spiritual philosophy. The concept of Eka Sarana preached by Srimanta Sankaradeva meant that a 
devotee had to submit him/herself to only one God, Lord Krishna or Vishnu. Sankaradeva derived it 
from Gita. Srimanta Sankaradeva was a profile writer. His writings included plays, Kavya's songs 
and philosophical treatise etc. Some of the Srimanta Sankaradeva's writings followed in the foot- 
step of Charya-pada, the earliest example of the Assamese literature. The language of the Bargeets 
composed by the Srimanta Sankaradeva had great resemblance with the language of the Charyapada 
verse. The Brajawali language used by Srmanta Sankaradeva was in fact an important stage of 
development of Assamese language and an indispensable part of it. Srimanta Sankaradeva used the 
language of the mass people in his other writings i.e., writings other than Barget and the Ankiyha 
plays. Another important element in Srimanta Sankaradeva's writings is the element of ethics. 
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आधुनिकशिक्षायाम्‌ आदर्शवादस्य उपादेयता 
डा. मदनकुसार झा, तिरुपतिः 


इह खलु अपारेऽस्मिन्‌ संसारे शिक्षा एव तादृशी प्रक्रिया अस्ति यया मानवे विद्यमानां शक्तीनीमभिवृद्धि: 
संजायते । प्राचीनकाले मनीषिभिः ऋषिभिश्च ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्‌ इति उक्तिबलात्‌ ज्ञानस्य तृतीयनेत्रत्वेन 
महत्त्वं प्रादशि। तथाच उक्तं विंशतिशताब्देः stad पुरुषेण महात्मागान्धिमहोदयेनाऽपि यत्‌ शिक्षा नाम 
बालकस्य शारीरिकमानसिकाध्यात्मिकविषयाणां सर्वाङ्गीणविकासः इति। आधुनिको शिक्षा व्यवस्थायाः 
प्रारम्भः भारते १८३५ तमे संवत्सरे संजातम्‌। इदानीमपि आधुनिकी शिक्षा सर्वथा दोषपूर्णा विद्यते । यतो हि 
अद्य ज्ञानार्जने छात्रवर्गः सोत्साहः, क्रियाशीलो न दरीहृश्यते। तस्य अधोलिखितकारणानि सन्ति। तद्यथा- 
१, सर्वप्रथमं तु शिक्षा उद्देश्यविहीना अस्ति। २. छात्रवर्गस्य समक्षं किमपि मुख्यं लक्ष्यं न वर्तते। ३. शिक्षायां 
मौलिकतायाः अभावो दरीदृश्यते। ४. अद्य छात्रः केवलं पुस्तकस्य पाठं पठति न तु जीवनस्य। ५. शिक्षायां 
नैतिकसांस्कृतिकचारित्रिकमूल्यानां हासः प्रतिदिनं संजायमाना वर्ततें। ६. गुरूशिष्यसम्बन्थोऽपि नष्टप्रायः। 
यद्यपि भारतीयशिक्षाव्यवस्थायां बहवो वादाः विलसन्ति । यथा- आदर्शवादः, प्रकृतिवादः ,यथार्थवाद, प्रयोजनवादः 
इति | आदर्शवाद: तेषु वादेषु अन्यतमः गुरुत्वपूर्णश्च वर्तते। आदर्शवाद द्वारा उपरोक्तसमस्यानां समाधानं 
कथं कर्तु शक्यते इति शोधसारांशस्य विषयः वर्तते। E 
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संस्कृत साहित्य में समुपलब्ध चाटुपद्यो का मनोवैज्ञानिक 
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होता । परन्तु संस्कृत के विशाल वाङ्मय में बहुसंख्यक चाटुपरक ऐसे पद्य प्राप्त होते हैं जो काव्य गुण के 
साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उपादेय प्रतीत होते हैं, इनमें की गयी प्रशंसा सम्भव है कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण 
हो, लेकिन उसे सर्वथा मिथ्या ही है, नहीं कहा जा सकता । सम्भव है वह उसकी आन्तरिक सत्य भावना 
हो | देवी-देवताओं के अनुग्रह करने में श्रेष्ठ कवियों का मार्मिक अनुभूति और निश्चल अभिव्यक्ति से 
संस्कृत साहित्य के अनुरागी सुपरिचित है । इसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं की गोगरिमां के आधार पर 
निबद्ध चाटुपद्य श्रेष्ठ कवियों की इन्द्रधनुषीय कल्पनाओं हृदयावर्जक उपमाओं एवं आहलादकारी वर्णन 
भंगिमाओं के ये उत्कृष्ट निदर्शक और नायिकाओं के प्रति नायकों का और नायकों के प्रति नायिकाओं 
का चाटुवर्णना सहदयों के हृदय को आनन्द से उत्फुल्ल कर देती हैं । 
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विवेकानन्दीयं शिक्षादर्शनम्‌ 


डा. सोमनाथ साहु, कर्णाटक 


तमात्मविश्वसबलेन विश्वं सद्धर्ममार्ग पुरतो नयनम्‌ | 
स््रीशिक्षणेन्यस्तमतिं विवेकमानन्दमेकं मनसा नमामि ।। 
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनदर्शने स्वामिरामकृष्णपरमहंसमहोदयस्य प्रभावः आसीत्‌ । सः वेदान्तदर्शनं 

मुख्यत्वेन स्वौचकार | एतेषां शिक्षादर्शनम्‌ वेदान्तदर्शमाधारीकृत्यैव तिष्ठति । 'मानवान्तनिहितदैवात्म स्वरूपा 
-भिव्यजनमेव शिक्षा' इति एतेषामशयः । अर्थात्‌ अस्माकं ज्ञानं गृप्तरूपेण अस्माकं मस्तिष्के भवति | 
मस्तिष्क: एव विश्वपुस्तकालयः भवति | शिक्षा तस्य अनावरणं करोति । अतः बहिः न किमपि आयाति 
अपितु अन्तस्था एव अभिव्यक्त भवति | पुस्तकानां केवलं पठनेन न ज्ञानोदय: किन्तु आत्मज्ञानेनैव 
ज्ञानोदयः | प्रथमतः बहिभागे स्पन्दस्य उत्पत्ति: | ततः नाडीचालनद्वारा मनसि स्पन्दप्रवेशः | तृतीयदशायां 
मनसः प्रतिप्रवर्तनम्‌ | (तत्‌ प्रतिप्रवर्तनमेव अस्माकं ज्ञानरूपेण वर्तते इति स्वामिनां चिन्तनम्‌ ।) अग्रे 
SIEHE शब्दज्ञानग्रहणञ्च | एतेषु प्रवर्तनेषु बाह्यपदार्थाद्भूतस्मन्दः अन्तरीन्द्रियप्रवर्तनाय चोदनां ददाति । 
तावत्‌ परिमितं कर्म बाह्मविषयस्य स्पन्दस्य च | अनन्तरं सर्वम्‌ अन्तरङ्गप्रवृतिरेव । तत्र तु मनसः 
परिणामः । शब्दः अर्थः ज्ञानम्‌, इति एतेषां त्रयाणामपि योगशास्त्राभिमतानि नामधेयानि इति स्वामिनः 
कथयन्ति । अन्तः करणम्‌ इति नाम इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः एतेषां समाहारः, अथवा एतानि 
सर्वाणि सर्वे चित्तस्यैव विभिन्नरूपान्तराणि इति । 
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दिनकर के काव्य में अरविन्द दर्शन 


श्रीमति सावित्री कुमारी , राँची (झारखण्ड) 
दिनकर छायावादोत्तर काल के अग्रणी कवि है । काव्य जीवन की अभिव्यक्ति है और जीवन 
आध्यात्मिकता से अछूता नहीं होता । दिनकर के प्रंबध काव्यां 'उर्वशी' और 'कुरुक्षेत्र' पर अरविंद दर्शन 
का प्रभाव है | श्री अरविंद कौ तरह ही दिनकर की दार्शनिक मान्यताओं पर वैदिक दर्शन एवं पाश्यत्य 
आध्यात्मिक दर्शन के प्रभाव को देखा जा सकता है । दर्शन जीव , जगत्‌, ब्रह्म, जीवन और मृत्यु पर विचार 
व्यक्त करता है । दितका कडि म विदान का मूल संदेश एक उच्च आध्यात्मिक संदेश है | दिनकर 
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ने श्री अरविंद के काव्य 'सावित्री' का अध्ययन किया तत्पश्चात्‌ प्रबंधकाव्य 'उर्वशी' की रचना की । 
'उर्वशी' की इन पंक्तियों में भी अरविंद-दर्शन का प्रभाव है - 

पर खोजें क्यों मुक्ति ? प्रकृति के हम प्रसन्न अवयव हैं 

जब तक शेष प्रकृति, तब तक हम भी बहते जाएँगे । 

लीलामय को सहज, शांत आनंदमयी धारा में । 
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पाणिनीयमधिकरणम्‌ 
प्रो. गोपबन्धुमिश्रः, वाराणसी 
आधारोऽधिकरणम्‌ इति पाणिनीयम्‌ अधिकरणसंज्ञाविधायकसूत्रम्‌ अनु आधारस्याऽधिकरणस्य च 
सभेदं स्वरूपकथनम्‌ उत्तरकालिकैः आचार्यैः विहितम्‌ .। भर्तृहरिणा- 
कर्तृकर्मव्यबहितामसाक्षाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 
उपकुर्वत्‌ क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ।। (वा. प. ३.७.१४८) 
इति कर्तृकर्मान्यतरमुखेन तन्निष्ठक्रियायाः आधारभूतं कारकम्‌ अधिकरणमिति विविच्य एतस्य 
दार्शनिकं स्वरूपं प्रत्यपादि । पाणिनीयतन्त्रे कारकान्तरैः सह अधिकरणस्य सम्बन्धः, अधिकरणे 
विविधप्रत्ययविधिश्च दशितो विद्यते | तथा चाऽत्र अधिकरणस्य कर्मणा कर्त्ता च बाध्यत्वं यथा विवेचितं 
तथाऽधिकरणस्य स्वातन्त्र्वविवक्षायां कर्तृत्वं, सोपसर्गक्रियाविशेषप्रयोगे कर्मत्वं च निरूपितं विद्यते । 
एवंप्रकारेणाऽधिकरणस्य व्यापकंप्रयोगक्षेत्रं समीक्ष्य तत्तदनुकूलव्याख्यानक्रमे आचार्याणां यदू दष्टिवैशद्यं 


वर्तते तदत्र विमर्ष्ट प्रयतिष्यते | 
MS - 225 
Sanskrit Loan Words in Malay 
Madhu Sharma, Delhi 


It is rightly said that, language, literature and culture do not recognize geographical 
boundaries. These are carried to places far and wide with the movements of people. People undertake 
travel for reasons such as adventure, business, education, tourism etc. and when they move from 
one place to another they move with their language and carry with them their beliefs and cultural 
characteristics. Centuries ago preachers of Hinduism and Buddhism, adventure travelers as well as | 
commercial travelers to southeast Asia carried with them the Sanskrit language, which w: ladly. 
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including Malay language have sanskrit loan words. The paper deals with the study of the domains 
of Sanskrit loanwords in the vocabulary system of Malay language. The study is limited to the 
lexical borrowing only. There are approximately 1345 words of Sanskrit origin in Malay language. 


MS - 226 
राष्ट्रियपाठ्यचर्यायाः रूपरेखा संस्कृतञ्च 
डॉ. रणजित बेहेरा, नवदेहली 


भारतं स्वतन्त्रं राष्ट्रम्‌ | संसदा १९८६ मध्ये शिक्षाविषये राष्ट्रिया शिक्षानीतिः स्वीकृता | तदा प्रभृति 
ाष्ट्रियशिक्षापद्धतिनिर्माणस्य सर्जने केन्त्रीभूताः पाठ्यचर्यायाः पुनारचनार्थं प्रयासाः । शिक्षा-नीतिः १९८६ 
मध्ये सामर्थ्यानि मूल्यानि विविधदशासु कथं पालनीयानि इति विषये सूचनाः विहितवती, तथापि वार्तापूर्णानि 
पाठ्यपुंस्तकानि आश्रित्य परीक्षाप्रवणा विद्यालयशिक्षा प्रचरन्ती आसीत्‌ | पाठ्यचर्यायाः परीक्षणे सञ्जातेऽपि 
पाठ्यचर्याभारः परीक्षाणां क्रूरता च यथापूर्वमेव स्तः | परीक्षणप्रयासोऽयं कार्यकलापेऽस्मिन्‌ उत्पन्नयोः उभयोः 
करणाकरणात्मकयोः घटनयोः अवलोकनं करोति | नूतनशतकारम्भे विद्यालयशिक्षायाः भाविन्यः आवश्यकताः 
काः इति ज्ञातुमत्र प्रयासः विहितः | अस्माकं बालकाः कि पाठनीया: कथञ्च पाठनीया इति विषये जनताया 
अवधानस्यावाप्तये राष्ट्रिय-शेक्षिक- अनुसन्धान-प्रशिक्षण-परिषदा सामाजिकविमर्शस्य विलक्षणा कापि प्रक्रिया 
समारब्धा। क्रमेऽस्मिन्‌ बहुभिः विचारवद्भिः सह सुचिरं विचार्य अपेक्षिता कल्पनानां च मेलनं विधाय २००५ 
वर्षे परिषदा राष्ट्रिय-पाठ्यचर्यायाः रूपरेखा प्रस्तुता | शोधपत्रेऽस्मिन्‌ निर्दिश्यमानाः विषयाः अधस्तात्‌ 
संक्षेपेण प्रस्तूयन्ते - १. राष्ट्रियपाठ्यचर्यायाः रूपरेखा: d २. राष्ट्रियपाठ्यचर्यायाः रूपरेखायाः (२००५) 
मा्गदर्शकतत्त्वानि ३. संस्कृतपाठ्यक्रमः शिक्षणञ्च । ४. त्रिभाषासूत्र संस्कृतञ्च । ५. पाठ्यचर्यासु संस्कृतम्‌ | 
६. संस्कृतपाठ्यपुस्तकानि | ७. संस्कृतपाठ्यपुस्तकानामध्ययनमध्यापनञ्च | शोधपत्रमिदं पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम- 
पाठ्यपुस्तक-अध्ययनपद्धति विषये सम्यक्‌ विश्लेषणं विधास्यति | l 


MS - 227 
भारतायन महाकाव्ये दशमसर्गे अलङ्काराणां विवेचनम्‌ 


अशोककुमारसाहु, तिरुपति 

bd: कर्म काव्यम्‌ इत्यस्माज्ज्ञयते यत्‌ कवेः सृष्टं सर्वमपि काव्यमित्यभिधीयते | कविस्तु 
क्रान्तदर्शी वरीवति। समस्तं विश्वं स्वकल्पनाजालग्रन्थेन ग्रथयति । स व्यासं सामसीकरोति | समस्तमपि 
व्यासीकरोति। भारतायनमहाकाव्यमपि तादृशः किञ्चित्‌ काव्यं यत्र भारतस्य सम्पूर्णं चित्रं परिस्फुटं वर्तते । 
काव्येऽस्मिन्‌ कवि दशसर्गाः समारचिताः। तेषु दशस्वपि erg तीर्थानां वर्णनं, भौगोलिक स्थितिः संस्कृतस्य 
भूमिः प्रशस्तिः धर्मप्रवर्तकानां आचार्याणां चित्रमत्र समासादि। एताइशे काव्येऽलङ्काराः पुनः आभरणानीव 
प्रतीयते। इति नव्यमतस्थितः । प्राचीनानां मतन्त्वत्र किञ्चिदिव भिद्यते । तेषु भामहजयदेवप्रभृतयः अलङ्कारमेव 
काव्यस्य आत्मानमामनन्ति। > 

काव्येऽस्मिन्‌ तेषामलङ्काराणां शब्दा्थोभयालङ्काराणां अन्तर्भावः दरीदृश्यते। यथा - 
अर्थालङ्काराः - अर्थान्तरन्यासः उपमा, स्वभावोक्ति, उदात्त, उत्रेक्षा , प्रेयो, संकर, संसृष्टि, प्रतिबस्तूपमालङ्कारः। 
शब्दालङ्कारः - अनुप्रासः 
उभयालङ्कारः - श्लेषालङ्कारः, | 

इत्येषामलङ्काराणामाश्लेषः काव्येऽस्मिन्‌ स्पस्ट विलो 
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MS - 228 
A Poular Revelutionary Poem 

Dr. Sheeja. R.S, Thiruvanathapuram 

Pandit Karuppan was a versatile genius who was indulged both in the’social and cultural 

cenary of Kerala during the earlier stage of the 20" Century. During that period man was discriminated 
as upper class and lower class on the basis of caste by the so called prevalen to classes. The 
ground trodden lower class faced innumerable cruelties from the fuedals and was placed in a low 
ebb. They were depicted in the literary works of the time Social reformers and Political Workers have 


tried to up lift them and to make them a part of social set up. The writers had become a consolation 
and support to the movement. 


Pandit Karuppan was much affected by the system and had been tempestuous against the 
irrevelence and horror of the discrimination on the basis of colour and caste. He worked for the 
upraisal of the ground trodden and for reforming them socially and culturally. He expressed his views 
through his works such as "Balakalesam" "Udyana Virunnu", "Jathi Kummi" etc. These have greater 
significance at a period when the caste had clutched its claws on the mind set of Thiru-Cochi 
(Kerala) and made it a madhouse. 


MS - 229 
जीवन के संदर्भ में प्रकृति और योग 
OST. सुशील कमार शुक्ल, इलाहाबाद। 


मानव जीवन में प्रकृति और योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकृति (ईश्वर) ने मानव को निरोग 
और सदाचारी बनाया। उसके शरीर एवं आत्मा में किसी प्रकार की मलिनता उत्पन्न नहीं की। योग, मन और 
शरीर के मध्य संतुलन की एक विधि है। चूँकि स्वस्थ शरीर और मन में ही स्वस्थ विचार प्रस्फुटित होती 
हैं। अतः शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हेतु योग की अत्यधिक उपयोगिता है। इसलिए प्राचीन काल से 
ही हमारे मनीषियों ने स्वस्थ शरीर एवं मन हेतु योग की भूमिका को संदर्भि किया था। महषि पतंजलि ने 
जहाँ योग को “योगः चित्तवृत्ति निरोधः कहा, वहीं भगवद्गीता में 


“योगः 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसे “योग 
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MS - 230 
Distillery and Dreweries in Kautilya’s Arthasastra 
Pinky Das, Assam 
- The people besides enjoying delicious food tested several kinds of drinks in different forms 

Intoxication caused by such drinks relieved them from anxieties of life. They felta sense of happiness 
for the period. The Vedic texts contain praises dedicated to drinks such as, the some juice 
(somarasya) which was offered to the gods and enjoyed by the priests and the sacrificers. Sura was 
a favorite drink of the common folk. The Jataka stories mention this habit of the people. Some of the 
texts criticize drinking habit of the people on the ground that it caused immense harm to them and 
their family members. Yet people liked wine and all sorts of drinks were consumed by the people. 


MS - 231 


Samalapasaranih of Rabindra Kumar Panda - A Tool for 
Learning Sanskrit 


Sindha Kamaljitisinh, Baroda. 


In this age it is felt that Sanskrit is becoming difficult day by day. In absence of useful tools 
for communicative Sanskrit, students who are interested in learning Sanskrit directly without the 
load of Sanskrit grammar are facing a lot of difficulties for communication in this divine language. 
Many scholars have therefore tried their best to prepare useful tools for the propagation of Sanskrit 
language in this direction. Samlapasaranaih of Rabindra Kumar Panda is one of them. The book is 
a collection of short dialogues written in easy and lucid Sanskrit for learning Sanskrit. In this book, 
small dialogues are given for the beginners of Sanskrit language. It is a simple and useful attempt to 
provide a handy tool for teaching- learning process of Sanskrit language. 


MS - 232 
खण्डवला राजबिरुदावली-एकंसमीक्षणम्‌ 

डॉ. इन्द्रनाथ झा, मुजफ्फरपुर 
'विरुदम्‌' उच्यते घोषणा। उच्चैः प्रकथनमपि विरुदमेव। साहित्य दर्पणानुसारं गद्यपद्यमयीराज्ञः 
स्तवनमस्ति विरुदम्‌। अनेकेषां भारतीयनृपतीनां पाश्चात्य ऑग्ल शासकानाञ्च चाटुकारितायुक्तं विरुदं यत्र 
तत्र दृश्यत एव किन्तु खण्डवलावंशीय मिथिलाधिपानामपि तदानीन्तनैः विद्वद्भिः याः स्तुतयः कृतास्तत्रावश्यमेव 
यथार्थता परिलक्ष्यते श्रूयते च। यद्यपि स्तोत्र कस्य न तुष्टये? इति कालिदासीय वचनं प्रशंसापरकं निश्चितमेव 
स्वार्थ-सिद्धिद च भवति। किन्तु विभिन्न मिथिलेशानां या विरुदावली दृश्यते तत्र कीरक्याधार्थ्यमासीदिति 
कविकृत विरुदावल्यामेव दरष्टुं शक्यते। मिथिलाराज्योपार्जक म०म० महेशठवकुरादारभ्य मिथिलेश्वर महाराजधिराज 
कामेश्वर सिंह-तदनुज राजबहादुर विश्वेश्वर सिंह राजनगराधिपतिं यावत्‌ या विरुदावल्यो विधन्ते तासां 
सर्वासां संकलनं डा. त्रिलोक नाथ झा महाभागेन सम्पादितं कामेश्वर सिंह दरभ्ड्गा संस्कृत विश्वविद्यालयेन 
प्रकाशितम्‌। अस्मिन्‌ खण्डबला राज-विरुदाबली ग्रन्थे कस्य कस्य राज्ञो विषये किं किं वैशिष्ट्यं वितं 

राज्यस्य कीदृशी स्थितिर्वणितेति प्रकृतशोध पत्रस्य विषयः आलोच्यः समीक्षणीयश्चास्तीति। 
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MS - 233 
श्रीरामचरिताब्धिरत्नम्‌ : एक समीक्षात्मक परिशीलन 


हरीश दास, वाराणसी 


` राजस्थान के मूर्धन्य विद्वान्‌ पण्डित नित्यानन्द शास्त्री विरचित श्रीरामचरिताब्धिरत्नम्‌ संस्कृत 
महाकाव्य परम्परा की उत्तरवर्तिनी धारा में विलसित ग्रन्थ रत्न है। इसके चतुर्दश सर्ग एक और समुद्र-मन्थन 
से निकले चौदह रत्नों के प्रतीक है तो दूसरी ओर भगवान्‌ राम के चौदह वर्षों के वनवास का भी स्मरण 
दिलाते हैं। सगां का नामकरण समुद्रोदूगत चतुर्दश रत्नों के नाम पर किया गया है। रामजन्म से लेकर 
राज्याभिषेक तक की कथा का निदर्शक यह महाकाव्य २० वीं शती का एक उत्कृष्ट प्रणयन है। 
यह विद्वत्जगत्‌ में प्रशंसित और समादरास्पद महाकाव्य है । निस्संदेह रामकथा के भावी स्रष्टाओं 
के लिए यह प्रेरणादायक होगा। 
MS - 234 


PORTRAYAL OF WOMEN IN THE WORKS OF 


DR. BANMALI BISWAL - 
Dr. Renu Pant, Lucknow, U.P. 


Woman is a mystery that has stirred the imagination of artists and poets alike since the the 
dawn of creation. They have all tried to unravel her through their creations. They have been enamoured 
by her beauty and charm, poise and grace, intrigued by her complexities; and moved by her sacrifices 
and sufferings through the ages. Sculptors have immortalized her in stones, painters in their paintings 
and poets and authors through their poems and stories have portrayed their various shades. Dr. 
Banmali Biswal is one of the leading short story writers of the modern times. Through his works, he 
has portrayed various shades of a woman's personality as well as her place and plight in the present 
day Indian society. His women are mostly middle and lower class Women like fisherwoman Nacamma, 
the blind beggar girl, widow Vimala Devi, footpath dweller Tara, 71 -year-old Sevati who has to push 
a cart to earn food and shelter for her grandchildren. Some like Sarita in 'Bhronto Toroko' are unable 
to hold interest of their lover for want of physical beauty, or like Illyana, the German girl who is 
exploited by a Hindu boy for his own selfish ends. Characters like Saudamini and Astha show easily 









offered to the boss by a selfish husband and commit murder to sa 
in the same situation in another story accepts her 
marriage. There are women with suspicious usbanc 
dissatisfied with husbands seeking: 


crus 
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Thus his women are neither Devis nor Danavis but women of flesh and blood; real women 
with real feelings that one finds in society. He either defends them nor condemns them but tries to 
draw the readers'attention to their various issues and stir their hearts. 


MS - 235 
समाजदर्पणं भारतायनम्‌ 


डॉ सोवनाथदाश:, तिरुपति 
विर्चप्रपञ्चेऽस्मिन्‌ जगति सृष्टि: द्विविधा । ब्रह्मसृष्टि: कविसृष्टिश्चेति | उभयोर्मध्ये महदस्त्यन्तरम्‌ । 
एका विधानेयमबद्धा अपरा च तस्माद्भिन्ना स्वाधीना | विधिबन्धनान्मुक्त: कविः यथेच्छं सहृदयमनःप्रीतये 
परानन्दात्मकस्यं सकलप्रयोजनमौलिभूतस्य काव्यस्य सृष्टिं विदधाति । सृष्टिं करोति इति हेतो: सः सृष्टिकर्ता । 
साधनं तस्य लेखनी । सम्पूर्णकाव्यसाम्राज्यस्य स एव कर्त्ता नियन्ता च । स एव तं चर्कर्ति बर्भर्ति च । 
समाजे तिष्ठति इति हेतो: स: सामाजिक: | आदौ स: सामाजिक: अनन्तरं च सारस्वतसाधक:, कविः, 
लेखको वा । स: कदापि समाजान्न भिन्न: | साहित्यसमाजौ निरपेक्षौ । साहित्यं समाजस्य दर्पणसमम्‌ । तत्र 
सर्वाणि सामाजिकवस्तूनि प्रतिबिम्बितानि भवन्ति । साहित्यस्य च बलिष्ठं सर्वप्राचीनतमं साधनं काव्यम्‌ | 
काव्यरचना एका कला | अस्या: कलायाः मूलोपकरणम्‌ अपक्ववस्तु (Raw Material) कवेर्भावना 
अनुभूतिर्वा | जीवनजीविकयोर्गोलकचक्रव्यूहे या अनुभूतिः, तयैव तस्य सृष्टि: सम्भवति । काव्ये अयं 
कविः स्वकीयानुभूतेः एव चित्रणं न करोति, अपि तु जीवनसद्धर्षे सः स्वस्य यद्‌ रूपं पश्यति ; जीविकाया: 
यमर्थमनुभवति ; तस्यैव मूल्याङ्कनं करोति । जीवनस्य सत्यमेव कविना अतिशयेन निरूप्यते । अत 
उच्यते - 
वेदनाविप्लवा वाणी शोकश्लोकसमाश्चिता । 
कविता प्राणधर्मा सा हृदो वैदग्ध्यभावना ।। 


अस्यामेव धारायां रचितं कविपुङ्गवेन आचार्यहरेकृष्णशतपथिना समाजदर्पणसमं भारतायनं, यस्य 
विस्तृतं विवरणं शोधप्रबन्धे प्रस्तोष्यते । दिडिनर्देशमात्रमत्र विहितम्‌ | 


MS - 236 


इदानीन्तनकाले अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणस्य आवश्यकता 


डा. रत्रमोहन झा; नवदिल्ली 
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MSS - 1 
संस्कृतवाङ्मये लेखन प्रमाणानि 
S.Thirumala, Kanchipuram. 
मानस्क्रिप्ट्‌ इति लाटिनभाषापदस्य मनुष्येण लिखितमित्यर्थः | पाण्डुलिपिः - पाण्डुवर्णा लिपिः, पूर्व 
फलकेषु पाण्डुवर्णन लिखितत्वात्‌ पाण्डुलिपिः इति नाम। ऐतिहासिकदृष्ट्या सिन्धुतीरसंस्कृतौ उपलब्धः 
चित्रलिपिः अति प्राचीना। ततः उपलब्धेषु ब्राह्मीलिपिरेव प्राचीना इति सर्वैः अङ्गीक्रियते। 
पाण्डुलिपिसामग्री - पाण्डुलिपिसामग्री द्विधा विभज्यते। मुख्या अमुख्या च। मुख्यासु तालपत्रम्‌, भूर्जपत्रम्‌, 
कागतं च भवन्ति। 
_ तालपत्रम्‌ - दक्षिणभारतेषु मुख्यतया अस्याः एव प्रयोगः दृश्यते। तालः ताली चेति द्विधा भवति। 
संस्कारप्रक्रिया - लेखनी। 
भूर्जपत्रम्‌ - उत्तरभारदेशे हिमालयेषु उपलप्स्यमाना सामग्री | मष्या लेखनम्‌। वृक्षत्वचः संस्करणम्‌। 
मन्त्रशास्त्रेषु प्रशस्तम्‌। 
कागतम्‌ - चीनैः उत्पादितमिति, मुसल्मानैः आनीतमिति च अनुचितप्रमाणम्‌। अनेन तालपत्र- 
भूर्जपत्राणां निराकरणम्‌। मष्या लेखनम्‌। 
अमुख्या सामग्री - अमुख्या सामग्री द्विधा भवति। लौहिका अलौहिका चेति। लौहिकासु, ताम्र, सुवर्ण, रजत, 
पित्तल, सीसादिकं भवति। ; 
भारतीयलेखनपद्धतिः - प्रमाणानि - भारतस्य लेखनपद्धतिः अतिप्राचीना। वेदेषु वर्ण, मात्रा, सन्धि, संहिता, 
स्वरः, ऊष्मा, स्पर्शः, अन्तःस्थः, व्यञ्जनम्‌, घोषः, मूर्धन्यम्‌, दन्त्यम्‌ इत्यादयः शब्दाः लेखनस्य सत्तां द्योतयन्ति। 
याज्ञवल्क्यशिक्षा गीती शीघ्री शिरःकम्पा यथालिखितपाठकः इति कथयति। 


MSS-2 
भारतीय लिपीनां उद्भवः विकासश्च 
sro VA . शुरेश, तिरुपति. 


‘Manuscriptology’ नाम हस्तलिखितशास्त्रम्‌ | हस्तलिखितशास्त्रमित्युक्ते मनुष्येण हस्तेन यल्लिखितं 
शास्त्रं तत्‌ हस्तलिखितशास्त्रम्‌। प्राचीनकाले अध्ययनपरम्पर एवमासीत्‌ - गुरुः वदति। शिष्यः श्रुत्वा 
पारायण करोति। भाषा माध्यमेनैव तस्मिन्‌ समये आचार व्यवहार अध्ययनाध्यापनम्‌ आसौत्‌। व्यतीतकाले 
गुरूणां सकाशात्‌ प्राप्तस्य ज्ञानस्य रांरक्षणार्थं शिष्यैः काचन लिपेरावश्यकता अनुभूता अपि देशान्तराणां 
ग्रन्थस्य ज्ञानार्थं लेपेरावश्यकता अनुभूता। प्राचीनानां पूर्वजानां वा कल्पनायाः ज्ञानार्थं लिपेः आवश्यकता 
अनुभूता frei: | लिपेः उद्‌गम कदा अभवत्‌? कुतः अभवत्‌? कर्ता कः ? इति विषये निश्चितरूपेण 
वक्तुं नैव शक्यते। यतोहि प्रमाणं किमपि नोपलभ्यते। स्यां स्थितौ प्राचीनाकृतैरुल्लेखैः 
प्रश्नानां समाधानं ज्ञातुं शक्यते। भिन्नभिन्नसंस्कृतीनां लिपि कृति नै 
मतानुसारेण लिपेः कर्ता मनुष्य नास्ति अपि तु देवता एव। प्राचौन 
ब्रह्मा अस्ति इति नारदस्मृतौहष्टुं शक्यतेः 
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‘MSS - 3 
MANUSCRIPT TREASURES IN THE MUSEUMS OF WEST BENGAL 


Somnath Sarkar, Kolkata. 


There are many museums in India, including West Bengal which have a huge collection of 
manuscripts. Those museums are Akshay Kumar Maitreya Museum, University of North Bengal, 
Malda District Museum, Acharya Jogesh Chandra Purakriti Bhavan or Bishnupur Museum. Hitherto, 
unknown manuscripts of different branches of Indian literature are available in the holding of these 
museums. Amongst them Bishnupur Museum has the richest collection of Manuscripts. Bishnupur 
is declared by UNESCO as a heritage town. There are ca.3000 manuscripts. There are so many 
manuscripts of Grammar, specially of the Samksiptasara vyakarana, which is the most important 
text of non- paninian school of Sanskrit Grammatical system of eastern India. Jumaranandin's 
commentary on it, there upon Goylcandra's commentary with the sub-commentary on it by Abhirama. 
Some manuscripts contain all these in one manuscript and the writing style and technique are being 
most notable. Amongst many other unique manuscripts, the collection of ayurvedic: manuscripts in 
this holdings is noteworthy. Most of the colophons of those reveal the name of the particular locality 
in ancient and mediaeval Bishnupur, where a galaxy of Ayurvedic scholars and mediciners resided 
and carried on their practice. Malda Museum is another one. There are ca.2000 manuscripts. It is 
the actual storehouse of works of ancient Indian knowledge systems continued in the Sanskrit 
mss. On the varied branches bearing, viz kavya, Vyakarana, Purana, Nyaya, Upanisad. Stotra, 
Smrti. Alamkara. The materials are handmade paper, palm - leaf. Plmyra - leaves etc. 


MSS - 4 
ARRANGEMENT OF WRITING IN MANUSCRIPTS 


UshusK.Unnikrishnan, Guruvayur. 


Manuscriptology as a well defined academic discipline had only a comparatively recent origin. 
Manuscriptology has to be given due prominence among the different branches of Indological Studies. 
Manuscript awareness of the general public in India is very poor. This has been causing great 
damage to the wealth of manuscripts of the country. Manuscripts are available in almost all written 
languages of the world. Manuscriptology, which is the scientific study of manuscripts, is therefore 
relevant in the world wide context. Is an important component of the discipline of cultural studies of 
the present day. The word language or tongue itself is ample indication for the primacy of speech 
over writing. Languages can be divided into two written and Spoken. The division is both methodological 
and ideological. Manuscriptology is concerned with the written form of language rather than spoken. 
The origin of speech and the cultural development of mankind are interrelated. Manuscripts come 
only at a later stage. The term writing has two meanings mainly, 1. The System of writing of an 
individual language. 2. An abstract system of writing to which several Specific types belong. The 
Word script, often, is used in both the senses. Script exactly is the graphic form of the units of a 
writing system. All writing system uses a mixture of phonetic and semantic signs. The proportion of 


phonetic signs to semantics will differ in various Systems. Syllabic signs, alphabetic letters and 
logograms are used for expressing meaning. r 


MSS - 5 
तर्कतिलकभट्टाचार्यकृत सारस्वतसूत्रपाठवृत्ति का. परिचय 
| डॉ. मिलिन्द एस. जोषी, गुजरात। 
प्राचीन काल से ही वेदों के साथ-साथ- deren का भी अपना एक वैशिष्ट्य रहा है । उनमें भी 
मुख्यरूप से वर्तमान व्याकरण weit है । व्याकरणों के लेखक अनेक आचार्य हुए हैं, जिनमें पाणिनि, 
आपिशलि, काश्यप, गार्ग्य, गालव इत्यादि । संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास देखने से यह स्पष्ट हो 
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जाता है कि पाणिनि से परवर्ती अनेक व्याकरणों के लेखक अनेक आचार्य हुए हैं, जिनमें शर्ववर्मा 
चन्द्रगोमिन्‌, देवनन्दी, शाकटायन (अभिनव), भोजदेव, हेमचन्द्र, मलयगिरि, क्रमदीश्वर, अनुभूतिस्वरूपाचार्य, 
बोपदेव, पद्मनाभदत्त इत्यादि | वैयाकरणो में परमहंसपरिव्राजकाचार्य अनुभूतिस्वरूपाचार्य अपनी लाघवप्रियता 
के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हों ने सारस्वतव्याकरण की रचना करने सरलतम प्रक्रिया से भाषा से सम्बन्धित 
उदाहरणों को सिद्ध किया है । 

सारस्वतव्याकरण की करीबन ३५ जितनी टीका उपलब्ध है, जिनमें से ७-८ टीका प्रकाशित हुई 
है | शेष टीकाएँ अभी तक पाण्डुलिपिओ में होने से विद्वानों के द्वारा अल्पज्ञात है । विशेष रूप से 
सारस्वतसूत्रपाठवृत्ति का उल्लेख एस. के. बेलवलकर ने अपनी सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर में किया है । 
तर्कतिलकभट्टाचार्य द्वारा सारस्वतसूत्रपर स्वतन्त्र वृत्ति लिखी गई है, उन्होंने अनुभूतिस्वरूपाचार्य के बारे 
में लिखा है कि - इदं परमहंसश्रीमदनुभूतिलिखने क्षीरे नीरमेव प्रक्षिप्तम्‌ । इस प्रकार बहूत सारे प्रक्षिप्तों 
का निर्देश किया है । इस ग्रन्थकी दुर्लभ पाण्डुलिपि वडोदरा स्थित आत्माराम जैन ज्ञान भण्डार में सुरक्षित 
है, जिसको क्रमसंख्या ८५७४ है । इस ग्रन्थ की संपूर्ण पाण्डुलिपि देवनागरी लिपि में कागज पर लिखी हुई 
है । सुन्दर स्वच्छ अक्षरों में चार पत्रों में शक संवत्‌ १७४३ (ई.स. १६८७) समय में लिखी हुई है । यह ग्रन्थ 
अप्रकाशित होने से इस पाण्डुलिपि के आधार पर सारस्वतसूत्रपाठवृत्ति के बारे में परिचय इस शोधपत्र में दिया 
जायेगा । 

MSS-6 
श्रीविञ्जमूरिसोमेश्वरविरचितराघवयादवीयकाव्यस्य एकः परिचयः 
सुमन सजुमदार7, तिरुपतिः 

कविराज: सोमेश्वरः राघवयादवीय इति काव्यं रचितवान्‌। अयं कविः आग्भ्रदेशीय इति कथ्यते। 
अस्य कालः अष्टादशशताब्दिः इति ज्ञायते। राधनयादनीयकाव्यस्य कशिः कथानस्तु 
सुप्रसिद्धरामायणश्रीमद्भागवताभ्यां स्वीचकार। काव्येऽस्मिन्‌ पञ्चदशसर्गाः सन्ति। अस्मिन्नेव काव्ये अर्थद्वयं 
संयोजितमिति। अस्य एव अपरः नाम द्वयाथिकाव्यम्‌ अभिधीयते। कारणमत्र प्रत्येकस्मिन्‌ पद्ये अर्थद्वयं 
परिलक्षते। एकः अर्थस्तु रामायणसंघटितम्‌ अपरश्च कृष्णकथोपेतम्‌। न केवलं अर्थद्वयं बोधयति किन्तु 
रसालङ्कारादि सहितं, पदलालित्यम्‌, अर्थगाम्भीर्यं ,पदमाधुर्यं सम्यक्‌ द्रष्टुम्‌ अनुभोक्तुं प्रभवन्ति काव्यपाठकाः। 
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| MSS -7 
श्रीवादिशेखरविरचितशिवोक्तर्षकाव्यम्‌ 


बीरेन्द्र कुमार vest, तिरुपतिः 
वे वर्त्मनी गिरां देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च' 

इत्यभिजातवचनानुरोधेन जीवनसौभगसम्पिपादयिषया अस्मदनादिपरम्परा प्रज्ञाव्यापारप्रधानं शास्त्रजातमिवं 
प्रतिभाव्यापारप्रधानं काव्यजातमपि परम्‌ आद्रियते । 'सरस्वत्यास्तत्वं कविसहृदयाख्यं विजयते 
इत्यभिनवगुप्तोक्तदिशा कविसहदयाभ्यां जीव्यमानमिदं काव्यम्‌ आकविसंसारादपि सहदयेषु विगलदहङ्कारविकार 
विशुद्धरसाभिव्यञ्जकतमैव लोके निरपायप्रतिष्ठं विजयते | चम्पूशैल्या विरचितस्य अस्य काव्यस्य कर्ता 
वादिशेखरनाम कविः | एतस्य स्थूलपरिचयः सः स्वीये काव्ये आत्मना एव विहित: । कलानिधिः कोशिकवंशवारिधे 
इति । अपि च शिवस्य वरीयान्‌ भक्तः अपि बभूवः। कदाचित्‌ स्वयं शिव एव तपस्विवेशमाख्याय स्वप्ने एनम्‌ 
उपेत्य निजवैभवेवर्णकं काव्यं रचयतु इति आदिदेश | काव्यस्य आदौ विनायकवन्दनात्मकं मङ्गलं पथं 
दृश्यते । अत्र शिवोक्तर्षकाव्ये प्रथमोच्छ्वासे मार्कण्डेयचरितम्‌ एवं द्वितीयोच्छ्वासे नीलकण्ठस्य कालकूटपानकथां 
विविधैराभाणकैस्सह अवर्णयत्‌ | काव्यं सौन्दर्यषड्भिः e पोषयति | यथा- रसः, गुणः, अलङ्कारः, 
रीतिः, वृत्तिः; आचित्यञ्च। रसः शिवोत्कर्षकाव्येअङ्गीरसः वीरः भवति | तथा च ओजगुणः पाञ्चालीरीति 

इत्यादीनां सर्वत्र सन्निवेशं कवि: चकार इति | 

MSS-8 
PROBLEM OF EDITING PURANIC TEXT 
FROM MANUSCRIPT SOURCES 


Dr. Rita Bhattacharyya,Kolkata. 

The presentwork intends to highlight the peculiarities of editing Puranic text from Manuscript 
sources. Ayodhyamahatmya is an unpublished text of Stotra Literature. Different manuscripts 
describing the greatness of Ayodhya proper and various other. Tirthas are available here. Two 
manuscripts are found in the repository of the Asiatic Society holding the Accession nos. 5014 and 
5694. Among these, first one contains 10 chapters and the second one, though incomplete in 
nature, contains 30 chapters. New Catalogous Catalogorum informs that different Ayodhamahatmya 
(also Ayodhyakhanda) are available in different centers of Manuscript. Some of them assigned it to 
the Skanda or Skanda Purana, though it was not found in the printed Skanda.A group of scholars 
assigned it to the Brahmanda Purana and some of them assigned the text to the Kosalakhanda of 


Padmapurana. The rest have assigned it to Rudrayamala Tantra. A part from them, one manuscript 


assigned to Rudrayamala Tantra which is available in Brundavana Sodha Samsthan recently 


comes to the hand of the present author. Collating all these materials, comparison between 
Ayodhymahatmya of Puranic origin and Tantric source is tried to be furnished. 


CC-0. 
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MSS -9 


MANUSCRIPT-COLLECTION OF SHRIMAD RAJACHANDRA 
ASHRAM AT AGAS(GUJARAT) 


Nalinaksh pandya, Gujarat 
The Library of Shrimad Rajachandra Ashram at Agas in Anand district of Gujarat has a good 
collection of paper-manuscripts mainly consisting of Jainistic works with a few non - Jainistic and 
secular works. All 280 MSS, which | examined are mostly written in Devanagari script except 2 
MSS, in which Gujarati script is used. The shortest MS. is of 1 leaf whereas the biggest has 411 
leaves. Some MSS. are noteworthy for their features like tables, drawings and figures with their 
pronunciation. According to the date of writing recorded in the colophons, these MSS. range from 
10" century to 20" century C.E Their century wise classification is an mentioned below: 


10" century ------------ 1MS. 
12" century ----------- 1 MS. 
15" century ------—---- 3MS. 
16" century ------------ 4MS. 
17" century ------------ 7MS. 
48" century —————-27MS. 
19" century —--------- 63MS. 
20" century ——--——- 10MS. 


The MS. entitled "Santharapainna" (100 gentury) in prakrit is of special interest as it is two 
centuries older than the oldest extant paper-manuscript (120 century) in Western India housed in a 
Jaisalmer Jnanabhandara (Rajasthan). These MSS. are written in Gujarati, Prakrit, Sanskrit, 
Rajasthani and Brajbhasa at different places of Gujarat, Rajasthan, M.P. and Chhattisgadh. 


MSS - 10 
GENERAL NATURE OF INSCRIPTIONS 


P.Abhitha, Kerala. 


The formation of language and script are considered to be an epochin the history of cultural 
development. The inscriptions, manuscripts, ancient literary work, coins and other architectural 
monuments are considered to be the most important sources for the study of Ancient and Medieval 2 


reforms are known only from the study of inscription (Epigraphy) 
shows the important of the study of inscription in Indian | 
divided into two category. P 
1. Imperial or official. 
2. Individual or unofficial. This irr 
a) Common inscriptions, b) Kingly order , 


Introduction (Avatarika), notification (Vijn 
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MSS - 11 
अप्रकाशितव्याख्याया: जातवेददीक्षितप्रणीताया 
-अमरकोशबुृहद्वत्ते: वैशिष्ट्यम्‌ 

for. राजशेखररेड्डी, तिरुपति 

संस्कृतवाङ्मये सम्प्रत्युपलभ्यमानेषु कोशग्रन्थेषु अत्यन्तं प्रधान: प्राचीनतमः प्रसिद्धतमश्च 

कोशः अमरसिंह विरचितः नामलिङ्गानुशासनापराभिधः अमरकोशः। पुरा भारतवर्षे संस्कृताध्ययने प्रवृत्ति: 

अमरकोशपठनपूर्विकेव आसीत्‌। एतदनु काव्यानां शास्त्रग्रन्थानां च पाठने पठने अध्ययने वा प्रवर्तन्ते स्म 

विद्यार्थिनः। 'अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता’ इत्याभाणकं तु अमरकोशाध्ययनमहत्त्व 

स्वयमेवोद्घोषयति। एताहृशस्यामरकोशस्य प्राचीना विद्वांसः बहून्‌ व्याख्याग्रन्थान्‌ टीकाग्रन्थांश्च व्यरचयन्‌। 

त्र द्विचत्वारिंशत्‌ मुख्याः व्याख्याः नाम्ना गण्यन्ते तासु भानुजीदीक्षितस्य रामश्रमी (व्याख्यासुधा), मञ्जुभट्टस्य 

गुरुबालबोधिनी, रायमुकुटस्य पदचन्द्रिका इत्याद्याः एकादशटीका एव मुद्रिताः । अन्याः उपर्विंशतिः टीकाः 
अमुद्रिताः एव मातृकासु पिहिताः प्रकाशपथं निरीक्षन्ते। 

तासु अमुदद्रितासु टौकासु जातवेददीक्षितप्रणीता अमरकोशबृहृत्तिः सुबोधिन्यपराभिधा अपि अन्यतमा। 

अस्याः टीकायाः महान्विस्तरः, महत्त्वं, वैशिष्ट्यञ्च वर्तते। अस्याः टीकाया: ग्रन्थ-मलयाळ-देवनागरीलिपिषु 

GOML-Chennai, Adyar-Chennai, Trivendrum-Kerala, Tripunithura-Kerala, Calicut-Kerala, Mysore- 

Karnataka, Benaras, Lahore-Pakisthan मातृकासड्ग्रहालयेषु एकविशतिः( २१) मातृका: उपलभ्यन्ते | 

एतां टीकां समीक्षापूर्वकं संपाद्य राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य विद्यावारिध्युपाधये शोधप्रबन्धः समर्पणीय इति 

संपादनं प्रचलति। अस्याः टीकायाः टीकागाम्भीर्य, वैशिष्ट्यं, महत्वम्‌ इत्यादयो विषयाः प्रबन्धे विस्तरशः 
विचारयिष्यन्ते। ; 

MSS -12 
भट्टमल्लकृत आख्यातचन्द्रिका एक परिचय 

प्रो. वसंत जुवेकर, suis 

व्याकरणशास्त्र के असंख्य छोटे बडे ग्रन्थ और उनके ग्रन्थकार हो गये । बहुत सारे ग्रन्थ प्रकाशित 

हुए है । फिर भी कुछ ग्रन्थ ऐसे है, जो अभी तक पाण्डुलिपिओमें होने से विद्वानों के द्वारा अल्पज्ञात रहे 

है | आख्यातचन््रिका ऐसा ही एक व्याकरणशास्त्र का ग्रन्थ है, जिसका प्रणयन भट्ट मल्ल ने किया था । 

इस ग्रन्थ को संपूर्ण पाण्डुलिपि देवनागरी लिपि में कागज पर लिखी हुई, वडोदरा में प्राप्य है । सुंदर अक्षरों 

में बीस पत्रों में शक संवत्‌ १७३६ (याने ई. स. १८१४) समय में लिखी हुई है । यह ग्रन्थ अप्रकाशित होने 

से इस पाण्डुलिपि के आधार पर आख्यातचद्धिकाग्रन्थ के बारे में परिचय इस शोधपत्र में दिया जायेगा । 

आख्यात याने क्रियापद | इस ग्रन्थ में अनुष्टुभू श्लोकों में आख्यातों का याने समानार्थक क्रियापदों का 

संग्रह समुचित रूप से कोशग्रन्थ की भान्ति किया गया है । इस तरह यह आख्यातों के बारें मे विशेष सरलता 

से प्रकाश डालनेवाला ग्रन्थ आख्यातचन्द्रिका है, जिसका कर्ता है भट्ट मल्ल जो प्राय: अठारहवी सदी पूर्व 

हुए होंगे यह निश्चित है । ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार से है । 
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भूवार्यादिप्रकृतये पुरुषत्रयमूर्तये । 
सदाख्यातपदायास्मै परस्मायात्मने नमः ।।१।। 
संपूज्य गुरुरुपादाब्जे भट्टमल्लेन रच्यते | 
व्यृत्पित्सूनां प्रचारार्थमेकार्थाख्यातपद्धतिः ।। २।। 
बाद में कांड और वर्ग में विभाजित आख्यातों का संग्रह कोशरूप में लगभग ५०० श्लोकों में प्रस्तुत किया 
गया है । 
MSS - 13 
उत्तर प्रदेश मे उपलब्ध पुराण सम्वन्धी पाण्डुलिपियाँ 
डॉ. रामहित त्रिपाठी, (उ.प्र.) 
सम्पूर्ण भारत में सम्प्रति लगभग ५० लाख पाण्डु लिपियाँ विभिन्न भाषा और साहित्य की विद्यमान 
है | संस्कृत विद्या की सभी शाखाओं एवं प्रशाखाओं की पाण्डुलिपियों की गणना इसी में समाहित है । उत्तर 
प्रदेश में ही लगभग ५ लाख पाण्डुलिपियाँ सम्प्रति उपलब्ध है । इसमें पुराण सम्बन्धी पाण्डुलिपियों की संख्या 
लगभग २० हजार के आस-पास निश्चित को जा सकती हैं । उत्तर प्रदेश में पाण्डुलिपियों की इस संख्या 
का प्रधान अंश एक मात्र काशी क्षेत्र में ही अवस्थित है । यद्यपि प्रदेश के कई अंचलों के विभिन्न संग्रहालों, 
शोधकेन्द्रो एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, व्यक्तिगत पुस्तकालयों मठों एवं धार्मिक स्थलों में पुराण 
विषयक पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं, किन्तु वाराणसी के नगर क्षेत्र में ही इनकी भारी संख्या में उपलब्धता 
सुनिश्चित हो चुकी है । जिसमें सरस्वती भवन पुस्तकालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सयाजीराव 
गायकवाड ग्रन्थालय, भारत कला भवन, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय, रणवीर संस्कृत पाठशाला, 
भारतीय औषध संकाय-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी राज सरस्वती भण्डार राम नगर किला, आर्य 
भाषा ग्रन्थालय, पार्श्वनाथ जैन शोध संस्थानं, मूल गन्ध कुटी बिहार ग्रन्थालय सारनाथ, एवं केन्द्रीय तिब्बती 
उच्च अध्ययन शोध संस्थान सारनाथ आदि प्रमुख पाण्डुलिपि संरक्षक संस्थान हैं । इसमें पुराण सम्बन्धी 


पाण्डुलिपियाँ न केवल पुराणों का मौलिक स्वरूप ही प्रस्तुत करती हैं, अपितु इनकी अधिकांश संख्यागत य 
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MSS - 14 
WRITERS AND INSCRIPTERS 
PR. Sreerekha, Kerala 


In Ancient India informations were recorded either by writing ona sophisticated canvas by 
using traditional ink or inscribe the letters on metal or stone plates by using hand once. The imperial 
orders and proclamations were first recorded in the leaf of Bhurjtree or palm leaf but later it should be 
converted in to copper plates or stone for eg. Tarisppalli copper plates and Asokas stone edicts. In 
Ancient India scientific and formal education, art and Literature were the monopoly of Bramin 
Community. But we can see a section of non- Brahmins also well versed in Sanskrit and literature. 
From this community the scribe community was evolved. Chankya is said to have speak on the 
quality of a scribe, in the Mudrarakshsa of Visaka Datta. While admiring the quality of a scribe 
Chankya says that the sequence of the letters of 'Srothiyam' is not well impressing. At the same 
time he appreciate the talent of an official scribe of the Mauryan Court. 


MSS - 15 


प्रकाशवर्षकृता किरातार्जुनीयलघुटीका; तस्याः सम्पादनप्रयत्नश्च 
Dr. Viroopaksha V. Jaddipal, Tirupati. 
भारविप्रणीतं किरातार्जुनीयं नाम महाकाव्यं शब्दप्रयोगगभीरं, महार्थपरिपुष्टं, नारिकेलपाकसम्मितं 
सत्सहदयचेतोहारि चेति नाविदितं काव्यविदाम्‌। एताहृशेऽनुपमेऽर्थगौरवभूयिष्ठे काव्येऽष्टादशसर्गाः १०४८ 
पद्यानि च विलसन्तीत्यपि सुविशदमेव एतत्काव्यप्रवणमतीनां विदुषाम्‌। अत्र हि काव्ये निहितान्‌ गभीरार्थान्‌ 
उपस्थापयितुं नानादेशजैः काव्याभ्यासिभिः परवर्तिकाव्यजिज्ञासुसुजनोपयोगाय उपत्रिंशद्‌व्याख्याः निरमीयन्त। 
तासु व्याख्यासु एतावत्कालं मल्लिनाथप्रणीतं संपूर्ण घण्टापथव्याख्यानं, आद्त्रिसर्गव्यापि त्रैसर्गिक्यभिधेयापरा, 
विद्यामाधवीयाख्यं भागशः सम्पादितं व्याख्यानं च प्राकाश्यं नीतानि। 
किरातार्जुनौयस्य काश्मीरदेशीयविद्रत्कविवरप्रणीते व्याख्ये उपलभ्येते - प्रकाशवर्षप्रणीता लघुटीका, 
जोनराजप्रणीता किरातटीका च। किरातार्जुनीयटीकासु माठूकासूपलभ्यमाना प्रकाशवर्षकृता लघुटीकैव 
सर्वप्रथमा, मा किम्‌ उपलभ्यमानमहाकाव्यटीकासु लघुटीकैव सर्वप्रथमटीका। अस्याष्टीकाया: द्वाविंशतिः 
माठृकाप्रतिकृतयः नानामातृकासूचीषु उल्लिखिताः, किन्तु लघुटीकाकर्तुः मातृलिप्यां शारदायां नैकापि मातृका 
एतावता इष्टिपथं प्राप्ता। पाकिस्तानस्य लाहोर्‌ प्रदेशे चतस्रः, राजस्थानस्य जैसल्मेर प्रदेशे च ट्रे उल्लिखिते 
प्राचीने मातृकेऽथापि ताः सर्वा विनाशमुपगता इति ज्ञायते। किरातलघुटीकाकर्ता प्रकाशवर्षोऽयं हर्षतनयः 
क्रिस्तो: परं ८४५-९७५ वर्षेषु काश्मीरदेशम्‌ अलञ्चकार | कुमारसम्भव-शिशुपालवधादिमहाकाव्यटीकाकर्तुः 
देवयानिवल्लभदेवस्य विद्यागुरुः प्रकाशवर्षोऽयमासीत्‌ | बल्लभदेवस्तु प्रकाशवर्षकृतानि पञ्चषपद्यानि 
सुभाषितावलौ उल्लिलेख। अयं टीकाकृत्‌ प्रकाशवर्ष: रसार्णवालड्कारकतुंः प्रकाशवर्षात्‌ भिन्नः कविवरः 
व्याख्याकर्ता च। विश्विद्यालयानुदानयोगस्यानुसन्धानपरियोजनान्तर्मततया षोडशमातृकाधारेण संपाद्यमानायाः 
लघुटौकाया वैशिष्ट्यादिकं विस्तृते पत्रे प्रतन्यते। 


| MSS -16 | 
Unpublished Prayogas of the Asvalayana School 


Nabanarayana Bandyopadhyay, Kolkata. 
Prayogas or Paddhatis ‘Manuals’ play a prominent role so far as Indian ri i i 
) F ian ritual literature is 
concerned. It is very difficult to conduct actual performance of Vedic rites and rituals on the basis of 
the knowledge of the Vedas, Vedangas, Vedalaksanas, only. Priests, therefore, felt it necessary to 
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compose some texts of applicatory nature for righthand knowledge and performance of various 
Vedic sacrifices of different Sakhas. 


Very few texts of the vast Prayoga literature have been edited/published so far. Majority of 
manuscripts (MSS) are lying uncared, unattended or unconsulted for the purpose of collecting, 
preserving, cataloguing, editing, etc. In the Asiatic Society, Kolkata | found a number of MSS of this 
field (See, A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the 
care of the Asiatic Society of Bengal, MM Haraprasad Shastri, Vol Il, 1923). Regarding Prayogas 
and Paddhatis of the Asvalayana School; there is mention of 83 MSS (SI. 332-414). The important 
proyoga texts include: Asvalayana Prayogadipika by Mancanacarya (published upto Purvasatka), 
Asvalayanasutra Prayogavrtti by Talavrntanivasin (edited by Krishnakali Bhattacharya of RBU, still 
unpublished), Asvalayana Prayogavrtti (336) by Visnugudha or Visnu Upadhaya or Bhatta Visnu, 
Anantadeva’s Caturmasya Prayoga (344-46), Asvalayana Prayascitta (347), Agnihotravidhi (349), 
Antyesti Paddhati (399), Prayogaratna by Narayana Bhatta (365), Srautaprayogaratna by 
Narasimhayajvan (362), Darsapurnamasa Prayoga (358), Agrayana Prayoga by Rayabhatta (380), 
Pindapitryajna Prayoga (360), Samskaradipika by Dhundhiraja Bhatta, Apadeviya Prayoga (387), 
Panchamahayajna Paddhati by Nilakantha, Prayogabhusa (383), Prayogasarvasva (384), etc. The 
author of this paper has collected copies of some MSS of Asvalayana Prayogavrtti by Visnugudha or 
Visnu Upadhyaa who probably belonged to Bengal. Some observations on the basis of these MSS 
will be presented in the paper. 


MSS - 17 


A GLIMPSE OF SANCHIPAT MANUSCRIPT OF ASSAM: WITHA SPECAL 
REEERENCE TO ITS PREPARATION AND CONSERVATION PROCESS 


Sri Jadumoni Saikia, Jalulebani. 


Of all the manuscripts, found in India, the Sanchipat variety is the characteristics of Assam. 
The word "Sanchi" refers to that particular tree from which itis prepared and the term "pat" indicates 
the sheet, in which the texts are scripted. This paper mainly emphasizes on the production of the 
Sanchipat manuscripts and elaborates the process, involved in its preparation. The various hard and 
scientific steps used in the preparation process of the Sanchipat manuscript is the secret of its 
longevity. In the preparation of the writing sheet, only indigenous materials are used, which are 
available in Assam. The ink, used to script on it, also is prepared by indigenous materials. The tree, 
from which bark, the Sanchipat is prepared, is commonly known as Agaru tree in Assam. This tree 
is found in various places of Assam. The preparation of Sanchipat manuscript is not an easy work 
and it needs a very long and hard process. This paper addresses aspects of the tree, the processing 
ofthe bark and the preparation of the ink and storage of the manuscripts. 


MSS - 18 
SARASVATI MAHAL LIBRARY 


Dr.P.Perumal, Tamilnadu. 






ri 
Nayak period Thanjavur witnessed the flourishing of art, architecture, literature and oth all ह. ie 
After the Nayak, the Marathas ruled Thanjavur till 1855 A.D Thanjav AS she 

with arts, literature, buildings, temples etc. Starting from 

Maratha Kings in 1855,. It become more and more renown 


CC-0. 
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letters. In this period Scholars and artists migrate from Andhra and settled in the Agraharas in the 
Cauvery delta and contributed Art and literature. : 


MSS - 19 
Introduction to Vasumatiparinayanatakam: 
An Unpublished Manuscript 


Prof. Ranvir Singh, Kurukshetra. 


Vasumati-parinayanatakam (=VP) the second and last drama of its author — Jagannatha- 
Pandita (=JP) is a valuable poetical work. Its single manuscript is available at Bhandarkar Oriental 
Research institute, Pune which is hitherto unpublished. The present author has critically edited the 
same which is to be published shortly alongwith its translation. Divided in five ankas, it is a historical 
drama and probably narrates the story of Balaji - Bajirao alias Nana Sahib the second Peshwa. It is 
evident from the internal evidence where in the last verse of VP, as given below, the poet has prayed 
for victory and all round development of the state of some Balajiraya. The literary activity of JP 
continued from 1725 AD to 1750 AD. He flourished under the patronage of Bhosalas (Maratha) kings 
of Tanjore. In Coladesha or Karnataka, Tanjore had been remained the capital of Bhosalas in 17" & 
18" centuries (1676 AD to 1763 AD). 

The drama VP narrates the love- story and marriage of Vasumati with the hero of the drama, 
i.e. Balaji Bajirao. Every anka has been assigned a particular name according to the development of 
story. Name of the first anka is prastutaniti, second is Dosanirasah, third is Tarangita-virahatapah, 
fourth is Cakravartitalabhah and the fifth is paritustandakah. The Bharatavakyam of this drama 
closely follows the Bharatavakyam of Ratimanmathanatakam, the first drama of the author. 


MSS - 20 
PRESERVATION OF MANUSCRIPTS 


Gitanjali Nayak, Puducherry 

Manuscripts have played a very significant part for the development, preservation and 
propagation of learning and literature in India. The main aim of this study is to restore and reconstruct 
the writing and bring itits native form as far.as possible without dismantling writing and bring it its 
term "Manuscript" derived from the Latin word ‘MANUSCRIPTUM.. It consists of two words that is 


‘manus’ ‘scripts’, Manu means hand and Scriptus means written. In one word manuscript is called 
hand written book. 

Manuscript study started in India from 1868-69 and the govt of India has taken care to 
preserve the manuscripts from that day onwards. Since then efforts are being made for critical 
edition and publication of ancient manuscripts in their authentic forms. Here an attempt has been 


made to establish the concept of Manuuscriptology and its preservation through the following points. 
- Types of Manuscripts 


- Causes of destruction of Manuscripts 
- The need of preservation 

. Remedies 

. Fumigation 

- Repair of Manuscripts 

. Lamination 


MSS - 21 
Dinakara's Commentary on the Meghadutam of Kalidasa 


e Dr. M.L. Wadekar, Vadodara 
Kalidasa is one ofthe most brilliant starts in the galaxy of the Sanskrit po Glassi 
110 e 0 axy anskrit poets of the Classical 


user t S d unpublished commentaries on the Meghadutam 
of Kalidasa, which also show the importance, greatness and Popularity of this small text of about 
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126 verses. Dr. S.K. De in his book- The Meghaduta of Kalidasa has given useful details of many 
details of many such published and unpublished commentaries. It is to be noted that there is one 
paper Manuscript of the commentary on the Meghaduta by Dinakara, son of Dharmangada, grandson 
of Ananda in the Oriental Indstitute, Vadodara, bearing Acc no. 113614, with 500 granthas, in 
Devanagari script, having 25 folios (no. 15 is not written, but counted), no portion of the Manuscript 
is missing. It is having good handwriting. It has commentary of Dinakara on verses 1-30 and 31 is 
continued(Text and com. both), then from 32 onwards, it contains only text with total 121 verses. 
The Institute also has fragmentary manuscripts of Dinakara’s commentary on the Raghuvamsa and 


Sisupalavadha. The paper will be presented highlighting the importance of this hither to less-known 
commentary and its rare manuscript. 


MSS - 22 


ON GENESIS OF KATAPAYADI AND ITS APPLICATION TO THE 
METHOD OF LOCI 


Dr. Ambuja Salaonkar, Maharashtra 


Katapayadi sankhya is a technique for encoding very large numbers into text [17]. Arbiraty 
digit sequences are hard to remember, but meaningful text can be readily memorized Hiding data in 
other data, as Katapayadi does, is an instance of steganography, a technique widely used in defence 
and other security domains Katapayars .Can be implememented incomputers for diverse application 
like machine-assisted memory enhancement tutors, mnemonic string generators and linguistic 
steganographic systems . Further, it has been compared with the other mnemonic systems shown 
to be useful for assisting humans in finding effective solutions to problems in artificial intelligence. 

In this paper the author has attempted to construct a logically consistent argument about 
the evolution of the Katapayadi. She has also shown its application to the method of loci (a technique 
for remembering long sequences of arbitrary entities , particularly in the construction of standard 
and personalized pegs (aids for recalling the entities . 

The contribution of this paper is four-fold: 

1. Itis demonstrated that this ancient number system is of contemporary value. . 

2. The argument or speculation on Katapayadi may attract historians to explore its origins. 

3. It is shown that Katapayadi-based pegs are richer compared to the pegs that have been in 
use in the western world. The Katapayadi based construction of pegs itelf is a contribution 
because, unlike pegs in the westen world, no standard technique of construction of pegs 
has been reported in the Indian context. - 

4. The paper may interest science researchers in employing the potential of Katapayadi for 
technology-assisted systems in diverse contemporary areas. 


MSS - 23 
वर्तमान समाज में मातृका ज्ञान की उपयोगिता | 
मनुष्य एक मननशील प्राणी है । वह अपने आस-पास के परिवेश से होने वाली अनुकूल-प्रतिकूल | 
संवेदनाओं की स्पष्ट अनुभूति करता है और उनके अन्य प्राणियों की अपेक्षा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त j ; 
भी कर सकता है । जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी बैदिक काल से लेकर आज आधुनिक काल तक 


मातृका के विषय में विभिन्न प्रकार के मत-मतान्तर मिलते | मातूकाओं : कौ संख्या प्रायः पः 
सुप्रसिद्ध तान्त्रिक योगी भास्कर राय ने ललितासहस्रनाम के 'पञ्चाशत्पीठरूपिणी' 







है 


द्योतक है अतएव मातृका चक्र 'अ' से लेकर 
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को पृथक्‌-पृथक्‌ तथा वर्णमाला को समुदित रूप में मातृका के नाम से कहा जाता हैं । वर्णमालात्मक 
मातृका १. केवल २. बिन्दुसंयुक्त ३.विसर्गसंयुक्त और ४.उभयात्मक भेदों से चार प्रकार की मानी जाती है । 
लोक में बिन्दु-विसर्ग रहित 'केवल मातृका' का प्रयोग किया जाता है, अन्य तीन भेदों कि प्रचलन मन्त्रशास्त्र 
में मिलता है | अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त बिन्दुयुक्त मातृका को सर्वज्ञताकारी विद्या भी कहते है केवल 
मातृका को साक्षात्‌ ब्रह्मऋृषि के रूप में मान्यता दी गई है । स्वच्छन्दतन्त्र में वर्णन मिलता है कि - 'न विद्या 
मातृकापरा ।अर्थात्‌ मातृका से परे और कोई विद्या नहीं है । यह सम्पूर्ण वर्णमालारुप मातृका, प्रणव से 
उत्पन्न होती है । अतः ओङ्कार का एक नाम मातृकासू: भी है । वर्णमाला अक्षमाला अथवा मातृका न 
केवल सामान्य जनों के द्वारा अपितु महायोगी शिव के द्वारा भी जपी जाती है । अतः मातृका रहस्य को 
जानने से मनुष्य इस संसार के बन्धनों से मुक्त होता है एवं उसे परमानन्द की प्राप्ति होती है । 
: MSS - 24 
चक्रकविप्रणीत रुक्मिणीपरिणय समीक्षणम्‌ 
चन्द्रावली गोस्वामी, तिरुपतिः 
चक्रकविना विरचितं रुक्मिणीपरिणयम्‌ इति महाकाव्यस्य ग्रन्थ-मालयालम्‌-देवनागरीलिपिषु 
पाण्डुलिपिरूपेण मातृकासंग्रहालयेषु षटमातृकाः उपलभ्यन्ते। अत्र मातृकाचतुष्टयं सम्पूर्ण मातृकाद्वयम्‌ 
असप्पूर्णज्च | रुक्मिणीपरिणयमिति नाम्न प्रसिद्धा रक्मिणीकृष्णयोः कथा कविना भावगवतपुराणस्य दशमस्कन्धस्य 
उत्तरार्धात्‌ सप्तपञ्चाशदध्यायात्‌ गृहीता | अस्मिन्‌ काव्ये पूर्वेषां कवीनां प्रभावोऽपि परिलक्ष्यते । शिशुपालवधम्‌ 
इति महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य कथावस्तुनः संवादः अत्र परिदृश्यते । चक्रकवेः उपरि कालिदासस्य प्रभानोऽपि 
arid श्रीहर्षस्य नैषधीयचरिते यथा वियोगिनौच्छन्दसः प्रयोगः, चतुर्थसगे सर्वत्र विरहपीडितायाः दमयन्त्याः 
मुखात्‌ चन्द्रस्य, कौमुद्याः कदल्याश्च निन्दनं तथात्रापि काव्ये तादृशं छन्दःप्रयोगकोशलं वर्णनीयं च दृश्यते | 
तद्यथा- अधृत यद्विरहोष्मणि मज्जितं मनसिजेन तदूरुयुतां तदा। स्पृशति तत्कदनं कदलीतरुर्यदि 
मरुज्चलदूषरदूषितः।। एतादृशस्य रमणीयस्य महाकाव्यस्य समीक्षा शोधपत्र विस्तृततया प्रदत्त संक्षिप्तसारस्तु 
केवलमयम्‌। j 
; MSS - 25 


अभिलेखों में भूगोल विषयक साक्ष्य 


: दीपक जैन 

प्राचीन भारत का भूगोल जानने के लिये अभिलेखों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है | विभिन्न वंशां 

के लेखों में वर्णित मार्ग, नगर, यातायात तथा विजय की चर्चा से भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश पडता है । 

साहित्य और यात्रा सम्बन्धी ग्रन्थों से प्राचीन भारतीय भूगोल का जो परिज्ञान होता हैं अभिलेखों से उसकी 

पुष्टि होती है । लेखों के प्राप्ति स्थल से अमुक साम्राज्य की सीमा ज्ञात होती हैं तथा भारतीय नरेशों की 
विजय यात्रा का मार्ग प्राचीन समय के यातायात तथा व्यापारी रास्तों से परिचय करता है । विभिन्न दान 
पत्राभिलेखों में दान कौ चर्चा करते समय नदियों तथा उनके किनारे स्थिति ऐतिहासिक नगरों का वर्णन 
भी अभिलेखों में अधिकार मिलता है । यद्यपि अभिलेखों में स्पष्ट सूचनाएँ नदी दी होती है फिर भी सम्बन्धित 
प्रमाणों से भौगोलिक स्थिति का ज्ञान अवश्य होता है । प्राचीन लोखों में नदियों तथा पर्वतों के प्रसंग उपलब्ध 
होते हैं । श्रवणबेलगोला स्थित चन्द्रगिरि पहाओ से प्राप्त लेखों में के कुंज से प्राप्त लेख में इस कुज की 
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तुलना बहुत ही आलङ्कारिक ढंग से विभिन्न नदियों व तीथा से की गयी है । प्रचीन अभिलेखों में राजधानी 
क्षेत्रों का विस्तृत विवरण मिलता है साथ ही लेखों में अन्य बडे राजनैतिक केन्द्रों की जानकारियाँ भी उपलब्द 
होती है । 
MSS - 26 
संस्कृत-साहित्य की अल्पज्ञात रचना - 
'कितवोल्लास' और उसकी दुर्लभ पाण्डुलिपि 


प्रवीण कुमार मिश्र, वाराणसी 


'कितवोल्लास' संस्कृत पद्य-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाला एक प्रकार का हस्तलिखित काव्य- 
ग्रन्थ है जो अद्यावधि संस्कृत-काव्यों की मुख्य धारा में प्रायः अचर्चित एवं अल्पज्ञात है । काव्य एवं समीक्षा- 
शास्त्रीय मानकों पर 'कितवोल्लांस' १७ वीं सदी में प्रणीत किसी भी संस्कृत-काव्य-ग्रन्थ से मनाक भी न्यून 
नहीं है, यह तथ्य इसके अध्ययन से प्रकट होता है । 'कितवोल्लास' की प्रस्तुत प्रति मुझे अखिल भारतीय 
प्राच्य विद्या सम्मेलन के ४२ वें अधिवेशन में जम्मू यात्रा के दौरान रघुनाथ मन्दिर (जम्मू) स्थित हस्तलिखित 
संस्कृत संग्रहालय से उपलब्ध हुई थी । श्रुड्गारिक काव्यों की श्रृंखला में यह ग्रन्थ भाषा-शैली, भाव, छन्द, 
अलंकार, कथावस्तु आदि सभी काव्यशास्त्रीय मानकों पर उत्तम रचना प्रतीत हुई । अत: मैंने इसकी एक 
छायाप्रति संग्रहालयाध्यक्ष से प्राप्त कर ली । न्यू कैटोलाह्गस्‌ कैटोलोगोरदि, भाग-४ पृष्ठ-१५१, में उपलब्ध 
सूचनाओं से हमें इस पाण्डुलिपि के संदर्भ में जो विशेष सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार रघुनाथ मन्दिर 
में उपलब्ध 'कितवोल्लास' की मूल प्रति 'अलवर संग्रहालय' में सुरक्षित है जहाँ से जम्मू नरेश के लिए इसकी 
प्रति कराई गई थी । स्टेन ने १८९४ में इस हस्तलिखित ग्रन्थ को अन्य ग्रन्थों के साथ सूचीबद्ध किया था । 
इस सूचना की सत्यता का प्रमाण यह है कि मैंने प्राय: २०-२५ पाण्डुलिपियों की छायाप्रति इस संग्रहालय 
से प्राप्त की थी और अधिकांश पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपि १० वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में सम्पादित 
हुई थी । स्वयं प्रतिलिपिकारों ने भी ग्रन्थान्त की पुष्पिकाओ में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि ये ग्रन्थ 
तत्कालीन जम्मू-नरेश की आज्ञा एवं प्रेरणा से लिखे गए हैं । पत्राकार इस हस्तलिखित ग्रन्थ में कुल १६ 
पत्र (३२ पृष्ठ) हैं और यह ग्रन्थ तीन विभागों मे. समाप्त होता है । प्रत्येक विभागों में wert को संख्या पृथक्‌- 
पृथक है। छन्दों की विविधता ने काव्यीय विषय-वस्तु (कथा) की धारावाहिकता को बनाए रखने में अच्छी 
भूमिका निभाई है । वैराजपुर के धनी प्रभाकर, नायिका कमला और कलहंस के पारस्परिक प्रेम-प्रसङ्गों 
के वर्णन से कथावस्तु नितान्त श्रैङ्गारिक एवं मनोरम हो उठा है । ग्रन्थ का प्रारम्भिक य निम्नवत्‌ 

श्री बालाचरणौ नमामि सततं सम्पत्यदौ सुन्दरौ स्वच्छप्रेखितराजहंस 

मुक्तिज्ञानकृपार्थकामसुकृतप्रागलभ्यदानादरौ श्री म M 
और अन्तिम पद्य है वेराजेनद्रपुरे सदा निवसता यो लक्ष्म 
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MSS - 27 
'अज्ञात रचनाकारकृत अप्रकाशित प्राकृत पाण्डुलिपि 'संदोहदोलावली' 
का प्रतिपरिचय एवं वैशिष्ट्य" 

डा. जिनेन्द्र जैन, लाडनूँ, (राजस्थान) 
संदोहदोलावली प्रकारण नामक प्राकृत भाषा में लिखित अप्रकाशित कृति है। जैसा कि इस प्राकृत 
पाण्डुलिपि के नाम से ही स्पष्ट है कि जैन धर्म-दर्शन विषयक अनेक शब्दों तथा संदभों में रचनाकार ने संदेह 
प्रकट किया है। जैन परम्परा के विभिन्न स्थलों तथा दर्शनपरक शब्दालियों में संदेह को उत्पन्न करना इस 
कृति के वर्ण्य-विषय में समाहित है। संदोहदोलावली प्रकरण की कुल तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। यह कृति 
अभी तक अप्रकाशित है। इसके रचनाकार अज्ञात हैं। किसी भी प्रति में रचनाकार का उल्लेख प्राप्त नहीं 
होता प्राप्त प्रतियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। ( अ) 'क' प्रति- संदोहदोलावी प्रकरण की तीसरी प्रति 
कोबा (अहमदाबाद, गुजरात) स्थित जैन ग्रन्थ भण्डार से प्राप्त हुई है। यह प्रति संस्कृत लघुटीका सहित 
सुन्दर, स्पष्ट एवं पूर्ण है। इसम. भी कुल १५० गाथाएँ तथा ७ गाथाएँ टीकाकार ने प्रशस्ति स्वरूप दी हैं। 
संवत्‌ १४९५ समय का उल्लेख टीकाकार ने प्रशस्ति में किया है, किन्तु यह अनुसंधान का विषय है कि 
संत्‌ १४९५ का समय रचनाकार (जो अज्ञात हैं) का है या टीकाकर का। इस सम्बन्ध में अध्ययन के 
पश्चात्‌ ही कुछ निर्णयात्मकरूप से कहा जा सकेगा। (ब) ef प्रति- संदोहदोलावली प्रकरण की एक पूर्ण 
एवं सुन्दर प्रति जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूँ के ग्रन्थागार से प्राप्त हुई है। यह प्रति राजस्थानी टीका 
सहित है। प्रशस्ति में लिपिकर्त्ता का नाम जिनवल्लभसूरि के शिष्य का उल्लेख है। टीका में जिनवल्लभसूरि 
के शिष्य जिनदत्तसूरि का नाम अंकित है। इस प्रति में कुल १५० MAME हैं। कुल पृष्ठ ११(२२ wa) हैं। 

प्रत्येक पन्ने में पंक्तियाँ टीका सहित दी गई हैं। 
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SECTION - 19 : EPICS & PURANAS [869] 
EP - 1 
३% नमः शिवाय इति मन्त्रस्य माहात्म्यम्‌ 


जि.हरिकिशोरः, तिरुपतिः 

भारतीयोपासनापद्धतौ मन्त्राणां सर्वोपरि स्थानं विद्यते | शिवपुराणे मन्त्रजपमाहात्म्य विषये स्पष्टनिर्दशो 
वर्तते । शिवपुराणे सूक्ष्मस्थूलमन्त्रयोः प्रतिपादितमस्ति - यथा - 

सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात्‌ स्थूलं पञ्चाक्षरं fag: | 

सूक्ष्ममव्यक्त पञ्चानां सुव्यक्तानां तथेतरत्‌।। इति।। (शि.पु.७-२-९१६) 

तयोः सूक्ष्म - ३#कारस्वरूपः प्रणवः। स्थूलरूपेण नमः शिवाय इति पञ्चाक्षरमन्त्रक्षर मन्त्रस्यैव 
निर्देशो निर्दिष्ट: भवति। शिवपुराणे पञ्चाक्षरमन्त्रस्य व्युत्पत्तिः प्रणवात्‌ एव स्वीक्रियते इति समुपलभ्यते। 
अस्मिन्‌ निबन्धे शिवपुराणे पञ्चाक्षरमन्त्रस्य माहात्म्यं कीदृशमस्तीति समालोच्यते। 

EP -2 


रामायण में वर्णित प्रमुख नगर wd उनकी वर्तमान स्थिति 


डॉ. प्रमोद कुमार उपाध्याय, वस्ती 


` आदिकाव्य के रूप में समाहृत वाल्मीकीय रामायण का आदिकाव्यत्व न केवल काव्यत्व तक ही 
सीमित है, प्रत्युत्‌ उसको आदिकाव्यता भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक 
इत्यादि विविध रूपों में भी स्वीकरणीय है। महर्षि वाल्मीकि कवि होने के साथ- साथ परम ज्ञानी, दिव्य द्रष्टा 
एवं आध्यात्मिक वनों, पर्वतां, सागरों, सरोवरों, इत्यादि. का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। वह प्रथम ही 
नहीं, अपितु अद्भुत एवं अद्वितीय भी है। रामायण के पढने एवं सुनने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है, कि मानों 
जिस दृश्य का वर्णन किया जा रहा है, वह आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रसंगानुसार प्रकृष्ट भूगोलवेत्ता 
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अनेक नगरों का सुन्दर, सजीव एवं सहज वर्णन किया है। 
वाल्मीकीय रामायण में वर्णित नगरों से तात्कालिक भारतीय उपमहाद्वीप के साथ- साथ विश्व के 
अनेक भागों की भौगोलिक स्थिति का सागोंपांग ज्ञान प्राप्त होता है । आदिकवि ने जिन प्रमुख नगरों का 
वर्णन किया है , वे निम्नलिखित हैं - 
EP-3 


नारद भक्तिसूत्र तथा श्रीमद्भगवद्गीता के 
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दी गयी है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं - 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश: । । 
ना०भग्सू० में भक्ति को भय -मृत्यु के सम्पर्क से रहित अमृत स्वरूप कहा गया है। गीता में भगवान ने स्वयं 
कहा है कि मनुष्य मुझे प्राप्त होकर अशाश्वत दुःखालय को प्राप्त नहीं होता। 
ना०भू०सू० में भक्ति को निरोध स्वरूप कहा गया है। निरोध से तात्पर्य समस्त भौतिक तथा वेद विहित कर्म 
समूहों में आसक्ति के त्याग से है। समान रूप से गीता भी कहती है - 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।। इति। 
EP-4 
VALUE SYSTEM IN THE PURANA 


Dr.Kshitiswar Das, Odisha 


The Puranais predominantly an ethical treatise. Dharma or duty forms the basis of Puranic 
ethics and it embraces all those factors which contribute to the Progress and wellbeing of the 
individual, society and the world at large. 

Dharma contributes to the preservation progress and welfare of human society and ina 
wider sense, of the whole world. . 

The Ahimsa is declared as the dharma per excellence i.e. Ahimsa Paramo Dharmo 
hyahimsaiva param-tapah (Pad-1-31.27). The Padma, Agni, Kurma and Garuda Puranas mention 
ahimsa, ksama, sama and dama, daya, dana, sauca (purity), satya (truth) tapas (penance) and 
jnana among them. The value of the epithet ahimsa is expressed in the singnificant expression of 


. . Another aspect of dharma is Satya. Satya is the highest dharma and the world is supported 
on it (satyamulam Jagat-sarvam). Sauca (purity) and Dana (charity) are another indispensable 
socioethical virtues which have been discussed in this paper. Thus the Purana lays the foundation of 


building sound value-system. So the vlues enunciated in the Puranas are universal and unsullied by 
the exigencies of time, place and person. 


EP-5 
रामायणौय राजनीतिक मूल्य 
डॉ. श्रीमती विनय शर्मा, चित्तौड़गढ़ 
शाश्वत तथा स्थायी स्वरूप को जानकर मानव मात्र अपने उत्साह 

है। मूल्यों का सर्वत्र अस्तित्व है। इनके स्वरूप की 
तथ्यों की प्राप्ति तथा 













] 
| 
| 
j 
1 
1 
i 
| 





SECTION - 19: EPICS & PURANAS - [871] 


धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌। 

धर्मसंश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वचनमुत्तमम्‌।। 

आज के सन्दर्भ में भी इसी प्रकार की त्याग भावना से की गई राजनीति सम्पूर्ण राष्ट्र को सुदृढ तथा 
सवांच्च स्थान 1दलान मे सक्षम है। स्वयं राम भरत से इस बात का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहते él 

मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव। 

सुसंवृतो मन्त्रिधुरेरमात्यैः शास्त्रकोविदैः || 

_ अतः रामायणीय राजनीतिकमूल्यों को दृष्टिगत करके तथा व्यवहार में लाकर अवसरानुकुल देश 
को अन्नति सम्भव है। 
।। इति सिद्धम्‌ ।। 
EP -6 
अयोध्या, मिथिला, विशाला, संकाश्य, प्रयाग गिरिव्रज, 


हस्तिनापुर, इत्यादि | 


वाल्मीकीय रामायण में उल्लिखित उपर्युक्त नगरों को स्थिति रामायण में कहाँ थी? वर्तमान में ये 
तथा सम्प्रति इनमें से कौन-कौन से नगर अपने सातत्य को आज भी बनाये हुए हैं , एवं किनका अस्तित्व 
विलुप्त प्राय या नष्ट हो गया हे इत्यादि समस्त प्रश्नों के आलोक में वाल्मीकीय रामायण में वर्णित प्रमुख 
नगरों का परिचय प्राप्त कराना ही प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य प्रयोजन है। 
- २-7 
श्रीमद्भागवते धर्मस्वरूपम्‌ 
प्रभाकरत्रिपाठी, नवदेहली 
श्रीमद्भागवतं चतुर्वर्गप्रदायकं निखिलरसात्मकं सारसर्वस्वं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं भगवतः 
श्रङ्गाररसारसर्वस्वानन्दकन्दसच्चिदानन्दस्य श्रीकृष्णचन्द्रस्य प्रत्यक्षा वाङ्मयी मूर्ति: | 


बेदविहित एव धर्मः तत्प्रतिकूलोऽधर्मः, वेदः स्वयम्भू नारायणः साक्षात्‌ यतो हि एक एव परमात्मा 
अल्पज्ञजनान्‌ प्रबोधयितुं निर्मत्सराणां सतामानन्दाय च प्रकाश्यप्रकाशकरूपेण द्विधा बभूव 







ब्रह्मणा एव संसारस्य सर्गस्थितिसंयमनानि सम्पद्यन्ते जगत्पक्रियाहेतु: ss 
स्वरूपस्वभावसंस्कारकर्तव्यानां निदेशं विभागञ्च चकार 
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EP -8 
वाल्मीकि रामायण में काम-तत्व 
Slo gu देव पाण्डेय, वाराणसी 

मनुष्य अपनी वासनाओं का क्रीतदास है । शिशु की प्रथम आवश्यकता अर्थ अर्थात्‌ क्षुधा है। काम 
उसका दूसरा प्रबल पुरुषार्थ है । हमारे शास्त्रों एवं काव्यों में काम-तत्त्व का प्रच्छन्न रूप से वर्णन मिलता है । 

पुरुषार्थ का प्रथम सोपान - काम, सर्जन के सौन्दर्य का एक मात्र कारण है । धर्म विरुद्ध काम 
भगवान्‌ का विराट रूप है (गीता-७-१११) | विषयों की ओर इन्द्रियों की प्रवृत्ति से आत्मा जो अनुभव करता 
है वह काम है (कामसूत्र-१-२-११)। वस्तुतः स्पर्श विषय के कारण आनन्द की जो फलवती प्रतीति होती 
है वह काम है (कामसूत्र-१-२-१२)। 

वाल्मीकि रामायण को रचना काम- क्रीडा के प्रसङ्ग से ही हुई । वाल्मीकि की दृष्टि में काम- 
क्रोडा-रत मिथुन को जो भङ्ग करता है वह व्याध की भाँति कभी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त होता है (वा०रा- 
-९-२-११५) | बालकाण्ड में वाल्मीकि ने अहल्या की कथा के माध्यम से काम के उद्दाम प्रभाव को अभिव्यक्त 
किया है। 

रामायण का सुन्दरकाण्ड इसलिए सुन्दर है कि उसके नायक हनुमान कामजयी है। युद्धकाण्ड में 
राम द्वारा सीता कौ अग्नि परीक्षा के सन्दर्भ में राम का कथन (वा०रा०६-११५-२२-२३) किसी न किसी रूप 
में काम- प्रभाव को ही द्योतित करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण वाल्मीकि रामायण में काम-द्रन्द्र चरितार्थ है 
जिस पर शोध - आलेख में विस्तृत दृष्टिपात किया गया है। 


EP -9 
प्रमुख स्मृतियो में रोग-निदान 
| सन्दीपका भरान, जम्मु 
स्मृतियां भारतीय धर्मशास्त्र की महत्त्वपूर्ण अंग है। महत्त्व की दृष्टि से ये वेदां के बाद दूसरे स्थान 
पर आती है। स्मृति की व्युत्पत्ति स्मृ क्तिन्‌ शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य स्मरण एवं प्रत्यस्मरण एवं प्रत्यस्मरण 
आदि से है। स्मृति स्मरण का विषय है और यह परम्परागत रूप से चला आ रहा धार्मिक साहित्य है। विभिन्न 
रोगों से शरीर की रक्षा करने हेतु तथा चिरकाल तक शरीर को निरोग स्वस्थ एवं आयुष्मान बनाने के लिये 
आहार-विहार सम्बन्धी नियन्त्रण अभिप्रेत है। अतः नियमपूर्वक अनुशीलन करने वाला व्यक्ति ही पूर्ण स्वस्थ 
कहलाने का अधिकारी है। जो व्यक्ति नियमपूर्वक स्वास्थ्य सम्बन्धी आचरण का पालन करता है, मानसिक 
रूप से प्रसन्न और चिन्तामुक्त रहता है उसे कभी रोगाक्रमण नहीं होता। 
निदान से दोषों का प्रकोप होता है अर्थात्‌ दोष वैषम्य हो जाता है। वैषम्य का अर्थ वृद्धि और 
क्षय, है परन्तु रोगोत्पत्ति में वृद्धिगत दोषों का ही कर्तृत्व है अतः रोगोत्पादक निदानों से दोष वृद्धि होती है। 
अतः इस शोध पत्र में प्रमुख स्मृतियो में रोग निदान नामक विषय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। 
; EP -10 
क्रिस्तुभागवते महाकाव्यलक्षणसमन्वय: 
| | रेज्जिनी टि.वै, कालडि 
केरलदेशीयेन प्रो.पी.सी.देवस्यामहोदयेन विरचितं मनोहरं महाकाव्यं भवति क्रिस्तुभागवतम्‌। 
ऐतिहासपुरुषस्य भगवत: क्रिस्तुदेवस्य जननादारभ्य स्वर्गारोहणपर्यन्तां जीवनकथामवलम्ब्य संस्कृतभाषाया 
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विरचितं प्रथममहाकाव्यं भवति क्रिस्तुभागवतम्‌। अस्मिन्‌ काव्ये १५५२ पद्यानि सन्ति, सर्वाण्यपि पद्यानि 
हदयहारिणौ प्रसादादिगुणयुक्तानि अलङ्कारेरलंकृतानि कौतुकजननानि च भवन्ति। 
महाकाव्यलक्षणानि, इतिवृत्तचयने नियमाश्च बहुधा दृश्यन्ते, सर्गबन्धो महाकाव्यम्‌ इत्यादीनि। 
सर्वेषां महाकाव्यलक्षणानां समन्वयः अस्मिन्‌ काव्ये सम्यग्रीत्या कृतवान्‌ देवस्यामहोदयः । त्रयस्त्रिशत्सर्गयुक्तं 
भवतीदं महाकाव्यम्‌, प्रार्थनारूपेण अस्य काव्यस्य आरम्भः, नायकः धीरोदात्तः दिव्यपुरुषः क्रिस्तुदेवः। 
अस्मिन्‌ महाकाव्ये,क्रिस्तुभागवते महाकाव्यलक्षणानाम्‌ अन्वयः इति विषयमधिकृत्य प्रबन्धः क्रियते। 
EP -11 


श्रीमद्भागवत पुराण में - वात्स्यायनोक्त कलाओं के सन्दर्भ 


प्रो. शैलकुमारी मिश्र, इलहाबाद 

भारतीय परम्परा में श्रीमद्भागवत पुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का श्री विग्रह माना जाता है। 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा भी है - 

यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ। 

तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह।। 

भागवत पुराण विद्या का महार्णव है, इसीलिए इसके विषय में कहा जाता है - विद्यावतां भागवते 
परीक्षा शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान्‌ भी भागवत के गूढार्थ को आत्मसात्‌ करने में अपने को पूर्ण निष्णात नहीं 
मानता | यह पुराण एक ओर वैष्णव संस्कृति और साधना का ज्ञान गम्भीर ग्रन्थ है, तो दूसरी ओर सौन्दर्य 
बोध कराने वाले काव्यगत वैशिष्ट्यों से भी पाठकों को ओत- प्रोत करता Sl श्रीमद्‌भागवत में भगवान 
श्रीकृष्ण को नटवर वपु: कहा गया है - नटवर वही हो सकता है जो समस्त कलाओं में प्रवीण हो। भागवत 
में कहा गया है - सभी अवतार अंश तथा कलारूप से हैं, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्व- अंश, समस्त कलाओं 
एवं सभी ऐश्वर्या से परिपूर्ण हैं - एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। भारतीय संस्कृत साहित्य 
में वात्स्यायनोक्त चौसठ कलाओं का उल्लेख कहीं पर्याप्त तो कहीं अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। किन्तु 
श्रीमद्‌भागवत पुराण में शोध परक दृष्टि से अध्ययन करने पर सभी चौंसठ कलाओं का सन्दर्भ प्राप्त होता 
है। तभी लो भागवतकार ने श्रीकृष्ण को अखिल कलाओं का आदि गुरु कहा है - 
पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुनर्तन। 

EP-12 


Influence of Bhagavad-Gita on Hermann Hesse : A Study | 
Based on the Sanskrit Version of Siddhartha . ut 
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The basic central problems of Siddhartha and the Bhagavad-Gita are similar. How can one 
attain a state of total happiness and serenity by means of a long and arduous path. The development 
of each character is divided into three distinct stages: in Siddhartha there are-innocence, followed 
by knowledge sin which together lead to a higher state of innocence accompanied by increased 
awareness and consciousness. In the Bhagavad-Gita the path is similar, but not identical. It goes 
from action to knowledge to wisdom . Action is the first stage in one’s long road to perfection. It is 
not arbitrary human actions, but a form of action produced by acceptance of the divine element in an 
individual. One then moves towards knowledge of the self and of the Absolute, which ultimately are 
revealed to be identical. The renouncing of all earthly attachments is a necessary component of 
each of the first two stages of development. A kind of self-fulfill ment is stressed. An individual must 
find and follow his own path for the ultimate goal cannot be attained by any form of imitation, however 
noble and admirable the model or teacher may be . The final, and highest stage is characterized by 
reverence and wisdom. The seeker reveres and even worships the Absolute, with which he is identical. 

Direct parallels with Bhagavad-Gita can be seen in Siddhartha. Hesse’s hero seeks his own 
path to fulfillment. Although his path is one of trial and error, he is always at least unconsciously 
aware of the nature of his quest. He comes to realize that sweeking a goal will ultimately prove to be 
limiting. From Vasudeva he acquires knowledge opf what true action is finally he.is transfigured and 
attains wisdom. In general, Siddhartha's final serenity is based on the realization that all things are 
one. Death is notto be viewed as the end of life, but as the release of the person into eternity-into the 
eternity of the universe, to be sure and not into the eternity of a religious afterlife. The most important 
aspect of Siddhartha's final state of awareness is love, an unselfish, undirected love. The paper 
discusses the influence of Indian thought in Siddhartha based on the Sanskrit translation of Siddhartha. 


EP - 13 
अयोध्या का क्या होगा? नाटक पर संस्कृत के रामकाव्य का प्रभाव 


डॉ. राजेन्द्र साह, बेगुसराय 
संस्कृत साहित्य समस्त आधुनिक भारतीय साहित्य का सर्वाधिक उपजीव्य स्त्रोत है। अब तक के 
रचनाकारों को इन ग्रन्थों से सर्जनात्मकता की नित्य नूतन संजीवनी प्राप्त होती रही है। किसी भी कृति की 
रचनात्मक भूमि लेखक को वैयक्तिकं तथा वर्तमान सामाजिक स्थितियों - विसंगतियों की जीवत दस्तावेज 
होती है, तथा वर्तमान के परिप्रेक्ष में इतिहास का सम्यक्‌ अनुशीलन रचना को नई ऊर्जा एवं गति प्रदान 
करता है। डाह० राजेश्व प्रसाद सिंह विरचित हिन्दी नाट्य कृति अयोध्या का क्या होगा (ई.) रामकथा की 
कुछ, किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, ज्वलंत एवं प्रासंगिक घटनाओं पर आधारित है। यद्यपि इस रचना का 
मूलाधार ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण है, किन्तु इसके अतिरिक्त महाभारत का वनपर्व उत्तररामचरितम्‌ (भवभूति), 
रघुवंशम्‌ (कालिदास), प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक ( भास), अध्यात्म रामायेण कृत्तिवास रामायण कंब 
रामायण सौन्दर्यानंद (अश्वघोष) के अतिरिक्त अग्निपुराण श्रीमद्‌भागवत महापुराण, पद्मपुराण, तथा 
कथासरितसागर एवं जैमिनि अश्वमेघ आदि ग्रन्थों का भी प्रभाव कुल ३७ पृष्ठां को इस लघु नाट्य कृति 
पर है | रंगमंच की इष्टि से सर्वथा अभिनेय इस रचना में राम के उत्तरवती जीवन को ही कथानक का केन्द्र 
बनाया गया है, तथा मुख्य घटनाएँ - राम की सेना और कुश-लव के बीच चल रहे पार्श्वयद्ध, सीता के संदर्भ 
में लोकापवाद तथा सौता - त्याग, ब्राह्मण-पुत्र की मृत्यु और शंबुक की हत्या तथा राम के साथ वाल्मीक, 
कुश-लंब एवं सीता के मिलन तथा सीता का अंत से सम्बद्ध एवं नियोजित हैं। अंक एवं दृश्य- रहित इस 
नाट्य कृति में सिर्फ प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से घटनाएँ संयोजित की गयी हैं। 
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बहुत ऐसे तत्कालीन विडंबनापूर्ण विचार, सोच एवं दृष्टि हैं, जो मानवीय मूल्य सामाजिक समरसता 
तथा सामाजिक न्याय (नारियो के प्रति सहित) की दृष्टि से वर्तमान के संदर्भ में विचारणीय हैं। निस्संदेह, 
अयोध्या का क्या होगा नाट्य कृति में इन संदर्भा का परिमार्जित स्वरूप प्रभावोत्पादकता दृष्टि से अप्रतिम 
बन WE है। 
EP-14 


युगसन्दर्भ और श्रीकृष्ण 


डॉ० विनय कुमार झा, दरभंगा (बिहार) 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌।। 
जब कभी वर्तमान की भयावह स्थिति के कारण निराशा जनित अंधकार से अन्तश्चेतना शून्य होने 
लगती है, तभी श्री कृष्ण के उपर्युक्त शब्द स्मृति के गहन तल से उठकर मस्तिष्क में गूंज उठते है, और 
निराशा के काले बादलों के बीच से आश्वस्त करती हुई, आशा की एक रजत-रेखा झिलमिला उठती है। 
इस युग के क्रांतिदशी तत्व-विचारक श्रीकृष्ण को एक शाश्वत व्यक्ति के रूप में ग्रहण करते है, और उनके 
जीवन कों दुर्गम तत्व का रहस्योद्घाटन करनेवाली लीला के रूप में मानते है, श्रीकृष्ण के द्वारा दिये गये 
संदेश एवं लीलाओं के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किये साधना के आदर्शो की सर्वयुगीनता एवं 
सार्वदेशिकता स्वीकार करते है। उनके मुरली -मोहन रूप को अनन्त के गुह्मतम रूप के मर्म को जानने 
की इच्छा तथा दुर्वार अभीप्सा एवं उत्कट जिज्ञासा को उद्बुद्ध करनेवाला मानते है। 
वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था चरमरा गयी थी। कुछ क्षत्रियो ने वैश्य वृत्ति धारण कर गोपालन का धंधा 
अपना लिया था, और कुछ ब्राह्मणों ने क्षात्र- धर्म के आचरण को प्रारम्भ कर दिया था। आचार्य द्रोण का 
महाभारत के युद्ध में लना इसी बात का परिचायक था। धर्म की दृष्टि से राजा और प्रजा दोनों मर्यादाहीन 
हो गये थे । समाज अपने मूल उद्देश्य को भूल गया था । वेद विहित चार पुरुषार्थो में मात्र अर्थ और काम 
का ही अस्तित्व रह गया था । धर्म की साधना केवल स्त्रियों के लिए रह गई थी । पति धृतराष्ट्र के अंधा 
होने के कारण स्वयं भी आँखों पर पट्टी बांध लेनेवाली गांधारी इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
EP-15 


वैज्ञानिक युग में गीता की प्रासङ्गिकता 
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श्रीकृष्णजी ने हमें निष्काम भाव से अपने कर्मों को करना, सुख-दुःख में एक समान रहना, आत्मा का 
शाश्वत होना, मृत्यु और जन्म का निश्‍चित होना और इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ विद्या का सिद्धान्त भी वर्णित 
है - सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | ; 
qaaa: सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌।। 
EP - 16 
गीता में प्रतिपादित 'तत्‌ त्वम्‌ असि’ 


अखिलेन कुमार झा, धुरव 
अनेक व्याख्याकारों ने विषय प्रतिपादन की दृष्टि से गीता के अष्टादश अध्यायों का तीन विभागों 
में वर्गीकरण किया है। जिसके प्रत्येक-प्रत्येक विभाग में छ: अध्याय हैं। उनके विचारानुसार, गीता उपनिषदों 
का सार होने के कारण उसमें उपनिषद्‌ के महावाक्य तत्वमसि द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान ही उपदिष्ट है। 
वेद चार है, उनमें से प्रत्येक वेद से एक महावाक्य लिया गया है। इस प्रकार महावाक्य भी चार है, जो एक 
ही परम सत्य को लक्षित करते हैं। उनमें से तत्‌ त्वम्‌ असि’ महावाक्य को कहते है - उपदेश वाक्य। इस 
सूत्ररूप वाक्य में सम्पूर्ण वेदों में उपदिष्ट ज्ञान निहित हे। 
प्रथम षडाध्यायी में त्वम्‌ पद का विस्तरिपूर्वक निरूपण किया गया है, तो सातवे सें लेकर बारहवें 
अध्याय तक को द्वितीय षडाध्यायी में महावाक्य के तत्‌ पद का विवेचन है। तत्‌ और त्वमू शब्दों के लक्ष्यार्थ 
के एक्य का बोधक शब्द है - असि जिसका निरूपण छ: अध्यायों के अन्तिम विभाग में किया गया है। अर्जुन 
के मन में यह शंका बनी रहती है, कि एक परिच्छिन्न जीव के अन्तः करण के द्वारा अनन्त स्वरूप का ग्रहण 
कैसे संभव हो सकता है। इस शंका के निवारणार्थ इस तथ्य का विवेचन करने में संभवत: किसी अन्य धर्म 
ग्रन्थ कौ तुलना गीता के साथ नहीं की जा सकती। गीता एक अनुपम ग्रन्थ है। गीता न केवल तत्वज्ञान 
ग ग्रन्थ है, ८ के साहित्य में वह ज्ञान और सौन्दर्य से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ साहित्यिक रचना भी है। 
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सीमा लंका तक फैली थी। सीता सम्बन्धी इस खोज ने कालांतर में रामकथा के प्रचार एवं बहुत सहायता 
की, बाद में रामकथा का प्रचार भारत की अन्तिम सीमा तक हो गया था। 

राम के चरित में ऐसा अद्भुत आकर्षण था कि एक बार श्रवण करने के बाद उसे बार-बार सुनने 
की इच्छा होती थी । मध्ययुगीन रामभक्तों ने तो राम के चरित को ऐसी दिव्यता एवं आध्यात्मिकता प्रदान 
की कि रामभक्तों को बारम्बार राम- रसायन पीने की इच्छा होती रही। यही कारण है कि आज विश्व के 
अधिकांश भागों में रामायण या रामकथा सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे गये। भारतीय आर्य भाषाओं में तो रामायण 
लिखी ही गयी, अनेक रामायणें विदेशी भाषाओं मे लिखी गयीं जिनका संक्षिप्त परिचय इस शोध-पत्र सार 
में प्रस्तुत किया जा रहा है - नेपाली रामायण अथवा सेरत रामायण मलयन रामायण, पातानी रामायण, हिन्दी 
चीन रामायण थाई रामायण, बर्मी रामायण। 

EP - 18 


श्रीमद्भगवद्गीता में भक्ति योग का स्वरूप 


प्रशान्त PAR, हरिद्वार 


श्रीमदभगवद्गीता एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रन्थ है। गीता में मनुष्यों के श्रेय का विधान करने 
के लिए तीन उपायों कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का वर्णन किया गया है। इनमें भक्तियोग कर्मयोग 
और ज्ञानयोग दोनों का पूरक कर्म में आसक्ति को कहने के लिए कर्म में ज्ञान का समावेश करने को बात 
कही है परन्तु वैसा करना सबके लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों एक सिक्के के 
दो पहलू हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त उस मानवीय प्रकृति को भी 
भुलाया नहीं जा सकता जो केवल फल की आकांक्षा से ही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करती है। ऐसी स्थिति 
में कर्म का कैसे शिथिल हो, इसके लिए गीता में भक्तियोग का मार्ग बताया है, जो श्रद्धा और प्रेम का बन्धन 
रूप है। श्रीमद्भगवद्गीता में भक्त चार प्रकार के माने गए हैं - आर्त, जिज्ञासु, अर्थाथी और ज्ञानी तथा इनके 
द्वारा की जाने वाली उपासना सकाम और निष्काम दो प्रकार को बताई गई है । जिसका विवेचन प्रस्तुत 


शोध आलेख में किया गया है। 
EP - 19 Moy 


पुराणान्तर्गता शिक्षणप्रक्रिया 


= 
Ta 


= 
mn 
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शिक्षणप्रक्रिया इति विषयमधिकृत्य पत्रं प्रदीयते। अत्र इमे अंशा: प्रस्तूयन्ते यथा - 
oo पुराणनुसारं शिक्षायाः स्वरूपमुद्देश्यञ्च 
oo पुराणोक्तपाठ्यक्रमः विधयश्च 
oo पुराणेषु वर्णित: गुरुशिष्यसम्बन्ध: 
EP - 20 
प्राच्यपाश्चात्यदिशा पुराणेषूपवणिता विश्वसृष्टिः 
| सोमसि लक्ष्मी सीताराम शर्मा, मुम्बई 
वैज्ञानिकेऽस्मिन्‌ युगे मानवः स्वस्थाने स्थित्वैव चराचरात्मकजगति कुत्र किं प्रचलतीति अधिगन्तुं 
द्रष्टुम्‌, अनुभोक्तुं च शक्नोति। सृष्टेः प्रतिसृष्टिं कृत्वा मानवसदृशयन्त्राणि निर्मातुं शक्नोति। मानवबुद्ध्याः 
अपेक्षया अधिकमेधावदयन्त्राणि निर्मातुं च शक्नोति। तथापि स्वाश्रयभूतजगतः सृष्टिः कथं जाता इति विषयम्‌ 
इदमित्थं वर्णयितुं न शक्तवान्‌ एतावत्पर्यन्तम्‌। तस्यां दिशि नैके दार्शनिकसिद्धान्ताः, वैज्ञानिकसिद्धान्ताः 
प्राच्याः, पाश्चात्याश्च समुद्भूताः। तत्र सृष्टेः क्रम सम्यगधिगन्तुं प्राच्यपाश्चात्यसिद्धान्तानां पूर्णाध्ययनं, 
तौलनिकमध्ययनं च अनिवार्यम्‌ | 
. तत्र मनुस्मृतौ सृष्टिवर्णनावसरे एवमुक्तम्‌ - 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌। 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्विधा ।। 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे। 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌।। (मनुसमृति- १-१२,१३) 
एवं नैकेषु ग्रन्थेषु वेदेषु च सृष्टि: उपवरणिता। तथापि - 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।। (पद्मपुराणम्‌) 
इति लक्षणमनुसृत्य पुराणानामाद्यं लक्षणं सर्ग: | अतस्तावत्‌ सर्वेषु पुराणेषु अवश्यमेव सृष्टिः 
उपवणिता एव। 
एवमेव शिवमत्स्यादिपुराणेषु सृष्टिविषयः वैज्ञानिक: ; पाश्चात्यसम्मतश्च उपवणितः। एतेषामध्ययनेन 
सृष्टेः रहस्यं विज्ञातुं शक्येत इति धिया पुराणेषूपर्वाणितविश्वसृष्टे: पाश्चात्यसिद्धान्तै: सह तुलना क्रियते 
शोधपत्रेऽस्मिन्‌। ; 
EP - 21 


वाल्मीकि कालीन भारत में राजदूत-व्यवस्था 


डॉ.गौरी नाथ राय, बिहार 


आदिकवि वाल्मीकि के रामायण के अनुशीलन से तत्कालीन भारत में राजदूत व्यवस्था का 


निदर्शन प्राप्त होता है। राजदूतों के माध्यम से उस समय राजा शान्ति, युद्ध, राजधर्म का निष्पादन आदि 


करने का कार्य करते थे। राजदूत को कुशाग्र बुद्धि युक्त, अनेक विद्याओं के ज्ञाता, साम,दान, दण्ड, भेद नीति 
का ज्ञाता, पराक्रमी, विवेकशील, स्वामिभक्त आदि गुणो से युक्त होना चाहिए। : 
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रामायण के अयोध्या कांड में राम के द्वारा भरत को परामर्श देते हुए, राजदूत की नियुक्ति के विषय 
में इस प्रकार कहा गया है - हे भरत तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, वह अपने ही देश 
का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और उसे जैसा कहा जाय, वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने 
वाला तथा सद्विवेक से युक्त है न? 

राजदूत ज्ञाता होते हुए भी स्वच्छन्द होकर न तो कोई कार्य कर सकता है, और न ही स्वतन्त्रतापूर्वक 
निर्णय ही ले सकता है। राजधर्म के अनुरूप राजदूत अवध्य होता है। यदि वह कोई अपराध करता है. तो 
उसके लिए अंग-भंग करना, कोडे से पिटवाना, सिर मुझ्वाना, शरीर में चिह्न दाग देना आदि दण्ड का 
विधान किया गया है। इसी कारण राजदूत हनुमान के अशोक वाटिका उजाइने एवं आत्म रक्षणार्थ सैनिकों 
के मारने के अपराध का दण्ड पूँछ जला कर दिया गया। 

इस प्रकार राजदूत दो राज्यों के मतभेदों को दूर करने वाला, सही सन्देश देने वाला युद्ध को रोकने 
एवं मधुर सम्बन्ध बनाने वाला माध्यम होता है। 

EP - 22 


महाभारत की शिक्षाओं को समसामयिक सन्दर्भा में उपयोगिता 


डॉ. समीरकुमार पाण्डेय 


` महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत को प्रञ्चम वेद कहा जाता है। महामति व्यास का कथन है कि 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में जो कुछ सामग्री महाभारत में है वही सर्वत्र है। जो यहाँ नहीं है, बह 
कहीं भी नहीं है। विश्वस्तर पर भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि ग्रन्थ के रूप में आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत 
रामायण के अनन्तर कोई महाग्रन्थ प्रसिद्ध है तो वहः है महाभारत। महाभारत आख्यान, नीति धर्म एवं 
सांस्कृतिक तत्वों का आकर ग्रन्थ सकारण बनाया है। किसी ने महाभारत से धार्मिक तत्व लिया तो किसी 
ने इसमें सन्निहित सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाया तो किसी ने चरित्र-चित्रण में इस महाग्रन्थ की अपना 
आदर्श माना। ज्ञान-विज्ञान के अक्षय कोश महाभारत में शिखा के अनेक सूत्र उपलब्ध है, जिन्हें आदर्श 
मानकर आज का भारतीय समाज (विश्च समाज) अपनी अनेक मानसिक अशान्तियों को दूर कर कर 
सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का ही एक अंश है जो शिक्षा-सूत्रों का विलक्षण सङ्ग्रह है। यदि 
महाभारत में राजधर्म विषयक शिक्षाओं का मनन कर उन्हें आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर प्रयोग 
में लाया जाय तो निश्चित ही हमारा राजधर्म और भी लोकोपकारी होगा। महाभारत में वर्णित मर्मयोग योग की 
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EP - 23 
गीतोक्त निष्काम कर्मयोग का स्वरूप विवेचन 
डॉ. जगन्नाथ झा, दरभंगा (बिहार) 


कर्म कई प्रकार के हैं। जिनको हम प्रधानतः तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं - 
(क) निषिद्ध कर्म 
(ख) काम्य कर्म 
(ग) कर्त्तव्यकर्म 

चोरी, व्यभिचार, हिंसा, असत्य, कपट, छल,जबरदस्ती, अभक्ष्य-भक्षण और प्रमादादि को निषिद्ध 
कर्म, स्त्री, पुत्र धनादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एवं रोग-संकटादि की निवृत्ति के लिए किए जाने वालें 
कर्मा को काम्य कर्म तथा ईश्वर की भक्ति देवपूजन, यज्ञ, दान, तप, माता - पितादि गुरुजनों की सेवा, वर्ण 
तथा आश्रम के धर्म और शरीर सम्बन्धी खान-पानादि कर्मों को कर्त्तव्यकर्म कहते हैं। भावों के भेद से 
कर्तव्यकर्म सकाम और निष्काम दोनों ही होते हैं। सकामी का टित्त फलानुसन्धानवाला होने के कारण प्राय: 
निरन्तर व्यथित और अशान्त रहता है। 

निष्काम कर्म का आचरण करने वाले पुरुष की स्थिति सकामी की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण होती 
है। उसके मन में किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं रहती। वह जो कुछ कर्म करता है, सब फल की 
इच्छा छोइ्कर आसक्ति रहित होकर करता है। सकामी पुरुष जगत्‌ के पदार्थों को रमणीय, सुखप्रद और 
प्रीतिकर समझकर Se पराप्त करने कौ इच्छा से सिद्धि में सुख और असिद्धि में सुख और असिद्ध में दुख 
होने को प्रत्यक्ष भावना को लेकर ममतायुक्त मन से आसक्ति पूर्वक कर्म करता है, औरं निष्कामी पुरुष सब 
कुछ भगवान का समझकर सिद्धि-असिद्धि में समत्व भाव रखता हुआ, आसक्ति और फल की इच्छा को 
त्यागकर भगवान को आज्ञा के अनुसार भगवान्‌ के लिए ही समस्त कर्मों का आचरण करता है। गीता में 
निष्कामकर्मयोग का वर्णन समत्वयोग बुद्धियोग कर्मयोग तदर्थकर्म मदर्थकर्म मदर्पण मत्कर्म और सात्विक 
त्याग आदि अनेक नामों ले किया गया है। इसका विवेचन प्रस्तुत शोधपत्र में किया जाएगा। 

EP - 24 
IMPORTANCE OF TEMPLE WORSHIP 
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Wi kapus causes. Whenever any sacrilegious acts 

e walls to 





SECTION-19:E 105 & PURANAS [881] 


Behind every incident there may be visible and invisible causes. The scientists of India used 
to take great interest in the investigation of invisible causes than in the case of visible causes. The 
science of Astrology has played an enviable roll in unraveling the mystery of the invisible causes 
than in the case of visible causes. In this matter it is the individuals who are taken an the evidence 
| am not going into a deep study of Temple Worship. But let me consider some important aspects 
which relate to Astrology as far as temple culture is concerned. The method of ascertaining the will 
of God in matters relating to temple is called Deva Prasna. Within the temple premises the Daivajna 
(Astrologer) conducts Tamboola Prasnam, Swarnas Prasnam etc. The Daivajna in this way conducts 
detailed investigations on matters relating to the temple such as its origin, beliefs, the previous 
administrators of the temple and their families, the Dhyana Sankalpa of the temple Deity, about the 
Thanthri and the special practices adopted in the Temple. 


EP - 25 
भरतं प्रति रामस्योपदेशे राजनीतिः 
श्रीमति. सुजाता एम्‌. एन्‌, RIS 
श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकिमहर्षिणा विविधपात्रमुखेन राजनीत्युपदेशस्य सन्दर्भाः विपुलास्सन्ति। 
तेषु श्रीरामचन्द्रः चित्रकूटे भरतं प्रति यां च राजनीतिमुपदिशति सा तु समग्रस्य राजनीतिशास्त्रस्य सार इव 
लक्ष्यते। विशालमाकाशं दर्पणे यथा समासेन दर्शयितुं शक्यते तथैव अत्रापि दण्डनीतेः अखण्डांशाः प्रदर्शितास्सन्ति। 
सपरिवारः भरतः यदा चित्रकूटं प्रति गत्वा श्रीरामचन्द्रं दृष्ट्या स्वात्मानं धन्यं मन्यते तदा बाष्पाकुलितनयनः 
श्रीरामचन्द्रोऽपि भ्रातृवत्सलं भरतं गाढमालिङ्ग्य राज्यशासनव्यवहारे के के शासनांशाः भरतेन अनुष्ठितास्सन्ति 
इति जिज्ञासमान: सः विविधान्‌ प्रश्नान्‌ पृच्छति । तेषु प्रश्‍नेष्वेव राजनीतेः सर्वाशाः सूचितास्सन्ति। महीपतिस्तावत्‌ 
धर्ममेव अधिष्ठानं कृत्वा अर्थकामौ सेवते चेत्‌ सः सार्थकं जीवनं यापयितुं शक्नोति। यथा राजा तथा प्रजाः 
इति सूक्तिमनुसृत्येव प्रजा: धर्मार्थकामान्‌ अथवा त्रिवगं सेवितुमिच्छत्ति | अत एव रामः एवं पृच्छति - 
क्वचिदर्थ च कामं च धर्म च जयतां वर। 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे।। अयो.कां -१००-६३ 
एवमेव अमात्यान्‌ सेवकान्‌ दूतान्‌ चारान्‌ च नियोक्तु राज्ञा तावत्‌ स्वप्रतिभया धर्मशास्त्रविषयानधीत्य 
वृद्धानामुपदेशेन च प्रवतितव्यम्‌। 
तदैव महीपतिः राज्यं संरक्ष्य प्रजाप्रियो भवति। तथा हि उक्तम्‌ - 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा 
महीपतिर्दण्डधरः प्रजानाम्‌। 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव 
दितश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्‌।। अयों :कां- १००-७६. 
EP - 26 
बेंकटाचल महात्म्य की कतिपय अप्रचलित कथाएं 
पुराण साहित्य का विभाजन पंच लक्षण या दश लक्षण स्वरूप के आधार से किया जाता है 
साहित्य विकसनशील साहित्य है। पुराणों में तीर्थो का महात्म्य एक विषय होता है। विभिन्न पुराणों : 
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प्रतिबिबित वेंकटाचल महात्म्य पर स्थलपुराणों का प्रभाव पाया जाता है। स्थलपुराण, दत्तपुराण आदि पुराणों 
में भी वेदकालीन या पुराणों में प्रचलित प्रसिद्ध कथाएँ प्राप्त होती है। इन कथाओं के साथ व्रत, तीर्थ, दान 
श्राद्ध आदि को महिमा प्रस्थापित करने के लिए नयी कथाएँ सम्मिलित होती है । इस शोधपत्र में मैंने पुराणों 
में प्राप्त बेकटाचल महात्म्य में पायी जाती अप्रचलित कथाएं विषय के रूप में पसन्द की है। इन कथाओं 
में स्थल महात्म्य तथा भक्ति की विशेष महिमा पाया जाता है। इस शोधपत्र में ऐसी कथाओं की प्राप्त अध्ययन 
की दिशा बताने का हेतु है। 

। EP -27 


अग्निपुराण में वर्णित आयुर्वेद सार के अन्तर्गत वृक्ष 


१ सन्कीपकुमार शोध-छात्र, होशियारपुर 
अग्निपुराण को भारतीय विद्याओं का विश्वकोष कहा जाता है 'आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ सर्वविद्याः 
प्रदशिताः ” इन्हीं विद्याओं के अन्तर्गत अग्निपुराण में आयुर्वेद विद्या का हमें विस्तृत रूप में दिग्दर्शन होता 
है। आयु सम्बन्धी शास्त्र आयुर्वेद। अग्निपुराण के आयुर्वेद प्रकरण में मानवीय चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त 
अश्वायुर्वेद, गजायुर्वेद, गवायुर्वेद, तथा वृक्षायुर्वेद का धन्वन्तरि द्वारा विश्वामित्र पुत्र सुश्रुत को दिए गए 
आयुर्वेदोपदेश का वर्णन है। 
वक्षयुर्वेद तथा गवायुर्ेद पर विशेष प्रकाश अन्निपुराण में डाला गया È | अग्निपुराण में वृक्षारोपण 
कौ दिशा, काल आदि का विवेचन करते हुए आरोपण विधि स्पष्ट की गई है। अग्निपुराणानुसार - उत्तर 
दिशा में प्लक्ष, पूर्व में वट, दक्षिण में आम्र और पश्‍चिम में अश्वत्थ (पीपल) शुभ है। यहां बृक्षारोपण के नक्षत्र 
भी निश्चित किये गए हैं, जिससे अग्नि वैदिक प्रतीत होती है। गवायुर्वेद के अन्तर्गत गाय को चिकित्सा 
और उसके दुग्ध-घृत को बढाने सम्बन्धित उपायों का वर्णन है। गाय के मूत्र, गोबर दूध, घृत, दही से बने 
पञ्चगव्य को अत्यन्त पवित्र कहा है। यहां तक कि गोमांस वाले जल से जिन वृक्षों सीचा जाता है वे वृक्ष 
सदा फलों व फूलों से लदे रहते हैं। इस प्रकार अग्निपुराण में वर्णित आयुर्वेद सम्बन्धी विषयों तथा वृक्षायुर्वेद 
और Tages विषय को इस शोध-पत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। 
EP-28 
WOMEN’S PROPERTY RIGHTS AND THEIR PARTITION 
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EP - 29 


मत्स्यपुराणे सृष्टिप्रक्रिया 


नरेन्द्र कुमार, WE 

भारतापसस्क्त: अह्कृतवाङ्मय महत्त्वपूर्ण बृहच्चास्ति संस्कृतवाङ्मयं विभिन्नरत्नै: परिपूर्णोऽस्ति। 
तेषु रत्नेषु पुराणमिति रत्नं भारतीयसंस्कृते5 मूल्यनिधिरस्ति तथाऽतीतं वर्तमानेन सह संयोजयितुं स्वर्णमयी 
शूंखलाम्‌। पुराणम्‌ इत पदं पुराणपू्वकात्‌ देवादिकादण्‌ प्राणने इति धातोः पचाद्यचि कृते निष्पद्यते। अच्‌ 
्रत्ययान्ततत्वात्‌ घञ्जपः पुंसि इत्यनुसारं पुराणपदस्य पुंल्लिङ्गे प्रयोग सम्भवितुमर्हति, किन्तु पुराणं पजचलक्षणम्‌ 
पुराणं षोडशपणे, पुराणं प्रश्नशास्त्रयो: पुराणं ग्रन्थभेदे च क्लीबे त्रिषु पुरातने इत्याद्यनुसारं पुराणशब्दस्य 
नपुंसकलिङ्गे प्रयोगो भवति। यत्‌ पुरा पुरातनम्‌ अनीति, जीवयति बोधयति पुरा भव इत्यादि अर्थेषु 
प्रसिद्धम्‌। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशविद्यासु पुराणसाहित्यस्य कृते एकं विशिष्टं महत्तवपूर्णञ्च स्थानं ferent i 

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 

धर्मशास्त्रं पुराणञच विद्या ह्येताश्चर्दशः।। 

एवं विश्वसाहित्यस्याक्षय भण्डारेष्टादश महापुराणानि अनुपमानि सर्वश्रेष्ठानि च रत्नानि सन्ति। 
इमानि चास्माकं सामाजिकसांस्कृतिकराजनीतिकं धार्मिकम्‌ एवं दार्शनिकं जीवनं स्वच्छदर्पणवत्‌ प्रतिबिम्बितं 
FARTI सदैव सरलभाषया क्रमबद्धकथानकशैल्या च प्राचीनानि सन्त्यपि नवीनां स्फूर्ति सञ्चारयन्ति। तेषु 
अष्टादश पुराणेषु मत्स्यपुराणं स्वप्राचीनतायाः कारणादादिपुराणेषु परिगणितः। वामनपुराणे पुराणेषु मात्स्यं 
उक्त्वा मत्स्यपुराणस्य महत्तां प्रतिपाद्यते। आलोचितपुराणे पुराणस्य लक्षणं ददत्‌ कथितम्‌ - 

' सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षमम्‌।। 

निम्नपञ्चलक्षणेषु प्रथमोल्लक्षणं सर्गोऽस्ति। या सृष्टि इति अर्थे लोके प्रचलितम्‌। सृष्टि इति पदं 
सृज धातुना क्तिन्‌ प्रत्यये सति निष्पद्यते। अस्मिन्‌ पुसणे वर्णिता सृष्टिः सांख्यसहृशेवस्ति। एतदनुसारेण 
सत्वरजस्तमादीनां गुणानां क्षोभेण ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादय एकमेव मूर्त्योरुत्पत्तिः त्रिरूपेषु अभवत्‌। येन 
विकारयुक्तप्रधानेन कस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्राह्मी, मानसी, रौद्री, मैथुनी, सृष्टिरभवत्‌ इत्यादि शङ्का समाधानं 
मत्स्यपुराणमाश्रित्य शोधपत्रे करिष्यामि। 

EP - 30 
कारणागम में दीक्षा का निरूपण: - तुलनात्मक तथा 
समीक्षात्मक अध्ययन | 









का अघोर मुख से सामवेद का तत्पुरुष मुख से = i का 
आविर्भाव किया। कामिक से वातुल पर्यन्त इन शैवागेर्मो की सं 
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प्रत्येक आगम ज्ञानपाद, क्रियापाद, योगपाद और चर्यापाद नामक चार पादों से युक्त है। भारतीय 
सनातन धर्म-दर्शन के ये निगमागम ही मूल आधार हैं। निगम और आगम मुख्यतया ज्ञान, कर्म और उपासना 
के क्रमशः सिद्धान्त पक्ष और व्यवहार पक्ष का प्रकटी करण करते हैं | इनमें आगम व्यवहार शास्त्र हैं, एवं 
वेद सिद्धान्त विशेष है। भोग और योग को एक साथ मिलाकर चलने वाला शास्त्र आगम है। आगम साधना 
(तंत्र साधना) सबको उपासना का अधिकार देती है। 

वाचस्पति मिश्र ने आगम शब्द को व्याख्या इस प्रकार को है - 
आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद्‌ अभ्युदय निःश्रेयसोपायाः स आगमः अभिनव गुप्त ने तन्त्रालोक में 
प्रसिद्ध को आगम कहा हैं। प्रसिद्धि ही परम्परा की उपनिषद्‌ है जिसका नाम आगम है 

. इह तावत्स स्तोऽयं व्यवहारः पुरातनः। प्रसिद्धिमनुसंधाय सैवागम उच्यते || 
EP - 31 


वाल्मीकीय रामायण तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में 


डॉ. गीता अग्रवाला, पूर्णिया 


रामायण, सहस्त्रो शताब्दियो पूर्व के भारती को सामाजिक व्यवस्था का यथावत्‌ चित्रण प्रस्तुत 
करने वाला सशक्त माध्यम है। साथ ही तत्कालीन युः की परम्पराओं, भावनाओं, आदर्शो को प्रस्तुत करने 
के कारण सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक भी है। एक और इसके न्तर्गत सभी वर्णो के लोग स्वकर्चव्यों में निरत होकर 
समाज को सशक्त रीढ प्रदान किए थे , दूसरी ओ प्रामाजिक केर्चव्यो का समुचित निर्वहण भी सफल 
पारिवारिक जीवन के कारण उत्कृष्ट हो गया था। प आरिक जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव 
में गृहस्थाश्रम का ही सर्वश्रेष्ठ आदिकाव्य है। परिव के विभिन्न सदस्यों के रूप में जितने भी आदशाँ को 
कवि ने अपने शब्द रूपी तूलिका से विचित्र करने ८ प्रयास किया है, वह वास्तव में गार्हस्थस्य धर्म के पद 
ही चित्रित किए गए है और सफल पारिवारिकःजी ही उत्कृष्ट समाज को धुरी है। 
* ER 32: 


विभिन्न पुराण i कृष्ण चरित्र 


3 डॉ. रेखा जौहरी, कानपुर 
अत्यः महत्त्वपूर्ण है। उपनिषदों से लेकर पुराणो तक कृष्ण 
में तो कहीं साधारण मानव के रूप में पुराण साहित्य 

॥हित्य को परम्परा से कुछ भिन्न रूप में प्रस्तुत किये 
भिन्न cf श्वास करते हैं उनके अनुसार 
'किन्तु भारतीय विचारधारा 
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एवं गोपिकाओ के स्वामी हैं। पुराणों में कृष्ण कौ रासलीला का भी प्रसङ्ग मिलता है, जहाँ गोपिकाएँ देह 
का बन्धन HSL परमात्मा (कृष्ण) से एकाकार होने को प्रस्तुत हैं। बाद में राधा के रूप में विशिष्ट गोपी 
को विशिष्ट स्थान दिया गया है । 
EP - 33 
मत्स्यपुराणे नैतिकादर्शः 


विभा, मेरट 
भारतीयसंस्कृतिविश्वसंस्कृतिषु प्राचीनतमा महत्त्वपूर्णा चास्ति । भारतीया संस्कृतिविश्वे आधुनिकयुगेऽपि 
स्वमूलरूपे विद्यमानास्ति। अस्याः समवर्तिन्यः परवर्तिन्यः rem संस्कृतयः प्रायः लुप्ता जाताः। संस्कृति इति 
पदं सम्‌ उपसर्गपूर्वकं डुकृञ्‌ धातुना क्तिन्‌ प्रत्यये सति निष्पद्यते । यल्लोके संस्करोतीति संस्कृति इति अर्थे 
प्रसिद्धम्‌। अत्र प्रयुक्तं संस्कार इति पदं सम्‌ उपंसर्गपूर्वकं कृ धातुना घञ्‌ प्रत्ययेन निष्पन्नो भवति। एवमेव 
संस्क्रियते अनेन इति संस्कार इति अर्थ स्मष्टम्‌। भारतीयसंस्कृत्यां षोडशसंस्काराः परिगणिताः । इमे संस्कारा 
एव व्यक्तिनां नैतिकविकासं कुर्वन्ति। यतो हि एषु संस्कारेषु एकं नीतितत्त्वमपि निहितम्‌। येन मानवस्य 
वैयक्तिकसामाजिकसर्वागीणविकासो भवति। अत्रोक्तं नीतिपदं नी धातुना क्तिन्‌ प्रत्ययेन सिद्ध्यति। यस्य 
प्रयोग: नीयन्ते संल्लभ्यन्ते उपायादयः ऐहिकामुष्मिकार्थोवा अनया इत्यादिषु अर्थेषु संस्कृतवाङ्मये प्रचलित: i 
एवमेव नीयते अनेन इति नीतिः अर्थात्‌ येन मार्गेण प्राणी स्वस्य परस्य वा कल्याणं करोति सा एव नीतिः। 
एवं संस्कृतवाङ्मये नीतिपदं पदप्रदर्शनशीलयुक्तव्यवहारराज्यरक्षोपायादि अर्थेषु प्रसिद्ध प्रयुक्तज्व । संस्कृतवाङ्मयं 
तु व्यापकत्वरूपे नेतिकादर्शन नीतिनिर्देशकत्वेन वा परिपूर्णमस्ति। अत्र तु वेदपुराणस्मृतिरामायणमहाभारतादिषु 
कोऽपि ग्रन्थो नैतिकतत्त्वात्‌ रहितो न ज्ञायते। यदि सम्पूर्णसस्कृतवाङ्मये नैतिकविषयस्याध्ययनं क्रियते तर्हि 
तदध्ययनं तु बृहदाकारं भविष्यति, तत्तु शोधपत्रस्य विषयो नास्ति अपि तु शोधग्रन्थस्य विषयो भविष्यति। | 
एतस्मात्‌ कारणादहं केवलं मत्स्यपुराणमाश्चित्य नीतिनिर्देशकतत्त्वानां वर्णनं करोमि। अस्मिन्‌ पुराणे | 
धर्मसमाजकालराजनीत्यादिविभिन्नरपेषु नैतिकादर्शा: प्राप्यन्ते। एषां विस्तृतवर्णनं शोधपत्रे करिष्याम, | 
| EP-34 | p DE 
Cultural Traditions in the Puranas - A Study of the — 


The puranas are the source of 
vratas, rituals and worships that are 
purana which is more devot 


See 
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EP - 35 
Cosmology in Upanisads 
Leka Subhash, Kerala 


The ancient Darsanas of India demand serious consideration as they have successfully 
endeavored to bring out the truths behind the evolution, existence and involution, existence and 
involution of the universe. The discussion on the universe based on the ideas in the Upanishads hold 
a prime position in the study of universe in the theistic philosophies. The Upanishads have taken into 
Serious consideration not just the mere created world but even all the lively aspects of the phenomenal 
world. In the first stage Upanishads lead the listeners from the objective and apparent world to the 
philosophic level. In the second stage it takes them to the gross and subtle levels of the philosophic 
level. In order to make clear the soul which evades the sense organs, the Srutis depend and make 
use of universe as a support. The objects of nature are utilized to realize the soul which is central 
subject of the Upanishads cosmology mentioned in principle Upanishads varies in different aspects. 

The universe has not come all on a sudden, it has evolved into this state through an order of 
creation. The creation of universe as described by Mundakopanisad is more metaphorical than that 
done in other Upanishads. At the outset of the Brahadaranyakopanisad itself, the order of creation is 
given. It is through four levels that creation is approached by Brhadaranyakopanisad. 
Chandogyopanisad said that, before creation this universe was created through its imagination. 

Despite this discordance regarding the order of creation, no such schism can be seen 
anywhere in the Upanishads in the case of Brahman. All created things are Brahman itself. As long 
asthe cosmic imagination and the resultant delusions are there, the objective world will also be felt 
to be real. The Upanishad never teach that this world is empty or famished. Whenever the Upanishads 
assert that the Brahman is the only real entity, it has repeatedly maintained that the basis for the 
world in this Brahman and this world is a part of Brahman itself. The aim of the Upanishad is not to 
get more into the world, but to getout of it. Butthe Upanishads never ask anyone to leave the world. 


They exhort to realize everything in nature and try to become one with the truth which is behind 
everything. 


EP - 36 
शान्तिपर्वणि मानवसंसाधनप्रबन्धनविचारा: 


डॉ. वेणुगोपालरावू, केरल 


महषिवेदव्यासप्रणीतं श्रीमन्महाभारतं भारतस्य राष्ट्रियेतिहास: महदूग्रन्थरत्नञ्च। महत्वं भारवत््वञ्चास्य 
वैशिष्ट्यं नामकरणे। यथोक्तम्‌ - 


महत्त्वाद्‌भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यत इति। वस्तुतः महाभारतं गूढार्थयुक्तं, ज्ञानविज्ञानशास्त्रं, 
राजनैतिकदर्शनम्‌, कर्मभक्तियोगयोश्शास्त्रम्‌, आध्यात्मविद्या, भारतीयेतिहासः, सर्वार्थसाधकं सर्वशास्त्रभाण्डा- 


गारमिति सम्प्रवदन्ते विद्वांसः | महाभारतस्य विषयवैपुल्येन यदिहास्ति तदन्यत्र व यन्नैहास्ति न न तत्क्वचित्‌ (१- 
६२-५३) इत्युक्तिरन्वर्था बोभवीति। इत्यं चतुर्वधपुरुषार्थसाधकं महाभारतं सर्वज्ञानविज्ञानरहस्याख्यायिशास्त्रमि 
त्यभिधीयते। अस्मिन्‌ महाभारते आदि -सभा-वन-विराट-उद्योग-द्रोण-भीष्प-कर्ण-शल्य- स्त्री-सौप्तिक- शान्ति 
- अनुशासन - अश्वमेध-आश्रमवासिक-मौसल-महाप्रस्थानिक - स्वर्गारोहणाख्यानि अष्टादशपर्वाणि सन्ति। 
शान्तिपर्व: ; 


तहाभारतस्याष्टादशपर्वस मूर्धन्यस्थानमधिरोहति शान्तिपर्व: | लोककल्याणाय यद्यत्कर्तव्यं तत्सर्वमपि 


शरतल्पगतेन भीष्मेण युधिष्ठिराय उपदिश्यतेऽत्र। तदाह भीष्म: - 
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` यत्र यत्र च वक्तव्यं तद्वक्ष्यामि जनार्दन । 

तव प्रसादादि शुभा मनो बुद्धिराविशन।। 

WMA महाभारतस्थ द्वादशपव इत्यभिधीयते । त्रिषुपर्वसु विभक्तमिदम। तानि च राजधर्मानुशासनपर्व 
आपद्धमपव मोक्षधमंपर्व इति | अत्र भीष्मपितामहः धर्मस्य गूढ तत्त्वं युधिष्ठिराय उपदिशति | 
मानवसंसाधनप्रबन्धनम्‌ - 

मानवसंसाधनप्रबन्धनं नाम संसाधनेस्वरूपस्य मानवस्य संस्थापनकार्येु, तत्रावश्यकगुणानां परिवर्धनाय 
विकासाय वा समुंचतव्यवस्थाकल्पनम्‌, आवश्यकानां मानवशक्तिसंहतीनां नियुक्तानां व्यक्तित्तविकासाय, 
कांशलावकासाय च प्रशिक्षणप्रदानं, संस्थायाः संवर्धनानन्तरं नानाकार्यव्यापृतिमभिलक्ष्य किञ्चिदभिज्ञातकार्येषु, 
अनाभज्ञातकायषु वा कोशलमाप्तये विशिष्टप्रशिक्षणकार्यक्रमाणामायोजनं प्रशिक्षितानामभिसंज्ञानेन यत्र 
जनानानावश्वकता स्वात्‌ तत्र तषा स्थानान्तरणं, परस्परान्तरिककलहादिषु सत्सु विचारविमर्शनद्वारा ताहृशावरोधानां 
वथाशाक्तदूसकरण, सस्थायाः लक्ष्यसमवाप्तये नानाशाखानामेकसुखप्रवणतया समायोजनं च प्रायश 
मानवससाधनप्रबन्धनामत आभिधोयते। अत्र पत्रे अस्य विशदालोचना करिष्यते। 


EP - 37 
रामायणकालीन नारी की स्थिति 
स्नेहलता, छिपरा (बिहार) 


रामायण भारतीय संस्कृति का महनीय एवं आदर्श महाकाव्य है। उसमें प्राचीन भारतीय धर्म- दर्शन 
और संस्कृति का सजीव एवं उदात्‌ वर्णन विहित है! भारतीय समाज में प्राचीनकाल में नारी का गौरवपूर्ण 
स्थान था। मनु कि स्पष्ट उक्ति है - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । नारी सृष्टि का मूल है। उसके 
जीवन के तीन रूप है - कन्यारूप, पत्नी एवं माता। कौमार्य, नारी जीवन की साधनावस्था है। उत्तरकाल 
उस जीवन की सिद्धावस्था है। भारतीय संस्कृति के उपासक संस्कृत कवियों ने नारी - जीवन के इन तीनों 
रूपों का विशदू चित्र अंकित किया है | वाल्मीकि रामायण में सीता , कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मन्दोदरी, 
शूर्पणखा, त्रिजटा, सबरी आदि नारियों के रूप में नारी जीवन एवं उनकी प्रकृति आदि रूपों का समीचीन 
वर्णन है | सीता की उत्पत्ति, स्वयंवर, अपहरण, अग्निपरीक्षा, निर्वासन आदि प्रसंगों में नारी जीवन एवं 
उसके शील स्वभाव से चरित्र आदि का दर्शन होता है । नारी कन्या अवस्था में पिता के संरक्षण मे रहती 
है, युवावस्था या पत्नी रूप में उसे पति का संरक्षण प्राप्त होता है, तो वृद्धावस्था में उसका जीवनयापन पुत्र 
के संरक्षण में होता है। पत्नी के रूप में अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हुई, सहचरी और सहधर्मिणी 
कहलाती है। इस बात का प्रमाण हमें वाल्मीकिय रामायण में साक्षात्‌ देखने को मिलता है। रावण के द्वारा 
बार-बार प्रार्थना करने पर माँ सीता ने जो अवहेलना सूचक वचन कहें हैं, उससे भारतीय नारी का गौरव 


सदा उद्घोषित रहेंगा। 
EP - 38 
गरुडपुराणे भूगोलचित्रणम्‌ i og al 
T 7, छपरा 


प्रस्तुते शोधपत्रे महर्षिवेदव्यासप्रणीते गरुडपुराणे उपन्यस्तानां भौगोलिकतथ्यानां निरूपणं कर्तु 
प्रयासः क्रियते। e wem 
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सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
. वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।। 
इति लक्षणानुसारम्‌ अस्यापि पुराणस्य पुराणत्वसमीक्षणं क्रियते। किन्तु प्रायः पुराणेषु भुवनवर्णनं प्राप्यते। 
तत्रैव भौगोलिकतथ्यानां प्राप्तिः भवति। गरुडपुराणे पृथिव्याः सृष्टेः कारणं चित्रितम्‌। अत्र पर्वतानां, नदीनां, 
भूभागानां, खनिपदार्थानां, जनपदानां, नगराणां, तीर्थानां च समुल्लेख भूरिशः प्राप्यते। एतेषां सर्वेषां विवरणानि 
विस्तृतशोधपत्रे मया उपस्थापनीयानि सन्ति। इति शम्‌। 
EP -39 
आदिकाव्य 'रामायण' में महषि वाल्मीकि और दलित भावना 
डॉ. सुभद्रा साहा, लक्ष्मीसागर (दरभंगा) 

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को शूद्र, श्वपच, अन्त्यज, कोल, किरात या व्याध मानने की पुरानी 
परंपरा रही है। अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के अनुसार उन्होने शूद्रा स्त्री से 
विवाह किया किया था जिससे बहुत सारी संतानें थी। अतः शूद्रों का एक वर्ग यदि उन्हें अपना पूर्वज मानता 
है, तो उसका शास्त्रीय आधार है, भारत ही वह देश है, जहां कोई व्याध से महामुनि के रूप में स्वीकृत और 
पूजित हो सकता है। | 

जहां वाल्मीकि भये व्याधते मुनिदुं साधु 

मरा-मरा जपें सिख सुनि रिषि सात की । 
महषि वाल्मीकि आदि - कवि होने के साथ - साथ सीता माता के संरक्षक एवं लव-कुश के पालक-पोषक, 
अध्यापक एवं गुरु भी थे । महर्षि वाल्मीकि के राम जब वनगमन अभियान पर चलते है तो देश के दलितों 
को साथ लेकर धर्म की कीर्ति- पताका फहराते हैं । भगवान्‌ श्री राम के इस अभियान में निषाद, केवट, 
वानर, ऋक्ष जैसे वंचित वर्गो के बहुसंख्यक सदस्यों ने मूल्यवान योगदान दिया । फादर कामिल बुल्के 
अनुसार रामायण के वानर-ऋक्ष- गीध वास्तव में वानर- ऋक्ष-गीध-गोत्री. आदिवासी ài अतः इस स्थापना 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि महर्षि वाल्मीकि ने काव्य धर्म का निर्वाह करते हुए, ब्राह्मण -ग्रंथो, 
धमंग्रंथो और उससे निःसृत दलित शोषण के सभी शास्त्रीय तरीकों का प्रजातांत्रिक शैली. में विरोध किया 
है । आज का दलित साहित्य बहुत हद तक समाज से घृणा का संवाद स्थापित कर रहा है । प्रश्‍न यह है 
कि एक लकञ्चै को छोटी करने के दो तरीके हो सकते हैं - पहला तो लकझ को काट दो और दूसरा उसके 
सामने बच्चै लकञ्चै रख दो । दलितों के उत्थान का दूसरा तरीका वाल्मीकि ने अपनाया और पहला तरीका 
आज का दलित विमर्श अपना रहा है । अतः यह स्वत: प्रमाणित है, कि वाल्मीकि को दलित चिंता दलितों 
की मार्केटिंग न होकर स्वाभाविक थी । 

EP - 40 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र के विकास में पोराणिक 
अवधारणाओं का स्थान 


SÍ. चन्द्रनाथ झा, दरभंगा 
आकाशीय घटनाओं और आकाशीय पिण्डों के 
अद्यावधि मानव स्वभाव में इष्टि गोचर होती है। 


by S3 Foundation USA 


DER 


मानवसभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही लोगों को आक 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रही है, जो 
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चारों वेदों में प्राचीनतम ऋग्वेद (रचनाकाल लगभग ३००० ई० Yo) के कई मंत्रों में ज्योतिषीय 
विषयों के संबन्ध में चर्चाएं प्राप्त होती है। यथा दिन रात्रि का होना सूर्य के उगने डूबने से , चन्द्रमा का उगना 
डूबना, चन्द्र शब्द से मास अर्थ को द्योतित करना, ऋतुओं की जानकारी का होना, वर्ष के दिनों की संख्या 
का ज्ञान अधि मास का ज्ञान इत्यादि। यजुर्वेद में नक्षत्र दर्श की चर्चा है। वेद मन्त्रों का छन्दबद्ध और गेय 
होना स्वाभाविक रूप वैदिक ऋषियों के उच्चस्तरीय अंकगणितीय ज्ञान में निपुण होने की ओर संकेत करता 
है। ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में ज्योतिष शास्त्र के विषयों का अधिक क्रमबद्ध विवरण होता है। 

लगभग १२०० ई पूर्व के वेदाङ्ग ज्योतिष नामक ग्रन्थ में पञ्चाङ्ग निर्माणोपयोगी गणितीय 
नियमों का विवरण प्राप्त होता है, जो इस शास्त्र के क्रमिक विकास का द्योतक है। उसी प्रकार से आर्यभट 
को एक दूसरी मान्यता कि 'पृथ्वी के अपने अक्ष पर चौबीस घंटे में एक बार पूर्वाभिमुख घूमने सें एक दिन 
और रात्रि रूप अहोरात्र उत्पादित होता है, न कि सूर्य के पृथ्वी के चतुर्दिक घूमने से। इस मान्यता को बाद 
के ज्यौतिषियों ने अपने ग्रन्थों में मान्यता नहीं दी, क्योंकि यह पौराणिक मत से भिन्न था। 

उसी प्रकार इस लेख में अत्यन्त कई पौराणिक मान्यताएं जैसे कल्प, युगादि आदि का मान जो 
पौराणिक अवधारणाएं ज्योतिष में सम्मिलित हैं इन सब संदर्भो को समीक्षा को जाएगी। 

EP - 41 
मत्स्यपुराणोक्तनदीनां परिचयः | 
आर्‌. dee Test, कांचीपुरम्‌ 

भगवत्मत्स्येन मानवे प्रोक्तं पुराणं मत्स्यपुराणम्‌। अस्मिन्‌ पुराणे सर्गादिपुराणसामान्यविषयः वरणित: | 
पुराणे भारतवर्षवर्णनसन्दर्भे भारते विद्यमाननदीनां नामानि श्यन्ते । काः ताः तासां अद्यतन स्थितिः, ताः 
नद्यः कस्मात्‌ कुलपर्वतात्‌ प्रवहन्ति तासाम्‌ Geographical Details, नद्यर्थः च विषयाः अस्मिन्‌ शोधपत्रे मया 
प्रस्तूयन्ते। 

EP -42 


कालिकापुराणे राजनीतिः एका समीक्षा 


रवीन्द्रनाथ देव शर्मा, असमः 


_ कालिकापुराणम्‌ नवमशतिकायाम्‌ विरचितमासीत्‌। राज्ञः नीतिः इत्यनेन राजा केन प्रकारेण राजकार्य 
परिचालयेत्‌? तस्य राज्ये प्रजानाम्‌ अवस्था कीदशी भवेत्‌? प्रजाः प्रति राज्ञः व्यवहारः इत्यादिविषयः एव 
राजनीतिपदेन व्यपदिश्यते । कालिकापुराणम्‌ एकम्‌ उपपुराणम्‌। कालिकापुराणे केन प्रकारेण राजनीतिः 
उच्यते तदेव अस्माभिः संक्षेपेण अस्मिन्‌ निबन्धे आलोच्यते। 

EP - 43 
जगद्‌ -गुरू - श्रीकृष्ण 
डॉ. सीमा यादव, वाराणसी 


महाभारत में श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष दृष्टि गोचर होते है - aes i 


दुर्धर्ष योद्धा, समाज के उन्नायक रूप, इन पक्षों के साथ ही सबसे विशिष्ट व म महत्वपूर्ण पाका ud E t 
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रूप है | श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का मुकुट है । गीता से भिन्न महाभारत की कल्पना नहीं की जा सकती 
। कुरुक्षेत्र को पवित्र भूमि में धर्म - राज्य की स्थापना हुयी थी । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त 
मानव जाति के कल्याणार्थ गीता का उपदेश दिया । ब्रह्म, माया, ईश्वर तथा जीव के venei को समझाकर, 
उनके विखरें अंगो का समन्वय कर सरलतापूर्वक भली - भाँति सिद्ध कर दिया कि व्यवहार, नीति, धर्म और 
तत्वज्ञान एक दूसरे से भिन्न और विरोधी नही है, अपि तु एक दूसरे के पोषक है। श्रीकृष्ण का यह उपदेश 
सर्वदेश काल और मनुष्य मात्र के लिए अभ्युदय और नि: श्रेयस्‌ को प्राप्ति कराने वाला है। 
इस प्रकार वे समस्त विश्व का कल्याण करने वाले व मनुष्य को आदर्श मार्ग दिखाने वाले जगद्गुरु 
है। श्रीकृष्ण के ऐतिहासिक जीवन - चरित्र का सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करने पर सिद्ध होता है कि उनका 
प्रत्येक कर्म लोक- कल्याण हेतु था - अभय प्रदान करना, कष्ट - निवारण करना तथा बाधाओं व क्लेशो 
को दूर करना इत्यादि। उन्होंने राजनीति तथा व्यवहार में आने वाले धर्म - संकटो से कैसे सुरक्षित बचा जा 
सकता है , इसका उत्तम मार्ग बताया। प्रस्तुत शोध पत्र में महाभारत विशिष्टतया गीता के आधार पर उनके 
जगद्गुरुत्व को प्रमाणित करने का लघु प्रयास किया गया है। 


EP - 44 
आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण में राजनीति 
कौशल्या देवी, समराहिल (शिवला) 


- संस्कृत वाङ्मय में वाल्मीकि रामायण प्रकाशमय स्तम्भ है। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित सात 
काण्डों और चौबीस हजार एलोकों में विभक्त है । इसका राजनैतिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है। राजनीति से 
अभिप्राय राज्य सम्बन्धी नीति से है जो राज्य और नीति शब्दों से बना है। राजनीति की आवश्यकता राजा 


रामायणानुसार राजा धर्म द्वारा प्रजा पर शासन करता था जो आज कानून के नाम से प्रसिद्ध है । 


संक्षेप में आज की राजनीति और वाल्मीकि राजनीति बहुत समान है, जिससे प्रतीत 
वाल्मीकि राजनीति पर आधारित है। ‘ae प्रतोत होता है, कि आज की 


EP - 45 
Representation of Puranic and Epic Characters 
in Ravivarma’s Paintings 


$ ९६457 ALC ORIENT, ENTAL Digitized by S3 Foundation USA 
AS ATINDA ORIENTAL CONFERENCE -2010 
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Through colours Ravi Varma portrayed the beauty of Indian tradition which overwhelmed even the 


laymen of the country. His talents in paintings, the picturisation of Indian tradition, numerous honours 
and precious gifts he received by national and International level , the establishment of his oleograph 
press, moreover, the publicity which he had among people etc are memorable. 

Ravi Varma's mythological paintings — his true to life heroes and heroines realized through 
the craft of illusionalist oil painting. The lovely heroines of ancient epics and legends -Sakuntalas 
Damayanti-s,- and Drupati-s etc appeared through his art Matsyagandhi wooed by king Santanu, 
Ravana-s fight with Jadayu, Sakuntala — dreaming of Dusyanta, Ganga fleeing with child Bhisma are 
some among his paintings. Ravi Varma's characters Laksmi and Sarasvati look directly into the 
eyes of the viewers, their realistic image smoothly translating into the divine. His mastership over 
Epics, Purana-s and allied subjects contributed him to supersede the defects on such type of 
paintings.By realizing the capability of this great artist, Raja-s of Udaipur, Baroda and Mysore 
requested Rave Varma to paint various scenes from Epics and Purana-s, which were still became a 
decoration in their durbar-s. 


EP - 46 
शिवमहापुराण में वर्णित शिवातार 


सुप्रिया पाण्डेय, वाराणसी 

अवतारवाद भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है, जिसने भारतीय जन-जीवन 

में धार्मिक भावना को अत्यन्त विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, अवतार शब्द की व्युत्पत्ति 

अव उपसर्गपूर्व तृ धातु से 'घञ्‌' प्रत्यय करने हुई है । इस शब्द का विशिष्ट अर्थ है - किसी लोकातिशायी 

ऐश्वर्य सम्पन्न देव का भूतल पर अवतीर्ण होना । गीता में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन है, कि जब - 

जब धर्म को हानि तथा अधर्म का उत्थान होता है, तब - तब ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप.को भूतल पर उत्पन्न 

करते हैं। 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत: | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।। 

हमारे पुराणों एवं शास्त्रों में भगवान्‌ के शैव, शाक्त एवं वैष्णव इन नाना प्रकारक अवतारों का वर्णन 

है। शिवमहापुराण भी अवतार कथाओं के वर्णन से समृद्ध है। शिवमहापुराण कौ शतरुद्रसंहिता एवं 

कोटिरुद्रसंहिता में शिव के नाना अवतारों का वर्णन है। ये अवतार इस प्रकार हैं - अर्धनारीश्वर, हनुमान, 

महेश, वृषेश,पिप्पलाद,सुरेश्वर, जटिल, नर्तकनट, द्विज, अश्वत्थामा, किरात, कृष्णदर्शन, भिक्षुक, 

वेश्यानाथ, द्विजेश्वर, यतिनाथ, यक्षेश्वर, गृहपति, दुर्वासा इत्यादि। प्रस्तुत शोधपत्र में इन अवतारों की 

विवेचना की गई है । 

, EP - 47 


पुराणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 

डॉ.सुधीर पाठक, इटावा 

सृष्टि के आरभ्य से लेकर प्रलयपर्यन्त समस्त भूमण्डल के क्रमबद्ध इतिहास के निर्देशक तथा 

भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वरूप, वैदिकधर्म के परिपोषण, भारतीय ज्ञान विज्ञान के वैभव स्वरूप इन 
अष्टादश पुराणों की संस्कृत साहित्य में तथा भारतीय जनता के मानस मन्दिर में गौरवपूर्ण प्रा 


" 
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भारतीय विद्वानों की दृष्टि A पुराण भी उतने ही प्राचीन व प्रामाणिक हैं , जितने कि वेद- वेदांग 
| क्योंकि अधर्ववेद- शतपथ ब्राह्मण- उपनिषद्‌ - भाष्य - गृह्यसूत्र- रामायण - महाभारतादि ग्रन्थों में यत्र - 
तत्र प्रचुरमात्रा में पुराणों का उल्लेख पाया जाता है । 

प्रस्तुत पंक्ति के ऊपर अंकित लगभग तीन पंक्तियों में आपके द्वारा वांछित प्रमाण का उल्लेख पहले 
से ही प्रस्तुत है । जो इस प्रकार है - अथर्ववेद- शतपथ ब्राह्मण- उपनिषद्‌ - भाष्य - गृद्यसूत्र- रामायण इन 
सब प्रमाणा से विदित होता है कि पुराण भी वेदों की तरह प्राचीन, नित्य, औपरुषेय हैं भारतीय संस्कृति 
में इनका समादर भी वेदों की तरह ही है । 

EP - 48 


वाल्मीकीय रामायण में भगवान्‌ राम के जीवन का आदर्श 


डॉ. हरि सिंह शास्त्री, हरियाणा 


रामायण महषि वाल्मीकि को रचना है । महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं और रामायण विश्व का 
आदि काव्य है । इस महाकाव्य में भगवान्‌ राम का रमणीयतम चरित वर्णित है । यह ब्रह्मा जी की प्रेरणा 
से महषि वाल्मीकि के मुख से उद्गार रूप में निःसृत हुआ है । ब्रह्मा ने उपस्थित होकर महर्षि से कहा कि 
तुम रामायण के रूप में रामकथा का वर्णन करो । मेरे कहने से सरस्वती तुम्हारे कण्ठ में विराजमान्‌ है - 

'मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयम्‌ सरस्वती | 

कुरु रामकथां पुण्या श्लोकबद्धां मनोरमाम्‌।। 

- ब्रह्मा ने ऋषि को आशीर्वाद के साथ कहा कि, जब तक धरती पर भूधर और सागर आदिस्थिति 

रहेंगे, तब तक यह देवचरितमयी कथा प्रसारितं होती रहेंगी 

यावदू स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। 

तावदू रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति।। 
तभी ब्रह्मा के संकेत पर देवताओं के कहने से भगवान्‌ विष्णु ने दिव्यमानव के रूप में राजा दशरथ के घर 
जन्म लिया । ये राम बड़े होकर नाना विशेषताओं से विभूषित हुये । सीता से इन का विवाह हुआ । सीता 


को साक्षात्‌ लक्ष्मी माना जाता है । यह सीता ही इस आदिमहा काव्य को नायिका और राम नामक है । 
यह रूप में देवताओं के समान है - 


देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिवरूपिणी। | 
EP - 49 


शिवपुराण का दार्शनिक महत्त्व 


: पूजा शर्मा, जम्मु 
पुराण भारतीय साहित्य के अतीत को वर्तमान के साथ जोडने वाली स्वर्णिम श्रुंखला हैं पुराण 
भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड है। वह आधार पीठ है जिस पर आधुनिक भारतीय समाज अपने नियमन को 
प्रतिष्ठित करता है। संस्कृत में पुराण साहित्य चिरन्तन का पर्याय भूत, वर्तमान तथा भविष्य को घटनाओं 
का समावेश ही पुराण है। पुराणों में अनेक उपाख्यानों में वेद पूर्व आर्य अनार्यो की समन्वित संस्कृति के 
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दर्शन होते है, फर भी अधिकतर पुराण वेदोत्तरकालीन है। पुराणों का वैदिक काल में भी अस्तित्व रहा। 
ईसा से ६०० वर्ष पूर्व आदिम रूप आज प्राप्त नहीं होता है। पुराणों में नीति समाजशास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र 
,काव्यशास्त्र व्याकरणशास्त्र तथा कला आदि विषयों पर अमूल्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। वैदिक धर्म को 
सर्वजन शुभ बनाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की । प्रतीकवाद, परोक्षवाद और रहस्यवाद 
से अनुप्राणित सभी पुराण हमारे राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन के दर्पण है। भारतीय मान्यता के अनुसार 
पुराणों को वेदों की प्रतिच्छाया एवं पंचम वेद स्वीकार किया जाता है। पुराणों का महत्ता का वर्णन स्वयं 
पुराण ही करते है। सृष्टि को रचना से लेकर जीव, जगत, माया, प्रकृति, योग, ध्यान, बन्धन, मोक्ष आदि 
सभी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का विवेचन शिवपुराण में किया जाता है। 
‘EP - 50 
सुन्दरकाण्डे हनुमतः भूमिका 
$ सुशान्त प्रधानः, भुवनेश्वर 
समुद्रलंघनस्य भूमिका अध्यात्मरामायणे अतिसंक्षेपेण वर्णिता तत्र श्रीरामस्य रूपं ध्यात्वा हनुमान्‌ 
सीतान्वेषणे समुद्रलंघनस्य चेष्टां कृतवानिति वर्णितम्‌। किन्तु वाल्मीकीयरामायणे अयं प्रसङ्गः भव्यः तथा 
आकर्षकरूपेण महर्षिणा वर्णितो दृश्यते। तत्र हनुमान्‌ सूर्य-महेन्द्र-पवन ब्रह्मादिदेवतानाञ्च ध्यानं कृत्वा 
समुद्रलंघनाय प्रवृत्तः इति उक्तम्‌। अध्यात्मरामायणे हनुमान्‌ महापारिधसन्निभौ भुजौ पर्वतशिखरस्योपरि 
स्थापयित्वा, शरीरस्याग्रभागं संहत्य कट्यां चरणौ लघ्बाकारं कृत्वा शिरोधरां संहत्य स्वस्य पराक्रमम्‌ अवर्धयत। 
तदनन्तरं प्राणवायुमवरूध्य आकाशमवलोकयत्‌। हनुमान्‌ आकाशमार्गे गमनात्‌ पूर्वम्‌ एतादृशीं भूमिकां 
कृतावानिति तत्र वाल्मीकिरामायणे महषिणा उल्लिखितम्‌ 
. एवं बाल्मीकीयरामायणे हनुमतः भूमिका विस्तृता तथा अत्याकर्षकरूपेण वर्ण्यते, किन्तु अध्यात्मरामायणे 
अतिसंक्षिप्तरूपेण वर्णनं दृश्यते । अतः शोधनिबन्धेऽस्मिन्‌ वाल्मीकिः अध्यात्म-रामायणानुसारं तत्र वर्णिता: 
सुन्दपकाण्डे हनुमतः विविधाः भूमिकाः इति प्रसंगस्य पुंखानुपुंखं तत्त्वात्मकं विश्लेषणं मया प्रस्तूयन्ते। 
EP - 51 
श्रीमद्भागवत पुराण में धर्म 
मनीष कौशल, होशियारपुर 
भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के सभी अभीष्ट में मुख्य अभीष्ट चार ही बताये हैं। मनुष्य के. 
यही अभिलषित विषय है, इन्हें पुरुषार्थ कहा है । मनुष्य जीवन के मुख्य : ही साध्य हैं ये साध्य हैं - धर्म, 
अर्थ,काम तथा मोक्ष। इन चारों पुरुषाथो में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म ही तीन a 











ध्रियते लोकोऽ 
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EP -52 
वर्तमान युग में वेदान्त की उपयोगिता 
ललिता जुनेजा, फरीदाबाद (हरियाणा) 


मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य विश्वबंधुत्व कौ भावना है। जसकी प्राप्ति केवल तभी संभव है, जब पृथ्वी 
तल के समस्त मानव अपनी आत्मा के समान, सभी को आत्मा को समझते हुये, स्थाई रूप से परस्पर सच्चे 
अर्थो मे बंधु बन जाने के लिए परब्रह्म परमात्मा के साथ, सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो जायेंगे। इन्द्रियों 
का स्वभाव बहिर्मुखी होने से वर्तमान पीढी भौतिक उन्नति के प्रति अत्यन्त सावधान है , लेकिन आध्यात्मिक 
उन्नति के प्रति अत्यन्त उदासीन मानवेतर प्रकृति के ऊपर गहरा नियन्त्रण दिया है, लेकिन विज्ञान हमें अपनी 
ही प्रकृति को नियन्त्रित करने में बिल्कुल सहायता प्रदान नहीं करता। आत्मज्ञान विज्ञान से अधिक उपयोगी 
है, समाप्ति हो जाती है। यह संसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन तपों से परिपूर्ण 
है। इनं त्रिविध तपो से सर्वथा मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने अपने सतत परिश्रम एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन 
द्वारा जिस साधन को ढुँढा निकल वह संस्कृत में दर्शन नाम से प्रसिद्ध है । दर्शन का यह महत्त्व है कि वह 
ज्ञान और जीवन के सभी अड्गों पर प्रकाश डालता है। आज का मानव वेदान्त सम्मत व्यक्तित्व से सर्वथा 
दूर होता जा रहा है। इसी कारण वह अत्यन्त संतप्त है। आज आत्म शांति तथा विश्वशान्ति जैसी समस्याओं 
का समाधान आत्म विकास तथा आत्म ज्ञान से ही हो सकता है। 


EP - 53 
महाभारत में अग्निस्तवन 


डॉ. वन्दना पाण्डेय 

विश्व वाङ्मय में अप्रतिम स्थान प्राप्त, आर्ष मनीषा के महनीय वाहक, पाराशर्य महर्षि कृष्ण 

BUA वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत सनातन धर्म और संस्कृति का प्रतिपादक ग्रन्थ है। महर्षि व्यास 

के सुविमल, वैदुष्यपूर्ण वीचियों से युक्त, वाकसरोवर से निस्सृत, हरिकथा रूपी सूर्यताप से प्रमुदित, षो$श 

गीतार्थरूपी मोहक, परिमल शिक्षारूपी दिव्य सुवास से सुवासित नानप्रकारक आख्यानोपाख्यान रूपी केसर 

से सुगन्धित, सज्जनरूपी भ्रमरो द्वारा निरन्तर सेवित एवं कलियुग के पाप-ताप रूप दुर्गन्ध का नाश करने 

वाला महाभारत रूपी यह कमल अपनी सार्वड्गता के कारण आकरग्रन्थ को अभिधा से भी अलङ्कृत है। 

महाभारत ही विश्व इतिहास का एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जो उस भयावह पृष्ठभूमि के बीच, जब दो 

दुर्धर्ष सैन्यबल आमने -सामने खडे होकर युद्ध के लिए ललकार रहे हों. उसके मध्य आत्मा की अजरता 

-अमरता, निष्काम कर्म की गुणवत्ता, धर्म के रहस्य के आख्यापन भक्ति तथा ज्ञानमार्ग के स्वरूप का विवेचन 

करता है । धर्म के व्यापक आयाम के अन्तर्गत ही महाभारत में विविध देवताओं के स्तवन प्रसंग आगत 

हैं । यथा- इन्द्र, विष्णु, अश्विन सूर्य, ब्रह्माशिव, अग्नि आदि। यद्यपि इन देवताओं का वैशिष्ट्य वैदिक 
काल से है और महाभारत में भी इन देवों का स्तवन प्रमुखता से किया गया है। 


EP - 54 
पुराणेतिहासादिषु धनुर्वेदविद्या | 
| | डा. वी. एन्‌. दामोदरन्‌ उग्णि, कालडि 
चतुर्दशविद्यास्थानेषु अन्यतम धनुवेदविद्या यजुर्वेदस्य उपवेदत्वेन परिगण्यते। यथा लोके आयुर्वेदस्य 


तथा गान्धर्ववेदस्य च प्रशस्ति प्रचारादिकं च तथा वेदस्य नास्ति। यद्यपि धनुर्वेदग्रन्थानां नामानि 
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इतिहासंपुराणदिषु वाहुल्येन उपलभ्यन्ते तथापि ते अधुना न उपलभ्यन्ते अतः लुप्तप्रायो5यं ज्ञानविज्ञानशाखाया: 
पुनरुज्जीवनं लोलकल्याणाय भवेत्‌। अग्निपुराणे महाभारते बृहत्संहितायां शार्ड्गधरपद्धत्यादिषु धनुर्वेदस्य 
उल्लेखः उपलभ्यते। उत्तरकेरलदेशे कलरीति नाम्ना प्रसिद्धः आयुधाभ्यासपद्धतिः अधुनापि सजीवरूपेण 
वर्तते। तत्तु उपलभ्यमान धनुर्वेदलक्षणाक्रन्तः प्रायः भवति । तत्र खड्गदण्डपादप्रसारणप्रकारादीनां च लक्षणं 
प्रयोगादिकं सविस्तरं निरूपितमस्ति। विषयोयं उपलभ्यमानसामग्री तथा मृग्यमाणसामग्रीणां च समवधानेन 
यथामति संग्रहेण अत्र प्रकाशयितुं यत्नं करिष्यामि । 

EP - 55 


श्रीमद्भागवते भक्ति: 


डॉ. संजयकुमारमण्डलः, विश्वभारती 
अस्मिन्‌ जगति चतुरशीतिलक्षयोनिषु जन्ममरणपरम्परानुभयानेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्जप्रभावैर्मनुष्यशरीरं 
लभते जीवलोकः | तदिदम्‌ अतिदुर्लभं मानवशरीरमवाप्यापि न ud जन्ममरणपरम्परानुभवदुःखसागरमुत्तत्तु 
प्रभवन्ति किन्तु तत्राधिकतराः पुनरपि चतुरशीतिलक्षयोनिषु बंभ्रम्यमाणाः कठिनतरां दुःखपरम्परानुभवन्तो 
भूयो भूयो जन्ममरणचक्रे चङ्क्रमन्ते एव। किन्तु अनन्यया भक्त्या भगवन्तं प्राप्य भक्त: संसारे आवागमनचक्रादू 
विमुक्तः शास्वतं सुखं लभते | तस्माद्‌ भगवत्प्राप्तिरूप शाश्वतसुखसाधनं भक्तिरेवास्ति। इयं भक्तिरस्य निबन्धस्य 
विषयः | भजसेवायामिति धातोर्भावे क्तिन्प्रत्ययेन निष्पन्नस्य भक्तिशब्दस्यार्थः प्रेम्णा भगवतः सेवा प्रतीयते। 
देवषिणा नारदेन स्वकीये भक्तिसूत्रे सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा (ना.भ.सू.२) इति सूत्रतया परमेश्वरे परमं प्रेमैव 
भक्तिः प्रोक्ताः। महर्षिणा शाण्डिल्येन त्वात्मीयभक्तिसूत्रे ईश्वरं प्रति परमानुराग एव भक्तिनिंगदिता। 
गोपालतापनीयोपनिषदि शाण्डिल्यसूत्रेषु वा प्रदर्शित भक्तेलक्षणस्य परिष्कृतं रूपं श्रीमधुसूधनसरस्वतीकृत- 
भक्तिरसायने समुपलभ्यते। तत्रोक्तं - 
हुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता। 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते।। भ.र.१। ३।। 
श्रीमदूभागवते कपिलमुखेन भगवता व्यासदेवेन भक्तिर्लक्षण सुन्दरदष्टान्तद्वारोपस्थापितम्‌ - 
मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। 
. मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो।। 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतंम्‌। ह 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे।। (भ.३.२९.११.१२ ee 
एतादृश्येब भक्तिः परमेश्वरमाकर्षति। श्रीमद्भागवतस्य एकादशस्कन्धे परमेश्वरेण श्रीकृष्णेनोद्धवं 
प्रत्युक्तम्‌ - भो उद्धव! साख्यं योगः धर्मः स्वाध्यायः dus तथा त्यागो मां नाकर्षन्ति। यथा केवला निर्गुणा 
भक्तिराकर्षति। इयं भक्तिः कथं मनुष्यस्य हृदि जायते कथं वायाति मनुष्यस्य हृदये अस्या भक्त्या विकासः 
वा कीदृशः भवति तत्सर्वमस्मिन्‌ निबन्धे श्रीमद्भागवतानुसारेणालोचयिष्यते। 
| EP - 56 2५ Me 
Rivers as Anthropomorphic from of Women in Puranas - 
Dr. K. S. Ramaa, Banga 














Rivers contribute to the integrati 
are never a simple flow of waters, but they are s 
times they are the anthropomorphic forms of v 
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पुराणेषु व्रतस्य नैकशश्चर्चा महत्वं प्रतिपादितं वर्तते । लोके उद्देश्यविधिपरिमाणानां भेदात्‌ ब्रतानामपि नैका 
भेदा जायन्ते | यथा - आश्रयभेदेन कायिकं वाचिकं मानसिकं च व्रतम्‌ | एवमेव एकभुक्तं नक्तत्रतम्‌ अयाचितं 
चेति बहूनि व्रतानि विद्यन्ते। 

श्रीमद्भागवतमहापुराणे एतादृशानां व्रतानां सविधिं सोद्देश्यं च वर्णनं भूयसा प्राप्यते। तद्यथा - 
नित्यव्रतम्‌ - नित्यत्रतानामुददेश्यं केवलं हरेः सायुज्यमेव भवति। भगवत्परायणो राजा अम्बरीषः स्वस्य 
सर्वाङ्गानि सर्वाचारं च भगवति हरौ समर्पयत्‌। एकदा तेन द्वादशीप्रधानमेकादशीव्रतमाचरितं वर्षभर्यन्तम्‌ | 
तस्यैव प्रभावः आसीत्‌ यत्‌ सहजकोपभूतस्य दुर्वाससो मुनेः कोपभयः तं नैवास्पृशत्‌। परञ्च मुनेरेव गलग्रहोऽ भवत्‌। 
अभिशापः स। एवं हि ज्ञानिनां महर्षिणां विविधानि नित्यत्रतानि सन्ति भागवते। 
नैमित्तिकब्रतम्‌ - पापक्षयनिमित्तये समाचरितानि चान्द्रयणप्रजापत्यादीनि ब्रतानि नैमित्तिकानि कथ्यन्ते । राज्ञा 
परीक्षिता कृतस्य विप्रापमानभूतपापस्य निवारणाय सुरसरितो निकटे सप्तदिनस्यानशनव्रतमाचरितम्‌। तदपि 
नैमित्तिकं व्रतमासीत्‌। 
काम्यत्रतम्‌ - कामपि विशिष्टकामनामाश्रित्य सम्पादितं व्रतं काम्यत्रतमुच्यते। उत्तमवरप्राप्तये कन्याभिः 
समाचरित Thad वटसावित्रीब्रतमिति काम्यत्रतमेव। भागवते कश्यपमुनिना समाहृतं पुंसवनव्रतं देव्या 
दितिना आचरितं तथा च तेनैव मुनिना समुदितविधिना प्रेरिता सती अदितिदैवी पयोत्रतस्य परिपालनं 
कृतवती। एवं हि श्रीमद्भागवतमहापुराणे प्रतिपदं नैकानां व्रतोत्सवानां तपसां च समुल्लेखो वर्तते । तेषां 
परिशीलनमत्र करिष्यते। 


EP - 62 
अङ्गराज प्रसङ्गः 


वासुदेव नन्द 
तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञः भविष्यति सुदारुणा 


अङ्गराजः लोमपादः दशरथः (नवरथस्य तनयः, भागवतं) कोसलराज्यस्य दशरथस्य (अजतनयः) 
सामसमयिकः आसीत्‌। तस्य लोमपादस्य स्वकौयात्‌ व्यतिक्रमात्‌ यन्त्रणादायिका अनावृष्टिः भविष्यति। 
(सङ्गमकाले वीर्यक्षरणे कृछ॒ता जाता) एवं भूते स्वकीे दुर्विपाके वित्रत: अङ्गराजः द्विजेभ्यः व्यवस्थापकेभ्यः 
प्रायश्चित्तं अकामयत। अव्यक्तेन केनापि कारणेन त्रस्ता एते राजाज्ञापूरणाय व्यवस्थान्तरं कल्पयामासुः। 

अनभिज्ञः स नारीणां विषयस्य सुखस्य च इन्द्रियार्थरभिमतैः नरचित्तप्रमाथिभिः। एवं रूपं पित्रधीनं 
वीर्यवन्तं ऋष्यश्ङ्गम्‌ तस्याश्रमात्‌ आनेतुं कामकेलिकुशलाः वारमुख्याः यास्यन्ति। रूपेण वैदगध्येन लोभयित्वा 
एनम्‌ अङ्गदेशं प्रापयिष्यन्ति येन राजा फलितमनोरथः स्यात्‌। राजा स्वीचकार | 

ऋष्यशृङ्गः आश्रमात्‌ बहिः कदापि पदपातं नाकरोत्‌। अतिथिशान्ये स्वाश्रमेऽपि अपरं जनं कदापि 
नापश्यत्‌। एवंभूतं युवानं आनयितुं राज्ञा नियुक्ताः वारमुख्याः वनभूमौ विभाण्डकस्य ऋषेः आश्रमं प्रति ययुः। 
कस्मिन्‌ अपि लताकुञ्जे सुयोगं अपेक्ष्यमाणा: तस्थुः, यतः पादपान्तरित: आश्रमः ead | 
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वाल्मीकि रामायण की सीता आधुनिक नारियो के लिए प्रेरणा स्त्रोत 


विजय शंकर द्विवेदी (विनम्र ', इलाहाबाद 
आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य के रूप में विश्व प्रसिद्ध 
है, इसमें राम चन्द्र जी के आदर्श जीवन का उत्तम ढंग से वर्णन है । जो बुराई पर अच्छाई की विजय का 
प्रतीक भी है । इसमें राम को पत्नी सीता को भी आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया गया है । जो आधुनिक 
नारियों के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा स्रोत है । सीता के चरित्र का अनुकरण कर नारियाँ घर में, समाज 
में , स्वर्ग जैसा वातावरण स्थापित कर सकती हैं । सीता जी के अन्दर प्रेम, क्षमा, पातित्रत्य, सजगता, त्याग, 
निर्भयता, शान्ति, सहनशीलता आदि कूट-कूट कर भरी थी, जो आधुनिक नारियों के लिए भी प्रासंगिक है। 
सीता जी सजग थीं, तथा अपने पति से प्रगाढ प्रेम करती थीं, तथा पतिव्रता थीं । रावण द्वारा अनेक प्रलोभन 
दिये जाने पर भी आकृष्ट नहीं हुई और eT तक कहीं कि वे रावण को बाये पैर से छू भी नहीं सकती। 
(चरणेनापि सव्येनन स्पृशेयं निशाचरम्‌ । वा.रा.५.२६.८)पति सेवा के लिए वन तक चली गयीं । उनके 
अन्दर निर्भयता भी असीम थी, जब रावण सीता का अपहरण करना चाह रहा था, तो निर्भयता के साथ रावण 
से कहती हैं (त्वं पुनर्जम्बुक: सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभम्‌। नाहं शक्या त्वया स्प्रस्टुमादित्यस्य प्रभा यथा 11) 
इसके अतिरिक्त सीता जी क्षमा विनम्रता आदि गुणों से युक्त थीं । 
इसी प्रकार आधुनिक नारियों को चाहिए कि सीता के चरित्र से प्रेरणा लेकर तथा गुणों का अनुकरण 
करके अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल तथा घर, परिवार, समाज को कलह रहित वातावरण प्रदान कर 
सकती हैं। 
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The Bhrgu Valli of the Tattiriya Upanisad and its 
Global Relevance 
Dr.Vinod Kumar Dixit, Uthara Pradesh 


Beyond any limit of doubt, the Vedas are the oldest extant literary work in the history of 
religion and philosophy. The upanisads are the most developed part or the ७२ 3100700 is 
the reason that they are called" Vedanta"-(Veda*Anta).- E EP ee 

It is too hard to challenge the fact that the principle of the 
expressed in India as early as the follo rse of the Rgve i 
visvatah". Our vedic literature stand 
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EP - 65 
महाभारतीय भक्तिगीतायाः कौटिलीयदृष्ट्या परिशीलनम्‌ 
डॉ. बाल गोविन्द झा, आरा (बिहार) 


महाभारतस्य शान्तिपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकशततमेऽध्याये उपनिषद्भ्यां भक्तिगीतायां धन प्रसङ्गे 
सदसद्विचार नैपुण्योपेतो ग्रन्थकर्त्तायं द्विविधं भावं प्रकटयति स भावः परस्परविरुद्धाश्रित इव प्रतीयते | एकत्र 
धनस्योपयोगितत्वात्तस्य माहात्म्यं समर्थ्यते। यथा - 

धननाशेऽधिकं दुःखं म॑न्ये सर्वमहत्तरम्‌। 

` ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्युतम्‌।। (शा.प.१७७-३४) 

उपर्युक्तकथने धनस्योपयोगित्वं माहात्म्यं च विवृण्वता ग्रन्थकृता धनोपार्जनस्यानिवार्यत्वं निरूप्यते, 
परं तत्रैन विविधम्‌ धनदोषान्‌ प्रकटय्य धनविषयकं वैराग्यमपि तेनैव साटोपं शंसितमस्ति यथा - 

धनमस्येति पुरुषं पुरो निघ्नन्ति दस्यवः। | 

क्लिश्यन्ति विवधैर्दण्डैनित्यमुद्वेजयन्ति च।। (शा. प. १७७-३५) 

एवं प्रकारेण धनविषयकः परस्परविरुद्धो भावः तत्रोपलभ्यते। किन्तु कौटिलीयार्थशास्त्रे जीवनयात्रायां 


धनस्यानिवार्यत्वं संलक्ष्य धनस्य केवलमुपयोगित्वमेव ग्रन्थकृतोपवर्णितमस्ति। अधोनिर्दिष्टाभिरुक्तिभिरेतत्प्रमाणितं 
भवति - , 


१) आपदर्थं धनं रक्षेत्‌ - (चाणक्यनीतिदर्पणः १. ६) 
२).धनिकः श्रोत्रियो राजा .....न तन्न दिवसं वसेत्‌ ।। (तत्रैव- १.९) 
३)-वित्तेन रक्ष्यते धर्मः ....... | (तत्रैव- ५.९) 
महाभारतीय भक्तिगीतायां चाणक्यनीतिदर्पणे च धनविषयकमेतदेवोपलब्धं वैमत्यमाश्रित्य एतस्मिन्‌ 
शोधनिबन्धे मया तुलनात्मकं पर्यनुशीलनं विधास्यते। 


EP - 66 
GLEANINGS FROM ANANDA RAMAYANA 


Dr.T.V. Vasudeva, Chennai 


many poetical works providing th i i icm: 
efficiency of the poets. 


that are not dealt in the epic. The present paper is an attempt to hi 
anecdotes besides a few salient features as in the Ananda Ramay 
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मार्कण्डेय पुराण में नारी की स्थिति 


ana, 


चन्द्र कान्त मिश्र, इलाहाबाद 
वहाँ की नारियों की स्थिति पर निर्भर करता है । भारतीय 
देवता: u कहकर नारी को जो अभ्यर्चना की गयी है, वह हिन्दू 





किसी का; विकास 
संस्कृति में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देः 
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समाज में उनके सम्मान, महत्त्व एवं श्रद्धा की पराकाष्ठा की निदर्शना करती है | कन्या, पत्नी तथा माँ के 
रूप में वे भारतीय परिवार में आहत थीं । 

नारी कौ स्थिति में वैदिक युग से लेकर पूर्वमंध्ययुग तक अनेक उतार-चट्ढाव आते रहे हैं। कभी 
तो नारी की उपासना करने को प्रस्तावना की गयी है , तो कभी उसी नारी में अनेक दोष आरोपित किये 
गये हैं । वैदिक युग में उनकी अवस्था अत्यन्त उन्नत और परिष्कृत थी, किन्तु परवर्ती काल में उनकी स्थिति 
पतनोन्मुखी होती गयी मार्कण्डेय पुराण में नारी के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक जीवन में 
उसको उचित स्थान दिये जाने का समर्थन किया गया है, एवं उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में पुरुषों 
की समायिका माना गया है । पत्नी का दान करना अनुचित माना जाता था । 

मार्कण्डेय पुराण में वर्णित मदालसा आख्यान अनेक दृष्टियों से धार्मिक जगत्‌ में प्रसिद्ध है । यह 
भारतीय नारियों की आध्यात्मिक ज्ञान-प्रियता तथा वैराग्य-भावना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । धार्मिक- 
सामाजिक संस्कारों में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। भार्या के बिना पति कभी किसी 
यज्ञ-कर्म में सफल नहीं माना जाता था। 

EP - 68 


उपनिषदों में शिक्षण प्रक्रिया 


पवन PAR, चण्डीगढ 


वेद अपार ज्ञान राशि के भण्डार हैं। इन्हे गुरु-शिष्य परम्परा के श्रवण के द्वारा ही सुरक्षित रखा गया 
है। गुरु वेदों के मन्त्रों को शिष्यो को उपदेश करते थे, जिन्हे श्रवण करके शिष्य स्मरण करते थे। इसमें किसी 
प्रकार का विकार न हो इसके लिए उन्होंने अष्ट विकृतियों का विकास किया। यह मनोविज्ञान पर आधारित 
था, जो वेद मंत्रो के स्वरों सहित स्मरण करने में सहायता करता था | यह गुरु -शिष्य परम्परा उपनिषद्‌ काल 
तक अत्यन्त विकसित हो चुकी थी। शिक्षा प्रदान करने से पूर्व छात्र का सामान्य परिचय उसकी पृष्ठभूमि 
आदि की जांच की जाती थी। तत्पश्चात्‌ ही उसका यज्ञोपवीत तथा हवन के द्वारा मानसिक तथा शारीरिक 
उपचार किया जाता था। तदनन्तर पूर्व ज्ञान की परीक्षा, श्रद्धा तथा दृइसंकल्प को परीक्षा के पश्चात्‌ ही 
उपनिषद्‌ ज्ञान प्रदान किया जाता था। शिक्षा में ब्रह्मचारी के शारीरिक तथा बौद्धिक विकास पर समान ध्यान 
दिया था। आचार्य अपने चरित्र से ही छात्रों में प्रेरणा भरते थे। वे छात्रों के समान नियमबद्ध जीवन व्यतीत 
करते थे। अतः गुरु शिष्य सम्बन्ध चरमोत्कर्ष पर थे। Page gage ह 
सहना ववतु सह नौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहै। 
तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै। = : 
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EP - 69 
देवीभागवतपुराणे समाजिकी स्थितिः 
डॉ. पारागिता पण्डा, तिरुपतिः 


संस्कृतवाङ्मयस्य परम्परा बहुः प्राचीनकालादेव प्रचलन्ती अस्ति । अस्याः परम्परायाः स्रोतासि 
वेदोपनिषत्पुराणानि वर्तन्ते | एतेभ्यः संस्कृतवाङ्मयं सुदृढं प्रतिष्ठापितं विद्यते । वेदोपनिष,त्सु ये विषयाः 
वर्णिताः सन्ति , ते च विषयाः अतीव गहनबोध्याः तेषां गहन विषयाणां सरलरूपतामेति पुराणमिदम्‌। 

को नाम समाजः - अजेन सह वर्तत इति समजः, तच्छम्बन्धियं करोति इति समाजः । प्राणिनां समूहः 
यत्र निवसति , स च समाजः , अत्र प्राणीति पदेन मानवो ग्राह्यः । महापुराणोपपुराणयोः परिशीलनेन ज्ञायते 
यत्‌ , तस्मिन्‌ समये समाजे वर्णव्यवस्था - आश्रमव्यवस्था-संस्कारः- विवाहः -स्त्रीदशा- आचार- व्यवहारः 
आहार- वास -e -नीति -रीति- नियम -अनुशासन- इत्यादीनां वर्णनं समभिदृश्यते। ` 

. देवीभागवते सामाजिकस्थितिः - देवीभागवते समाजस्य स्थितिः पर्यालोचनेन इदमित्थमिति ज्ञातु 

शक्यते यत्‌ ब्राह्मण- क्षत्रिय- विश- शुद्राणां चतुणां वर्णव्यवस्था विभजिता आसीत्‌ अपि च ब्रह्मचर्य-गृहस्थ- 
वानप्रस्थ-सन्यासादीनां चतुणां आश्रमाणां व्यवस्था सम्यगासीत्‌। एतदतिरिच्य संस्कारः - विहाहःस्त्रीदशा- 
मात्राज्ञानुपालन- स्त्रीहत्या-कन्यापरतन्त्रा शत्रीशिक्षाः- नीतिविज्ञान- युद्ध - प्रथा- वंशभूषा- केशसंरचना - 
क्रीडा. पशुपालनं-उत्सवः - व्यापरं- गृहनिर्माणं देवालय - अलंकारेत्यादीनां सामाजिकिस्थितीनां वर्णनं 
देबीभागवतपुराणेस्मिन्‌ यथास्ति तथात्र उपस्थापयिष्यते। 


EP-70 
पुराणार्थप्रवचनम्‌ 


डॉ. रुरुकुसारमहापात्रः, तिरुपति 

भगवतः नारायणस्य नाभिकमलोद्भूतस्य ब्रह्मणः चतुर्भ्यः मुखेभ्यः वेदाः संप्रकाशिताः ufui 
गुरुशिष्यपरम्परया तेषां श्रवणात्‌ श्रुतिरिति तत्संज्ञा। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ , वेदः सर्वविद्यानामाधारः। 

यः कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ धर्मः मनुना परिकीतित: । 

सः सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः।। न 

किन्तु केषां वेदानां भाषाशैल्यौ: काठिन्यात्‌ विषयगाम्भीर्याच्च न ते सर्वे: धारयितुं 
अपि च स्त्रीशूद्रद्रिजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा इति एतेषां तत्राधिकाराऽ भावात्‌ वेदज्ञानमपि समाजे सम्यकू 
्रचारितं नाभूत्‌। केवलं स्वल्पीयसामतिविदुषामेव वैदिकानां कर्थचदासीत्‌। अनेन प्रकारेण समाजे प्रायः 
अर्धाधिकजनानां वेदज्ञानं वास्तवतो नासौत्‌। अतः ज्ञानमयानां ज्ञानपदानां वा वेदानां यथार्थस्वरूपप्रकाशाय 
स्वयं वेदप्रकाशको भगवान्‌ पुराणविग्रहं स्वीकृत्य सर्वेषां हृदयानि प्रकाशयति। अतः जीवगोस्वामिना प्रोक्तं 
वेदार्थं पूरयतीति पुराणम्‌। ततः पुराणं भवति वेदार्थपरिपूरकः वेदविशेष Wal पौराणिकज्ञानस्याभावे 
वैदिकसाहित्यस्यार्थावबोध सर्वार्थऽसम्भवो विद्यते | यथा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढमस्य प्रांसुरे 
(ऋक्‌.बेद)। तथा वा नमो नीलग्रीवाय (यजुर्वेद) | एतेषां सवेषां वैदिकसाहित्यानां सम्यग्ज्ञानं 
हशा लाड TASTE) सम्यक) सम्मतति भारतीयसंस्कृतेज्ञानविज्ञानयोश्च मूलभूतानां वेदानां 
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यथार्थावगतये तन्मूलकानां पुराणानां परिशीलनं महत्प्रयोजकमस्तीति विचार्य मया$त्र mà पुराणशब्दस्य 


व्यु्पत्ति, निरुक्तिरर्थशच प्रतिपाद्यते, तथा पुराणशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वज्वाधरीकृत्य कतिपयश्लोका: विषयाश्च 
समुपस्थाप्यन्ते। 


EP - 71 
A SURVEY OF TRAIGUNYAVADA IN THE MAHABHARATA 


Moumita Bhattacharya, Santiniketan 
This paper will make an investigation about the Traigunyavada as revealed in the Mahabharata. 
The Mahabharaa is a storehouse of various information regarding Indian philosophical ideas also. It 
is rightly said in the Mahabharata that it is the Dharma Sastra,Artha Sastra, and Kama Sastra in a 
single body. Scholars like A.B.Keith etc. hold the opinion that the Traigunyavadais a great contribution 
of old samkhya to the field of Indian philosophical thought. This doctrine has been accepted in 
various ancient Indian classics like the Mahabharata, Srimad Bhagavat Purana, Devibhagvata etc. in 
the Srimad-Bhagvad Gita which belongs to the Bhisma Parava of the Mahabharata hold a complete 
chapter on the three Gunas which is entitled—' Gunatraya Vibhaga Yoga ‘ for the very reason. In this 
chapter the Sattva Guna has been described after Samkhya as follows- 
"Tatra Sattvam nirmalatvat prakasakanamayam, 
Sukhasangena badhnati jnanasangena canagha."(14/13) 
And rajas has been described as—'Rajo Ragatmakam biddhi trisnasangasamudbhavam''(14/ 
7) and the term tamas has been described as -Tamastvajnanajam biddhi mohanam sarvadehinam14/ 
8). Their interrelation also observed as follows—'Rajastamascabhibhuya sattvanm bhavati bharata. 
Rajah sattvam tamascaiva tamah sattvam rajastatha'. 


EP - 72 
CONCEPT OF VISNU IN THE VISNU PURANA 
Dr. Mani Sarmah, Assam 


The Puranas are the most important religious literature of India after the Vedas and the 
Mahakavyas, i.e.,the Ramayana and the Mahabharata. Though these are essentially religious in 
character, yet their contents are more wide-ranging and include so many branches of knowledge 
such as religion, philosophy, history,geography, poetics, dramaturgy and so on and so forth. From 
the standpoint of variety of subjects discussed in the Puranas they may be called an encyclopedia 
of ancient Indian thought just like the great epic Mahabharata. — (est 

The importance of the Puranas is recongnised by our ancient thinkers also. It is said that 
the Puranas enable us to know the true import of the Vedas. The Mahabharata proclaims that the 
Vedas should be emplified by Itihasa and-Purana. Itihasa here means the Ramayana and the 
Mahabharata. Diwan Bahadur K.S.Ramaswamin sastri remarks, "they clothe with flesh and blood 
the bony framework of the Dharma sutras and the Dharma Sastras. : 


६-73 
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शोको नाशयते धैर्य शोको नाशयते श्रुतम्‌। 
शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपुः।। 
- अतः शोक धैर्य का नाश कर देता है । शोक शास्त्रज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सबकुछ 


नष्ट कर देता है, अतः शोक समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। 
EP - 74 


स्मृति साहित्य में स्त्री के अधिकार एवं कर्तव्य 


डॉ.पुनीत पण्डित, हरियाणा 


स्मृति साहित्य सङ्कोर्णता से ऊपर उठकर मानवता को शिक्षा देने वाला ऐसा दीपक है जो भटकते 

हुए मनुष्य का मार्ग प्रकाशित करता है । स्मृति शास्त्र जीवन में कर्म और अकर्म के स्वरूप को बताते हुए 

। इस प्रकार स्मृति शास्त्र एक कर्त्तव्य शास्त्र भी है । जैसे -जैसे सामाजिक परिवर्तन होता गया, वैसे ही स्त्रियों 

का अनुभव किया जाने लगा । इस प्रकार स्त्री-सम्बन्धी अधिकारों का सृजन हुआ यथा- नारी सुरक्षा 

अधिकार, सामाजिक अधिकार; धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार भरण-पोषण सम्बन्धी अधिकार 

किसी जाति विशिष्ट के लिए नहीं थे, अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते 
हुए वर्तमान समाज में स्त्री की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा बनी है। 

EP - 75 
Role of Hanuman in Molla Ramayana 


Dr. Y. Vijaya Lakshmi, Tirupati 
Very few have attempted to transilate Mahabharata into Telugu after the Kavitraya so in 


case with Srimat Bhagavatha. Contrary to these Ramayana has been rewritten several times, for 
example Bhaskara Ramayana, Molla Ramayana are some of them. 
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पुण्यभूमि भारत को महान्‌ कर्मभूमि भी माना गया है। भारतवर्ष में जन्म लेना देव-दुर्लभ और परम 
सौभाग्यशाली € । मुचुकुन्द कृत भगवान्‌ को पावन स्तुति में कहा गया है कि यह भूमि अत्यन्त पवित्र 
कर्मभूमि है , इसमें मनुष्य का जन्म लेना अत्यन्त दुर्लभ है। इसी प्रकार नृसिंह भगवान्‌ के प्रति श्री प्रहलाद 
जी के कथन में विश्वमांगल्य को भावना इस प्रकार व्यक्त हुई है - नाथ विश्व का कल्याण हो , दुष्टो की 
बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियो में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिन्तन करें, हमारा मन शुभ 
मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्कामभाव से भगवान श्रीहरि में प्रवेश करे। 

इसी क्रम में राष्ट्रीय व पांधिक एकता के भाव भी श्रीमद्भागवत में उपलब्ध है। प्रखर राष्ट्रवाद भी 
इस संस्कृति को एक विशेषता है। समग्रत: कहा जा सकता है, कि भागवत के अनेक कथा प्रसंग, दृष्टांत 
व स्तुतियाँ राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत हैं। 

EP - 77 
Essence of Svadharma in Valmiki Ramayana 


Dr. Shuiuli Ghosh, Kolkakta 


The Ramayana of valmiki is the first ornate epic of India. The great rsi Valmiki gave the final 
shape of the epic. Centuries have elapsed but the epic retains its appeal not only as a piece of 
literature, but also otherwise till today. Dharma is very familiar word in the whole Indian literature. The 
word dharma has multiple meanings and does not mean only religion in its narrow sense. In ancient 
India the goal of human life is known as the purusartha viz. dharma, artha, kama and moksa. Among 
them dharma comes first . In ancient India the conception of svadharma has been reflected through 
varnasrama. From the broad point of vie\ ‘every particle of the world has its dharma. The sun rises in - 
the east and sets on the west; rivers unite with sea, and birds return to nest after sun-setting . These 
acts are defined as svadharma of each of them. From the beginning of creation Nature responds in 
a fixed way. But in human world there is no fixed rule. But man has started thinking that there must 
be some proper rules of everyone for the upliftment of human world. Dharma plays important role in 
the whole Ramyana. It has been taught by Ramayana through ages and individual Dharma or 
svadharma is closely related with dharma. Ramayana has hinted this point through the character of 
Rama and various incidents of Ramayana. In every foot step, Rama has made to remember others 
about the necessity and essentiality of svadharma through his own behaviour. On the advent of 
vanavasa, Ramachandra does not hesitate even for amoment to renounce the kingdom which is 
definitely the most desirable object for a prince. He calmly respee:s his fathers decision at this 
moment and it was also his svadharma. As a ksatriya prince Pama is expected to protect the 
country from all the evil forces. At any cost he readily promises to eliminate the demons out of his 
ksatradharma which is good as his svadharma also .He is not merely an inhabitant of ies aber 
he has huge responsibility for establishment of ksatradharma. When a EERE oe P H eg 
the very ward arta i.e distressed should not be there. This conception of svad a ae l 
reflected through the character of Vibhisana also. As his owa deeds were verily Ea zA ama, हे 
should be honoured or valued. Ravanals deeds et a notorsointeret He es determined 
Lanka. Vibhisan: macandra only to protect dharma, l otal 
to ee Wes leaving impious king Ravana, he metthe pious one and doing this, he 


did his own duty and proved his determination: 
EP -78 
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The etymological explanation of the word rudraksha is: RUDRA = LORD SHIVA &AKSHA= 
EYE. Some information about Rudrksha is given in the RUDRAKSHAJABALCPANISHAD, which is 
a Shiva Upanishad and is related to Samaveda. The whole Upanishad is about Rudraksha. As soon 
as the KALAGNIRUDRA(the angry Shiva) closed his eyes in meditation at the time of destruction of 
TRIPURASURA, tears came of his eyes. These tears turned in Rudraksha. Thus the orginal of 
Rudraksha is Shiva. The same information is available in the Shivapurana also. 

The significance of the Rudraksha is available in the shivapurana in the capter 25, years 1 to 
95. As per researches Rudraksha has Electromagnetic qualities which are helpful in reducing stress, 
blood pressure and hypertension. The person wearing Rudraksha experiences peace. The Rudraksha 
therapy increases the power of concentration and power of mind. After researches by Scientists, the 
ancient popular Rudraksha has received increases importance .Every phase (Mukhi) of rudraksha 
has a special power which affects various parts of human body. 


EP -79 
पुराणनिरूपितं तिरुमलक्षेत्रनाथस्य श्रीनिवासस्य स्वरूपम्‌ 


डॉ. सि. ललिताराणी, तिरुपतिः 
शरीवेङ्कटाद्रिनिलयस्य कमलाकामुकस्य ब्रह्मणः श्रीनिवासस्य गर्भालये पञ्चबेराणि सन्ति। बेरं नाम 
विग्रहः। श्रीरामश्रीकृष्णयोः उत्सवबेरद्वयमपि अस्ति। पञ्चबेराणि नाम Use, कौतुकबेरम्‌, उत्सवबेरं, 
स्नपनबेरं, बलिबेरञ्चेति। । ध्रुवमूर्तः, शिलाबेरम्‌। एतत्‌ YAK भगवतः स्वरूपमेव, न तु शिल्पकारः निर्मितम्‌। 
स्वयंव्यक्तः श्रीमान्‌ श्रीनिवासः दैवशव्त्यात्मकमिदम्‌। | 
- `भूमागतं पूज्यतामप्रमेयम इति भगवत: वाक्यम्‌ । प्रतिनित्यम्‌ सहस्राधिकाः जनाः भगवतः श्रीनिवासस्य 
संदर्शनेन धन्याः भवन्ति | आगमशास्त्रानुसारेण मानरेखादय: आकृतिः आयुधधारणम्‌, आभरणधारणविधानं, 
निर्दिष्टशास्त्रोक्तरीत्या न गोचरीभूतानि। शास्त्रविरुद्धलया निर्मितस्य विग्रहस्य प्रतिष्ठायाः अनह स्यात्‌ 
आगमेषु धुवमूर्तय: त्रिविधाः भवन्ति। स्नानकमूर्ति, आसनमूति:, शयनमूर्तिश्चेति। औपचारिकभेदेन चतुविधा: 
भवन्ति। योग-भोग-वीराभिचारिकादय: | 
योगमूर्ति: ग्राम मध्ये न प्रतिष्ठापनीया । अरण्यमध्ये पर्वतशिखरप्रदेशेषु नदीतीरेषु नदीसंगमस्थलेषु च 
प्रतिष्ठापनीया: । वेङ्कटाद्रौ अरण्यमध्ये पर्वतशिखरप्रदेशे श्रीनिवास: विराजते। अत: श्रीनिवास: स्वयंव्यक्तमूर्त 


इति वक्तुं नास्ति संशीतिलेश:। आगमेषु मूर्त्यकृतय: उल्लेखिताः, परन्तु तेभ्यः सर्वेभ्यः अतीततया विराजते 
श्रीनिवासः इति मम शोधपत्र विवृणोमि। 


EP - 80 
श्रीदुर्गासप्तशत्या: व्याख्यानां परिशीलनम्‌ 


कुमारी अर्चना सिंह, छपरा 


सम्पादिताया: श्रीदुर्गासप्तशत्या: 
क्रियते। श्रीदुर्गा सप्तशती सम्प्रति 


अस्मिन्‌ शोधपत्र मार्कण्डेय-पुराणान्तर्गतदेवीमाहात्म्यं समाश्रित्य 


गुप्तवत्यादिसंस्कृतव्याख्यानां तुलनात्मकं परिशीलनं विधातुं प्रयासः क्रि 
शाक्तसमुपासकानां मार्कण्डेयपुराणस्य 














त्रयोदश-अध्यायाः Sea HN SARIRA एकाशीतितमाध्यायत: त्रिनवतितमाध्यायपर्यन्तं 
| ede n EI a OSSD TT सन्ति एते त्रयोदशाध्याय एव श्रीदुर्गासप्तशतीमध्ये 
त्रयोदशः अध्यायाः सन्ति। मार्कण्डेयपुराणे दबीमाहात्म्यरूपेण अष्टसप्तत्यत्तरपंचश संख्याकाः (५७८) श्लोकाः 
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श्रीदुर्गसप्तशतीम्‌ आश्रित्य अनेका: संस्कृत-व्याख्या: कृता: सन्ति। तासु गुप्तवती - चतुर्धरी- 
शान्तनवी-नागोजिभट्टी-जगच्चन्द्रचन्द्रिका-दंशोद्धर-प्रदोपादय: प्रमुखाः सन्ति। सप्तशत्या: त्रयोदशाध्यायान 
आधृत्य षड्व्याख्याः सन्ति। तत्र प्रदीपनामव्याख्या सप्तशत्या: अंगभूत-कवचार्गकीलकेषु उपलब्धा अस्ति। 
्रस्तुतशोधपत्रे एतासां व्याख्यानां व्याख्याकाराणां च परिचयं प्रदाय श्रीदुर्गासप्तशती रहस्यसमुद्घाटनाय तेषां 
योगदानानां विमर्शः अभीष्टः अस्ति। विस्तृत विवरणं विस्तृतशोध-पत्रे उपस्थापनीयम्‌ अस्ति | 
EP - 81 


श्रीमद्‌भागवत की स्तुतियों में सांस्कृतिक चेतना 


माधुरी यादव, इन्दोर 
श्रीमद्भागवत में संस्कृति के विभिन्न पक्षों का सहज और स्वाभाविक उद्घाटन हुआ है। श्रीमद्भागवत 
हमारी संस्कृति धारा का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ और अंत दोनों में ही सत्य परं धीमहि 
उद्घोष के साथ सत्य को प्रतिष्ठापित किया गया है। हमारी संस्कृति के प्रमुख तत्त्व धर्म, दर्शन, दया, 
अहिंसा, परोपकार, सेवा, परमार्थ, त्याग आदि को सजीव व्यंजना भागवत की स्तुतियो में अनेक प्रसंगो पर 
प्रस्तुत हुई है । इन तत्त्वो द्वारा जीवन मूल्यों की रक्षा संभव है। ये तत्त्व सामयिक भी हैं, जिनकी आवश्यकता C 
व्यक्ति को भी है, समाज को भी है, और राष्ट्र को भी। 
भारत को सबसे प्रमुख संपदा उसत्णी आध्यात्मिक निधि है। इसी विद्या के बल पर भारत विश्वगुरु 
के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति में नैतिकता और पवित्रता को 
सर्वाधिक महत्त्व दिया है। आदर्श संस्कृति में ही आदर्श जीवन-दर्शन को परिकल्पना को जा सकती है। 
इस दृष्टि में भागवत की शताधिक स्तुतियाँ हमारे लिए वरेण्य हैं । मनुष्य जीवन को उत्तरोत्तर उच्च अवस्था 
की ओर ले जाना ही संस्कृति का मूल उद्देश्य होता है । स्तुतियों में श्रेष्ठ जीवन मूल्य लोकोपयोगी उपदेश 
से परिपूर्ण है। यथा बलिकृत भगवान्‌ वामन-स्तुति में बलि का मार्मिक कथन इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ 


rer 


मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नही है। मैं पाश में बँधने अथवा अपार 
दुःख में पडने पर नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौडी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दण्ड दें, यह भी मेरे भय 
का कारण नहीं है। में डरता हूँ तो केवल अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दण्ड ड, 
माता, पिता, भाई और सुहृद भी मोहवश नही दे पाते। समग्रत: कहा जा E कत हैकि गवत भार 
संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला ग्रन्थ है। भागवत कौ स्तुयों कौ ऊति तत्त्वो 
विवेचन प्राप्त होता है। s : s ToU: c: 
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gathering many geographical or historical situation of the pre-historic periods or some of the important 
circumstances after some days of that period. If there will be a lack of tactual information, we have 
no other way except to depend upon the upanisadic discussions the legends, the mythic stories 
and the holy books of Buddhism and Jainism. Of course while trying to discover about the depth of 
truths of the mythology or the legends we have to throw light on the argumentatative part. In this 
background regarding the antiquities of Puri i.e., shrikshetra we don’t only have to give the fact 
related document rather we have to reach the actual fact by discussing about the ancient Studies 
historical facts, geographical situations of the past. We also have to know about the fact that, in 
which situation , was this land:before thousand and thousand years ago, who were the natives of this 
land and in which state were the borders of Kalinga, utkal, kangoda and Toshali situated? How were 
these lands marked at that times? By crossing how many situations did jagannath reach Puri? 
What are the religions which had a rise and fall in this land? These are some of the important 
discussions which were deeply needed to discover the ultimate truth aboth this land. 

The evidential prove about the ancientry of Shrikshetra was at first discovered in the epic 
Mahabarat. As per the information lead by Rissi Lomasa about the Mrutika Bedi in Mahavarat, many 
research scholars have accepted it as the Ratna bedi of Lord Jagannath and the place which is 
mentioned as Brahmabana in Mahavarat is the present Shrikshetra. Secondly this holy place was 
known as Dantapuri in Buddhist text. Thirdly this Kshetra was also known as Pithunda accord ing to 
the jain texts. Because at the regime of kharavela the pruthudaka(pithunda) city was renovated with 
the Jinapada temple which was established by the Jain Kings and was later on emerged in fodders, 
straws and clusters of plants. Fourthly this place was also known as shreetirtha as per the Purnas 
and Mahavarat. Parasurama after getting Shrividya from Dattatreya established the Shree Yantra 
Here and experimented the shreevidya in this area. The Bramhavana of Mahavarat, the Shreeetirtha 
or Shrikshetra of the time of Parasuma, the Pithunda of the Jains, the Danapuri of Bauddhas is one 
and same and may be presently identified as purusottam puri or Shri Jagannath Puri. 


EP - 83 
Antiquity of the Visnudharmottarapurana 
Dr. Reeta Bhattacharya, Kolkata 


which include Visnudharmottarapurana as stated in the Brahaddharmapurana(i.25.23-26). 
Visnudharmottarapurana is divided into three khandas (parts) according to Subject. The first 
khanda comprising 269 adhyayas (chapters) deals with the Puranic legends from the creation of 
, the second khanda comprising 183 adhyayas deals i 
third khanda comprising 355 adhyayas deals with various lor 
sculpture, painting, dancing ,music and other basic topics of 
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महाभारतस्य भाषायाः विश्लेषणात्मकम अध्ययनम्‌ 


डॉ. रामेश्वर रायः, गोपालगंज 

रामायणं महाभारतं पुराणानि च पूर्व संस्कृतभिन्नासु तत्कालप्रचलितासु विभाषासु रचितान्यासन्‌ 

पश्चात्‌ तानि ब्राह्मणैः संस्कृतीकृतानि इति कैश्चित्‌ विद्वदिभ: अनुमतम्‌। तेषां विदुषां मध्ये सर d 
ग्रियर्सन-बार्थ-पार्जिटर-सुनीतिकुमारचटर्जाप्रभृतय: प्रमुखाः | एतेषु ग्रन्थेषु अपाणिनीयान्‌ प्रयोगान्‌ विलोक्य ते 
विद्वांस उपर्युक्तकल्पनां चक्रुः। पारम्परिकाः भारतीयाः विद्वांसः तान्‌ प्रयोगान्‌ 'आर्ष' इति मन्यन्ते। तेषां 
सम्मतौ एतेषां ग्रन्थानां भाषा पाणिनिसरणिसम्मता एव वर्तते। प्रकृतिनिबन्धे महाभारतस्य भाषाविषयकानि 
समेषां विदुषां मतानि समालोच्य अन्ते निजमतं प्रकटीकृतमस्ति ।मम सम्मतौ महाभारतस्य भाषा संस्कृतस्य 
तस्य स्वरूपस्य प्रतिनिधिः यस्य घारा वैदिककालतः आरभ्य अनुपाणिनिकालेऽपि जनसामान्ये प्रवहमाणा 
आसीत्‌ | इदं संस्कृतं साम्प्रतिकी हिन्दुस्तानी इव यस्याः प्रयोगः शिक्षितेतरैः जनैरपि सामान्यतया विधीयते। 
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पुराणानां प्रासङ्गिकता 


[909] 


हरशान्तवीरसिंह 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌। 

महाभारतस्य स्पष्टा सम्मतिरियं यत्‌ इतिहासेन पुराणैश्च वेदान्‌ विशदीकुर्यात्‌ ये प्रबुद्धा: संस्कृताश्च 
न आसन्‌ तेषाङ्कृत एव पुराणानि आविर्बभूवुः। 

अस्माकं भारतवर्षे पुरातनकालमारभ्य भारतीयसंस्कृतेः धर्मस्य च विषये पुराणानां महत्त्वम्‌ आसीत्‌, 
वर्तते, भविष्यति च। यतो हि पुराणानि सनातनधर्मस्य कल्याणप्रदमार्गं (कमोपासनज्ञान) विविधप्रकारेण 
उपस्थापयन्ति। पुराणप्राधान्यविषयेऽनुमानतः सकलधर्मग्रन्थाः भूरिशः प्रसंसन्ते तथा च स्वयं भारतीयसंस्कृतेः 
प्राणभूतवेदाः स्ववत्‌ पुराणान्‌ अपि ईश्वरात्‌ प्रादुर्भाताः इति वदन्ति। 

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। 

उच्छिष्टाज्जझिरे सर्वे दिवि देव दिविश्रिताः।। (अथर्व.११-७-२४) 

यथा चन्द्रसूर्यौ विना एष संसारः अन्धवत्‌ दर्शने$समर्थः भवति तथैव मनुष्याः पुराणं 
एव निवसति। | iens 

प्रासडिगकशब्दस्य तात्पर्य 
प्रयोजनं ? शिक्षासंस्कारकर्मादिप्रेरणा 
प्राणनां च शिक्षार्थ उन्नत्यर्थ 









सवाप ल 
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वर्तते। यतो हि ते छायायः प्रकृतिशुद्धेश्व प्रमुखकारणभूता: सन्ति यथा- अश्वत्थः वटप्रमुखाः | 
अतिविस्तृतोऽयं विषयः। अतोऽहं स्वकोयेन अल्पज्ञानेन एतावदेव वक्तुं शक्नोमि यत्‌ पुराणानि 
आदिकालतः वर्तमानकालपर्यन्तं प्राणिमात्राणां हिताय संलग्नानि वर्ततन्ते। यदि वयं तान्‌ आदर्शरूपेण 
सत्प्रेरकरूपेण च मन्येयुः तत एतानि भविष्येऽपि विश्वहितं सम्पादयिष्यन्ति 
EP -86 
Aspects of Devotion in Chapter XII of Sri Bhagavadgita 


Pokkuluri Suryaprakash, Vijayawada 


"Sreyo hi jnanam abhyasat jnanad dhyanam visisyate 
dhyanat karmaphalatyagaha tyagac chantir anantaram" 
(SrimadBhagavadgeethaXIl- 12) 


(Than practice, knowledge is better; than knowledge, meditation is better; than meditation, 
renunciation of fruits of actions;after renunciation, peace ensues) 

For peace, perfection and Self-realisation , which is the ultimate goal of human life, it is said 
that there are mainly three Paths-the Path of Devotion, the Path of Action and the Path of knowledge. 
Sri Bhagavad Gita, especially chapter xii in it, teaches a Path which is within the reach of all people, 
whether rich or poor, young or old, and that is the path of devotion. In the Bhagabvad Gita, Sri 
Krishna stands for the voice of God. He addresses Arjuna, the representative man at a crisis in his 
(Arjuna's) life. Krishna delivers His message to Arjuna. Krishna says that Bhakti alone is the way to 
really know Him. He further says that he-who does all for Him and who worships Him as the sole 
end, with devotion and without attachment, duly following Immortal Dharma-enters into Him. | n 
fine, it can be said that there are many ethical rules and moral instructions to secure a very strong 
foundation and help a devotee in his efforts for unfolding spiritually. It is for the devotee to read, 
understand the various aspects of devotion in chapter XII of Sri Bhagavad-Gita and to choose & 
practice aspect/aspects suitable to him and thus accelerate his progress in the Path of Devotion 
leading to peace, perfection and God, the highest goal of Man. न 
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Geographical Situation of the Purusottama Ksetra as De- 
picted in the Skanda Purana 


Dr. Laxmidhar Malik, Santiniketan 


The Vaisnavakhanda of the Skanda Purana describes about Purusottama Ksetra. This Purana 


is the Largest Purana among the eighteen Puranas is the store house of Mahatmyas which gives 


Geographical ideas of various regions and places. The Puruottama k 





and for is san ctity itis 
called Lord Jagann 


SECTION - 19: EPICS & PURANAS [911] 


religious centre of India. It is one of the seven Moksapuris an 

around which the Hindu religious and practices flourishes. 
Although scholars like A.B.L. Awasthy. C.V. Vaidya, H.C Ra 

| asthy. C.V. ,H. y Chaudary and D.C. Sarkar 

have studied the Purana as a whole and highlight their geographical significance. Yet this paper in 


the first to undertake on indepth analytical study of an Individual Mahatmya of a i i 
from the geographical stand-point. A gg 


d four religious center of Sankaracharyas 


EP-88 
नारी सशक्तीकरण के आलोक में महाभारत की द्रौपदी 


भारती कुमारी महतो, राँची 
भारतीय संस्कृति सृजन एवं संवेदना की संस्कृति है, इसका मूर्त रूप है - नारी भारतीय संस्कृति 
में जिस प्रकार नारी का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार महाभारत की कथा में भी गान्धारी, कुन्ती, 
सत्यवती, द्रौपदी जैसी नारी पात्रों की भी बहुत अहम भूमिकाएँ हैं। इसमें सबसे अधिक आकर्षक, सबल 
तथा क्रांतिकारी नारी के रूप में द्रौपदी दृष्टिगत होती है। यह महाभारत की एक ऐसी नायिका है जो पूरे 
महाभारत के इर्द-गिर्द घूमती है । यह कहना भी असंगत न होगा कि, यदि द्रौपदी न होती तो शायद 
महाभारत का युद्ध भी न होता । द्रौपदी एक साध्वी नारी है, तथा आत्मगौरव का मान कभी नहीं खोती । 
महान्‌ से महान्‌ विपत्ति आने पर भी वह अपने कर्त्तव्य से feug नहीं होती । वह एक क्षत्रियाणी स्त्री है । 
उसके विषय में कहा भी गया है कि वह क्षत्रियों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई है । क्षत्रिय शौर्य तथा 
मनोबल उसके चेहरे पर साफ झलकता है तभी तो जब कोचक तथा जयद्रथ जैसे महारथियों ने उसके साथ 
जबरदस्ती बलात्कार करना चाहा तो, उस समय उन्हे वह क्षत्रियाणी जोशीले अंदाज में ऐसा धक्का देती 
है, कि वे छिन्नमूल वृक्ष की तरह भूमि पर गिर जाते है । 
द्रौपदी राजपुत्री है, तथा पांच पाण्डवों की पत्नी हैं, इसीलिए किसी भी अन्याय को सहना उसे कबूल 
नहीं है | युधिष्ठिर की अकर्मण्यता पर दुःखी होकर उसे शठ के साथ शठता की नीति अपनाने के लिए प्रेरित 
करती है । द्रौपदी के कहने पर ही भीम ने अपने अपमान का बदला लिया तथा यह महाभारत का युद्ध हुआ 
| इसीलिए द्रोपदी महाभारत की एक महान्‌ आदर्श नारी पात्र थी, जिसमें साहस, धैर्य,संतोष तथा पति के 
साथ -दुःख में भी रहने की प्रेरणा कूट-कूट कर भरी पञ्चै थी । उसका जीवन दुःखों से भरा पञ्च था फिर 
भी उसने उफ ! तक नहीं की और हर कदम पर हर सुख-दुःख में अपने पतियों का साथ दिया | अतः एक 
सशक्त एवं तेजस्विनी नायिका के रूप में द्रौपदी हमारे समक्ष उभरकर आती है । 
EP -89 
Vidyadana Acoording to the Puranas 
2 _ Rani Majumdar, A.M.U.Aligarh 


The Puranic ethis mainly lies on 
artha, kama and moksa, dharma occ rem 
and spiritual perfection of human society and of 
Dharma. The Pu adly classifi 
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of the world have emphasized the importance of dana. It is a social duty which is based on compassion 
(daya), renunciation (tyaga), uprightness (arjava) and equanimity (samata). Some of the Puranas 
have classified these danas, which are also called mahadanas as ten such as gold, horse, elephants 
chariot, land, house and cow etc. Some other Puranas have extended this number upto sixteen. Of 
these various types of mahadanas, Vidyadana is also very important. Laxmidhara’s krtya-kalpatatu, 
Apararka’s commentary on the Yajnavalkya-smriti, vallalasena's Danasagara, Hemadri's 
caturvargacintamani Raghunandana's smrti-tativa, Govindananda's Danakaumudi and Anantabhatta’s 
Vidhanaparijata-these works contain about 300 metrical lines which deal with the whole procedure 
of vidyadana in detail. All these works have highly praised the fourteen vidyas, namely the four 
Vedas, the six Vedangas, Dharmasastra, Purana, Mimamsa and Tarka (logic), besides the other 
secondary sciences. Though the benefits of teaching these vidyas to worthy students and of giving 
books on these sciences to gods or worthy Brahmin recipients have been described elaborately. 
Still more interesting topic is the donation of books on Atmavidya i.e.the philosophical treatises, 
Paurani vidya and Dharmasastratmika Vidya. 


EP - 90 
Taxation Policy in the Mahabharat 
Dr. K.V.Joshi, Dharwad 


The Mahabharat is an important encyclopedia of Indian cultural heritage. It is the most 
remarkble and historical work in Sanskrit literature. It is the biggest of the world's epics. The Shanti- 
Parva of Mahabharat records rich material regarding political & social history of India. In this setup, 
taxation policy is an important aspect of government. A king may be rich with his treasures, yet he 
has to protect it and increase the sources of wealth. 

In view of this, king should collect the taxes from the subjects but the methods of taxation 
must not burden them. A bee collects honey from different flowers but it does not at all harm the 
flowers. A cow-heard milks a cow without harming the udders and without starving the calf. A cow- 
heard milks a cow without harming the udders and without starving the calf. A king should adopt 
such a tender method by which subjects do not suffer. Aleech sucks mildly the blood of a man and 
a tigress carries her cubs by her teeth without cutting them in the mouth. A mouse bites the foot of 
a sleeping animal without paining the body. The animal reacts there just by shaking its feet. In the 
Same way a king should collect taxes for the sake of the kingdom and not for his selfish objects. 


EP - 91 
भृगुऋषि एक वनस्पतिशास्त्री (महाभारत अन्तर्गत) 


j प्रा.डॉ. दुर्गा नवीनचन्द जोशी, धारी (गुजरात) 
शान्तिपर्व मोक्षधर्मपर्व अध्याय - १८४ में भृगुऋषि, भरद्वाजमुनि को एक वनस्पति शास्त्री 
भांति, पञ्च महाभूतों और वृक्ष सम्बन्धी ज्ञान देकर सिध्दकर करता है कि वृक्ष सजीव 

चमहाभूत का संघात कहकर उसे समझाते है, कि मानव शरीर में जो गति है, 


है, वह आकाश का अंश है। उष्मा, अग्निका अंश है। लहू आदि तरल 













के सूक्ष्म अंश श्रोत्र, प्राण, 
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जान TA है तो भी उनमें आकाश है, इसीसे उनमें नित्य प्रत फल-फूल की उत्पत्ति सम्भव होती है । वृक्षों 
की भीतर की गर्मी के कारण फल-फूल-पत्ते सूख जाते है । बिजली की कडक आदि भीषण शब्द होने पर 
वृक्षों के फल-फूल झट्च्कर गिर जाते है । इससे यह यह सिद्ध हुआ, कि वृक्ष सुन सकता है। लता वृक्ष को 
चारों ओर से लपेट लेती है, कि वृक्ष देखते भी है । नाना-प्रकार के धूपों की गन्ध सें वृक्ष नीरोग होकर फूलने 
फलने लग जाते है । वृक्ष अपनी जड़ से जल पीते है, इससे सिद्ध है कि वृक्ष में रसनेन्द्रिय भी ; वृक्ष कट 
जाने पर नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और सुखदुःखको ग्रहण करते है । ये सभी प्रमाण देकर भुगुऋषि 
कहते है कि वृक्षों में जीव भी है । वे अचेतन नहीं है । 

जब कि भृगुऋषि ने महाभारतकाल में ही यह शोध कर रखा था कि वृक्ष सजीव है, चेतन है । उनके 
लिए तो हिमालय के जंगलों में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय थी । वृक्षो ही उनकी प्रयोगशाला थी । इस हिसाब 
से महाभारत का अध्ययन करते मुझे मान्यवर भृगु ऋषि एक वैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री लगता है । 


| EP - 92 
भगवद्गीतायाः अवश्यवेद्याः विषयाः 
जनार्दन वेणिमाधवशास्त्री जोशी, धारवाड 


मनुष्यस्य जीवने लौकिकव्यवहारात्‌ मनुष्यं आध्यात्मिकमार्गे परिवर्तयितुं मुख्यहेतुभूता भगवद्गीता 
चकास्ति। इयं अध्यात्मविषयम्‌ अवगमयितुं, यथा पदं तथा नान्यो ग्रन्थो नयनपथमारोहति। गीतायाः विषयाः 
दिव्यसुधारूपाः उपनिषत्स्वरूपगोभ्यः भगवान्‌ नन्दनन्दनः पार्थरूपवत्सद्वारा ज्ञानदुग्धमासाद्य पण्डितान्‌ अपाययत्‌। 
इममेवार्थं श्लोकोऽयं प्रतिपादयति - 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 

पार्थो बत्स- सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌।। गीतामाहत्म्यम्‌ -६ 

अस्यां भगवत्यां गीतायां कर्मभक्तज्ञानानां सामानाधिकरण्यं सुविशदं अवत्गेक्यते। उपनिषत्सु यानि 
तत्वानि रहस्यरूपेण प्रतिपादितानि, तानि तत्वानि सुलभतया इयं गीता दृष्टान्तरूपेण प्रतिपादयति। 
प्रस्थाभत्रयान्तर्गतापि इयं सूत्रार्थ seed तथा प्रतिपादयति यथा जिज्ञासुः पुरुष: काव्यग्रन्थावलोकनेन - 
रमणीयार्थान्‌ वेदं वेदं परमानन्दमनुभवति। भाष्योपनिषदग्रन्थावलोकनेन झटिति ब्रह्मत्वं सामान्यपुरुषबुद्धौ 
न प्रविशति। तदेव तत्त्वं रमणीयार्थप्रतिपादककाव्यरीत्या अनुभवारूढतया लौकिकदॅष्टान्तप्रदर्शनपुरस्सरं 
यौगिकाः आध्यात्मिकाशच विषया अस्या प्रत्यपादिषतेति सामान्यजनस्याऽपि प्रौढगरन्थापेक्षया भगवद्गीतापठने 
औत्सुक्यं नितरां वर्धते। अत एव अस्याः माहात्म्यकर्थनावसरे एतदिभन्नशास्त्रस्य अनावश्यकत्वं प्रतिपाद्य 
साक्षात्‌ भगवान्‌- मुखारविन्दनिर्गतत्वेन नान्तरीकत्वं श्लोकेनानेन निरूपयति- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। 

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता।। - (गीतामाहात्म्यम्‌ - ४) इति। 

अतः भगवद्गीतायाः अर्थाबबोधने भक्तिः गुरूपदेशश्च आवश्यकर्ता भजते। भगवद्गीताया 
माहात्म्यपठनेन किं फलं प्राप्नोति इति अस्माभिः ज्ञात एव। अतः वेदान्ततत्त । 
शिरोरत्नायते इत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। emo x 


"ऽतो 











T 
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इतिहासपुराणयोः सामुदायिकप्रसक्तिः 
Vijisha B.R, Koyilandy (Naduvathur) 

भारतीयसंस्कृतिः तावत्‌ वेद इतिहास पुराणादिषु अन्तलीन: भवति । तेषां पठनेन अस्माकं संस्कृतेः 
यथार्थरूपं अवगन्तुं शक्‍यते। वेदेतिहासपुराणानि केवलं देवतास्तुतिपरकाणि हैन्दव आचारसंहितारूपाणि 
इति न मन्तव्यम्‌। अपि तु आर्थिक नैतिक राजनीति सामुदायिकादि विषयान्‌ अपि उपलभ्यन्ते | रामायणमहाभारते 
अस्माकं इतिहासग्र्थौ स्तः ।तत्र महाभारते भगवता व्यासेन एवं निणीतं तत्‌ तत्कालपर्यन्तं यानि विद्यास्थानानि 
तथा अन्यानि ज्ञानविज्ञानशाखादीनि उपलब्धानि तानि सर्वाणि तत्र उपलब्धुं शक्यते इति | यथा - 

धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभ। 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌।। 

एवं सर्गप्रतिसर्गवंशमन्वन्तरवंशानुचरितात्मकपुराणेषु अपि चतुर्वगापायव्युत्पत्तिपरकानि ज्ञानविज्ञानानि 
तथा तत्कालीनसामाजिकस्थितिः अपि प्रतिफलितानि सन्ति। इतिहासपुराणादौ मानवस्य दैनिन्दिनजीवने 
उपयुक्तानि अंनेकानि विषयानि प्रपञ्चितानि सन्ति। ते अधुना अपि सदुपयोगाय भवन्त्येव। अनेन समाजे 
परिदृश्यमान उच्चनीचभावानां विनाशने मतमैत्री समभावनादीनां उत्पादने नीरोगदीर्घायुसम्पादने च महदुपकरोति। 
एतत्‌ सर्वं पौराणिकमिति मत्वा न त्याज्यः यतो हि तत्रापि सदंशः अवश्यं भवेत्‌ एव। उक्तं च महाकविना - 

पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यत्‌। 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । । इति। 

प्रबन्धे अस्मिन्‌ इतिहासपुराणानां आधुनिककालिकप्रसक्तिः किमिति सङ्ग्रहेण निरूपयितुं uci 
करिष्यामि | 

EP - 94 


श्रीमदभगवद्गीता में देवी एवं आसुरी सम्पदा एक अध्ययन 


श्रीमती मनोरमा, राँची 
पत्र श्रीमद्भगवद्गीता के षोडश आध्याय के अन्तर्गत है। 
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शैवदर्शने शक्तिस्वरूपतया, सांख्यदर्शने प्रकृतिस्वरूपतया वेदान्ते मायारूपतया त जगतः सृष्टिस्थितविनाशकर्तृत्वेन 
वर्णिता नारी अद्यापि शक्तिस्वरूपिणी भूत्वा विराजते । प्रातःस्मरणीयेष्वेताहशनारीष्वन्यतमा भवति तपस्विनी 
पातित्रत्यनिरता गौतमपत्नी अहल्या | i 

यद्यपि अहल्योपाख्यानस्य बीजावापः शतपथब्राह्मणे दृश्यते तथापि स्वस्बभावनोपलालिताशयै: 
अप्रतिमप्रतिभाशालिभिः अस्माकं पूर्वाचार्यैः कथाबीजमिदं पल्लवितं पुष्पितं च इति प्रतिभाति | पतिव्रतायाः 
अहल्यादेव्या: तथा कामासक्तस्य देवेन्द्रस्य च पापचर्याभूतं इतिवृत्तम्‌ अनेकैः आचार्यैः अनेकधा वर्णितम्‌ । 
तत्र अहल्यायाः दुश्चरितेन क्रुद्धेन गोतमेन कृतशापवृत्तान्तः, श्रीरामचन्द्रकृतशापमोक्षश्च वणितम्‌ | किन्तु 
पतित्रतारत्नभूतायाः तपश्चर्यानिष्ठायाः अहल्यादेव्याः पक्षपातिनः सचेतसः विचिन्तयन्ति यदिदमन्यथाऽपि 
संभवितुमर्हतीति | चतुर्दशशतकीय उदारराघवे साकल्यभल्यकविना अस्य समाधानं सम्यक्तया ददाति । 
अस्मिन्‌ तृतीयसर्गे सतीनिष्ठारतायाः अहल्यायाः शापः न स्वपतिना गौतमेन कृतम्‌, किन्तु स्वपातित्रत्यभङ्गस्य 
कठिनव्यथया स्वसौन्दर्यनिन्दया च देवा स्वयं शिलात्वं वृणीत इति वर्णितम्‌ | अग्निवत्‌ परिशुद्धां स्वपत्न्यां 
संशयलवोऽपि गोतमस्य नासीत्‌ | एवं अहल्योपाख्यानस्य नूतनकल्पनया पातित्रत्यस्य महत्वं, सामान्यतया 
स्त्रीणां, विशेषणतया अहल्याः उत्कृष्टत्वम्‌, एवं पञ्चकन्यासु गौतमपत्न्याः सर्वप्राथम्ये औचित्यं च सहृदयहृदयेषु 
सुप्रतिष्ठितं सुसम्मानितं भवेत्‌ इति प्रतिभाति। 

एवं उदारराघवीय-अहल्योपाख्यानपरिचयसन्दर्भेऽस्मिन्‌ पञ्चकन्याप्रातःस्मरणा किमर्थ अस्माभिः क्रियते, 
तत्र प्रतीकात्मता वा वास्तविकता वा कल्पनीया, युगेस्मिन्‌ अस्योपाख्यानस्य साधुता अस्ति वा न वा इत्यादि 
विषयमधिकृत्यापि निरूपणं विषयत्वेन स्वीकृतम्‌। 

EP - 96 
विष्णुपुराणे भक्तितत्त्वम्‌ 
अनुपकुमारघोषः, शान्तिनिकेतनम्‌ 

संस्कृतसाहित्ये पुराणानाम्‌ अतीव महत्त्वपूर्णस्थ्रानम्‌ अस्ति। पुराणानां द्वैविध्यं सुप्रसिद्धम्‌ महापुराणम्‌ 
उपपुराणम्‌ चेत्ति। तत्र अस्माकम्‌ आलोच्यं विष्णुपुराण महापुराणमध्ये परिगणितम्‌। इदं पुराणम्‌ अतीव 
प्राचीनम्‌। किन्तु अस्य रचनाकालविषये सुनिर्दिष्टरूपेण कश्चित्‌ दिनाङ्को वक्तुं न शक्यते ऐतिहासिकप्र- 
माणाभावात्‌, किन्तु गुप्तसाम्रज्यस्य प्रतिष्ठायाः प्रागेव अस्य पुराणस्य रचना परिसमाप्ता इति अनुमानं कत्तु 
शक्यते। अस्मिन्‌ पुराणे भगवद्विष्णुलीलादिकं वर्णितम्‌ | पुराणम्‌ तावत्‌ पञ्चलक्षणम्‌ इति कथ्यते। यथा - 

. सर्गश्चप्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।। 
अर्थात्‌, विष्णुमाहात्म्यम्‌ अतिरिच्य अत्र सर्मप्रतिसर्गादयः अपि वर्णिता: । भक्तितत्त्वस्य प्रभावो विष्णुपुराणे 
विदयते। प्राचीनकाले वैष्णवधर्मस्य कीदशं रूपम्‌ तद्‌ विष्णुपुराणपाठात्‌ परिज्ञायते [यते। प्राचीनकालादेव भारतवर्षे | 
भक्तिवादः प्रचलति। 

देवतां प्रति श्रद्धापूर्वक हृदयस्य समर्पणं भक्ति इति वक्तुम्‌ 
विष्णुः इति देवता अत्यन्तं प्राचीना। अत एव वैदिकसाहित्ये 
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बैकुण्ठात्‌ अवतरति। अस्मिन्‌ गवेषणपत्रे सर्वमेतदालोचयिष्यते तथा अत्र विषये अनुसन्थानात्मकमालोचनं 


करिष्यते। 
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Interpretation of Krsna myth in Gandharivilapaa Criti 
Pushpalatha P.V, Kalady 


Mahbharata, Ramayana and Bhagavata though pretty ancient, but eternally new, are acclaimed 
not only in India but all over the world as precious books. There is no doubt that as they stand hand 
in hand with world literature and spiritual principles, they are the eternal wealth of culture. 

Mahabharata is the biggest among the world’s epics. According to Panini ‘Bharata’ signifies 
the battle of Bharata and as such Mahabharata means the great narrative of the battle of Bharata as 
explained by winternitz. It contains one lakh Slokas or verses. Mahabharata is a national ethical 
code, which has influenced the heritage of arts, literature, culture, religion and social phenomena, 
since the dawn of civilization. It is not only an emotional treasure of Indian life but also an encyclopaedia 
of our composite culture. The epic sastra or manual of eithcs, social and political philosophy. It 
deals with all the four aims of human life-Dharma (righteousness), Artha (economy), kama (pleasure) 
and Moksa (sanvation). Dharma includes moral, social cultural and spiritual values. Artha deals with 
materials or worldly prosperity. Pleasures pertaining to mundance life in Kama, main aim of which 
according to Hindu ideal was to maintain the line of one's progeny. Moksa, the ultimate aim of life, 
deals with emancipation of the self from the meshes of the world. All the six systems of Indian 
philosophy opines identically in this regard. Therefore, the statement of the epic itself that whatever 
is incorporated here may be found elsewhere; but what is not found here cannot be got anywhere 
else. i 


EP - 98 
श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष सन्यास योग एक अध्यययन 


शशिप्रभा, राँची 


- प्रस्तुत विषय श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के अष्टादश अध्याय से लिया गया है । कितने ही 'काम्यकर्म' स्त्री, 
पुत्रधन आदि प्रिय वस्तु को प्राप्ति के लिए तथा रोग संकरादि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान, तप और 














ज i को सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार अजीविका द्वारा गृहस्थ का 
न्धी खान-पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की 
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महाभारतस्वरूपम्‌ - महाभारते अष्टादशपर्वाणि सन्ति। तानि आदि- सभा- अरम्य-विराट-उद्योग- भीष्म- 
द्रोण-कर्ण-शल्य-सौप्तिक-स्त्री-शान्ति-अनुशासनिक-अश्वमेध-आश्रमवास-मौसल-महाप्रस्थान-स्वर्गारोहणपर्वाणि। 
महाभारतस्य जयेतिनामान्तरमस्ति। संसारजयिनं ग्रन्थं जयनामानमीरयेत्‌ इति जयशब्दनिरुक्तिः । महाभारतनाममहत्त्वं 
महाभारते एवं निरूपितम्‌ । 
०० महाभारतोपाख्यानानि 
oo पुराणेषु सावित्र्युपाख्यानम्‌ 
oo सावित्रीसाक्षात्कारः 
०० सावित्रीविवाहवयः 
०० गायत्री- सावित्री -तत्त्वम्‌ 
उपसंहार: 

एवं प्रकारेण सत्यब्रह्मतत्त्वम्‌ महाभारतसावित्र्युपाख्यानतत्त्वम्‌ सकारः सावित्री, यकारः यमः तकारः 
चित्राश्वनामाङ्कितसत्यवान्‌, मृत्युसम्प्राप्त: चित्राश्वः सावित्रीपरिग्रहणेन अमृतमयपूर्तित्वेन सत्यवान्‌ अभवदिति 


सावित्र्युपाख्यानतत्त्वम्‌। 
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Some Curious Weapons of the Ramayana and the 
Mahabharata 


Dr. Chandan Kr. Chakraborty, Tripura 


The history of mankind is replete with the incidents of battle and war. It is reasonable 
therefore, to believe that man is by nature a fighting animal. Man has always fought for his own 
preservation or domination over his rivals . In the long history of mankind war-free period in this world 
was scarcely experienced by men excepting.on some occasional intervals. India too has undergone 
the similar situations. Since the time of the Vedas the country has witnessed series of battles and 
wars. The periods of the two great epics is also no exception to this scenario. The Ramayana and 
the Mahabharata in fact hinge on two great wars, one between Rama and Ravana representing a 
conflict between superior and inferior races, and another of the type of family feud between the 
kauravas and the Pandavas. Both the epics naturally display a good deal of varied types of weapons- 
ordinary, powerful, sophisticated and extraordinary. Their successful use and efficacy attract the 
attention of even the masters of defence studies of the present day. 

Itis also to be noted that beside the ordinary or extraordinary weapons of the epics, there 
are also some other weapons of curious nature, which prompt us to think that those in the garb of 
weapons, speak of some different ideas. In this respect mention may be made ofthe names of cakra 
of Lord Krsna, hala of Balarama, gada of Jarasandha, brahmastra of Rama, or dharmapasa, kalapasa 
etc. The manner in which they have been described in the epics, appear to be symbolic. The cakra 
in the hand of Lord Visnu may bot be aweapon of the wheel type, but may bea symbol of controlling 
the movement of this universe. Likewise, 8 hala in the hands of Balarama may instigate a curious 
reader to think differently when a ploughshare holds the capacity to shake the entire city of Hastinapara. 
Those weapons Wherefore, may have some inner and deeper meaning. The present paper is an 
attempt to discuss and identify those weapons. 
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वाल्मीकि रामायण में मूतिकला 







: सिद्धेश्वरी, 
वैदिक युग में यज्ञविधान के लिए अथवा देवपूजा के निमित्त प्रतीकात्मक मूर्ति का न : aa 
हुआ। किन्तु रामायण काल में राम ने हजारों अश्वमेध आदि यज्ञ किए थे जक हि 
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बार सीता को प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। सीमा का उद्भव ही एक प्रतिमा के रूप में हुआ 
था। रामायण कालीन प्रतिमाओं का निर्माण 'त्रिआयामी' होता था तथा 'नवताल' प्रमाण में प्रतिमा बनाई 
जाती थी। चित्र निर्माण भी नवताल में ही किया जाता था। विष्णुधमोत्तरपुराण में चित्र, चित्रार्थ पद प्रतिमा 
के लिए चित्राभास पेंटिग के लिए निर्दिष्ट है, और चित्र पूर्णकाय का वाचक है। विष्णुधर्मोत्तर और समरांगण 
सूत्रधार के अध्ययन से यही प्रतिपादित होता है, कि चित्र पद साधारणतया मूर्ति और चित्र दोनों के लिए प्रयोग 
में लाया जाता था। कदाचित यह शब्द एक-दूसरे का पर्याय बनकर प्रयुक्त किया मिलता है। चित्र-लक्षण 
में राम के चित्र निर्माण का वर्णन रामायणी कला के प्रवलतम्‌ प्रभाव का सूचक है। यह विलुप्त ग्रन्थ बौद्ध 
काल से पूर्व को रचना है। दूसरे शब्दो में यह निष्कर्ष निकलता है कि लगभग छठी शती ई.पू. से प्राप्त 
प्रामाणिक इतिहास से पूर्व रामायणी ललित कलाओं का प्रभाव भारतीय वाड्मय और कलाओं पर पड़ चुका 
था। उत्तरवती बौद्ध कालीन कलाओं पर विशेषकर अजनता आदि के चित्रों पर रामायण का प्रभाव स्पष्टतः 
परिलक्षित होता है। मूतिकला के क्षेत्र में रामायण काल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। नाना प्रकार की प्रतिमाओं 
का निर्माण किया जाता था। 


EP -102 
श्रीमद्‌भागवत पुराण में नवधा भक्ति मार्ग 


po साधना बहुखण्डी, हरिद्वार 

समस्त पौराणिक साहित्य में श्रीमद्भागवत पुराण का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भागवतपुराण 

को सात्त्विक पुराण कहा जाता है। भागवत पुराण में भक्ति तत्त्व का वर्णन अत्यन्त विशद रूप में उपलब्ध 
होता है। भक्ति ही भागवत पुराण का सर्वस्व है। भागवत पुराण के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वोत्कृष्ट 
श्रेयस्कर उपाय भक्ति है। भागवत भक्ति शास्त्र के एक विशालकाय विश्वकोश के समान है, जिसमें भक्ति 
तत्व का मार्मिक विवेचन उपलब्ध होता है। भक्ति का लक्षण देते हुए भागवत में कहा गया है , जिस प्रकार 
गंगा का प्रवाह निरन्तर समुद्र को ओर रहता है उसी प्रकार भगवान के गुणों के श्रवण द्वारा मन की गति 
अविच्छिन्न रूप से भगवान्‌ के प्रति हो जाना ही भक्तियोग है। भागवत पुराण में गुणों के भेद से भक्त के 
तामसौ , राजसी एवं सात्विक तीन प्रकार बतलाये गये है। नवधा भक्ति भक्तिमार्ग के अन्तर्गत भागवत पुराण 
विशिष्टता है, जो मनुष्य के चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट साधन रूप में है। इसमें 
अभिहित किये गये है - श्रवण, कीर्तन,स्मरण,पादसेवन, अर्चन, वन्दन,दास्य सख्य और 
'यही है कि किसी भी भाव से मनुष्य को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए और 
निरन्तर भगवान का चिन्तन करने पर भगवान की प्राप्ति होती हे यथा - 
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मिलता है । इसी प्रकार जैन धर्म में नैतिकता, आचरण शुद्धता आदि के साथ तीर्थकरों के प्रति भक्ति भावना 
विद्यमान है | महाजन बौद्ध मत में तन्त्र और पूजा - उपासना पद्धति का विकास हुआ | परन्तु वैष्णवों के 
साथ का विशेष संबंध देखा जा सकता है | : 

दक्षिण के अलवार संतों में विष्णु के विभिन्न अवतारों के प्रति सहज स्वाभाविक एकनिष्ठ अनुरक्ति 
की अभिव्यक्ति हुई है । श्रीमद्‌ भागवत में भक्ति का स्वरूप स्पष्टरूप में निखर आया है। नवधा-भक्ति के 
साथ वैदिक उपासना -पद्धति का मिश्रण इस पुराण में देखा जा सकता है। उत्कल में जगदगुरु शंकराचार्य 
ने अपने धाम की स्थापना को । रामानुज और माधव आदि आचार्यो ने पुरी के जगन्नाथ मन्दिर की पूजा- 
सेवा का पुनः प्रचलन किया था । गीतगोविन्दकार जयदेव का महत्त्व पुरी में agi | भारत का ऐसा कोई 
संप्रदाय बाकी न हो रहा जिसका कोई आस्थान पुरी में नहीं। 

जगन्नाथ सगुण और निर्गुण से परे माने जाते हैं। ओडिशा के भक्त जगन्नाथ को परब्रह्म शून्य रूप 
मान कर विभिन्न अवतारों को उनकी कला मानते हैं । एक ही कवि भागवत का अनुवाद करता है, तो दारु 
ब्रह्म गीता आदि रचनाओं में निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है । उनकी भक्ति में कोई विभाजक रेखा 
खींची नहीं गई है। मध्ययुग में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का नही अंग बनाया गया | वैष्णव धर्म का प्राचीन 
नाम भागवत धर्म है। जगन्नाथ समन्वय के देवता है । वास्तव में भारतीय आत्मा कौ महा समन्वयात्मक 
प्रवृत्ति तथा प्रक्रिया को देखना है तो जगन्नाथ धर्म और भक्ति मार्ग के साथ भागवत धर्म को भी जानने को 
आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा को जाएगी। 

EP - 104 


रामायण में लोक-नीति की समीक्षा 


l प्रो. हरेन्द्र कुमार सिंह, भोजपुर 
आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लोक - नीति के संबन्ध में जिन विषयों का उद्घाटन 
किया है। उसमें समस्त आज भी अनुप्राणीत है । मानव एक सामाजिक प्राणी है भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में 
नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है । समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह रामायण 
के पात्रों से ज्ञात होता है । वाल्मीकि ने अनेक प्रसंगों में एक तरफ तत्कालीन भारतीय समाज का चित्र 
चित्रित किया है, तो दूसरी ओर तत्कालीन सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक अवस्थाओं का स्वरूप भी 
प्रस्तुत किया है । रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि उस समय लोक नीति के कारण ही सभी, मनुष्य 
प्रसन्न, धर्मात्मा, निलोभी, सत्यवादी तथा अपने-अपने प्राप्त धन से अत्यन्त संतुष्ट थे । धर्म, अर्थ,काम एवं 
मोक्ष के प्रति आस्था थी । पात्रों का जीवन आदर्शमय था | स्त्रिया स्वतन्त्र नहीं थी । बहु विवाह को प्रथा 
प्रचलित थी । लोग deb के विद्वान्‌, तेजस्वी, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय तथा पराक्रमी थे । मानवता की 
अभिव्यंजना सर्वत्र प्रतीत होती थी । लोक नीति का बच्च ही सुन्दर चित्र रामायण में स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है । जैसे भरत, राम वन गमन के उपरांत राज्य स्वीकार नहीं करते और उन्हें वापस लाने के लिए वन 
जाते हैं । राम के न लौटने पर उनकी Gam लाकर सिंहासन पर रखते हैं तथा स्वयं संन्यासी का जीवन 
व्यतीत करते हुए राज्य देख-रेख करते है। इस तरह रामायण में असंख्य लोक-नीति के उदाहरण प्राप्त 
él Loripa 3 ऋ के DR NENNT NUN 
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सीता से संबन्धित लोक नीति का एक आदर्श बच्च ही सुन्दर तब दिखाई देता है, जब राम वन गमन 
के लिए तैयार होते है, तो वे भी उनके साथ वन जाने के लिए उद्यत हो जाती है, किन्तु राम उनसे घर पर 
ही रहने का आग्रह करते है । सीता उस समय कहती है नर श्रेष्ठ: नारियों के लिए इस लोक और परलोक 
में एक मात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला होता है पिता, पुत्र,माता,सिखियाँ तथा अपना यह शरीर उसका 
सहायक नहीं होता है । इस प्रकार सीता के द्वारा जो पतित्रता धर्म से सम्बद्ध लोकनीति का जो रूप दिखाई 
देता है आज के लोक में अत्यन्त ही उदात्त है । तत्कालीन मंत्री, गुरु, प्रजा तथा अन्यान्य विषयों के सम्बन्ध 
में अन्वेषण करने पर यह ज्ञात होता है, कि उस समय जीवन में मानव के नैतिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व 
था । परिणामतः वाल्मीकि रामायण में नैतिक मूल्य स्थान-स्थान पर देखने को मिलते है । यह धर्म-सिद्धान्त, 
नियतिवाद, आश्रम-व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था, संस्कार, परिवारिक जीवन के परस्पर व्यवहार, लोकनीति के 
दोष-गुण आदि का बद्च ही सुन्दर ढंग निरूपण किया गया है | 
EP - 105 
शिवपुराण में शिव तत्त्व की समीक्षा 
- विश्वासित्र पाण्डेय 
संस्कृतवाङ्मय में वेद के उत्तरोत्तर विकास में वेद व्यास द्वारा प्रणीत पुराणों का अधिक महत्त्व है। 
यहाँ शिवपुराण के अन्तर्गत जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है उनमें शिवतत्त्व एक आलौकिक दिव्यतत्त्व है यद्यपि 
आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचनोंपरांत यह सिद्ध होता है कि एक ही तत्त्व इन्द्र, 
रुद्र,विष्णु, शिव, आदि भिन्न-भिन्न रूप में निम्न मंतव्य प्रस्तुत किये जाते है। शिवपुराण में स्पष्ट शिव को 
परात्पर कहा गया है, क्योंकि वही सृष्टि के मूल कारण है। सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू अव्यक्त होने पर भी 
प्रलय के तम को दूरकर प्रकाशित EU | तदनन्तर महाभूत तथा अन्य तत्त्व उत्पन्न हुए । शिव पुराण में स्पष्टतः 
कहा गया है कि - 
सिसृक्षया पुराऽव्यक्ताच्छिवः स्थाणुर्महेश्वरः। 
सत्कार्यकारणोपेतः स्व॒यमाविर्भूत प्रभुः । i 
शिव तत्त्व को महेश्वर साक्षी हितोपदेष्टा कहा गया है उनकी इच्छाशक्ति दो रूप में है - (१) मूल 
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नेतृत्व कि गुण भी दृष्टिगत होते हैं वाल्मीकि को दृष्टि में हनुमान और अंगद दो ही ऐसे वीर sque योद्धा 
हैं जो विशाल वानर वाहिनी को नियन्त्रित कर सकने में समर्थ हैं। 

कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भियितुं भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालि तनयादन्यत्र च हनूमतः । स्पष्ट है कि ओजस्वी अंगद को प्रभावशाली उपस्थिति समूह मन 
को सम्मोहित कर सकती है । स्थिति की गम्भीरता को समझकर उचित परामर्श तथा दिशा निर्देश देना, सेना 
का उत्साह बढ़ाना और उन्हें यथासमय उपदेशित करना एक कुशल नेतृत्व की पहचान है । रामचरितमानस 
हो या वाल्मीकि रामायण दोनों ही में अंगद एक विवेकी सेनानायक के रूप में दिखाई ad हैं । 

वाल्मीकि रामायण में अंगद के शौर्य प्रदर्शन का विस्तार पूर्वक वर्णन है युद्धकाण्ड में रणस्थल पर 
मेघनाद को घायल करता हुआ अंगद का रूप दिखाई पच्ठता है । अंगदस्तु रणे शत्रन्‌ निहन्तुं समुपस्थितः 
| रावणिं निजाघानाशु सारथिं च हयानपि । युद्धकाण्ड में ही अंगद और बलशाली वज्रदंष्ट्र के बीच युद्ध 
का विस्तार से वर्णन है जहाँ अंगद द्वारा नरान्तक को युद्ध में पराजित करने का भी विस्तार से वर्णन हुआ 
है । इसी प्रकार षट्सप्तितमः सर्गः में कम्पन्न और प्रजंघ नाम राक्षसों के संहारक बने है । वाल्मीकि ने अंगद 
की शूखीरता को प्रदर्शित करने के लिए विस्तार का सहारा लिया है और ये सभी युद्ध बड़े विस्तार से चित्रित 
किए है । वाल्मीकि रामायण में वाली के कथनों द्वारा एक ऐसे आज्ञाकारी गुण सम्पन्न पितृस्नेही पुत्र का 
परिचय मिलता है जिससे विलग होने की कल्पना से वाली को बहुत दुःख है । वाली के शब्दों में पिता को 
अनुपस्थिति में वह उसी प्रकार सूख जायेगें जिस प्रकार जिसका सारा जल पी लिया हो ऐसा तालाब सूख 
जाता है - स ममादर्शनात्‌ दीनो बाल्यात्‌ प्रभूकि लालितः। तटाक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति। 

तुलसी के अंगद में भावुक भक्त की भूमिका अधिक है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण 
में अंकित अंगद के चरित्र की साम्यता-वैषम्य अथवा अभिव्यक्ति वैचित्र्य को प्रस्तुत शोध पत्र में अन्विषित 
करने का विनम्र प्रयास है। 

- EP - 107 
श्रीमद्भागवते ज्ञानबोधकाः गुरवः 
| डॉ. जि. पद्मनाभम्‌, तिरुपति 


व्यासं वशिष्टनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌। 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌।। 
भागवतं साक्षात्‌ भगवतः स्वरूपम्‌ | तस्मादेव भक्ताः भगवद्भावनया श्रद्धा च भागवतं पूजयन्ति, 
आराधयन्ति | अस्य रचनेन भगवतः व्यासस्य परमशान्तिः जाता | अस्मिन्‌ ग्रन्थे कर्म भक्ति, ज्ञान द्वैताद्वैतादीनि 
सर्वाणि सम्यक्‌ विवृतानि । भगवत्‌ भक्तेः प्राप्त्यर्थ ग्रन्थममुं भक्त्या श्रद्धया विश्वासेन च पारायणं कर jt 
। पारायणेन समस्त लैकिक पारलौकिक सिद्ध्यः लभ्यन्ते। आध्यात्मिकवाङ्मये भागवतं देदीप्यमान 
भवन्ति | अनेकानां भक्तानां चरितानि श्रीकृष्णपरमात्मनः लीलाविशेषानि अत्न WS Tu F 
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EP - 108 
The Concept of Education in the Srimadbhagavatam 
Prof. W.Prahalada Naidu, Tirupati 


The Srimadbhagabvatam is a sacred work containing philosophy mythology and a deep 
analysis of human psychology. It occupies a unique place in Purana literature. It has been composed 
by Vedavyasa to describe the glory of the avataras of God and especially that of Srikrish na. However 
it is multidimensional in nature and throws much light on many aspects of life like education etc. 

The present paper "The concept of Education in the Srimadbhagavatam" is intended to 
highlight the definition, types and nature of education and its relevance to the contemporary society. 


EP - 109 
वाल्मीकि रामायण A सीता 


डॉ. देवेन्द्र ब्रैच, होशियारपुर 


महर्षि वाल्मीकि संस्कृत-जगत्‌ के आदि -कवि माने जाते हैं । इनकी रचना रामायण जो कि आदि 
-काव्य माना जाता है । रामायणं का आरम्भ सरल ढंग से हुआ है यह काव्य समस्त संसार के प्राणियों के 
लिए एक आदर्श प्रेरणा-स्रोत है । इस ग्रन्थ में आदर्श मित्र का चरित्र सारे संसार के सामने उभर कर आया 
है । इस ग्रंथ में सीता एक आदर्श पुत्री, पत्नी, वधु, माता, स्त्री आदि अनेक रूपों में सामने आई है । सीता 
के अनेक रूपों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में हुआ है जिसका समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए मैंने इस 
शोध -पत्र में सीता के चरित्र के महत्त्वपूर्ण पक्षों को उजागर करने को कोशिश को है | महाकवि वाल्मीकि 
द्वारा लिखी रामायण को सीता का आदर्श ही सभी राम सम्बन्धित रचनाओं में झलकता दिखाई देता है । 
वाल्मीकि ने अपनी रामायण में सीता को एक आदर्श स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है | वाल्मीकि ने सीता 
के जीवम के सभी पक्षों को छुआ है चाहे वह पक्ष वेटी का हो , पत्नी का हो वधु का हो, भाभी का हो या 
माता का इत्यादि , सभी पक्षों में सीता का चरित्र कुन्दन की तरह चमकता है । कुछ प्रसंगो में वाल्मीकि 
ने सीता के जीवन में आए कष्टों का वर्णन इतना मार्मिक किया है जो पाठक को द्रवित कर देता है । सीता 
धर्म के मार्ग पर रहती है और भारतीय नारी के उज्ज्वल चरित्र का प्रतीक बन जाती है । 

: ; EP-110 . 


Rete वाल्मीकि की दृष्टि में सशरीर स्वर्ग-प्राप्ति 


i मज्जुला सहदेव, पटियाल 

साहित्य के प्रथम प्रणेता महर्षि वाल्मीकि जी के दो ग्रन्थ वाल्मीकि - रामायण एवं 
| के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माने जाते है । जहाँ वाल्मीकि -रामायण समाज 
थक, राजनीतिक पर मानवीय मूल्यों की निधि होने से मनुष्य को एक 










साहित्य 


-— हित्य में ये दोनों कृतियां मानव- 
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का आन्तिरिक ध्येय है जो सब प्रकार की मानसिक वृत्तियो - काम, क्रोध,लोभ, मोह, अहंकार के नितान्त 
सान्त होने पर मन एवं बुद्धि के स्वरूप अर्थात्‌ स्वतः के मूल में पूर्मतया विलीन हो जाने पर केवल परमसत्ता 
के रहने को कहा गया है । मोक्ष जीवनमुक्त और अनुभूति का विषय होने से वर्णण्य विषयक नहीं है । दूसरी 
ओर इस विषय पर प्रतिपादित विविध सिद्धान्त बुद्धि पर्यन्त तर्क-वितर्क का प्रतिफलत हें । 

महर्षि बाल्मीकि की उपर्युक्त कृतियो में स्वर्गलोक की क्या अवधारणा है, उसे प्राप्त करने के लिए 
कया अनिवार्य है, क्या मनुष्य सशरीर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है प्रस्तुत शोध-पत्र इन प्रश्नों तथा उनके 
समाधान से सम्बद्ध ह। i 

EP - 111 


बाबाओं व देवियों की पूजा (हरियाणा के सन्दर्भ में) 


गीताज्जलि यादव, हिसार (हरियाणा) 

सामान्यतः हरियाणा में अनेक बाबा व देवियों की पूजा होती आ रही है । परंतु हरियाणा के 
जनमानस व पूजाविधान की निरीक्षण करते हुए एक तथ्य प्रकट होता है कि इस प्रदेश की प्राचीन व 
अर्वाचीन सीमाओं के अन्तर्गत विभिन्न सिद्ध, मुक्त, तपोनिष्ठ, ब्रह्मलीन अपार शक्ति से संपन्न बाबाओ व 
देविओं की पूजा प्रचलित, विकसित व अनन्य रूप में लब्ध प्रतिष्ठ रूप में स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है। 
बाबा भोले नाथ - पौराणिक काल में सर्वप्रथम शिव भोलो बाबा के रूप में पूजे जाने लगे थे। सम्भवतः 
वह पहले बाबा का स्थान प्राप्त कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले बाबा के रूप में पूजित हुए। उनका मूल स्थान 
कैलाश था लेकिन यह सारे उत्तरी भारत के आराध्य देव बन गए। वे ही काशी के विश्वनाथ कहलाए तथा 
केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि अनेक धामों पर प्रतिष्ठित हो गए। हरियाणा के लगबग प्रत्येका गांव में स्थिति 
शिवालय उनकी लोकप्रियता व थोओ सी पूजा से प्रसन्न होने वाले बाबा भोलेनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। हर- 
हर-महादेव, बम-बम-भोले आदि वीरतापूर्ण व खोजपरक धार्मिक नारे उनकी विशिष्ट महत्ता को ही प्रकट 
करते है | शिव बाबा को श्रावण के मास में बेलपत्र इति प्रिय माना जाता है। अतः पूजक जन जल में बेलपत्र 
डालकर शिव प्रतिमा का अभिषेक करते है । मंदिरों में उनकी प्रतिमा के साथ पार्वती (भवानी) देवियों की 
जननी, गणेश, नन्दी,बैल आदि कौ भी प्रतिमाएँ देखी जाती है। 

इस प्रकार विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा में बाबा भोले नाथ के प्रतिनिधि में 
बाबाओं व भवानी देवी की प्रतिरूप बनी अनेक देवियों को विभिन्न रूपों में पूजा अराधना को जाती रही 
है। यह सब वेद वाक्य एकं सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन व समर्थन करते हैं। 

EP - 112 


भविष्यपुराणे व्रतमाहात्म्यम्‌ 


Suryakanti Pradhan, Bhuvaneswar . 


विषयवस्तु वर्णनाशैली -काव्यरचनादष्ट्या भविष्यपुराणं अष्टादशपुराणेषु तथा षडू राजसिकपुराणेषु 
स्व॒तन्त्र-स्थानमधिकरोति | पुराणमिदं ब्राह्म-मध्यम-प्रतिसर्ग-उत्तरभेदेन पर्वचतुष्टयेन विभक्तम्‌ । भविष्यपुराणस्य 
उत्तरवर्णणि बहूनां ब्रतानां वर्णनं दृश्यते। तानि ब्रतानिभवन्ति - तिलकत्रतं करवीरब्रतमशोकव्रतं 
बृहत्तपोत्रतं, जाति स्मरभद्रव्रतं यमद्वितीयात्रत॑ मधूक तृतीयात्रतमशून्यशयनन्रत 
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पञ्चग्निसाधनब्रतं रम्भातृतीयात्रतं गोष्पदतृतीयब्रतं हरकालीव्रतं ललितातृतीयात्रतं रम्भातृतीयात्रतम- 
वियोगतृतीयात्रतमुमामहेश्वरत्रत॑ रम्भातृतीयाव्रतं सौभाग्यशयनव्रतं रसकल्याणिनीव्रतमनन्ततृतीयात्रतं चैत्र- 
भाद्रपदमाधशुक्लतृतीयात्रतं सरस्वतीव्रतमार्द्रानन्दकरोतृतीयात्रतं श्रीपञ्चमीत्रतं विशेषषष्टीव्रतमान- 
न्तर्यव्रतमक्षयतृतीयाब्रतं कमलषष्ठीव्रतं ललिताषष्ठीव्रतं कुमारषष्ठीव्रतं विजयासप्तमीत्रतं वर्ज्यसप्तमीव्रतं 
कुक्कुटमर्कटीब्रतं (मुक्ताभरणसप्तमीव्रतं) उभयसप्तमीव्रतं कल्याणसप्तमीत्रतं शुभसप्तमीव्रतं सप्तमीस्नपन- 
ब्रतमचलासप्तमी व्रत बुधाष्टमीव्रतं श्रीकृष्णजन्माष्टमीत्रतंदुरगाष्टमीव्रतं मासिककृष्णाष्टमीव्रतं सोमाष्टमी्रतं 
श्रीवृक्षनवमीव्रतं ध्वजनवमीव्रतमनधाष्टमीव्रतम्‌। 
EP-113 


श्रीमद्भागवत पुराण में अष्टांगयोग 


कु. अनुज कुमारी, हरिद्वार 
भागवत पुराण में अनेक प्रसंगों में योग-साधना का अत्यन्त विशद वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें 
योग शब्द का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से एवं कर्म व ज्ञान तथा भक्तिपूर्वक दोनों ही प्रयोग से हुआ हैं। युज्‌ धातु 
से ध प्रत्यय लगाने पर योग शब्द निष्पन्न होता हैं। पातञ्जल योगसूत्र में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग 
कहा गया हैं। - | 
. भागवत पुराण में अष्टांग योग साधना का वर्णन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में उपलभ्ध 
होता है - (१) किसी व्यक्ति के योग के आश्रय लेने का वर्णन और (२). किसी महान पुरुष के देह त्याग 
का वर्णन। अष्टांग योग का यह अप्रत्यक्ष वर्णन आख्यानों के अन्तर्गत इष्टिगोचर होता है। नारद का 
जीवन-वृत्तान्त, ध्रुव का वृत्तान्त कपिलाख्यान एवं श्री कृष्ण के जीवन-चरित में योग का अप्रत्यक्ष वर्णन 
x मिलता है । देह त्याग के वर्णनो के अन्तर्गत भी भीष्म द्वारा देह त्याग, सती द्वारा देह त्याग आदि प्रसंगों 


में योग द्वारा शरीर त्याग करने का उल्लेख प्राप्त होता है। यह सब कथाओं में वर्णित योग साधना का 
` अप्रत्यक्ष वर्णन ही है। 












। पातञ्जल योग दर्शन की भाहृति ही योग के आठ अंग बताये गये है - यम, नियम, आसन 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि। इन सभी का वर्णन भागवत पुराण में उपलब्ध होता है। 
Bio. 10-३4 


¦ वाङ्मय में बृहद्धर्मपुराण का स्थान एवं महत्त्व 


डॉ. शोभा मिश्रा, कानपुर 


उपपुराण है | तेरहवीं शताब्दी से पूर्व 
ड (३० अध्याय) तथा 
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तथा शान्तिपूर्ण सहास्तित्व को आधार बनाते हुए बृहद्धर्मपुराणकार ने धार्मिक, दार्शनिक एवं भौगोलिक 
विविधताओं के मध्य भी सिद्धान्ततः समन्वयात्मक दृष्टिकोण बनाये रखा है। ईश्वर एक ही हैं । वे ही लीला 
भेद से ब्रह्मा, विष्णु, महेश,एवं शक्तियों के रूप में आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार इस उपपुराण में शैव, वैष्णव, 
शाक्त एवं सौर्य सभी धर्मों के सिद्धान्तों एवं मान्यताओं को नितान्त उदारतापूर्वक निरूपित किया गया है। 
बृहद्धर्मपुराणकार स्तवनों के माध्यम से धार्मिक उद्गारों को हृदयंगम करवा देते हैं। बृहद्धर्मपुराण 
में नवग्रहों का विस्तृत प्राप्त होता है। इस प्रकार धार्मिक समन्वय की भावना, सांस्कृतिक सामाजिक एवं 
राजनेतिक eger, भौगोलिक विविधता में भी एकता तथा मानव का उच्च व्यवहारिक आदर्श प्रतिपादित 
करने वाले बृहद्धर्मपुराण का पौराणिक वाङ्मय में महत्त्वपूर्ण स्थान है। | 
EP - 115 
ब्रह्मवैवर्तपुराण के श्रीकृष्णखंण्ड में कतिपय व्युत्पत्ति व निर्वचन 
डॉ. प्रा. राधाबहन एम. पटेल, गुजरात 
ब्रह्मवैवर्त पुराण में रामादि नामों की व्युत्पत्ति दी गई है । वेद के शब्दों का कोश निघण्टु पर निर्वचनों 
की सूची यास्क के निरुक्त में पाई जाती है। ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यक ग्रन्थों में भी ऐसे निर्वचन पाये जाते 
है। व्युत्पत्ति प्रत्यक्ष वृत्तिवाले शब्दों में पाई जाती है। पुराणों में प्राप्त व्युत्पत्ति व निर्वचन प्रचलित व निरुक्त 
के निर्वचनों से भिन्न प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत लेख में राम आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण 
खण्ड में पाई जाती है। इसकी तुलना करने का अवसर प्रस्तुत लेख में बताया है। 
i EP - 116 
भागवत में मुक्ति का स्वरूप 
डॉ. ब्रह्मानन्द पाठक 


संसार-चक्र के अनन्तर उसके हानस्वरूप मोक्ष (मुक्ति) का विमर्श सम्प्रति उपक्रान्त है। विवेक 
निमित्त मोक्ष ही दर्शन का लक्ष्य है। इसे परमनिःश्रेयश भी कहा गया है। चतुर्विधि पुरुषार्थो में यही नित्य 
एवं निरतिशय है, अत एव परमपुरुषार्थ है, इसलिए श्रेयोभिलासी योगी जन अन्य तीन (धर्म,अर्थ,काम) का 
परित्याग कर इसकी प्राप्ति का सतत्‌ प्रयास करते हैं। कर्म एवं संसार कौ भयंकरता को देखकर तत्ववित्‌ 
मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गुणों के स्वभाव, इन्द्रियों के आध्यात्मिक आदि रूपों, प्रकृति एवं भूतो के स्वभाव 
के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति कही गयी है। परमार्थता तो बन्थन-मोक्ष दोनों ही पुरुष के लिए अवास्तविक 
है। मुक्ति के इसी क्रम में भगवत्‌ में प्रतिलोमानुक्रम से तत्वज्ञान को मुक्ति का अनन्य साधन कहा गया है। 
इस ज्ञान से समन्वित व्यक्ति को वैकल्पिक भ्रम नहीं होता। भागवत्‌ में प्रकृति-पुरुष के पार्थक्य बोध को 
ही मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र हेतु निरूपित किया गया है। अतः भागवत्‌ में कैवल्य के विषय में विचिकित्सा 
करती हुई देवहूति कपिल से कहती है। 

देवहूति और कपिल के इस अवतरण के अनुसार प्रकृति के परिवर्जन से आत्मा का केवली होना 
ही कैवल्य है। मोक्ष के विषय में भागवत में प्रकृति -पुरुष-विवेक ही मोक्ष का अनन्य साधन है। यह 
अनेकों जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न बताया गया है। भागवत में मुक्ति के दोनो स्वरूपो 
विदेहमुक्ति का विस्तृत विवेचन वर्णित है। 
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EP -117 
पुराणेषु योगविद्या 
डॉ. नारायणप्रसाद - भट्टराई, ऋषिकेशः 


पुराणानाम्‌ इतिवृत्तानुसारेण योगविद्या औपनिषदादारभ्य पातञ्जलपर्यन्तम्पूर्णरूपेण व्यवस्थितक्रमेण 
स्वस्य विशेषता प्रतिपादिता। यद्यपि पुराणकालतः पूर्वमेव अस्याविद्यायाः ज्ञानं-महत्त्व॑- विशेषताञ्च अनेकेषु 
उपनिषद्ग्रन्थेषु प्रतिपादितम्‌। पुराणकालात्पूर्वम्‌ हि कपिल- याज्ञवल्क्य-जमदग्नि-वशिष्ठ-मार्कण्डेय- 
भरद्वाजादिऋषिमहर्षिभि: आसन्नस्य विद्यायाः ज्ञातारः। एतेषाम्‌ ऋषिणां योगतपोबलेनप्रदत्तज्ञानेन च अद्यः 
विश्वेजनाः स्वकीयोपार्जितज्ञानं परिमार्जयन्ति शोधयन्ति च। ऋषिभिः योगबलेन वैदिकशब्दराशितब्रह्मदर्शनं 
कृतम्‌। एभिः ऋषिभिः मध्ये योगियाज्ञवल्क्यासीद्‌ शुक्लयजुर्वेदस्याद्याचार्यः, याज्ञवल्क्यः साक्षाद्योगसिद्धेति 
सर्वे जानन्ति। तेनकारणेनाचार्यमहीधरेणोक्तम्‌ 'योगसामर्थ्येन याज्ञवल्क्यः गुरुरधीत विद्यां वमनकर्तु समर्थो 
अभूत्‌’ इति, (बेदद्वीप भा.,अ.प्र)। पुनः योगबलेन सूर्यमाराध्य वेदराशिमधीत्य अध्यापितवान्‌। पुराणेषु 
योगविद्यायाः प्रभावः बहुषु स्थानेषु समुपलभ्यते | कस्मिंश्चित्स्थाने संकेतमात्रेणापि योगशास्त्रस्य ज्ञानं 
प्राप्यते। उपनिषत्सुपूणरूंपेण योगज्ञानस्य भाण्डागारः । किन्तु पुराणेषु सर्वत्र प्रायशः तप-प्रकरणैव योगस्य 
प्रभावः दृश्यते। अन्र्यान्यपि भिन्नस्थानेऽपि अस्याविद्यायाः प्रभावः अनुभूयते। 

अपि तु योगक्रियायाध्येयः निर्बीजसमाधि एव। योगसाधकाः केवलमेव शुष्ककाष्ठवत्साधना नैव 
कुर्वन्ति प्रत्युतोत्तमश्रद्धायुतोभूत्वा भक्त्या प्लावितहृदयेन समाध्यवस्थां प्राप्नुवन्ति। 


EP - 118 


पद्ममहापुराणे निदिष्टया कुमारसम्भवकथया सह 
कुमारसम्भवमहाकाव्यकथाया: तुलनात्मकं परिशीलनम्‌ 


कृतमन्वेति कर्तारं पुराकर्म द्विजोत्तम। पुरा नवं भवति। 
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EP - 119 
पारस्कर गृह्यसूत्र में वणित समाज 


डॉ. रीना अस्थाना, उत्तरप्रदेश 
मानव समाज में जन्म लेता है समाज में ही उसका पालन पोषण होता है और समाज में ही उसका 
प्राणांत हो जाता है इसीलिए मानव की सार्थकता समाज में है, समाज में ही उसकी जननी जनक एवं वंशज 
का अस्तित्व है । इसके अभाव में उसमें पूर्ण सार्थकता स्थायी अस्तित्व अर्थात्‌ सामाजिक विशेषताओं का 
निर्माण नहीं होगा और वह व्यक्ति सृष्टि के एक अलग अंश के रूप में विचलित स्थिति में रहते हुए अस्तित्त्व 
हीन हो जाता हैं परन्तु जब वह व्यक्तिगत क्षणिक तथा शारीरिक रूप से जन्म लेकर सामाजिक विशेषताओं 
की उपलब्धि कर लेता है तो वह व्यक्ति क्षणिक अस्तित्त्व में ऊर्ध्वगामी पूर्ण से परिपूर्ण हो जाता है । व्यक्तिगत 
की सुख हो एक वास्तविक तत्त्व है जो पूर्ण सामाजिक बन्धनो को जननी और जनक है क्योंकि व्यक्तिगत 
सुख से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है जो सम्पूर्ण मानवीय कार्य कलापो को देती है । 
सामाजिक जीबन के पाँच आधार स्तम्भ थे (क) पारिवारिक जीवन (ख) ऋणत्रय (ग) वर्णव्यवस्था 
(घ) आश्रम व्यवस्था तथा वर्ग चतुष्टय आदि । इन्ही पाँच स्तम्भं पर आधारित था जिससे मानव का सुदृढ 
एवं समुचित विकास होता था | 
EP - 120 
महाभारत में शिक्षा स्वरूप 
क्षिप्रा गौतम, हरिद्वार ' 
अखिलभारतवर्ष प्राचीन काल से ही ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, सदाचार में सबसे आगे 
रहा है। यहाह्न के मनीषियों द्वारा युगों-युगों से युव्यवस्थित जीवन पद्धति की सर्वांगीण व्याख्या एकमात्र 
महाभारत में पायी जाती है । वस्तुतः यह एक ऐसा महाभारत है जिसमें असंख्य ज्ञान सरिताएँ मिलकर एक 
अगाधज्ञान निधि बन गयी । महाभारत के लिए कहा गया है - यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ अर्थात्‌ जो कुछ 
इसमें नहीं है, वह इस धरती पर भी नहीं है।महाभारत कालीन शिक्षा न केवल वेद-वेदांग से ही युक्त थी 
अपितु महाभारतकाल में ज्ञान-विज्ञान के साथ- साथ युद्धविद्या, अर्थशास्त्र, कामशास्त्रादि विद्याओं का 
प्रचलन था | महर्षि व्यास कहते हैं - 
अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्‌। 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यसिनामिदबुद्धिना।। (आदिपर्व-२-८३) 
महाभारत में विद्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है जिनमें से अधिकतर विद्याओं का पल्लवन शोधपत्र 
में प्रस्तुत करूँगी। 
EP - 121 : 
मनुस्मृति के आलोक में अर्थार्जन : एक विवेचन ji 
स्मृ स्मृतौ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर स्मृति शब्द निष्पन्न होता है । इसका शाब्दिक 
हे - जिसका स्मरण किया गया हो । इस आधार पर वेद आदि के स्मरण हेतु प्रवृत्त शास्त्र को 
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जाएगा । मनुस्मृति में स्मृति को धर्मशास्त्र कहा गया है । धर्मशास्त्र का अर्थ होता है धर्म का शासन करने 
वाला । मनुस्मृति भी धर्म का अनुशासन करनेवाला शास्त्र है । धर्म अभ्युदय एवं निः श्रेस को सिद्धि में 
सहायक होता है । धर्म का सम्बन्ध कर्म से है । मानव जीवन के चार पुरुषार्थ हैं - धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष || इन चार पुरुषार्थो में अर्थ महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

अर्थ का क्षेत्र व्यापक है । सामान्यतया उन सभी पदार्थो को धन कहा जाता है जिसे व्यक्ति अपनी 
सुख सुविधा के लिए संग्रह कराता है । इस आधार पर भौतिक पदार्थ जल, वायु, अग्नि आदि भी विशेष 
स्थिति में धन कहलाते हैं । वर्षा का अनियन्त्रित जल धन के रूप में परिगणित नहीं होता, लेकिन मानव 
जब अपनी उपयोगिता के लिए उसका नियन्त्रण कर लेता है तब वह उसका धन हो जाता है । इसी प्रकार 
अनियन्त्रित वायु सामान्यतया धन के अन्तर्गत नहीं आती, लेकिन जब विविध उपयोग के लिए मनुष्य उसे 
नियन्त्रित कर लेता है तब वह उसका धन हो जाता है । अन्य भौतिक पदार्थ इसी प्रकार विशेष रूप में 
धन बन जाते हैं । अर्थ धन का वाचक है । अर्थ के अर्जन को अर्थार्जन कहा जाता है । 


EP-122 : 
वाल्मीकि रामायण में वर्ण व्यवस्था 


डॉ. प्रभातसिह, होशियारपुर 

भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में दो ग्रंथ अत्यन्त लोक प्रिय हैं। रामायण तथा महाभारत। इन दोनों 
ग्रंथों में भी रामायण को विशेष लोकप्रियता है। सामान्यतः लोग दो रामायणों को जानते है। पहली वाल्मीकि 
रामायण जोकि संस्कृत भाषा में लिखी है तथा दूसरी गोस्वामी कृत रामचरितमानस, जोकि अवधी भाषा में 
हैं। रामायण काल में भी वर्णव्यवस्था थी, तत्कालीन समाज चार वर्णो ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य तथा pi में 
विभाजित था। महाराजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में सहस्रो ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य तथा शूद्र आमन्त्रित किए 
गए थे। अयोध्या के वर्णन में कहा गया है कि उसमें अपने कायो में जुडे हुए क्षत्रिय,वैश्य तथा शूद्र रहते 
थे। यज्ञ समारोहो तथा उत्सवों में चारो वर्णो के बैठने केलिए अलग स्थान बनाए जाते थे। रामायण ने वर्ण 
व्यवस्था केलिए वैदिक पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित मत को स्वीकार किया है। 

मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियस्तथा। 

ऊरुभ्यां जाज्ञिरे वैश्याः पद्भ्या शूद्रा इति श्रुति।। 


EP - 123 
श्रीमद्भगवद्गीता - सौन्दरनन्दयो: तुलनात्मकं परिशीलनम्‌ 


के. कामेश्वरराव्‌, गुण्दूरु 
महोन्नतसांस्कृतिक संप्रदायानां जनजीवनविकासानां च मूलभूताः वेदोपनिषत्स्मृतिपुराणेतिहासादयः 
तादृशमहान्तः ग्रन्थविशेषाः Ges स्थानं प्राप्य विकसन्ति इत्यत्र नास्ति संशयलेश: । तत्र श्रीमन्महाभारताख्य 
इतिहासः व्यासमहषिविरचितो, वरिराजते। तदग्रन्थान्तर्गता भीष्मपर्वणि विद्यमाना श्रीमदभगवद्गीता 

` अत्यन्तमहिमान्विता मोक्षप्रदा च विभाति। 
. _]पुण्यभारतभूति प्रादुर्भूतेषु दर्शनेषु बौद्धदर्शनम्‌ अन्यतमं विराजते। न केवलं भारतदेशे प्रपञ्चदेशेष्तरपि 
अतिविस्तृततया जनसमूहैराट्तः रक्षितश्च बौद्धसिद्धन्तः | वैदिकयज्ञयागादिक्रियाभ्यः जनान्‌ निवृत्य स्वमहोपदेशैः 
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सन्मार्गे मोक्षमार्गे च प्रवर्तयामास भगवान्‌ बुद्ध: । ताहशोत्कृष्ट बौद्धवाङ्मयस्य महान्तं प्रचारमकरोत्‌ 
महाकविरश्चघोषः। तेन महाकविना सौन्दरानन्दमहाकाव्यं विरचितम्‌। श्रीमद्‌भगवद्गीतया सह दिङ्मात्रं 
तुलमात्मकं परिशीलनं विधातुमुपक्रम्यते। 


EP - 124 
महाभारते धर्म 


डॉ. वीना अग्रवाला, हरिद्वार 
संस्कृत के महाकवि ने धर्म को महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है - 
आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतद्‌ पशुभिर्नराणाम्‌। 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मण हीना: पशुभिः समानाः।। 

. धर्म मानव को मानव बनाकर देवत्व को यात्रा प्रारम्भ कराता है। वेदों से लेकर मनुस्मृति एवं 
दर्शनग्रंथों में धर्म की विशद विवेचना की गई है। वैशेषिककार महर्षि कणाद ने धर्म लक्षण दिया - 
यतोऽभ्युदय निः श्रेयस सिद्धिः सः धर्मः। मनुस्मृतिकार ने कहा है - | 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌।। 

इसी क्रम में महाभारतकार महर्षि वेदव्यास प्रोक्त धर्म की परिभाषा अत्यन्त सार्थक एवं महत्त्वपूर्ण 
है । धर्म का सार प्रतिपादित करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं - 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।। 


प्रस्तुत शोधपत्र में इस विषय का पल्लवन किया जायेगा। 


EP -125 
मूर्त शक्ति गंगा माता 
_ डॉ० दीपशिखा, उत्तराखण्ड 
सुधांशुकृतशेखरां स्मितमुखी .................. 
गंगा श्रये । 
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पण्डित राज जगन्नाथ लिखते हैं कि “हमने एक अद्भुत चमत्कार भरा दृश्य देखा है, कि यमराज 
नगर सूना-सूना पड़ गया हैं, कहीं कोई कोलाहल , चीत्कार सुनाई नहीँ देता । यमराज के दूत- इधर-उधर 
खोजते हुए दौड रहे हैं कि कहीं कोई मृतक हाथ लगे । दूसरी ओर स्वर्गलोक का मार्ग विमानों कौ चेल _ 
पेल और भीड़ से भरकर संकरा हो गया है आखिर यह अनहोनी बात कैसे हो रही है ? हो = 
गंगे । जबसे तुम्हारी कल्याणकारिणी महिमा पतित- पावनी कथा भूमण्डल में फैली है, तभी से ऐसा 
होने लगा है। = ein 

गंगा गायत्री , गौ-ये तीन शक्तियाँ आर्ष-धर्म 
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मुक्तिदात्री महाशक्ति है । गंगा के किनारे किये गये यज्ञ,जप,तप,दान,होम, आदि का अनन्तगुना फल होता 
है । ऐसा शास्त्र स्वीकार करते हैं । गंगा भारतवर्ष के लिए मात्र एक पवित्र नदी ही नहीं, अपितु वे सब प्रकार 
से प्राणों से बढुकर है । भगवती गंगा का माहात्म्य और प्रताप महान्‌ है। वे दुर्लभ से दुर्लभ गति प्रदान करने 
में सहज ही समर्थ है । मनुष्य अपनी इस वाणी से गंगा की महानता कहने में सक्षम नहीं है । प्रस्तुत शोध 
पत्र उस गंगा की महानता को प्रकट करने का एक अत्यन्तम लघु प्रयास है। 
EP - 126 
श्री वेङ्कटेश सहस्त्रनाम स्तोत्र - एक अनुशीलन 
प्रो. वी. वी. ठक्कर, गुजरात 
धर्मप्रबण भारतदेश में अनेक देवी- देवताओं का प्रादुर्भाव समय- समय पर होता रहा है । 
अवतारवाद पुराण शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हैं । यह चारों परमात्मा का चतुर्विध स्वरूप ब्रह्म, ईश्वर,विराट,अवतार 
का प्रतिपादन किया गया हैं । यह चारों त्रिभावात्मक दृष्टि से अध्यात्मिक-आधिदैविक और आधिभौतिक 
रूपो से ख्यात है । वेदशास्त्र ग्रंथों में परमात्मा का निरूपाधिक-सोंपाधिक भेद से द्विविधः रूप कहा गया 
है । पुराणों के विशालकाय वाङ्मय में भगवान विष्णु से संबंधित भक्तिपूर्ण कथानकों, तीर्थ के महात्म्यों और 
दशावतार के रूप में दश विशिष्ट आकृतियों द्वारा पृथ्वी का दशधा उद्धार और मानव कल्याण करनेवाला 
श्रौ विष्णु के दशनाम से लेकर सहस्र नामों सें लोकवन्दित हैं | इस प्रकार नवधा- भक्ति का महिमा को प्रकट 
करता हुआ अनेकविध स्तोत्र पुराण ग्रंथो में वर्णित है। उपरोक्त इस शोध-पत्र में श्री वेङ्कटेशसहस्र नाम का 
मूल स्तोत्र का वगीकरण करके प्रत्येक श्लोक में से कतिपय नामों पर विशलेषण द्वारा नाम की मुख्य 
` विशेषताएँ, परायण तथा अखण्ड स्मरण को दृष्टि से पारायण का विशेष महत्व-यदुच्चारण मात्रेण विमुक्ताधः 
परं वज्रेता, उनको उपयोगिता को स्पष्ट करते et परायण का लाभ- नाम्नां सहस्र संश्राव्यं पवित्रं पुण्य 
वरद्धनम्‌। पर विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया हैं। 
= S EP - 127 
5 पुराणों में मानवीय मूल्यों की अवधारणा 


डॉ. श्रीकृष्ण त्रिपाठी, वाराणसी 
है । धर्म के बिना भारतवर्ष के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
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अर्थात्‌ किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, लोभ से दूर रहना, इन्द्रियों को वश में रखना प्राणीमात्र के 
प्रति दया का भाव रखना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सच बोलना , 
दुःखियों से सहानुभूति रखना, अपराधी को क्षमा कर देना और कष्ट Wed पर धैर्य धारण करना - सनातन 
धर्म की जट यही है, ये अन्यत्र दुर्लभ है । इत्यादि अनेकों स्थलों को प्रस्तुत पत्र में यथा समय प्रस्तुत किया 
जायेगा। 
EP - 128 
The Nature of atman or self in Shiv-Sutra 


Mrs.Manjiri P. Patil 


Shiv-Sutra is considered to be one on Kashmir Shaivism’s most important scriptures. It is 
generally known as Shivopanishat-sangrah- a compendium containing the secret doctrine revealed 
by Shiva. According to tradition this was revealed to Vasugupta. This text talks on non dualism or 
Shivadvayavada. It consists of 77 sutras or aphorisms, divided in to three section which are called 
upaya. They are Shambhavopaya, Shaktopaya, and Anavopaya respectively. Upaya is the way or 
the means to attain the highest reality or Paramshiv in accordance with shaiv tradition. The first 
upaya i.e. Shambhavopay is the highest means of all. The first sutra in this upaya is 
Chaitanyamatma. y 

` The present paper deals with the meaning and nature explained in this first sutra and discussed 
by all the commentators. It will also discuss the peculiarities and qualities attributed to the self or 
atman and nature of atman according to tradition explained in this particular upaya. 


EP - 129 
Tes पुराण में विष्णु महात्म्य 
तेज प्रकाश, लखनळ 


श्रुति, स्मृति और पुराण तीनों में भारत को एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रधान कारण है, 
प्राचीन युग से भारतीय संस्कृति में उपासना पद्धतियां हैं। इनमें अनेकता में एकता है। इन्हीं की समन्वय 
भावना के कारण अवतारवाद का जन्म हुआ, जिसके साथ भक्तिरस पुराणों में साकार होने लगा । धर्म तथा 
साहित्य में भक्ति मार्ग के प्रचार-प्रसार से जो मधुरिमा आयी है। वह पुराण युग को एक विशिष्ट देने है । 
पौराणिक परम्परा में पञ्चदेव माने गये हैं, इनमें प्रधान विष्णु हैं। जो विष्णु कथा से संचलित है । वही वैष्णव 
पुराण माना गया है । इन पुराणों में गरुड पुराण सात्त्विक और वैष्णव पुराण के रूप में हिन्दू समाज में विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें गरुड़ पुराण का संवाद वहीं विष्णु ही सर्वदेवो के आराध्य हैं और वही प्रत्येक मनुष्य 
के लिए अन्तिम लक्षण है । गरुड़ पुराण (पूर्व खण्ड) के अध्याय २१६में विष्णु भक्ति का वर्णन किया गया 
है । भगवान हरि भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं कि अन्य किसी साधन द्वारा । गरुड़ विष्णु अवतार भक्ति 
महिमा का वर्णन तथा अन्य पुराणों की दृष्टि से विष्णु नाम महात्म्य के विषय में अवलोकन को प्रस्तुत शोध- 
पत्र का विषय है । 

EP - 130 


पौराणिक सन्दर्भा के आधार पर दान के अङ्गो का निरूपण 
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की कामना करता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म पुरुषार्थ को करने से मानव को लोक तथा परलोक दोनों ही 
स्थानों पर सुख की प्राप्ति होगी है। इन धार्मिक कृत्यों में दानानुष्ठान को भी सम्मिलित किया गया है। 

इस दानानुष्ठान में जो दान व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तथा जिसके द्वारा इसको ग्रहण किया 
जाता है उनके विषय में तथा जो अन्य इसके अङ्ग हैं उन सभी के विषय में अनेक तथ्य पुराणों में तथा 
अन्य धार्मिक ग्रंथो में प्राप्त होते हैं जैसा कि कहा गया है। 

प्रतिग्रहीता द्रव्यञ्च कालो देशश्च पावन: | 

श्रद्धा च सात््चिकी ज्ञेयं दानानामङ्गपञ्चकम्‌।। (भविष्य पुराण) 

इसमें दान के पाँच अङ्गों का वर्णन प्राप्त होता है जबकि दान के छः अङ्ग स्वीकार किये गये 
हैं। दान के अङ्गो में दाता, श्रद्धा, पात्रता, देय,पुण्य-देश तथा पुण्य-काल ये स्वीकार किये गये हैं। प्रस्तुत 
शोध पत्र में पौराणिक सन्दभो के आधार पर दान के विभिन्न अङ्गों का विवेचन किया जायेगा। 


EP - 131 


भगवद्गीतया व्यक्तित्वविकासः 
(Personality Development through Bhagavadgeetha) 
पि. माधव रावू, तिरुपति 
आङ्ग्लभाषायाः Personality इति पदं व्यक्तित्वस्य कृते प्रयुज्यमानं वर्तते। इदं पदं Greek भाषाया 
Persona इति पदादुत्पन्न Acie | जगति-जातः एकैकोऽपि मानवः इतर मानवसदृशसाधारणगुणान्‌ अपि दधन्‌ 
एव। एवम्‌ असाधारणगुणान्‌ अपि कांश्चन गुणान्‌ धत्ते एव। एवं व्यक्तिनिष्ठाः ये साधारणासाधारणगुणाश्च 
ते इतरेभ्यः मानवेभ्यः एनं पृथक्‌ कृत्वा प्रदर्शयन्ति। एतेषां धर्माणां समुदायमेव 'व्यक्तित्वमिति' अवगम्यते। 
एवं मानवीयव्यवहाराणां मूलभूत: यः धर्मविशेषः तस्य नाम व्यक्तित्वम्‌ - Wood Worth. 
` जीवव्यबहारास्य विलक्षणवैयक्तिकप्रवृत्तिप्रदायिनी संस्कारसहितमेव व्यक्तित्वमिति - Mascored. 
- एवं प्रकारेण भगवद्गीतायां व्यक्तित्वविकाससम्बद्धश्लोका: बहवः विविधांशान्‌ प्रति अवर्णयत | 
संपूर्णव्यक्तित्वविकासस्य विषये संस्कृते प्रपञ्चे अनेके विषया: उपलभ्यन्ते | 
i EP - 132 


रत में वर्णित पर्यावरण की विधाएँ 


अनुराधा शर्मा, जम्मु 
ग सम्बन्धी विस्तृत विवरण देखने को 
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चिन्तन सम्भव हो सकता है - इसी लिये महर्षि व्यास प्रदूषित पर्यावरण में चिन्तन प्रक्रिया का निषेध करते 
ही लिखते हैं कि वाते च पूर्तिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ । मानव एवं पर्यावरण के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
का वर्णन भी महाभारत में प्राप्त मिलता हैं । समस्त पर्यावरण में एक ही परमात्मा विद्यमान है । सभी प्राणी 
इसी से अनुप्राणित हैं । | 
EP - 133 
यज्ञ-संस्था की उत्पत्ति 


डॉ. मीनाक्षी उपाध्याय, चण्डीगढ़ 
'यज्ञ' शब्द की उत्पत्ति 'यज्‌' धातु में नङ्‌ प्रत्यय करने से हुई है । श्रौतसूत्रों मे यज्ञ का अर्थ है 
- 'द्रव्य देवतात्याग:' अर्थात्‌ किसी द्रव्य को देवता के प्रति त्याग करना यज्ञ है । 
agit के स्रोत वेदों से होने के कारण इसकी उत्पत्ति वेदों से ही मानी जाती है । ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय 
संहिता में यज्ञ का वर्णन मिलता है, जिसमें यज्ञ के पुरोहित होता, उद्गाता अध्वर्यु और ब्रह्मा के साथ गौणा 
ऋत्विजों का भी उल्लेख है । सृष्टि रचना के विषय में ऋग्वेद में उल्लेख है कि विराट पुरुष ने मानस यज्ञ 
से समस्त सृष्टि की रचना की । मानस यज्ञ में देवताओं ने पुरुष को हवि के रूप में, वसन्त ऋतु को आज्य 
के रूप में, ग्रीष्म ऋतु को इन्धन के रूप में तथा शरद ऋतु को हविष्य के रूप में प्रयोग किया है । 


EP - 134 
रामायणस्य केन्द्रबिन्दुः कैकेयी 


, भक्तवत्सलः, पटना 
महर्षि: वाल्मीकिविरचित आदिमहाकाव्यं रामायणं न केवलं भारतवर्षे अपितु सम्पूर्णे संसारे सुप्रतिष्ठित 
मन्यते। अस्य महाकाव्यस्य यादृशी प्रतिष्ठा, यादृशं महत्त्वं विद्यते, तस्य महानायकः मर्यादा- पुरुषोत्तमः रामः 
मन्यते। अत्र सर्वे जनाः रामस्य महत्त्वम्‌ ईश्वरत्वं स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन्‌ सन्दर्भ मम मतं सर्वथा भिन्नं विद्यते। 
मम दृष्ट्या रामस्य रामत्वं तस्य ईश्वरत्वं रामस्य पुरुषार्थ अवस्थितं विद्यते परन्तु तस्य पुरुषार्थस्य प्रदर्शने 
महाराज्ञ्याः कैकेय्याः महत्त्वं सर्वाधिक्यं प्रतीयते। 
EP -135 


महाभारत कालीन समाज में नारी की स्थिति 
| नीता श्रीवास्तव, लखनऊ 
महाभारत में नारी विषयक विभिन्न रूपों का वर्णन व्यास जी ने पुत्री सत्य निष्ठा के साथ किया 
राजकुल की पतित्रता यें aed, 
आ 







हे । महाभारत में द्रौपदी, कुन्ती, गान्धारी, सावित्री, दमयन्ती जैसी र 
लोपामुद्रा, सुकन्या, शाण्डिली जैसी ऋषिपत्नियों एवं साधारण ब्राह्मण 
Grant से उज्वल पातिव्रत्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सदाचार का परिचय 
समाज में स्त्रियों को धार्मिक कार्यो के प्रतिपादन हेतु पूर्ण स्वतत्ता प्राप्त 


SA 





कुदुम्ब k 
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तत्कालीन समाज में पुरुष के समान स्त्री के धार्मिक कृत्यों का भी नितान्त महत्त्व था । इसके अतिरिक्त 
पति सेवा को भी स्त्री का परम धर्म बताया गया है। महाभारत कालीन समाज में स्त्रियाँ राजनीति में भी 
सक्रिय रूप से भाग लिया करती थीं । 
EP - 136 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला 
आरती गुप्ता, जम्मु 
विष्णुधमोत्तर पुराण 'वैष्णव' पुराण है । इस पुराण का रचना स्थल डुग्गर प्रदेश है एवं इसका समय 
पाँचवी शताब्दी का है । वैसे तो प्रस्तुत पुराण में प्रत्येक विषय पर चर्चा हुई है, जैसे राजनैतिक, सामाजिक, 
आर्थिक, दार्शनिक, भूगोलिक सांस्कृतिक इत्यादि इनमें से सांस्कृतिक विषय में कलापक्ष को आधार बनाकर 
चित्र-कला को प्रस्तुत किया गया है । 
चित्रकला श्री व सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने का साधन है । प्रत्येक कलात्मक रचना में सौन्दर्य व श्री 
निवास रहता है जिस सृष्टि में श्री नहीं, बह रसहीन होती है । जहाँ रस नहीं वहाँ प्राण भी नहीं रहता है 
, जिस जगह रस, प्राण और श्री तीनों एकत्र रहते है वहाँ चित्रकला रहती हैं । विस्तार से विवरण 
विष्णुधमोत्तर पुराण में हुआ है जोकि महा मुनि एवं उर्वशी से सम्बन्धित है - सर्वप्रथम महामुनि ने संसार 
को शुभकामना से प्रेरित होकर उर्वशी की सृष्टि के साथ चित्र सम्बन्धी वर्णन किया था महामुनि ने उपस्थित 
देवस्त्रियों को बेचना के हेतु आंम्र वृक्ष का रस लेकर जमीन में सुन्दरी स्त्री को अंकन किया । 
- विष्णुधमोत्तर पुराण में भित्ति-चित्र के अतिरिक्त चित्रकला के सम्बन्ध में अनेक विषयों का उल्लेख 
प्राप्त होता है जोकि प्रस्तुत शोधपत्र में वणित किया गया है | 


EP - 137 
The Samyamana in the Santiparvan of Mahabharata 












Dr.G. Sireesha, Tirupati 
The Mahabharata is a compendium of moral, religious and political instructions and as such 
sd as a Smrti and Dharmasastra. It is a sacred book of morals, the best book of practical 
soa book which enables to attain salvation. It teaches the relative merits of the fourfold 
of life namely Dharma, Artha, Kama and Moksa. The Santiparvam is a valuable mine of 
hical Prin 
, truthfulness, non-violence, celibacy, forgiveness, good behavior, 
S€ i = control (Samyamana) and a number of other values are 


yamana in the Santiparvam of Mahabharata is intended to 
f sel control as enunciated by Vyasa and the merits that would 
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सङ्कलन ग्रंथ है । इन्हे संहिता के रूप में निखारने में सङ्कलन कर्ताओं को वैदिक आचार-संहिता को 
आत्मसात्‌ करते हुए श्रुति-परम्परा की जटिलता एवं दुरुह कर्म-काण्ड को लौकिक आचार -संहिता के रूप 
में प्रतिपादित किया गया है । वस्तुत: पुराण साहित्य के सृजन का लक्ष्य समग्र रूप में जन-साधारण के लिए 
वैदिक तत्वों तथा क्रिया- कलापो का लोक-दष्टि से प्रतिपादित करना ही था , तथापि उन्हें समय-समय 
पर समाज को आवश्यकता के अनुरूप बनाकर उनमें यथा- संभव समसामयिक तथ्यों का समावेश प्रस्तुत 
किया गया है । इस लिए वैदिक संस्कृति के सम्यक्‌ बोध के लिए पौराणिक वाडूमय का परिज्ञान आवश्यक 
हो जाता है । जैसा कि पुराण लक्षण से विदित.होता है कि इसमें किन विषयों को समाहित किया गया है। 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌।। 

अतः विभिन्न सन्दर्भा के आधार पर पुराण साहित्य के सार को शोध पत्र माध्यम से शोधाथी द्वारा 
स्पष्ट किया गया जायेगा। 

EP - 139 
Viswanatha Ramayana Kalpavruksham in Telugu 
and 
Valmiki Ramayana a Comparative Study 
Prof. 8. Viswanadh, Varanasi 


Valmiki Ramayana is well known as Adi Kavyam in the Sanskrit Literature. Many Ramayanas 
were written in different languages based on Srimad Valmiki Ramayana. Though all the poets have 
truly followed the Valmiki Ramayana famous Telugu poet and First JNANAPITH AWARD WINNER 
IN TELUGU Kavi Samrat Viswanatha Satyanarayana has deviated from Valmiki in many aspects.For 
example 1.॥ characterization 2 Imagination 3. Rasa 4. As a commentary and explanation.5. Story 
etc. These are called Avalmikas. In this research paper an effort has been made to elaborate the 
Avalmikas and a comparision has been done between Telugu Ramayana and Sanskrit Valmiki 


Ramayana. 


EP - 140 
वाल्मीकिरामायणस्य लोकविश्रुति उपादेयता च 
डाँ. हरीशचन्द्रगुरुरानी, हरिद्वारम्‌ 


विश्वस्य अखिलासु भाषासु संस्कृतभाषायाः सर्वोच्चं स्थानं वर्तते। भाषेयमिदं स्थानमकारणमेव न 
लब्धवत्यपि तु भारतदेशस्य तपस्विभिः, मनीषिभिः गृहत्याग, मायायाः त्याग सम्पतेः त्यागम्‌, आत्मकोर्त्या 
त्यागं च कृत्वा एकान्तज्ञानसाधनां, तपस्यां च विधाय इदं श्रेष्ठतमं स्थानं प्राप्तम्‌। एतादृशाः बहव मनीषिण: 

तपस्विनः, ऋषयः, सन्ति येषां शारीरिकस्वरूपं तु नास्ति अस्मार्क सम्मुखे किन्तु तेषां यशः, ज्ञानसाधना, 
समुज्ज्वला कीर्ति कथारूपेण साहित्यरूपेण वा विद्यते अस्यां धरायाम्‌। अस्यामेव श्रृंखलायां महर्षिवाल्मीकिमुने 


अमरकृतिः रामायणं सर्वानालोकयति अस्मिन्‌ भूतले। क क hia d 
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EP - 141 
सीता निर्वासन मे महर्षि वाल्मीकि को आश्रम ही क्यों? 


बलविन्द्र कुमार, मोगा 


महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामकथा जिसे राम चरित्र, सीता चरित्र, पौलस्त्यवध रामायण आदि 
अनेक संज्ञाओं से इस आदिकाव्य में अभिहितकिया गया है। इस काव्य उस सन्धिकाल की देन है जहां 
मर्यादाओं का हनन होने लगा था। समाज सभ्य और असभ्य दो रूप में विभाजित होकर अपनी अपनी दिशा 
ग्रहण कर रहा था। सत्य और तथ्यों के मूल पर समाज को एक रूप में लाना जहां कठिन प्रतीत हो रहा 
था वहां उसे मानवीय मूल्यों के आधार पर उचित दिशा को ओर ले जाने का प्रयास भौ था। महर्षि वाल्मीकि 
एक उचित मानवीय स्तर पर क उचित सूत्र चाहते थे जो उन्हें नारदमुनि से राम चरित्र के रूप में प्राप्त हुआ। 
आदिकाव्य रामायण में सीता को प्रमुख भूमिका है। वह एक प्रखर प्रतिभा सम्पन्न राजपुत्री और राजवधू के 
रूप में दृष्टिगोचर होती हुई अपना समस्त जीवन वनवास में ही बिताती है। उसके स्वतः पति के साथ वन 
में जाने के हठ में पति-देवर का साथ होने से प्रथम वनवास में पारिवारिक वातावरण रहा, जहाँ हास, परिहास, 
भय, निर्भय, तर्क-वितर्क, श्रद्धा, पश्चात्ताप आदि भावों का सम्मिश्रण रहा वहाँ द्वितीय TERT गर्भावस्था 
में निर्वासन रूपी वनवास में अपने साथ हुई वञ्चना तथा असहाय रूपी पीडा अधिक थी। अब प्रश्‍न यह 
है कि श्रीराम १४बर्ष पर्यन्त वनवासी रहे और अपने इस वनवासकाल में अनेक ऋषियों से मिले है। चित्रकूट 
में भरद्वाज से लेकर दण्डकारण्य के आगस्त्यमुनिपर्यन्त अनेकमुनियों से उनका साक्षात्कार हुआ है। परन्तु 
भी वे लक्ष्मण को सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोडने को कहते है। इन सब प्रश्नों का 
समाधान प्रस्तुतशोधपत्र में किया जाएगा। 












EP - 142 


वाल्मीकिरामायण में श्रीराम के आदशों का उल्लेख 
डा. हरिओम फुलिया, कुरुक्षेत्र 


प्रतिज्ञापरिपालन दीनदुर्बल, एवं आश्रितसंरक्षण, एकपत्नीत्रत, वर्णाश्रम मर्यादानुसार 

सन्ध्या, यज्ञ इत्यादि गुणों के चित्रण से राम का जीवन सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए परम 

र समस्त सद्गुणों एवं सत्प्रवृत्तियों मे सम्पन्न थे।, किस प्रकार उनके 
at की सृष्टि 
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स्वरूप पर प्रश्‍न उठता है। हमारे समृद्धसाहित्य इस बात के साक्षी है, कि किस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों 
के बावजूद भी भारतीय संस्कृति शाश्वत रही है। हमारे नैकितकर्तव्य और आचरण क्या है? मानवमूल्य क्‍या 
है? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? इत्यादि प्रश्‍न आज के वातावरण में प्रासङ्गिक है। महादेवी वर्मा 
ने संस्कृत और जीवनमूल्य को चर्चा करते हुए कहा था कि 'वास्तव में थोडे से सिद्धान्त ही मनुष्य को मनुष्य 
बनाते है। भारतीय सस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, एवं मोक्ष को जीव के मूल्यों के रूप में उल्लिखित करते 
हुए मोक्ष को निःश्रेयस को प्रप्ति का सर्वोत्तमलक्ष्य माना गया है। श्रीरामचरिचतमानस मे गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने सम्पूर्ण भारतीयता का चित्रण इस ग्रन्थ में जन-जन तक पहुँचाने का स्तुत्य प्रयास किया । प्रस्तुत पत्र 
में रामचरितमानस में वर्णित जीवनमूल्यों कौ वर्तमान में प्रासङ्गिकता पर विचार किया गया है। 


EP -144 
श्रीमद्वाल्मीकिय रामायण का महात्म्य | 
लवकुमार मिश्र, लखनऊ 


महषि वाल्मीकि संस्कृत के आदिकवि माने जाते हैं तथा रामायण उनका आदिकाव्य है। वाल्मीकीय 
रामायण 'महनीयकला' का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। "Walter Pater- Appriciations: Style" नामक प्रख्यातग्रन्थ 
में उद्धत, पृष्ठ ३८ पर लिखा गया है कि “मानव सौख्य की अभिवृत्ति, दीन-आर्त जनों का उद्धार, परस्पर _ 
में सहानुभूति का प्रसार, हमारे और संसार के बीच सम्बन्ध के विषय में नवीन या प्राचीन सत्यां का 
अनुसन्धान, जिससे इस भूतल पर हमारा जीवन उदात्त तथा ओजस्वी बन जाये या ईश्वर को महिमा झलके' | 
(Walter Pater- Appreciations: Style पृष्ठ-३८) 

: EP - 145 
वाल्मीकि रामायण में सीताः एक आर्दश नारी 
डा. रणधीर कौशिक, संगरुर 

भारतीय समाज में महर्षि वाल्मीकि के अमर ग्रन्थ श्री रामायण ने आदर्शा के अनेक आयाम स्थापित 
किए हैं। उन्होने भारतीय संस्कृति के एक-२ पहलू को जिस रुप में प्रस्तुत किया है वह अतुलनीय है। श्री 
रामायण में उन्होनें सीता को जिन-२ रुपो में प्रस्तुत किया है वह अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। 
सीता को उन्होनें एक आदर्श पुत्री, पतिपरायणा भार्या, स्नेहमयी भाभी एवं एक करुणामयी माँ तथा अनेकों 
गुणों जिनमें त्याग, शील, निर्भयता, शान्ति, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, धर्मपरायणता, नम्रता, संयम, सेवा 
आदि गुणों का सागर दिखाया है। उनके समान पवित्र जीवन और अनुपम पति भक्ति का उदाहरण जगत्‌ 
के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। आरम्भ से लेकर अन्त तक उनका चरित्र विश्व की प्रत्येक नारी के लिए 
पथ- प्रदर्शक है। सर्वप्रथम उन्होनें महलों के सभी सुखों का त्याग करके वनों में रहकर पतिसेवा का अनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहां बडे कष्टों को सहर्ष सहन किया, पंचवटी जाते समय माता अनसूया द्वाः 
दिए गए पतित्रत धर्म का समर्थन करते हुए सीता कहती हैं कि में जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति सेव 
बढकर दूसरा कोई तप नहीं हैं, पति ही गुरु एवं सर्वस्व है। इस प्रकार हर समय ' पति चरणों 
करने वाली सीता मन, वचन, कर्म से भी परः पुरुष का चिन्तने नहीं करती है। सीता. 


i 
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महान है कि महर्षि वशिष्ठ जैसे महर्षि जब कैकेयी की कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं तब भी कैकेयी के 
प्रति उनके मन मे कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। सीता जी ने विपति के समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया । 
रावण की नगरी में राक्षसियो के मध्य में भी उसने रावण को धिक्कारा। वन में भी उसके चेहरे पर कभी 
भी भय के चिह्न नहीं दिखें। जीवन में कठोर परीक्षाएँ देकर प्रत्येक स्त्री के लिए सिद्ध कर दिया कि विपति 
के समय जो धर्म का पालन करेगी उसकी कीर्ति संसार में अमर हो जाऐगी। इस प्रकार सीता की पति भक्ति, 
सास-श्वसुर के प्रति सेवाभाव सभी का सम्मान करना, ऋषियों की सेवा, धर्म परायणता एवं निर्भयता आदि 
सभी गुण उसको एक आदर्श नारी के रुप में चित्रित करते हैं। 


EP - 146 
वाल्मीकिरामायण में अर्थ दृष्टि 


डॉ. श्रीनिवास ओझा, वारणासी 


ऋषि स्वाभाविक रूप से लोकहित कारी होते है। उन के वचन इस लोकंहित को कामना से 
अनुस्यूत रहते है। तथापि वे इस दृष्टि से सजग रहते है कि अपात्र के प्रति उनके वचन निःसृत न हों। बचन 
को दृष्टि से अपात्र का आशय है श्रद्धाविहीन। श्रद्धालु जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु ही ज्ञान का पात्र होता है। 
इसलिए ऋषिवचन का विशेष अभिप्राय गूढ ही रहता है। वाल्मीकि रामायण में तीन प्रकार के अर्थ प्राप्त 


होते है, व्यक्त, भाव्य, और वसनीय। स्फुट अर्थ व्यक्त है। किज्चित अवधान से ज्ञात हो जाने वाला अर्थ भाव्य 
| है और अवधान के प्रहर्ष से ज्ञात हो जाने वाला अर्थ वासनीय है। वासनीय अर्थ वाले पद्य कूटपद्य है। 
® वाल्मीकि रामायण में कूटपद्यों को बहुलता है। इनका व्यक्त अर्थ संशय उत्पन्न करता है। जहाँ व्यक्त अर्थ 
E संशय उत्पन्न करता है, या असंगत प्रतीत होता है वहाँ वासनीय अर्थ अन्वेषणीय हो जाता है । वासनीय अर्थ 
को व्यञ्जित करने के लिए शब्द माध्यम बनते है । 
Er E | EP - 147 
. वाल्मीकि रामायण में वर्णित वैदिक शिक्षा का स्वरूप 


सीमा राणि, मुजफरनगर 

शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक और आध्यत्मिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम 
ष्य का जीवन समृद्ध और उन्नत होता है तथा उसकी बुद्धि और प्रज्ञा सुदु 
उनक प्रज्ञा Weg ओर प्राञ्जल होती है। कोई भी मनुष्य किसी अन्य 
1 है जब उसकी बुद्धि और मस्तिष्क शिक्षा के द्वारा अधिक प्रखर 
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सही मार्ग का अनुसरण करके अपना लौकिक तथा परलौकिक जीवन सुखमय बनाता है । शास्त्रों कौ वह 
उक्ति विद्या की महत्त्व को पूर्णरूपेण स्पष्ट करती है । 'स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते वैदिकसाहित्य 
की भाँति रामायण में भी प्राचीनशिक्षा के स्वरूप का आदर्श वर्णन मिलता है । 


EP - 148 
सीता-निर्वासन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रय ही क्‍यों? 


बलविन्द्र कुमार, मोगा 

महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित राम-कथा जिसे रामचरित, सीता चरित्र, पौलस्त्य वध, रामायण आदि 

अनेक संज्ञाओ से इस आदि काव्य में अभिहित किया गया है। यह काव्य उस सन्थि काल को देन हे, जहां 

मर्यादाओं का हनन होने लगा था। समाज सभ्य-असभ्य दो रूपों में विभाजित होकर अपनी-अपनी दिशा 

ग्रहण कर रहा था। सत्य और तथ्यों के मूल पर समाज को एक रूप में लाना जहां कठिन प्रतीत हो रहा 

था वहाह्न उसे मानवीय मूल्यों के आधार पर उचित दिशा की ओर ले जाने का प्रयास भी था। महषि 

वाल्मीकि एक उचित मानवीय स्तर पर एक उचित सूत्र चाहते थे जो उन्हें नारद मुनि राम चरित्र के रूप में 
प्राप्त हुआ। । 

EP - 149 
श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध में काव्यगुणों का निरूपण 
विवेकमणि त्रिपाठी, वाराणसी 


भगवान्‌ वेदव्यास कौ लेखनी से महाभारत, ब्रह्मसूत्र तथा पुराणों की विपुल वाङ्गमयी सृष्टि का 
प्रादुर्भाव हुआ जिसमें बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं भावात्मक तथा रसात्मक इन चतुर्विध वाग्विलासो को 
पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है।अधिकांश तो मनोगोचर है और जो रहस्यमय है वह केवल आत्मानुभूति का 
विषय हो सकता है। भावात्मकता तथा रसात्मकता को अनुपम कृति श्रीमद्भागवत में काव्य के 
समस्तंतत्त्व प्रभूत मात्रा में विद्यमान है जो परवर्ती काव्य रचना के लिये आधार भूमि है। विशेष रूप से दशम 
स्कन्ध में भावात्मकता एवं रसात्मकता का लालित्य हृदयावर्जक है। प्रस्तुत शोध-पत्र में काव्य गुणों के 
निरूपण की परिधि में दशमस्कन्ध का विशेषणात्मक अध्ययन करके उसमें काव्यगुणों को दिखाने का प्रयास 


किया गया है। 


EP - 150 
वाल्मीकिरामायणे पञ्चाङ्गतत्त्वानुशीलनम्‌ 


डाँ० अशोकथपलियालः, भोपालनगरमू, 
महर्षिवाल्मीकिना रचितं रामायणं न केवलं भारतीयसाहित्यस्यापितु. विश्वसाहित्यस्यापि S स्ट 
रचना वर्तते । बहुलेषु स्थलेषु महाकविनोपमालङ्कारस्य प्रयोगे i 


तत्रोपलब्धवर्णनानुसारमस्मिन्‌ शोधपत्रे पंचाड्गतत्वानामनुशीलनस्यायमेको प परतुर 
- अयन - ऋतु - मास - पक्ष - तिथि “अहोरात्र 
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युगपद्धतिविषये स्पष्टं न ज्ञायते तथापि पञ्चसंवत्सरात्मिका वेदाङ्गज्योतिषोक्तयुगपद्धतिः तत्र नोपलभ्यते । 
चान्द्रमासानां प्रचलने सत्यपि तेषां सम्बन्धः ऋतुभिः सह संलक्ष्यते । तिथीनां संज्ञा तथा च मध्यमातिथिगणनायाः 
प्रचलनमनुमीयते | पर्वसंज्ञया पूर्णिमामावास्ययोर््रहणं तस्मिन्कालेऽपि भवतिस्म | मासान्तविषये स्पष्टरूपेण 
नानुमीयते । प्रायः ग्रहाणां स्थितिनिरूपणं नक्षत्रवशादेव प्राप्यते । यद्यपि तत्र लग्नराशीनां चर्चा दृश्यते किन्तु 
विद्वांसः रामायणस्यानेकस्थलानि क्षेपकमामनन्ति | तथापि रामायणे प्रसङ्गवशादुपलब्धज्योतिषविषयकवर्णनानि 
प्रायशः रामायणकालस्यैव सन्तीति प्रतिभाति । तदा पञ्चाङ्गेषु केवलं तिथिनक्षत्रयोः चर्चा मिलति किन्तु 
कुत्रापि वार - योग - करणानां चर्चा न दृश्यते । नक्षत्राणां चर्चा, नवग्रहाणां शुभाशुभप्रभावनिरूपणं, 
ग्रहयुद्धचर्चा, ग्रहणस्य वर्णनं च तत्कालीनज्योतिषस्योन्नतावस्थां संसूचयति। कलामात्रा विशेषज्ञ इति वर्णनेन 
तस्मिन्काले ज्योतिषशास्त्रस्य सर्वाधिकं महत्वं संलक्ष्यते | 


EP - 151 
A Profile of Pancapandava’s Spouses 


Dr. Mrs.Supriya Banik Pal,(WB) 


This paper deals with an introductory account of the wives of Pancapandavas and will explore 
their status in a manner of conventional tradition. The presentation starts with a brief discussion on 
the characters of the consorts of Pancapandavas and tries to give an account of their position in the 

: sphere of conjugal life. Apart from the most splendidly leading character of Draupadi, who was won 
by Arjuna in the svayamvarasabha or self selection was complled to marry Pancapandavas, the five 
brothers- Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva we find the names of other ladies who 
were married to the pandavas. All of these ladies are from the royal dynasty. The names of these 
ladies are Devika, Kali, Baladhara and Hidimaba were the wives of Bhima. Ulupi, the daughter of 
Nagaraja Kauravya, Chitrangada, the daughter of the king Chitravahana of Manipur and Sudhadra, 
the sister of Balabhadra and Krishna were got married to Arjuna. Nakula married karenumati, the 
sister of Dhristaketu and Sahadeva was married to two other women - one was Vijaya, the daughter 
of the king Madra and another one was the daughter of Jarasamdha. Unfortunately a very few words 
on most of these ladies specially Devika, Kali , Baladhara Vijaya and Jarasamdhasuta had been 
spent by the author of Mahabharata while Ulupi, Chitrangada, Subhadra and Hindimba had possessed 
some importance in the Mahabharata. 

Itis proposed to examine the relevant characters in order to unveil the less known, neglected 


identity of the other wives of the Pancapandavas then Draupadi and to make a brief survey with a 
complete exploration of these characters. 


EP - 152 


Mahabharata : The Source of Emulation for Later 
Sanskrit Dramas 


2 Dr. Ratul Bujar Baruah, Jorhat 
- . Various theories on the origin of Sanskrit drama, its develo ment, forms 

many other aspects related to it are found elaborated by the theorists, Site from po 

Kavire pot all the Alankarikas are of the opinion that the imitation of the activities both Physical 

ntalconditions of the gods,sages, kings and other personage, by the actor and actresses is 

deme na. There is a good number of plays based on the Mahabharata which enrich Sanskrit 

e. In , We have plays on the episodes from Mahabharata. It is 






the plays ascribed to Bhasa 
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only after the tenth century A D. that, for the first time after Bhasa , w ) 

४ , we come across a few plays 
based on the story of the Mahabharata. Such are the plays, the Balabharata of प the 
Subhadra-dhananjaya of Kulasekharavarma, the Dutangada by Subhata and so on. The paper 
highligthts the Mahabharata as the source of emulation for later Sanskrit dramas. 


EP - 153 
महाभारतस्य शैक्षिकमहत्त्वम्‌ 


डा. एसू दक्षिणामुर्चिशर्मा,तिरुपतिः 
संस्कृतवाङ्मयस्य वैशिष्ट्यमनिर्वचनीयम्‌ | यतो हि वाङ्मयेऽस्मिन्‌ तथा निगृतत्त्वसन्निवेशितं 
बर्तते , यस्मात्‌ समम्रप्रपञ्चस्य कृते शिक्षा प्रदत्ता अस्ति । संस्कृतवाङ्मये महाभारतस्य विशिष्टं योगदानं 
वर्तते इति सर्वैरेव ज्ञायन्ते | महाभारतं तथा एकं महाकाव्यं यस्मिन्‌ माननसमाजाय बहवः शिक्षणीयाः अंशा 
स्पष्टरूपेण उल्लेखिताः सन्ति | सामाजिक-आर्थिक-प्रशासनिक-राजनैतिक-पारिवारिक-शैक्षिकाः विषयाः 

सुस्पष्टोदाहरणैः समुपवर्णिताः सन्ति । प्रबन्धेऽस्मिन्‌ शैक्षिकविषयाणामुपरि विचारः करिष्यते | 

EP - 154 
Epic Character Droupadi — A Study 


Sarika Sasi, Kalady 


Mahabharata of Vyasa, the great epic of India is a voluminous work. The character of the 
Mahabharata is described in the Epic itself. It is a story of the Vedas, Upanisads, Puranas and 
other sacred books of the Hindus. The subject of this poem is the Great War fought on the plain 
Kuruksetra by the Puranas and the Kauravas, two sections of the same race, assisted by the 
various nations of the whole of India as it was known. Thus the subject matter of this epic poem is 
shown. Next is to speak about the characters of the work. One cannot sufficiently admire the 
personages whose noble actions and high ideas the Mahabharata most effectively describes, like 
Yudsthira, Bhima, Arjuna, Karna, Droupadi, Drona and others. 


EP - 155 
अग्निपुराणे आयुर्वेदविषयाणामालोचनम्‌ 
डा.के. सत्यनारायणः, नागार्जुननगरमू 


नारायणं भजतरे जठरेणयुक्ता नारायणं भजतरे पवनेन युक्ता:। 
नारायणं भजतरे भवभीतिभीता नारायणात्परतरं न हि किञ्चिदस्ति।। 
सुविशालविश्वे सर्वसाहित्येषु संस्कृतं िशिष्टस्थानमावहति। नास्ति सन्देहलेशः वेदोपनिषद्‌ 
पुराणेतिहासादिषु धा्मिकसामाजिकार्थिकनैतिकारोग्यसम्बन्धिविषयाः नैकशास्त्रविषयाश्च अमरवाणी 
जगद्व्यापिनीव कुर्वन्तीति। योगभोगरोगशास्त्राण्यनेकानि संस्कृते एवोपलभ्यते। संस्कृते मत्स्यमार्कण्डेयादि 
अष्टादशपुराणैः उपशोभितं पुराणसाहित्यमपि नैकविषयबोधकं भवति। पुराणानामभ्युदयकालः क्रिस्तोः व 
६०० - ५०० इति विदुषां मतम्‌। धर्मार्थकाममोक्षरुपचतुर्विधपुरुषार्थसाधनाय स्वास्थ्यमेवावश्यकम्‌। आयतनं 
भवति शरीरमेव सुखदुःखानां भोग्यवस्तूनां च। सोत्साहं कर्तु शक्यते स्वस्थशरीरेण सर्व कार्यजातमिति कथने 


न सन्देहः। अतो वेदमन्त्ररत्मं एवं उद्घोषयति - 


उभी 
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पश्येम शरदश्शतम - जीवेम शरदश्शतम्‌। शृणुयाम शरदश्शतम्‌ प्रब्रवाम शरदश्शतम्‌। शतमधीना 
स्याम शरदश्शतम्‌ - भूयश्च शरदश्शतादिति। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं इत्यारयोक्तिरपि आरोग्यपरिवर्धनं 
. आवश्यकमित्युट्टङ्कयति। 
EP -156 
Mahabharata History or Myth? 
Sarasvatis outside of India 
Narayan R.Joshi 


Indian archaeology has not provided convincing answers to the history described in the epic 
Mahibhirata. Indian scholars present different opinions through their papers and books. With the 
advent of internet many websites were created, presenting differing aspects of the ancient Indian 
religion and culture. In my opinion, the origin of Sanskrit and the history of Mahabharata remained 
a puzzling problem for the Indians interested in their own past traditions. 


| EP - 157 
भक्तिपुराणेषु आध्यात्मरामायणस्य स्थानम्‌ 


डा. सीताराम शास्त्री, ओडिशा 

वैष्णवभक्तिपुराणेषु श्रीमदभागवतमहापुराणस्य स्थानं महत्त्वपूर्णम्‌। तथैव श्रीरामानन्दसम्प्रदाये च 
श्रीरामस्योपास्यत्वेनाध्यात्मरामायणस्य स्वतन्त्रं स्थानमस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ श्रीरामभक्तेः व्यापकता दृश्यते। भाषा- 
जाति-संस्कार-भौगोलिकस्थितीनां विधत्वात्‌ भावैक्यप्रतिष्ठायाम्‌ अध्यात्मरायमाणस्य अतुलनीयं योगदानं 

- वतंते। एतदर्थ भावसिद्धानां रामानन्दसम्प्रदायाचार्याणां तपस्यायाः साधनायाश्च पराकाष्ठा ERAT | रामचरितमाश्रित्य 
ये प्रामाणिकप्रन्थाः रचिताः तेषु वाल्मीकिकृतरामायणस्य तथा व्यासकृतभागवतपुराणस्य ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रभावः 
Š AA ।स्तुतिप्रधानोऽयं ग्रन्थः, यत्र श्रीरामकथाया: वर्णनं भगवता शङ्करेण पार्वतीं प्रति कथितम्‌। 
L रामचरितमाधारीकृत्य अध्यात्मज्ञानोपदेशः सर्वत्र वर्णितो दृश्यते। ग्रन्थोऽयमध्यात्मज्ञानप्रधान- 
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आप्राचीनकालादू अद्यावधि वैदेशिकराजैः सह व्यवहारः अनुष्ठीयमानो5स्ति। राजनीतिव्यवहारद्दशा महाभारतकालः 
अत्युत्तमः आसीदिति तदध्ययनेनावबुध्यते। महाभारतकालिकं राज्यं कतिधा विभक्तमासीत्‌। तत्कालिकराजा 
शत्रुणा सह योद्धव्ये काले कां नौतिमन्वसरत्‌। वैदेशिकव्यवहारे सन्धिविग्रहात्मकस्य षाड्गुण्यस्य प्राधान्यं 
किमासीत्‌। शत्रोः वशीकरणं अथवा शत्रुनाशनं ते कथमकुर्वन्‌? शत्रुराज्यं प्रति मित्रराज्यं च ते: के के उपायाः 
समाश्रिताः किं तस्मिन्‌ काले दूतव्यवस्था आसीत्‌ न वा। यद्यासीत्‌ स च दूतः कीदृशलक्षणैरुपेत आसीत्‌। 
वेदेशिकव्यवहारे किञ्च तस्य योगदानम्‌? तस्मिन्‌ काले परराष्ट्रगतविषयान्‌ कथमाज्ञासिषुः ? चाराभिधेयः 
कीदृशैः गुणैरुपपन्न आसीत्‌। वैदेशिकनीतेराचरणे ते कथमुपाकुर्वन्‌? महाभारते प्रतिबिम्बिता वैदेशिकनीतिः 
कीदृशी आसीत्‌? इत्यादिविषयाः प्राचीनानां मनुशुक्राचार्यादीनां मतानां समुद्धरणेन साकं आधुनिकवैदेशिकनीत्या 
सह सन्तोलनपुरस्सरं पत्रेऽस्मिन्‌ प्रस्तोष्यन्ते | 


EP - 159 
रामायणे राजनीतिः 


डा. एन्‌. के. JENA, मल्लापुरम्‌ 
आदिकाव्यत्वेन इतिहासत्वेन च प्रथितं वाल्मीकिरामायणं भारतीयसस्कृतेः भारतीयस्य धर्मसंकल्पस्य 
चादर्शभूतञ्चेति विदितिमेव समेषाम्‌ । धर्मज्ञस्य धर्मपालकस्य धर्मस्य रक्षितुः धर्मात्मनो दाशरथेः चरितरूपमिदमार्ष 
काव्यं धर्मसारञ्चेदपि नाविदितं सुधियाम्‌। धर्मस्य प्रधानविषयत्वेऽपि अस्मन्नकर्दमे प्रसन्नरमणीये काव्यतल्लजे 
बहवोऽन्येऽप्यर्थाः ऋषिकविना प्रतिभा चक्षुषा सम्यड्नर्वर्ण्य वर्णनविषयीकृताः। सूचितञ्चेदं कविनैव गूढं 
प्रकाशञ्च तत्र तत्र। काव्यपीठिकायामेव - 
इक्ष्वाकूणमिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ 
महदुत्पन्नमाख्यातं रामायणमिति श्रुतम्‌।। 
तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः। 
धर्मार्थकामसहितं श्रोतव्यमनसूयया।। इति 
कथयता कविना अर्थशास्त्रस्य राजनीतिविद्यायाः काव्येऽस्मिन्‌. प्रधानं स्थानं सूचितम्‌। दशरथस्य राज्ञः 
मन्त्रिश्रेष्ठानां गुणगुणाख्याने- 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु। 
नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः।। इति 
राजशास्त्रसारः समुपबंहित: | किञ्च युद्धकाण्डे मायासीतानिधानावसरे लक्ष्मणमुखेन अर्थो धर्मस्यापि मूलमिति 
राजनीतिशासत्रतत्त्वं विव्रियते- 
! अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतसः। | 3 
विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वाः ग्रीष्मे कुसरितो यथा।। e सहि 








हर्ष: कामश्च दर्पश्च क्रोधः शमो दमः। 
अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप।। इत्यादिवचननिचयेन 
कामन्दकीयकौटिल्यादिषु अर्थशास्त्रेषु प्रयुक्ताः बहल: M रिभाषिकाः 
प्रयुक्ता दृश्यन्ते। पौरः, जानपदः, नैगमः, कः उपः 
इत्येते तेषु केचनैव। | 
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वाल्मीकिरामायण में तारा का त्रैगुण्यविमर्श 
डा.नीलमणी पाठक, आरा, बिहार 


यह चराचर जगत प्रकृति से उद्भुत है, चूँकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। अत: प्रकृति को प्रत्येक चर 
या अचर वस्तु त्रिगुणात्मक स्वभाववाली हेती है। वाल्मीकि रामायण के भी समस्त पात्र कथानक मे त्रिगुणों 
(सत्त्व रज स्तम) के प्रभाव से आन्दोलित होते रहते हैं। त्रिगुणों का अनुपात व्यक्ति मे निहित संस्कारवश 
और परिस्थितिवश बदलता रहता है। जिस गुण का अनुपात अन्य दो गुणों से तत्काल में अधिक होता है 
वही गुण उस व्यक्ति का तत्कालिक स्वभाव माना जाता है। इस तरह चरित्र त्रिविध उपलब्ध होता है। हिन्दू 
संस्कृति की प्रातः वन्दनीया पाँच नारियों (सौता, अहल्या, तारा,मन्दोदरी और द्रौपदी) मे से एक तारा वानर 
राज वाली की विदुषी, व्यवहार पट्वी, नीति निपुणा पत्नी है। उनमे धर्माधर्म और कर्तव्याकर्तव्य का स्पष्ट 
विवेक है जो उनके सत्त्वप्रधान चरित्र का प्रमाण है। 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। 
' बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विको।। (भ.गी. १८-३०) 


EP - 161 


आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण मे राजनीति 


कौसल्यादेवी समराहिल, शिमला 
संस्कृत वाङ्मय मे वाल्मीकि रामायण प्रकाशमय स्तम्भ है। यही महषि वाल्मीकि द्वारा रचित सात 
ssl और चौबीस हजार श्लोकों में विभक्त है। इस का राजनीतिक दृष्टि से महत्त्व है। राजिनीति से 
अभिप्राय राज्य सम्बन्धी नीति से है, जो राज्य और नीति शब्दों से बना है। राज नीति का आवश्यकता राजा 
साथ उत्पन्न हुई है। रामायण के उत्तर काण्ड के अनुसार सतयुग मे प्रजा राजा के बिना रहती थी। जब 










दिक्पालको के तेज से संयुक्त होकर क्षुप को उत्पन्न किया और पृथ्वी पर भेज दिया। तभी से 
शुरू हुई, वाल्मीकि रामायण में राज तन्त्रीय शासन व्यवस्था थी। राजा का चुनाव 
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संस्कृतभाषामाध्यमेन (शाब्दबोधेन) ज्ञान अभियान्त्रिकी शिक्षा 


डॉ. राजेन्द्र, अम्बाला छावनी 

बौद्धिकी क्रियाशीलताया: गति प्रकाशश्च जीवन्तौस्त: संस्कृतभाषामाध्यमेन। केवलं तत्र आवश्यकता 
अस्ति संस्कृतभाषायां निहितं साहित्याधिगमनाय। प्रत्येक: जन: अनुभवति यत्‌ अनुवादा: कदापि मौलिकस्य 
समीपे नेतुं न समर्था:। अनेन संस्कृतज्ञानमेव अस्माकं स्वप्राचीन साहित्यमवगमनस्य एकमात्र साधनमस्ति। 
अद्यतने संगणकमाध्यमेन संस्कृतभाषायाः प्रयोगे जनानामात्यन्तिकी रूचिरस्ति। संस्कृतस्य योगदानस्य 
अभिव्यक्तिः संगणकसम्बन्धविषये अतिआवश्यकमस्ति यतः अत्र तु वैज्ञानिकानां संस्कृतज्ञानां च मध्ये 
अतिविवादाः भ्रान्त्यश्च सन्ति | अस्मिन्‌ शोधपत्रे अस्य सम्बन्धस्योपरि प्रकाशं प्रक्षिप्तुं प्रयास: कृतः - तत्रापि 
मुख्योद्देश्यंः अस्ति - शाब्दबोधमाध्यमेन ज्ञान-अभियान्त्रिकीशिक्षायोपरि प्रकाशप्रक्षेपनम्‌। अत्र मुख्याः बिन्दवः 
सन्ति- | 
१. संगणकं केवलं येन संस्कृतभाषायाः वाक्यानां रूपाणाम्‌ अंशानां च अभिव्यक्तिः भवति। 
२. भाषा कार्यविधेः हेतोः संगणकस्य सिद्धान्तानां प्रयोगः- ये सिद्धान्ताः साहित्ये यत्र तत्र विद्यमानाः | ज्ञान 
अभियान्त्रिको अस्ति तथ्यानां प्रयोग: | शाब्द-बोधः सर्वाधिकोपयोगीसाधनमस्ति तथ्यानामभिव्यक्ते:ः। उचित ` 
अभिव्यक्तात्मकयन्त्रीकरणं व्यवस्थायाः गुणेर्भेदैः सह अशुद्धिनां शोधने सहायकं भविष्यति। अपि च 
अनुसन्धानमन्वेषणे समयस्य लाभे च सहायकं भविष्यति, असत्यसत्यानामन्वेषणे उपयोगी भविष्यति। 

, S62 | 
भाषा शिक्षण में सहायक शिक्षा साम्रगी की उपयोगिता 


(भारतीय भाषा विज्ञान) 
डा० सपना गुप्ता, आगरा 


भाषा मानव समाज की सबसे अधिक मूल्यवान्‌ संपत्ति है क्यों कि उसके बिना समाज का अस्तित्व 
ही संभव नहीं है। मनुष्य समाज के गठन के आरंभ के साथ भाषा का आरंभ हुआ। भाषा शिक्षण विद्यार्थी 
के नैतिक अभ्युत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन है। शब्द ब्रह्म की संकल्पना करने वाले प्राचीन भारतीय 
मनीषियों ने दार्शनिक स्तर पर भाषा की जो व्याख्या की है ,वह प्रमाणित करती है, कि भाषा मानव उच्चार 
की एक ऐसी सहज स्वभाविक एवं प्रकृत व्यवस्था है,जिसे अपने विकास के दौरान मनुष्य ने बडे यत्न से 
गड्ठा है , भाषा में मनुष्य अपनी तहजीब अपनी सभ्यता , संस्कृति ,समाज और पंरपरा का अस्तित्व खोजता 
है, उसे सुरक्षित रखता है। लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अपनी पुस्तक शिक्षण साम्रगी निर्माण bos a 
प्रविधि 'में साम्रगी को तीन भागों में बांटा है- दृश्य शिक्षण साम्रगी, श्रव्य शिक्षण साम्रगी, स्पर्श शिक्षण 
साम्रगी इसके अतिरिक्त दृश्य श्रव्य शिक्षण साम्रगी प्रौधोगिकी शिक्षण साम्रगी एव भाषा यो 
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लिए ऑडियो विजुअल तकनीकों और संचार विद्याओं का प्रयोग नितांत आवश्यक हो गया है। बदलती 
हुई वैज्ञानिक तकनीक ,सूचना,संचार प्रौधोगीकी प्रसारण माध्यम फिल्म,.रेडियो, टेलीवीजन, क्लासरुम, 
कम्प्यूटर फोट कोड तथा नई साईबर दुनिया ने भाषा शिक्षण का चेहरा पूर्णतः बदल दिया है। इक्कीसवीं 
सदी में प्रवेश कर चुका विद्यार्थी आने वाली सदियों में 'टेलीपैथी और मन की असीम ऊर्जा को हस्तगत 
करने की दिशा में आगे बढने की सोचने लगेगा और पौराणित देव और अत्यन्त प्रोन्नत मानव संस्कृतियों 
को भाँति पूरि विश्व एवं सुदूर अंतरिक्ष व्यापी ग्रहो-उपग्रहों तक को अपनी झोली में भर लेने के लिए 
लालायित हो उठेगा । एस पूरे ताम-झाम की सफलता का आधार होगा सर्वसुलभ सर्वव्यापी स्वतन्त्र सर्वोन्नत 
सूचना प्रौधोगिकी तंत्र और इसमें सवसे बडी भूमिका होगी 'शब्द' और 'भाषा' की । इस शब्द और भाषा 
को जिसका स्वरुप ग्लोबीय होगा जिसके अर्थग्रहण की बारीकियां ग्लोबीय होगी और यही शब्द यही भाषा 
इक्कोसर्वी सदी में मीडिया की भाषा होगी। 
SC-3 
संस्कृतभाषाधिगमे सङ्गणकयन्त्रम्‌ 


मदनसिहः, तिरुपतिः 

प्रतिदिनं परिवर्तितसामाजिक-आर्थिक-वेश्चिक-संरचनायां शिक्षायाः गुणात्मकस्वरूपे अत्यन्तमहत्त्वं 

प्रदीयमानमस्ति। येन शिक्षाजगति यान्त्रिकीकरणं सङ्गणकस्य कालः इत्युदीर्यते। साम्म्रतं प्रत्येकं ज्ञानक्षेत्रे 
निरन्तरविकासत्वात्‌ सर्वत्र ष्टिः प्रसारयितुं न शक्यते । तदनुगुणम्‌ अल्पेनैव श्रमेण अल्पीयसि काले बहून्‌ 
विषयान्‌ ज्ञातुं सम्प्रयते मानवः। न केवलं ज्ञानप्राप्तिक्षेत्रे अपि तु शिक्षणस्य, शिक्षणदानस्य च क्षेत्रे 
पूर्वोक्तरीत्या अल्पश्रमेण अल्पसमये च बहुषु छात्रेषु उत्तमतया शिक्षणाधिगमपरिस्थितिम्‌ उत्पाद्य ज्ञानस्य 
 सञ्चारार्थं सङ्गणकयन्त्र महत्त्वपूर्णसाधनम्‌ इति मन्यते। अद्य शिक्षाक्षेत्रे सङ्गणकं प्राविधिकों सामाजिकी 
$ उत्पादयत्‌ वर्तते | भाविसंसारस्य स्वरूपं निर्मातुम्‌ एतत्‌ निर्माणकर्तृत्वेन एकं शक्तिशालि विद्युद्‌ 
मानवसमाजे एतादृशयन्त्रस्य आविर्भावेन समाजस्य प्रत्येकं क्षेत्रम्‌ अनेन प्रभावितं दरीृश्यते। अथ 
प्रयोगेण इन्द्रियाणि प्रभावयन्ति। तद्द्वारा अधिगमं सफलयन्ति। अध्ययनाध्यापने विशिष्य 










का लगभग : 
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वैज्ञानिक अस्तित्व रखती है। यह भाषा ज्यामिति की तरह ही तर्क पर आधारित है। आज एक प्रश्न यह 
उठता है कि संस्कृत क्षेत्र में कम्प्यूटर का क्या योगदान है? तो उत्तर सिर्फ इतना ही है कि सीमित योगदान 
है। लेकिन माइक्रोसाहफ्ट कम्पनी ने हम भारतीयों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विंडोज 
एन्वायरमेन्ट का हिन्दी में प्रस्तुतिकरण किया है। यह एक सराहनीय कदम है। हम संस्कृत भाषा का प्रयोग 
कम्प्यूटर क्षेत्र में केवल प्रस्तुतिकरण के लिये ही करते हैं। कम्प्यूटर के माध्यम से संस्कृत भाषा में लिखे गये 
वैदिक तथा लौकिक साहित्य के ग्रन्थों का प्रदर्शन कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द कोष विद्यार्थियों 
के लिए कम्प्यूटर पर उपलब्ध करा सकते हैं । संस्कृत विषय पर विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का आयोजन 
कर सकते हैं। लेकिन क्या हम संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को समझते हुए भी इसे कम्प्यूटर क्षेत्र की मुख्य 
भाषा नहीं बना सकते हैं? क्या कम्प्यूटर के माध्यम से संस्कृत भाषा का उत्थान विश्व स्तर पर नहीं कर 
सकते है? इसलिए वर्तमान समय में कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत भाषा विकास कार्यक्रम हेतु विशेष 
प्रयास करने चाहिये। 
5-5 
कम्प्यूटर के प्रयोग में संस्कृत की उपयोगित 
डॉ .जे.के. गोदियाल, गढवाल विश्वविद्यालय 


प्रत्येक वस्तु के आविष्कार की पृष्ठभूमि में उसकी आवश्यकता की अहं भूमिका होती है। इसी 
तात्विक-सत्य को लोक व्यवहार में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हैं - के रूप में जाना जाता है 
और यह प्रख्यात भी है। विश्व में जितने भी आविष्कार हुए है, उनके पीछे मानव को आवश्यकताओं का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इसी सहज मानवीय स्वभाव एवं उसकी अन्वेषण को प्रवृत्ति के कारण ही विश्व 
में असंख्य उपयोग्य वस्तुओं तथा विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार हुआ | इन आविष्कारों में छोटी 
सी छोटी तथा aa सी aS वस्तुएं व उपकरण सम्मिलित है। वर्तमान में समस्त विश्व को अनिवार्य 
आवश्यकता कम्प्यूटर भी इसका अपवाद नही है। तथ्य यह है कि कम्प्यूटर प्रवर्तमान में मानव-जीवन का 
आवश्यक अंग बन गया है और मानव समाज व कम्प्यूटर की यह पारस्परिक अनिवार्यता ठीक वैसी ही 
है जैसी अनादिकाल से मानव-जीवन तथा संस्कृत की. है। मानव जीवन की गाथा को पूर्णता संस्कृताधीन 
है। यह अलग प्रश्‍न है कि मानव-जीवन का कौन सा पक्ष और कितने अंश तक संस्कृताश्रित है। निष्कर्ष 
यह है कि मानव-जीवन संस्कृत के बिना पूर्णता को प्राप्त नही होता। मानव ने अपनी इसी खोजी प्रवृत्ति 
के कारण पृथ्वी के समस्त जङचेतन में ही अपना आधिपत्य स्थापित नही किया, अपितु अन्तरिक्ष तथा 
सामुद्रिक क्षेत्र सहित चतुर्दिक उसका साम्राज्य स्थापित है और नित नई निका को UN उसको 
विस्तारवादी प्रवृत्ति को और अधिक महत्वाकांक्षी बनाती जा रही है। कम समय में अधिक कार्य सम्पादित 
करना, अधिक कार्य को अल्प-मानवीय श्रम के माध्यम से सम्पन्न करनी, निपुणता के साथ कार्यसिद्धि तथा 
अखिल विश्व की वस्तुस्थिति एक ही स्थान पर अविलम्ब ज्ञात की ह sa SERA 
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मनोकमाना का ही परिणाम है कम्प्यूटर। कम्प्यूटर के आविष्कार से निःसन्देह एक नये युग का सूत्रपात 
हुआ। इस अत्याधुनिक विकसित तकनीक कम्प्यूटर के निर्माण व प्रयोग का संस्कृत से पर्याप्त साम्य है। 
कम्प्यूटर के सफल प्रयोग में संस्कृत की उपादेयता पर समीक्षकों व वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किया 
है और स्पष्ट किया है कि संस्कृत भाषा कम्प्यूटर के लिए नितान्त उपयोगी है। संस्कृत का समृद्ध व 
वैज्ञानिकता से परिपूर्ण व्याकरण, असंदिग्ध भांवाभिव्यक्ति तथा न्याय-सिद्ध भाषा कम्प्यूटर के सर्वथा के 
अनुकूल है। संस्कृत एवं कम्प्यूटर को इसी पारस्परिक साम्यता को रेखाङ्कित करना प्रस्तावित शोध पत्र 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। 
5-6 

Developing Sanskrit e-texts their hosting in Internet 
A.Vinaya Simha & A. Vikas Simha, Tirupati 
In this paper present a Developing Sanskrit e-text their hosting in the Internet In this paper 
Electronic versions of printed texts (abbreviated as E-Texts) of ancient literary works are important 
pedagogic and scholarly resources. Stored in easily accessible archives, they permit preservation 
and wider distribution of ancient literary works around the globe through the means of Internet. E- 


texts of literary works also allow quick search for phrases, words, and combinations of words in any 
literary work. A 

In building digital collections of Sanskrit works, various organizations and individuals have 
attempted to use variety of approaches including encoding, presentation format and duplication of 
efforts. These are some major issues that need to be addressed in any present or future efforts by 
the international body interested in building digital or virtual library Currently, the digital collections 
available through Internet resources (gopher, web and FTP Servers) use varying degrees of encoding 
‘Standards. 

when we created a Sanskrit e-texts it will be useful to the students of the Sanskrit in India 
and abroad by having reference material made available to them through Intemet in a readily accessible. 

2 SC -7 
l rnet-Resources in Sanskrit studies and Research 
ह ; SHIV KUMAR VERMA, Hoshiarpur 


is the communication medium of this age. The association of Sandkrit with 
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service provider institutions i.e. C-DAC, IIT kanpur, National Mission for Manuscript (NMM), Sanskrit 
Bharati, Vidyanidhi etc. Key words: Internet, Sanskrit, C-DAC, NMM and Vidyanidhi. 


SC -8 
The laboratory 


The laboratory should be constructed in a place where there is no fear of wicked people and 
robbers. The place should be wide and beautiful with garden. It must be in a beautiful city. The lab 
should have sufficient number of doors and windows. There should be privacy for maintaining the 
secrecy of projects. The fioor of the hall should be very plain strong as stone and clear as quartz. on 
the east side placed rasalingam. Metallurgical operations. Requiring use of fire on the south eastern 
side. Grinding, rubbing and powdering on southern side. Surgical operations on south eastern side. 
Washing on west, drying on north wstern, transformation of base metals into gold on north, storing 
of finished on north eastern. The central part should be used for storing raw materials. 


SC-9 
पाणिनि के प्रत्याहार सूत्रों का संगणकीय विश्लेषण 

डा. योगेश्वर शुएल, प्रवापगढ़ (उ.प्र.) 
पाणिनि के १४ प्रत्याहार सूत्रों में अनुबन्धों का प्रयोग सूत्र एवं अनुबन्ध के समान वितरण पर आधृत 
है परन्तु इसके दो अपवाद हैं - १. ण्‌ अनुबन्ध का प्रयोग प्रथम प्रत्याहार सूत्र (अ इ उ ण्‌) एवं षष्ठ सूत्र 
(लण्‌) में किया गया है। २. हकार का दोबार प्रयोग क्रमशः पंचम प्रत्याहार सूत्र (ह य व र ट्‌) एवं अन्तिम 
प्रत्याहार सूत्र (हल) में किया गया है। इन दोनों अपवादों के अलावा पाणिनि को प्रत्याहार प्रविधि से अधिक 

से अधिक ३०५ प्रत्याहार एवं कम से कम २८१ प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहारो का क्रम द्वैत वितरण में रखा 
गया है, जिससे बिना किसी आयास के व्यतिरेक प्रत्याहार युग्म बन जाय जैसे - अच्‌ उल्‌, अक्‌ उरच्‌, . 
अश्‌ ऊखर्‌, इत्यादि । साथ ही साथ यह भी अवधेय है अनुबन्धो का क्रम वर्णमालादशा है जैसे - HS, 
LA, SU, परन्तु तून, एवं प्‌ अनुबन्ध अप्रयुक्त हैं, एयोंकि त को पाणिनि ने 'तपरः तत्कालस्य' के लिए 
स्वीकार कर लिया है, एवं न्‌ का प्रयोग 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' के लिए किया है। प्‌ को पित्‌ इत्यादि 
क्रम में सुरक्षित किया गया हैं। पाणिनि के प्रत्याहार सूत्रों के संगणिकीय विश्लेषण से पाणिनि को प्राकृतिक 

बुद्धि का अन्वेषण किया गया है। 
SC - 10 
Syntax in Sanskrit Language Instead of other Natural and 
Artifical Language in Computers 

. Sujith.S, Kerala 


f instructions in computer we need to depend on various computer 


Today for the processing © | हल 
languages (programming languages). A programming language IS necessary to write computer 
erforming some kind of computation © algo rithrr 
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programmers, which involve a comp ES 
possible control external devices such as printers, robots, and soon. Simply spea 
languages are the mother tongue of computers. : 
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Objectives : 1) Why regional languages are not used instead of programming language? 2) 
Why we didn't teach Human Languages to Computers instead of Programming languages? 3) Which 
Natural Languages (Man Language) in the world is easier for computers to learn? We can conclude 
that in Sanskrit language, meaning of a sentence will not change by rearranging the words ina 
sentence. This significance is not seen in any other language in our planet. Thus Sanskrit is 
considered as the most suitable language to use as a natural language for processing in computers. 
NASA and NLP Research structure as a possible computer language since its syntax is perfect and 
leaves little room for error. 


SC - 11 
न्यायदर्शनदृष्ट्या संगणकम्‌ 
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वेदान्तकाव्ये शब्दालङ्कार विवेचनम्‌ 


श्रीकृष्णः काखण्डकि, कर्णाटका 
समाजनियन्ता, महावादकोविदः समृद्धानां ग्रन्थानां रचयिता, महातेजस्वी, मुनिः च श्रीवादिराज 
तीर्थः सुप्रसिध्दनामधेयः द्वैतवेदान्तक्षेत्रे। कवेः ग्रन्थप्रणाल्याः वैशिष्ट्यं नाम युक्त्युपबृंहितत्वं कमनीयं 
काव्यकौशलपरिपूर्णत्वं शास्त्रीयानपि ग्रन्थान्‌ साहित्यशेलीसुरभितान्‌ व्यातनोत। तस्य वेदान्ति दुरन्धरत्वे 
सरसकाव्यनिर्माणे च युक्तिमल्लिका सरसभारतीविलासः रुक्मिणीशविजयादि ग्रन्था एव प्रमाणम्‌। 
काव्येषु हरेः सर्वोत्तमत्वं, वायोः जीवोत्तमत्वं, देवतातारतम्यं च विशिष्टतया परशुक्लत्रय निरूपणं 
मनोज्ञया रीत्या चारुवृत्तैश्च प्रतिपादिताः सन्ति। कविरयं शब्दालङ्कारप्रियोऽपि वर्तते । 'मृदुसरसकवेः पुरः 
किमीड्या' | अत्रासमेव प्रासबद्धशब्दपुञ्जाः सञ्जायन्ते कवेः। यमकचित्रबन्धादिभिः शब्दसौन्दर्यं यत्‌ वर्धितं 
तेन एतत्‌ स्पष्टं यत्‌ शब्दालङ्कार चमत्कारवती तदानीन्तन काव्यप्रणाली आसीदिति । तत्र तत्र अन्त्यानुप्रासादिभिः 
शोभितं काव्यं गेयत्वमपि भजते। अत्र अनुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अन्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, 
यमकं, शृङ्कलायमकं, पादयमकं, अक्षरयमकं, वक्रोक्तिः, श्लेषः, एकाक्षरः, द्रयाक्षरः, षड्चक्रबन्धः, 
द्वादशदलपद्मबन्धः इत्यादयः “सोदाहरण रूपेण निरूपिताः सन्ति। एवं च शब्दालङ्कारेषुं कविरयं सिद्धहस्त: | 
रसानुकूलशब्दप्रयोगे विद्वत्‌ प्रिय, चित्र, बन्धे च चातुरीं प्रदशितवान्‌। शब्दालङ्कारोऽपि अर्थालङ्काराः इव 
सहृदयान्‌ बहनाति इति निरूपिताः। 
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IA&P-2 
Indian & Greek Stage according to Natyashastra 
Sasmita Surgonda Patil. 


In the Natyashastra which is written by Bharat Muni Indian stage construction is expained 
thoroughly As compared with the stage construction of the Greek we can find some similarities and 
Specific differences in the stage of Greek and India. Those similarities and differences are discussed 
here with the reference of modern stage construction. 

IA&P-3 


नादमयं जगत्‌ 
१.नागेस्‌ .एस.डोड्ग्रे, कर्णाटक, २. शान्ला के. एस, शिवमोग्ग 


भारतीयसङ्गीतस्य वेदसहशे5स्मिन्‌ “सङ्गीत - रत्नाकरे “श्री शाङ्गदेवः नादविद्यामिदं “नादब्रह्म 
इत्येव नमस्कृतः । ‘चैतन्यं सर्वभूतानां निवृत्तिं जगदात्मना | 

नादब्रह्म तदात्मानम्‌ अद्वितीयमुपास्महे।। ` सङ्गीतवाग्गेयकाराः सर्वे$पि एतस्य वचनमनुमोदयन्ति। 

“न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वराः। 

न नादेन विना नृत्तं तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ dU (सङ्गीत रत्नाकरः) a 
धातुर्नाम स्वरप्रोक्तो मातुरक्षरमुच्यते। अतः एतयोः सम्मिलने कृतः कृतिः एव “सङ्गीतम्‌  वाग्गेय:। 
(Sparta) E: 
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'षड्जं रिषभगान्थारं मध्यमं पञ्चमस्तथा | दैवतं निषादश्चैव सप्तस्वर विधीयते।। 
निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमदैवताः | पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कण्ठोत्थिताः स्वराः' । | 
-अमरकोषः, नाट्यवर्गः 
नन्दिकेश्वरस्य अभिनवदर्पणम्‌, भरतार्णवः, भरतस्य गीतालङ्कारः, जगदेकमल्लस्य संङ्गीतचूडामणिः, 
एवमेव बहुषु ग्रन्थेषु सङ्गीतस्य विभिन्नप्रकाराः विद्यन्ते । 
कालिदासस्य 'मालविकाग्निमित्रम्‌ ' नाटकेऽपि नृत्तप्रकाराणाम्‌ उल्लेखः अस्ति 
“तेन हि द्वावपि वर्गो प्रेक्षागृहे सङ्गीतरचनां कृत्वा अत्र भवतो द्वय प्रेषयताम्‌।' मालवकान्निमित्रम्‌। 
एवमेव अन्यनाटकेषु अपि सङ्गीतस्य उल्लेखाः विद्यन्ते। अनेन हि ज्ञायते यत्‌ नादं विना संगीतं 
नास्तीति। सामान्यतः नाटकेषु, गीत-वाद्यादेव नाटकस्यारम्भः भविष्यति। विष्णुशर्मणा लिखिते पञ्चतन्त्रऽपि 
सङ्गीतविषये उल्लिखाः वर्तन्ते । अतः “नादमयं जगत्‌ इति 


IA&P-4 
कन्दाळयार्यकृतस्यालङ्कारशिरोभूषणस्य वैशिष्ट्यम्‌ 

डा. बसन्तकुमार मुद्रा, तिरुपति 

चकास्तौदं संस्कृतवाङ्मये महामहिमशालिनां विद्ठज्जनशिरो भूतानामालङ्कारिकश्रेष्ठानां 
परमोपादानस्वरूपमलङ्कारशास्त्रम्‌। प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ देदीप्यमानेषु बहुविधेषु अलडङ्कारशास्त्रेषु वनमल्लिकासदृशो- 
$यमलङ्कारग्रन्थरन्यतमः भाति। कन्‌ळलयार्यापरनामकः दोड्डायाचार्यकृतस्यालङ्कारशिरोभूषणस्य 
वैशिष्ट्यमतिविचित्रम्‌। दशोल्लासात्मकोऽयं ग्रन्थः दशसु प्रकरणेषु विभक्तमस्ति। असौ आलङ्कारिकः 
दशसुप्रकरणेषु यथारीत्या काव्यलक्षणं, काव्यभेदाः, ध्वनिलक्षणं, ध्वनिभेदाः, रसलक्षणं, रसभेदाः quu 
गुणभेदाः, नाट्यलक्षणं, नाट्यभेदा:, रीतिस्वरूपं, नायकस्वरूपं, चेति सोदाहरणं प्रत्यपादि । यथा - उपोद्धातप्रकरणं 


नाम प्रथमोल्लासः, काव्यप्रकरणं नाम द्वितीयोल्लासः, ध्वनिप्रकरणं नाम तृतीयोल्लासः, रसप्रकरणं नाम 


चतुर्थोल्लासः, दोषप्रकरणं नाम पञ्चमोल्लासः, गुणप्रकरणं नाम षष्ठोल्लासः काव्यविशेषप्रकरणं नाम 


सप्तमोल्लास, नायकप्रकरणं नाम दशमोल्लासः चेति विषयाः अलङ्कारशिरोभूषणं मण्डयन्ति । 
अनेकेषामलङ्कारिकाणामलङ्कारगरन्थानसीकृत्य तत्रस्थ लक्षणानां विमर्शनपुरस्सरं स्वकीयनूतनलक्षण- 
मुदाराहरणेन साकमलङ्कारशिरोभूषणनामकालङ्कारग्रन्थमरचयदसौ 
रू आलङ्कारिकः। ग्रन्थरचनसमये 


काचिद्रिशेषता इश्यते यथा - 
करकृतमपराधन्तु क्षन्तुमरहन्ति सन्त: | 
अनृत्रेत्रसमापौषशुक्लपक्षाष्टमीतिथौ । । 
लिलेख नवमोल्लासमलङ्कारशिरोभूषणे । इति | 
अतः शोधपत्रसमर्पणसमये ग्रन्थस्यास्य वैशिष्ट्यमृत सलक्षणं, सोदाहरणञ्च प्रतिपाद्यते। 
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18 & 7 - 5 
राधानयनद्विशती में अलङ्कारयोजना 


was "ih राम ईश्वर सहनी, बिहार 

हवी सदी go में आविर्भूत मिथिला के गौरवभूत महामहोपाध्याय do मोहनमिश्रकृत 
'राधानयनद्विशती' नामक काव्यग्रन्थ गीतिकाव्य की परम्परा में गणनीय महनीय ग्रन्थ.है। यद्यपि काव्यो में 
नायिका के एक - एक अंग का विशकलित रूप से वर्णन यत्र-तत्र उपलब्ध होता है किन्तु नायिका (भगवती 
- राधारानी ) के एक अंग और वह भी नयनमात्र को अभिलक्षित कर दो सौ सोलह श्लोकों में उपनिबद्ध 
“राधानयनद्विशती ' काव्य को सम्भवतः आपवादिक गौरव प्राप्त है। इस कृति का साहित्यशास्त्रीय दृष्टि 
से समग्र मूल्यांकन मेरी दृष्टि में अब तक नहीं हो सका है। 

द्रष्टव्य है - 

सुदति । सुन्दरि । तावकलोचनं 

प्रबलकालमहाभयमोचनम्‌ d 

लुलितवालजनाशयशोचनम्‌ । 

वसतु मे हृदि मानसरोचनम्‌ dd 
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IA&P-6 
Some Vital Identical Views in Respect of Drama: 
Indian and English 
Prof. K.K.Jha, muzaffarpur 


Drama in both Eastern and Western traditions has been considered as the best mode of 
artistic expression. The definitions in both traditions have primarily been based on the relative terms 
of 'Anukriti and ‘Rasa’ and ‘Mimesis’ and Katharsis respectively extending and leading however, to 
different dimensions. But with the passage of time the Western drama-greek for example — passed 
through various modifications. English drama has a discernible break — away with the original greak 
concepts. The modifications seem to have brought the concept closer to the Indian ones. 

The later 19^ C early 20^ C. English drama explores many such views in a number of 
aspects which in the Indian convention have much earlier been experimented with my earlier motive 
is to highlight the curious points in the comparative perspective. Agood number of vital issues in the 
context of drama and dramatic criticism strive for and suggest identical solutions. 

The most exciting point to be found out is to achieve a compromising attitude to the long 
drawn debate on the theory of art. The issues converge on the point of the utilitarian value of art 
without losing its pure aesthetic value. No distinctions of aesthetic and utilitarian values remain, 


Which makes it so beautifully curious. 


US 


सुश्री निवेदिता सामल, तिरुपति 


लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काव्यम्‌। एतादृशस्य काव्यस्य कि स्वरूपमित्यत्र विदुषां नैकदा 
दर्शनानि सन्ति | एवं विधेषु विशेषलक्षणेषु कानिचिल्लक्षणानि शब्दमात्रगतानि, कानिचिच्च शब्दार्थोभयगतानि 
सन्ति । अथ काव्यसंज्ञितानां कविकर्मणां कोऽपि स्वतन्त्रो$पि वर्गोऽस्ति । एषु हि काव्यवर्गेषु प्रतिपद्यार्थापेक्षया 


गुणरीत्यालङ्कारादीनि बाह्यङ्गन्येव विशिष्य ग्रन्थकर्तारः कृतपरिश्रमा इश्यन्ते । अपि च कविकर्मसु 


००० TK शक EARSRRITVIBVAPEETHA TIRUPATI) P 
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अमीषु कालक्रमेण काव्यात्मनो विषये विशेषः प्रयत्न: कृतः अवलोक्यते | काव्यस्य आत्मतत्वमधिकृत्य 
मतभेदाः सन्ति । ये आचार्याः काव्यस्यात्मरूपेण रसं स्वीकुर्वन्ति ते रससम्प्रदायस्य आचार्याः कथ्यन्ते । 
रसविषयकः साम््पतं समुपलभ्यमानः प्राचीनतमः ग्रन्थः नाट्यशास्त्रमास्ते | भरतमुनिरेव नाट्यशास्त्रस्य प्रणेता 
इति सर्वमान्यः सिध्दान्तः वर्तते । ननु कोऽयं रसः जिज्ञासामुच्यते । काव्यस्य पठनेन, श्रवणेन, नाटकस्य च 
दर्शनेन, सहदयानां हृदये यः आनन्दोऽनुभूयते स एव रस पदवाच्य इति सर्वजनीनानुभवः | रसोऽयं कथम्‌ 
अनुभूयते इत्यत्र नाट्यशास्त्राचार्याणां भरतमहोदयानां विचारः एव venen: - 

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ' इति । 

एतस्मिन्‌ सूत्रे कथम्विदः संयोगः च कथम्भूता निष्पत्तिरस्ति इति विषये चत्वारो वादा: प्रमुखाः सन्ति। 

१. भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादः 

२. श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः 

३. भट्टनायकस्य अनुमितिवादः 

४. अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादः 

एते एव विषयाः प्रमाणपुरस्सरं प्रदर्श्य तत्समीक्षा प्रबन्धेऽस्मिन्‌ विचारयिषयन्ते। 


IA&P-8 
संस्कृत की नाटक परम्परा 


श्रीमती रीना 
संस्कृत साहित्य में नाटकों की अपनी एक विशिष्ट परम्परा है । वैदिक युग में नाटक कला के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में हमें पर्याप्त सामग्री प्राप्त है । यजुर्वेद में भी नाटकों की परम्परा की चर्चा मिलती 
है । यजुर्वेद की “वाजसनेयसंहिता' के एक प्रसंग से अवगत होता है कि वैदिक युग में एक शैलूष नामक 
जाति के लोग व्यावसायिक रूप से नाटकों का आयोजन कर जीविकोपार्जन किया करते थे इस प्रसंग में 
बताया या है कि यज्ञ के अवसरों पर नृत्य गीत आदि के सूत और शैलूष लोगों की नियुक्ति की जाती थी 
जो नृत्य एवं संगीत द्वारा नाट्याभिनय करते थे | 
उत्तरवती साहित्य में हमें नाटकों एवं नाट्यकला की शिल्पिविधियों का पूरा इतिहास दिखाई देता 
है। अष्टाध्यायी रामायण, अर्थशास्त्र, बोद्ध जातकों और महाकाव्यों आदि से हमें नाट्यकला के विभिन्न 
अंगों उसके पात्रों और साथ ही पारिभाषिक शब्दों का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। रामायण काल की 
अयोध्या नगरी में नाटक मण्डलियाँ प्रभूत ख्याति अजित कर चुकी थी। ईसवी पूर्व की शताब्दियों में रच 
गए आरम्भिक बौद्ध ग्रन्थों से विदित होते है, कि उस समय नाट्यकला का भारतव्यापी प्रचार हो चुका था 
'विनयपिटक' के 'चुल्लवग्ग की एक कथा में बताया गया है कि अश्वजित्‌ और पुनर्वसु नामक दो भिक्षु 
एक बार जब कोटागिरी की रंगशाला में अभिनय देखने के बाद एक नर्तकी के साथ प्रेमलाप करते हुए 
पकड़े गए तो विहार के महास्थविर ने उन्हे तत्काल विहार से निकाल दिया था। 
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lA&P-9 
अलङ्कारशास्त्रे वेणीदत्तस्यावदान 


डॉ. उदयनाथ झा “अशोक, पुरी 

संस्कृत काव्यशास्त्र जगत्‌ में महाकवि वेणीदत्त झा का अवदान अविस्मरणीय है। यद्यपि इन्होंने 

कई ग्रन्थों की रचना की है, किन्तु उनमें 'भैरवोदयम्‌' संस्कृत नाटक तथा 'श्रीकृष्णलीला' 'त्रैभाषिक (संस्कृत 

- प्राकृत - मैथिली ) अंकिया नाटक के नाम-से जाना जाता है । 'विरुदावली ' का उल्लेख इनकी दो 

रचनाओं में भी पाया जाता है, पर वह उपलब्ध नही है । अलङ्कारशास्त्र में इनकी दो रचनाएं - 'रसकौस्तुभ' 

एवं 'अलङ्कारमञ्जरी ` प्रकाशित है, और एक 'रसमहार्णव अप्रकाशित है । प्रस्तुत प्रबन्ध में इन्हीं रचनाओं 

पर विचार किया गया है | स्वयं महाकवि वेणीदत्त मिथिला के शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन सम्प्रदायान्तर्गत 

वाजसनेयीशाखा के वत्सगोत्रीय कर्माहा - बेहट मूलक श्रोत्रियब्राह्मण और वर्तमान मधुबनी जिला के बिट्ठो 

नामक ग्राम के निवासी थे । इनके पिता म.म. जगन्नाथ झा, नव्य न्याय - प्रवर्तक गङ्गेश उपाध्याय साक्षात्‌ 

वंशधार थे | इनके वंश में एक से मूद्धन्य विद्वान्‌ और ग्रन्थकार हुए हैं । साहित्य के क्षेत्र में “भैरवानन्द ' 

नाटककार मणिक, 'भर्तृहरिनिर्वेद॑नाटककार हरिहर, अलङ्कारसमुद्र'के रचयिता इन्द्रपति, “अलङ्कार 
विद्योतन के प्रणेता कृष्णमाधव झा आदि प्रमुख है। 

IA&P-10 
‘RASA REALISATION’ IN SAHITYAMIMAMSA 
Dr.G. RAMAMOORTHY, KERALA. 


Sahityamimamsa (SM) of an anonymous authorship is a compendium on poetics. The work 
deals with the topics ‘rasa realization’ following his earlier rhetoricians. like Bhoja, Anandhavardhana, 
Kundaka, Dhanika, Dhananjaya and others in general but differs from them in detail only to keep his 
originality in this subjects. Here, the author shows a very high sense of propriety ( tyajya grahya 
viveka) in accepting and rejecting the ideas of his predecessors. In fact, the author put forward an 
intelligent theory, though not new, based on aesthetic experience of all sahrdayas. ; 

In SM the word Rasa is used in different senses. This term means (1) avanthara rasa ie. 
Sringara, hasya, karuna etc. in one context. ananda in another contxt. (2)Paramrasa ie. Ananda in 
another context. (3) The term rasa in rasanvaya indicates the skill of poets to combine the constituents 
of poetry, i.e, vibhava, anubhava, and vyabhicaribhava. (4) The vadyartha or kavyarth are also known 
as rasa (5) The contemplation (bhavana) of kavyartha is also rasa. ; i 

The critics experience aesthetic pleasure through the contemplation of the meaning of 
poetry (Kavyartha). This is abhimana or ahamkara or Sringara according to Bhoja. But owing tothe 
difference in kavyartha, aesthetic experience (paramarasa, ananda, swada) develops into eight rasas. 

Ananda is the nature of soul, which is experience in ones own self, In fact ananda is 


revealed and realized by oneself. 
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“प्रियप्रेमोन्माद: | 
डाँ. लीना रस्तोगी, नागपुरम्‌ 


श्री गुलाबराव महाराजः ऊनविंशतितमे शताब्दे लब्दजनि: कोऽपि विलक्षण प्रतिभाशाली मनीषी 
सत्पुरुषः। बाल्ये एव वाञ्चितमातृच्छात्रोऽयं नत्रज्योतिषोऽपि वञ्चितः। परन्तु नास्ति प्रतिभा कदापि 
परिस्थितीशरणा। त्रिंशदधिकशतानि बहुमूल्यानि पुस्तकानि विरचय्य तेन सश्रद्धो भाविकजनः शश्वत्‌ उपकृत: | | 
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मधुराद्वैत सिध्दान्तवादी अयं महात्मा 'प्रियप्रेमोन्माद:' नाम्नि सप्तदशश्लोकात्मके काव्ये ज्ञनोत्तर भक्तेः तत्वं 
विशदीकरोति। यद्यपि लोकोत्तरप्रज्ञावान्‌, तथापि स न बहुना विद्वज्जनानां परिचितः । तस्मात्‌ तस्य एतामेव 
रचनां प्रस्पुटीकृत्य तस्य प्रतिभायाः प्रकटीकरणं विद्वज्जनपुरतः करणीयम्‌ इति विचारेण एव प्रस्तूयते एष 
लघुशोधः निबन्धः | 

IA&P-12 


नाटकेषु रमणीयता 


प्रसन्नकुमार पण्डा, तिरुपति 


संस्कृतसाहित्यं समग्रे भाषासाहित्यसरोवरे अतिविस्तृतम्‌ | अस्मिन्‌ साहित्याभ्यन्तरे काव्यनाटकादयः 
बहवः विषयाः अन्तरमुक्ताः भवन्ति। तत्र काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ इत्याभाणकानुसारं नाटकं भवति रमणीयतायाः 
चरमोत्कर्षः। यद्यपि साहित्यं भवति समाजस्य दर्पणं तथापि नाटकमाधारीकृत्येव साहित्यश्रीः परिवर्धते। 
नाटकं दृश्यकाव्यस्य एकम्‌ अंशविशेषम्‌। तत्र नाट्यशास्त्रकारेण भरतेन नाटकस्य प्रशंसायाम्‌ एवम्‌ उक्तम्‌ - 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ।।( नाट्यशास्त्रम्‌) 

समाजे ये जनाः निवसन्ति तेषां सर्वेषामानन्दप्रदायकं नाटकम्‌ | यथा वेदात्‌ चतुरवर्गफल प्राप्तिर्भवति 
तथा नाटकादपि चतुर्वर्गं मिलतीति भरतस्याशयः ।अतः नाटकं पञ्चमं प्रमाणं मिलति । यथा 

जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च | 

, यजुर्वेदाभिनयान्‌ रसानाथर्वनाथपि ।। (नाट्यशास्त्रम्‌ ) 

्रव्यकाव्यस्य श्रवणानन्तरं सहृदयः आदौ तस्य अर्थम्‌ अवबोधयति । तदनन्तरं तस्य हृदि रससृष्टिर्भवति। 
परन्तु नाटकदर्शनमात्रेणैव दर्शक: रसानन्दम्‌ अनुभवति ।अत्र नटः स्वाभिनयेन सामाजिकंस्य अन्तं प्रविशति। 
रामभूमिकायामवतीर्णः स्व भ्रातरमपि दर्शकः मर्य्यादापुरुषोत्तम: श्रीरामचन्द्रः इति, सम्मानं प्रदर्शयति । श्रृङ्गारादयः 
रसाः रसिकदर्शकः अभिनवोपायेन पिबति। तथेव नाटकान्तर्गतालङ्काराणां आलङ्कारिकताऽपि 


उच्चस्थानमधिकरोति | वस्तुतः नाटकेषु या या रमणीयता विद्यन्ते तासां रमणीयतानां विश्लेषणं तु कष्टसाद्यं 
ताः केवलाः अनुभवसापेक्षाः। 


IA&P-13 
पण्डितराज जगन्नाथ के रस सिध्दान्त का दार्शनिक विश्लेषण 


विनय कुमार त्रिपाठी, इलाहाबाद 
सस्कृत काव्यशास्त्रीय परम्परा में रस सिध्दान्त का उत्कृष्टतम स्थान प्राप्त है 'काव्यस्य आत्मा रसः 


` इस सिद्धान्त पर विमर्श करने वाले अनेक आचार्यों ने अपना ज्ञान चक्षु इस क्षेत्र की तरफ दृष्टिगोचर 


किया | वस्तुत हमारा काव्यशास्त्र भारतीय दर्शन की पृष्टभूमि से ओत - प्रोत है । ब्रह्मानन्द सहोदर रूपी 
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अभिव्यक्तिवाद पर वेदान्त दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है । आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त 
ने काव्य में रस के महत्व को स्वीकारा और रस को काव्याश्रित सिध्दान्त के रूप में प्रतिष्ठापित किया | 
अभिनवगुप्त ने रस को काव्य को जीवन कहा (रसेनैव सर्व काव्यं जीवति) उनके मतानुसार रस से शून्य 
काव्य कोई चीज नही है । आचार्य विश्वनाथ ने “वाक्यं रसात्मकं काव्य कहकर रस को काव्य माना | 
आचार्य ने रस को सदृश संवेद्य, काव्यार्थत्व कहा है, किन्तु रस का आस्वादन सबको नहीं होता | रस का 
अनुभव उसी को होता है, जिसके हृदय में सत्व का उद्रेक होता है । 

IA&P-14 


वेदों में सत्यानुभूति की व्यञ्जना भारतीय काव्यशास्त्र - 
बोध के अध्ययन का मूलाधार 


डॉ. नीलिमा पाठक, रांची 

कवि और काव्य दोनों के सम्बन्ध में जिस रूप में अपने सत्यानुभूति की व्यञ्जना बैदिक ऋषियों 

ने की है, बह भारतीय - चिन्तन - दृष्टि का अक्षय वैभव है। “कवि “शब्द का प्रयोग इन्द्र, अग्नि, वरुण, 

मरुत्‌, सोम, रुद्र, आदि वैदिक देवों के रूप में संस्तुतिमयी शतशः ऋचाओं में पराप्त होता है । कवि को सूर्य 

के समान मंगलमय पथ का प्रदर्शक कहा गया है। कवि अपने भाव - समद्र कौ कल्पना - तरंगों में 

आनन्दमग्न रहता है। लोकमंगल का वह सर्वप्रिय आदर्श होता है। कवि साक्षात्‌ परमात्मा की मूर्ति होता 

है। वह जन - मानस को पवित्रकर लोक - मङ्गल - बिरोधी - शक्तियों को नष्ट करता है। प्रकृति के मूल 

रहस्यों का ज्ञान कवियों को ही. होता है। वे तत्वदर्शन के लिये परम गोपनीय ब्रत में रहते हैं। 

` “तासां निचिवत्यु कवयो निदानं घृतं प्रतीका वयुनानि वस्ते कवि के गौरवमय स्वरूप का दर्शन 

अग्निदेव के द्वारा ऋषियों के प्राप्त हुआ है। फलतः अनेक मन्त्र में अग्नि के रूप में ऋषियों ने कवि - प्रकृति 
को संस्तुति की है। 
18 & ? - 15 

KARNABHARAM - ATRAGEDY OF CHARACTER 
Dr.Umesh Shastri, Karnataka. 


T ich directly appeals to our 
The one act play, Karnabharam IS the shortest play of Bhasa whic! 
emotions. The art vie SS has treated Karna as a tragic hero, demanding our sympathy and 
admiration. Play on these lines of a Greek tragedy, definitely we will come across all the important 
characteristics of a tragedy. 
lA & P - 16 


Sanskrit poetics in the Modern Context : . 


Problems and issues 
M.G.Hegde, Karnataka. 


talked about book, ‘After’ amnesia argues that the colonial period is 
like amnesia during which the Indian critical discourse had been impres. Ss DR impies na an 
intellectual in India is not merely twice born but twice wounded. Symb A y, he D oe 
Colonialism and also the sins of development. The logical extension of MB of SS you ib 
thatneither the Sanskrit aesthetics nor the aesthetics of the Bhasha traditions is unavailable In the 


GN. Devy, in his much 
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modern context in its pure form. However, there have been several attempts to PUUS, reinterpret 
and apply the principles of Sanskrit aesthetics in the modern times right from Ananda Coomaraswamy, 
M. Hiriyanna, P.V.Kane, S.K.De and Kuppuswami Shastri, etc. Through V.Raghavan, K. 
Krishnamoorthy etc. To Kapil Kapoor and Krishna Rayan. The overriding concern of this paper is to 
address the issues and problems in using the theoretical formulations in Sanskrit in a modern 
context against the backdrop of the works of the scholars cited above. 


IA &P -17 
नाद, विन्दु और कला का तात्विक विवेचन 
सच्चिदानन्द पाठक, बिहार 


. निष्काल ब्रह्म जब स्वभावतः अविचल अवस्था में चलायमान होता तो वह शक्ति जो उससे अभिन्न 
रहती है, 'उम्माना कहलाती है। उसका स्थान शिव में रहता है और जब 'उन्मना' - शक्ति स्वयमेव शून्य 
से लेकर पृथिवी पर्यन्त दृश्य जगत्‌ को रचती है तो वह 'समना' कहलाती है। उन्मना और “समना' शक्ति 
को सन्धि अथवा शिव और शक्ति को संयुक्तावस्था ही'नाद ' है 'नाद ' और 'विन्दु' दोनों शक्ति की विभिन्न 
अवस्था है, जिनमें क्रियाशक्ति का बीज अंङ्कुरित होकर सृष्टि रचना के लिए क्षेत्र तैयार करता है। विन्दु 
को इसी कारण शक्ति की उच्छूनावस्था अथवा घनीभूत अवस्था के नाम से करता है। शक्ति की 
त्रिगुणात्मिका स्थिति सकल ब्रह्म में चिद्रूपण ज्ञान (सत्व) प्रधान, नादतत्व में क्रियारूपेण रज: प्रधान और 
बिन्दुतत्व में घनीभूत होने के कारण तमः प्रधाना हो जाती है । भास्कराय ललितासहस्रनाम के भाष्य में 
लिखिते हैं । - 

'अस्माच्च कारणविन्दोः साक्षात्क्रमेण कार्य बिन्दुस्ततो नादस्ततो बीजमिति त्रयमुत्पन्नं तदिदं 
परसूक्ष्मस्थूलपदैरपि उच्यते' । | 


IA&P-18 
रस-सिद्धान्त के पुरोधा आचार्य भट्टनायक 


डॉ. ताराकान्त शुक्ला, हजारीबाग (झारखण्ड) 

भारतीय काव्यजगत का आधार स्तम्भ रस- सिध्दान्त है । प्राय: सभी संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने रस- 

सिद्धान्त के खण्डन एवं मण्डन में ही अपनी पूरी शक्ति का सदुपयोग किया है । सर्वप्रथम आचार्य भरत ने 
अपने नाट्यशास्त्र में रस की विशद्‌ व्याख्या के क्रम में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभावों 
की चर्चा करते हुए नाट्य में रस-निष्पत्ति की बात कही जो रस-सूत्र के नाम से विख्यात हुआ । इसी रस- 
सूत्र को व्याख्या में भट्टलोल्लट, श्रीशंङ्कुक, भट्टनायक, तथा अभिनवगुप्त ने इसे वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान 
करने का प्रयास किया,जिसके फलस्वरूप उत्पत्तिवाद अनुमितिवाद, भुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद का जन्म 
हुआ। जिस प्रकार रस-निष्पत्ति काव्यशस्त्र का प्राण है, उसी प्रकार साधारणीकरण रस-निष्पत्ति का प्राण है। 
भट्टनायक ने अभिधा एवं लक्षणा इन दो शक्तियों के अतिरिक्त भावकत्व एवं भोजकत्व इन दो अन्य 
व्यापारों को कल्पना की जिसकी विरोधी आचार्य चाहे जितनी आलोचना कर लें, परन्तु भावकत्व व्यापार 
के अन्तर्गत व्याख्यायित निज- मोह का विनाश एवं भावों के साधारणीकरण व्यापार ने ही रस - निष्पत्ति 
को विशुद्ध, मनोवैज्ञानिक एवं काव्य की रसनीयता को धरातल प्रदान किया है। इस आधार पर हम कह 
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सकते है कि भट्टनायक ही रसनिष्पत्ति के मुख्य व्याख्याता है। शेष आचायों ने तो उन्हीं के सिद्धान्त को 


अपने-अपने ढंग से कहने का प्रयास मात्र किया है। . 
IA & P - 19 
ALANKARADHVANI IN THE DRAMAS OF BHAVABHUTI 


Dr. Daya Shankar Tiwary, New Delhi. 
The dhvani theory propounded by Acharya Anandavardhana ( First half of ninth century A.D) 
is the climax of the Sahrdayas in Indian Literary Criticism that covers all the aspects of the creative 
writings such as the dramas (Mahaviracaritam Malatimadhavam and Uttararamacaritam) of Bhavabhuti 
(last quarter of the 7^ century A.D and the first half of 8^ century A.D) which are Sahrdayaslaghya in 
the field of Sanskrit drama. Dhvani or the suggested sense is responsible for bringing beauty and 
aesthetic appeal in the creative writings. For this point of view, the revelation of Alankara — dhvani 
(Samlaksyakramavyangyadhvani) can be easily felt by the Sahrdayas after pondering in the dramas 
of Bhavabhuti. Alankara -Dhvani (Samlaksyakramavyangyadhvani) is expressed with the charming 
idea which is suggested. My view of writing research paper is going 10-06 determind on 
(Samlaksyakramavyangya dhvani) with its divisions so to find out how for Anandavardhanas theory 
is applicable to his composition. So, the unfolded hidden plumages in the form of dhvani in the 
drams of Bhavabhuti throw light in the mind of Sahrdayas as well as the mind of common readers, 
erudite scholars etc. 


18 & P - 20 


CONCEPT OF EXPERIENTIAL AESTHETICS AND 
IMPERIENTIAL TRANSCENDANE BY NITY CHAITANYA YATI 


SHEEJA K.P. ALIGARH. 


Aesthetics is considered as a branch of philosophy. What is beauty and what is art are the 
main questions of aesthetics. Though there is no special branch as such, of aesthetics in Indian 
philosophy, it has been seriously taken care of the philosophers of ancient India. Ancient scriptures 
like Vedas and Upanishats have some reflection fo aesthetics in a very. indirect manner. Bharata’s 
Rasa theory, Anandavardhanan's Dhwani theory etc also discuss aesthetics. Butit got the status of 
different genre in modern period. Great figures like Maharshi -Aurobindo tried to renew Indian concept 
of art and literature at the time of renaissance. This paper discusses different outlook of aesthetics 
given by Nitya Chaitanya Yati (Yati). 


IA & P - 21 
साहित्यशास्त्रस्य सप्तमाङ्गतानिरूपणम्‌ 
आचार्य गुल्लपल्लि श्रीरासकृष्णमूर्तिः, तिरुपति 


विदितचरमेव तत्रभवतां विपश्चितां वेदः विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठापकः भगवतः निश्वासरूप: 
अपौरुषेयश्च इति । तस्य वेदस्य अवगमनाय षट्‌ वेदाङ्गानि बिलसन्ति। शिक्षा, व्याकरणम्‌, छन्दः, 
मन्त्रार्थपरिज्ञानाय निरुक्तम्‌, वेदविहितानां यागावीनामनुष्ठानस्य कालनिर्णयाय च ज्यौतिषम्‌, यागाद्यनुष्ठानाय 
कल्पः च उपयुक्तानि भवन्तीति तेषां षण्णामपि वेदाड्गत्वं समन्वेति। प्रवृत्तकर्मवाक्यानां अर्थनिर्णयाय 
ूर्वमूमांसा शास्त्रस्य, निवृत्तिकर्मपरश्रुतीनाम्‌ अर्थबोधाय उत्तरमीमांसा शास्त्रस्य, गृहीतस्य अर्थस्य पुष्टये 
न्यायवैशेडिषकयो: अवगतस्य तत्वस्य अनुभवदार्ढ्याय संख्ययोगयोः च सार्थकता | अत एव इमानि वेदस्य 
उपाङ्गानि । ; 
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सङ्गीतमपि साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌। 

एकमापातमधुरमन्यदालोचनामृतम्‌ | 

इति श्लोकः प्रसिध्दः एव। 

अस्य श्लोकस्य मूलम्‌ ऋग्वेदे वर्तते। तद्यथा - 

यस्ते स्तनः शशयो मयोभूः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। ऋ - प्र-१- अ-३- सू-१६४-म-४९ 

एवमेव कृष्णयजुर्वेदे मन्त्रब्राह्मणे तै.आ.७प्र.- ३० संख्यया अयमेवमन्त्रः उपलभ्यते | 

एवं साहित्यस्य सरस्वतीस्तना समन्विता। अत्र स्तनस्य षट्‌ विशेषणानि सन्ति। आदरद्योतनाय 
यच्छब्दः षोढा प्रायुज्जि। एभिविशेषणैः साहित्यस्य षट्‌ सम्प्रदायाः व्यक्ताः भवन्ति। तद्यथा - 
१. शशयः रससम्प्रदायः 


२. मयोभूः अलङ्कारसम्प्रदायः 

३. विश्वपुष्यसि वार्याणि; रीतिसम्प्रदायः, 

४. रत्नधा, ध्वनिसम्प्रदायः 

५. वसुविद्या, वक्रोक्तिसम्प्रदायः 

६. सुदत्रः औचित्यसम्प्रादायश्च इति। 


तदत्र सायणभाष्यमपि प्रमाणतया गवेषणीयं भवति | शंङ्करभगवत्पादाः अपि “तब स्तन्यं मन्ये ` 
इत्यादिश्लोकेऽपि अयमेव विषयाः प्रत्यपादि । महाभारतेऽपि अस्य पुष्टिः लभ्यते - 

एकदा द्वे विनिश्चित्य त्रीन्‌ चतुर्भिः वशे कुरु । 

god जित्वा षड्विदित्वा सप्त हित्वा सुखी भव ।। इति 

अयं कूटश्लोकः अयं श्लोकः साहित्यपरतया व्याख्यायते | अत्र Be इति पदेन पूर्वोक्ता षट्‌ 
सम्प्रदायाः लक्ष्यन्ते। एकं काव्यम्‌, द्वे शब्दार्थो, त्रयः अर्थाः, चत्वारः व्यापाराः, पञ्च विद्याः, एवं साहित्ये 
सम्यक्‌ परिष्करणं... कृत्वा सप्त व्यसनानि विहाय सुखी भव इत्याशयः अत्र वर्तते । वेदोपजीव्यत्वात्‌ अस्य 


अङ्गत्वमविरुद्धम्‌, अस्य अधिगमेन विना वेदार्थज्ञानं सम्यकू न ज्ञयते 
इति प्रतिपादयिष्यते | 


IA & P - 22 
प्रतीकनाटकस्य पर्यालोचनम्‌ 


डॉ. वीणा सिश्रा 
इह खलु संसारे सर्वे मानवा: सुखमयजीवनं वाज्चन्ति। आत्मनः सुखाय यावन्ति साधनानि सन्ति तेषु 


सरसं सुलभं सर्वोत्तमं साधनं काव्यं वर्तते। काव्येन सद्यः, परमानन्दानुभूतिर्भवलि। तच्च काव्यं द्विविधम्‌ - 
AGIA RASTA च। श्रव्यापेक्षया हश्यकाव्यमतिशयेनानन्दं जनयति। अत एव “महाकवि ` कालिदासेन 


ऋतु सहार, कुमारसम्भव, मेघदूत, रघुवंशमहाकाव्येति चत्वारपद्यकाव्यानि विरच्यापि अन्तरतुष्याता 


'मालविकाग्निमित्रम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌ | अभिज्ञानशाकुन्तल इति त्रीणि नाटकानि निरमायिषत। 


| अनुकर्तृषु पत्रेषु अनुकार्यस्य रामादेरारोपाद्‌ दृश्यकाव्यं रूपकमुच्यते । दशविधेषु रूपकेषु प्रथमं 
नाटकं. गण्यते। संस्कृतसाहित्ये, बहूनि नाटकानि सन्ति, तेषु प्रतीक नाटकं विरलमेव भवति । यद्यपि 
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सामान्यनाटकस्य यल्लक्षणमुक्तम्‌ - “नाटकं 'ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्चितम्‌' इत्यादि; तदेव 
प्रतीकनाटकस्याप्यस्ति। अत एव आलङ्कारिकैरस्य पृथग्‌ वगीकरणं न कृतम्‌। तथाप्येतत्‌ सविशेषं भवति। ` 
विशेषस्त्वयमेव, सामान्य नाटकस्य पात्राणि मूर्तानि भवन्ति, किन्त्वत्र श्रध्दा, शक्ति, विवेक, मोहादयो5मूर्तपदार्था: 
पात्राणि भवन्ति। येषां भौतिक जगति स्वतन्त्रसत्ता नास्ति ते अमूर्तपदार्थानां प्रतीकपात्राणि भवन्ति, अतः 
प्रतीकनाटकं व्यपदिश्यते। प्रतीकनाटकस्य कदा उत्पत्तिरभूदिति, निश्चप्रचं वक्तुमशक्यम्‌। मध्य एशिया तो 
ये बौद्धनाटकानां Aled अंशा मिलितास्तेष्वेकस्य प्रतीक नाटकस्याप्यंशोऽस्ति। यस्मिन्‌ हस्त लिखिते प्रतौ 
अश्वघोषस्य “शारीपुत्र प्रकरणमुपलभ्यते तत्रैव ` प्रतीक नाटकस्याप्यंशः। एकादशशताब्द्यां मध्ये कृष्णमिश्रेण 
“प्रबोध चन्द्रोदय ` नामकं प्रसिद्धं प्रतीक नाटकं लिखित्वा परम्परैषा पुनरुज्जीविता। कृष्ण मिश्रस्य कृतिरियं 
संस्कृतसाहित्ये नूतन नाट्यधारायाः प्रवतिका वर्तते। अत्र नाटके अद्वैत वेदान्तस्य विष्णुभक्तेश्च समागमः 
साधु afore: | मोहपाशबध्दः पुरुषो निज सस्त्वरूपमधिगच्छति। तेन विवेक रूपचन्द्र उदेति। विवेकान्मोहः 
पराजयते। पुरुषः सस्त्वरूपमधिगच्छति। यद्यप्यद्वैतवेदान्ते लोकानां प्रवर्तनं नाटकस्य मुख्यं लक्ष्यं वर्तते 
तथापि वर्णनशैली, पात्राणां सजीवता, भाषायाः सरलता, महदाकर्षन्ति 
18 & ? - 23 
VISVANTHA’S CONCEPT OF POETIC BLEMISHES: ANALYSIC 


Kamal Lochan Atreya, Assam. 


Visvanatha Kaviraja is a popular Sanskrit Poetician who has to his credit the famous 
Alamkarasastra called Sahityadarpana. In the seventh chapter of this work, Visvanatha defines 
Dosa (poetic fault) as Rasapakarsaka Dosa — Dosas or blemishes are those which mar Rasa or 
relish. But his definition of Dosa would have gained more perfection if there were a separate lists for 
those so — called blemishes which may conditionally become Gunas, Adosas and Anubhayas. 
Regarding the differentiation of some similar Dosas although, Visvanatha's views are justifiable in all 
cases, most of those are based on poely discrepancies. Visvanatha is found to have followed 
Mammata's kavyaprakasa to a a large extent while dealing with the topic of Kavya - dosa. However, 
there are still many new and innovative ideas in his discourse which deserve immense discussions 
and delve. The present paper is a humble attempt for bringing forth a brief critical discussion on 
Vesvanatha’s concept of Dosa. Morever, inquiring into the contribution of Visvanatha towards the 
Study of Kavyadosa is also an important objective of this paper. 


18 &P - 24 
कल्हण की रस - योजना 
डाँ. केशव किशोर कश्यप, वारणासी 


काव्य के प्रमुख तत्वों में 'रस' को सर्वोपरि माना गया है । वस्तुतः काव्य का मुख्य फल रसास्वादन 
होता है । आचार्य भामह ने कहा है - 
स्वादु काव्यरसोन्मिश्च शास्त्रार्थमुपयुज्यते। 


प्रथमावलीडु मधव पिबन्ति कटुभेषजम्‌।। 
सहदयों के लिये आनन्दानुभूति एवं उनके भाव विभोर होने में 'रस' ही मूलकारक माना जाता है। रस के 


विषय में सहदयों का हृदय ही प्रमाण होता है - सचेतसां अनुभव: प्रमाणं तत्र केवलम्‌। यद्यपि रस के अनेक 
अर्थ होते है; किन्तु काव्य में रस.का अर्थ आस्वादन लिया जाता है। “रस्यते आस्वाद्यते इति रस: प्राय: सभी 
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आचार्यो ने काव्य में रस को महत्ता स्वीकार की है। आचार्य भरत ने लिखा है - नहि रसादृते कश्चिदर्थ: 
Fada | अग्निपुराण में कहा गया है कि वाग्‌ वैचित्र्य की प्रधानता होने पर भी रस ही काव्य का जीवन है। 
महिमभट्ट ने भी (व्यक्ति विवेक) में इस प्रकार का भाव प्रकट किया है - तस्य रसात्मताभावे मुख्यवृत्या 


काव्य व्यपदेश एव न स्यात्‌। 

तैत्तरीयोपनिषद्‌ में रस को आनन्दस्वरूप ब्रह्म माना गया है। आचार्य मम्मट ने काव्य में रस की 
प्रधानता स्वीकार को है। उन्होंने काव्य -प्रयोजन प्रसंङ्ग मे यश, अर्थ आदि में श्रेष्ठ परमानन्द की प्राप्ति 
को काव्य का मुख्य प्रयोजन बताया है, जो कि रस से सम्भव है - सकल प्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरं 
रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌। आचार्य विश्वनाथ ने “साहित्यदर्पण में रस का स्वरूप 
प्रतिपादित करते हुए, रसात्मक वाकय को ही काव्य कहकर उसे ब्रह्मास्वाद सहोदर माना E 


18 & ? - 25 
स्वातन्त्र्योत्तर संस्कृत त्रैमासिक पत्रिकाओं में वर्णित ध्वनि का स्वरूप 


रामेश्वरी देवी राज, भरतपुर, (राजस्थान) 

अलंङ्कारशास्त्र के इतिहास में काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का स्थापना होने के 
फलस्वरूप रस, अलङ्कार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि एवं औचित्य इन छः सम्प्रदायो का आविर्भाव हुआ । इनमें 
रस, अलङ्कार, रीति, इन तीनों सम्प्रदायो का समावेश ध्वनि में हो गया जिसके फलस्वरूप ध्वनि- 
सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रचलित हुआ । ध्वनि - सम्प्रदाय के उद्भावक आनन्दवर्धन भी ध्वन्यालोक की रचना 
कर साहित्यशास्त्रीय आकाश में नक्षत्रवत्‌ सदैव देदीप्यमान रहे अपने ध्वनि का सर्वाङ्गीण निरूपण करने 
वाले ध्वन्यालोक ग्रन्थ के माध्यम से ध्वनि को काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठित किया - 

ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्वनिवेशिना। 

आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः || 

संस्कृत को त्रैमासिक शोधपत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के माध्यम से भी ध्वनि - तत्व की अपूर्वता 
सिध्द हुई है । स्वतन्त्र भारत की त्रैमासिक पत्रिकाओं सागरिका विश्वसंस्कृतम्‌ स्वरमंङ्गला, सारस्वती 
सुषमा, संस्कृत संजीवनम्‌ में ध्वनि विषयक अनेक शोधलेख प्रकाशित हुये है। यथा - 'काव्यविवेचने 
ध्वनिसिध्दान्तः,' 'काव्यस्यात्मा ध्वनि' 'ध्वनिरात्मा काव्यस्य “ ध्वनिविमर्श:' “साहित्यशास्त्रे ध्वनिसिद्धान्तः', 
संस्कृत - साहित्ये - ध्वनि-स्वरूप -निरूपणाम्‌ इत्यादि' काव्यशास्त्रीय लेखों में ध्वनि कया है। ? इसका 
प्रादुर्भाव कैसे हुआ ? काव्य में इसका क्या स्थान है? इन प्रश्नों के समाधान के साथ आनन्दवर्धनोक्त ध्वनि 
के स्वरूप एवं चारुत्व का भी निरूपण हुआ है। ध्वनि विषयक भारतीय मतो के साथ पाश्‍चात्य विचारों 
का भी समुन्मेष इन शोध लेखों में हुआ है। इस प्रकार इन लेखों के माध्यम से ध्वन्यालोक को आसाधारण 
ग्रन्थ कहा गया है तथा ध्वनि को महती प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। अतः स्वतन्त्र भारत की त्रैमासिक 
पत्रिकाओं में वर्णित ध्वनि की विवेचना ही प्रस्तुत शोधपत्र का प्रतिपाद्य विषय होगा । 
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मालवकाम्निमित्रे संगीतसौन्दर्यम्‌ 


डॉ. सुधा बाजपेयी, लकनऊ 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतु चाक्षुषं : 
रुद्रेणेदमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । 
त्रिगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं इश्यते 

नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनं । (मालविकाग्निमित्रम्‌) 
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SECTION - 21 : INDIAN AESTHETICS & POETICS [963] 


अनेन श्लोकेन नाट्यपरम्परायां नृत्त, नृत्यस्य लास्यताण्डवविधयो: प्रयोगे देव्या: पार्वत्याः मधुराकृति 
द्रस्य च उद्दता सपौरुषेयाकृति: परस्परपूरकत्वेन लास्य ताण्डवरूपे नाट्यलोके चापि इयं सरसं करोति | झ्यं 
सरसता महाकविकालिदासस्य मालविकीग्निमित्रे नायिकायाः सहजसुन्दरस्वरूपे दृष्टपथमायाति तथाहि - 
राजा अन्निमित्रस्य इयम्‌ उक्ति 

अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन यो जयता। 

परिकल्पितो विधात्रा बाण: कामस्य विषदिग्धः | 

(मालविकाग्नि- २/३) 

अत्र नायकः विषदिग्धकामबाणस्वरूपे नायिकां सहजतया कामभावभरितामेव दर्शयति। इयम्‌ 
स्वरूपं मालविकायाः शरीरे शरीरावयवेषु वा सर्वतः प्रसृतं प्रतिभाति तद्यथा - 

अङ्गेरन्तर्निहित वचनैः सचितः सम्यगर्थः। 

पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु।। 
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NATURE — EXEMPLI GRATIA IN DRSTANTAKALIKASTAKA 


S.Anusha, Chennai. 


Sanskrit literature abounds in insightful poetry in the form of single, individual verse which 
have been collected and presented in the form of anthology by many writers. The theme of such 
compositions consists of ethical and moral observation expressed in skilled and felicitious language 
in different meter and styles. They all depict sorrows and joys of life, fickleness and follies of men 
and women, right mode of life futility of power, falsehood, unpredictability of human effort and desire 


and delights of solitude and tranquility. 
Many of the authors of these works are well — known and many a scholar has worked on 


them in detail. Of the few little known texts falls the work of Kusumadeva (12^ cenAD — 19^ cenAD) 
by name Drstantakalikasataka. This is one of the rate texts that deal with Drstantas to bring to the 


readers understanding the fcts of life that the author wishes to point out. _ 
The various elements in nature — the sun, moon, mountains, precious gems, pancabhutas 


are used as exemplars to bring out the multifarious quality of life. In this paper, an attempt is being 
made to bring out the effectiveness in the usage of Drstantas based on Nature by Kusumadeva. 
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INDIAN AESTHETICS 


Dr. VKameswari, Chennai. 


i i Tami d freedom fighter has written a poetic 
Mah brahmanya Bharati, great amil poet and fret 

on लवक पा this Bem a describes Goddess of learning, the poet has also brought out 
the essentials of Indian Aesthetics, This paper shall provide a English Translation of the song and 


analyse it as a treatise in Indian Aesthetics. 
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काव्यं पुराणञ्च 
नवीन जसोला, नव देहली 
संस्कृतसाहित्ये स्वकीयवैविध्यं - वेशिष्ट्यसमृद्धिसार्वभौमिकत्वोपलब्धिसक्रियत्वादि दृष्ट्योत्तममस्ति। 


यत्र एतदुद्धेशे साहित्यिकमैतिहासिकं, धार्मिक, राज्ञनैतिकम्‌, आर्थिकं चेत्यादि स्वरूपाणि यथा निरूपितानि 
सन्ति न तथा सुलभान्यत्र । अत एव सर्वतो दीप्तिमतः संस्कृतस्य महत्वमस्ति इत्यत्र न कस्यचिद्विमतिः। 
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[964] SUMMARIES OF PAPERS 


संस्कृतस्य बहुषु पक्षेषु अपि तस्य साहित्यिकं महत्वमाकलय्य इदं वक्तुं शक्यते यत्‌ संस्कृतकाव्यजगत्‌ अतीव 
सुविशालम्‌, यस्य स्रष्टा कविरस्ति अत एव काव्यमिदं कविकृतिरिति शब्देन व्यपदिश्यते .। काव्यरचनया 
एवास्य स्रष्टा वेदोपनिषत्सु मनीषी, परिभूः स्वयम्भूरिति शब्दैरूपावलोक्यते स हि जगतः सौभाग्यवान्‌ 
मनुष्यः, यदा भगवत्याः वीणापाणेरनुकम्पा जायते तदैव मनुष्ये सा कवित्वशक्तिरुत्पद्यते | अस्मिन्‌ संसारे 
सर्वप्रथमं तु मनुष्यरूपेण जन्मप्राप्तिरत्यन्तदुर्लभा मन्यन्ते तत्रापि वैदुष्यं दुर्लभतरं स्वीकृतम्‌, वैदुष्येण सह 
कवित्वशक्तिस्तु अत्यन्ता दुर्लभतमा एव | यथाह अग्निपुराणे - 

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। 

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।। 
कवि प्रजापतिसमो वर्तते यथा प्रजापति स्वेच्छया इदं विशालं विविधपदार्थयुक्तं जगदुत्पादयति तथेव कविरपि 
स्वकल्पनया नवीनानि काव्यानि सृजति। कवेः सृष्टिकार्यमिदं तस्य कस्याश्चित्‌ श्लाघनीयशक्तेः फलम्‌ यथा 
मम्मटाचार्यः शक्तिविवेचनावसरे वृत्तौ मीमांसते -शक्ति कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः यां विना काव्यं न 
प्रसरेत्‌, प्रसृतं चोपहसनीयं स्यात्‌। पुनश्च किं नाम काव्यमिति जिज्ञासायां कथ्यते विपश्चिद्भिः कवेर्भावः 
काव्यमिति। शाब्दिकानां मते काव्यशब्दोऽयं कवृ वर्णने इत्यस्मात्‌ धातोः निष्पद्यते। काव्यस्यास्य 
स्वरूपप्रतिपादनावसरे अनेकानि काव्यलक्षणानि ृष्टिपथमवतरन्ति। 
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शूद्रक एवं कालिदास के रूपकों में हास्यतत्व; 
एकः तुलनात्मक अध्ययन 


po विजय रंजन 
संस्कृतनाट्य साहित्य में शूद्रक प्रणीत 'मृच्छकटिक' दस अंको का एक प्रकरण है जिसमें दरिद्र 
ब्राह्मण चारुदत्त एवं वेश्य वसन्तसेना की प्रणय - कथा वर्णित है। वसन्तसेना वेश्या होते हुए भी चारुदत्त 
के गुणो पर मुग्ध है। चारुदत्त के लिए वह अपना कुछ न्योछावर करने को तत्पर है। इधर राजा का साला 
शकार वसन्तसेना को बलपूर्वक अपने वश में करने की कोशिश करता है। वसन्तसेना आभूषण से भूषित 
है और शकारे उसका पीछा करता है। वह आभूषण चारुदत्त के घर रख देती है, और वहाँ से प्रस्थान कर 
जाती है m विदूषक को मूर्खता से उस आभूषण को एक प्रेमी चोर चुरा लेता है। चारुदत्त की पत्नी धूता उन 
आभूषणो के स्थान पर अपने रत्न वसन्तसेना को दे देती है। इसी अवसर पर चारुदत्त का पुत्र रोहसेना अपनी 
मिट्टी की mat लिए हुए वसन्तसेना के घर जाता है और वसन्तसेना अपने रत्नों को उसकी गाझै में भर 
देती है और उससे सोने की गाढी खरीदने का आदेश देती है। मृच्छकटिक अर्थात मिट्टी की गाढी, इस 
प्रकरण का नामकरण भी इसी घटना के आधार पर हुआ है । : ः 
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कल्लोलिनीकाव्यसौन्दर्योन्मीलनम 


T 
डॉ. शिवराम शर्मा, वारणासी 


सकलकाव्यशास्त्रीयसिद्धान्तानुपालनपूर्वककाव्यप्रणयनप्रबीणेषु आधुनिकमहाकविषु महामहोपाध्याया: 
पण्डितबटुकनाथशास्त्रिखिस्ते महोदया अग्रगण्या: वर्तते । एतेषां काशिकेयमहाराष्ट्रीयविप्रकुलालङ्काराणां 
वाराणसेयविद्वदून्दविभूषणानां कविसहृदयघुरीणानां है 


सदाचारपरायणभूसुराग्रेसराणां खिस्तेमहोदयानां काव्यस्य 
कल्लोलिनीनामकस्य सौन्दर्योन्मीलनमत्र निबन्धेऽस्मिन्‌ विधीयते । 
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SECTION - 2 INDIKN 'KESTHETIGS POETICS [968 


डर are संस्कृतविद्यानुरागिणी विद्वांसः STE C Eget eh dana 
चीराणस्थामेव नि्वेसेद्भिः सुरभार तीसमुर्पासमपुर/सरःका व्मंप्रमेयमका ras मन्य देशर्वर्षपूर्वेतैं: शिवसाथुम्येमलम्सि 
PURE eri सम्पूर्ण ?महांकाव्य/खंण्डकार्ब्य TS REP केवल ESPERE 
ऋतुवर्णनपराणि पद्यानि, बहून्यंष्टकानि, महापुरुषचारित्रवर्णनानि नैकानि THEA! प्नि 
शास्त्रिवर्य: विरचितान्युपलभ्यन्ते | अस्माकं सौभीग्यातशौस्त्रिवर्य रचितानां प्रायः समेषां पद्यानां सडकलनं 
कल्लारलनीति नाम्ना-पुस्तकरूपण प्रकाशिसँमस्ति At KARAP tea eS £ Rae । प्रथमे 
स्ततितरङगे गणेश - गंगा - गोरी - देवी “जर्मनी वसुं्धरीदिदेवेतीनां स्तुतयः, विभिन्नसमस्यापूरणात्मकानि 
siemens ह्विशेताथिकरपेंचोनि, संगृहीतानि सन्ति। द्वितीये ऋतुतरङ्गे वसन्तग्रीष्मवर्षशरद्धेम- 
न्तशिशिरादिषड्ऋतूनां मनोहरवर्णनपराणि साधशताश्रिकपद्यानि, तृतीये गये, समस्यातरड्गे, यथानाम 
क्राशिक्रे्रकतिभारनीपरिपत्सु -निर्धारितानां। समस्यानां STS oh ICT ROTTEN SSE च 

स्फुटतरङ्गे गे | साम्प्रतिकमहापुरुषवर्णनपराणि रुषवर्णन विविधविषयानाश्रित्य विरचितानि पद्यानि सङ्कलितानि सैन्ति 
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प्रो, ओम प्रकाश पाण्डेय ad SR SASL के रूप में परिणित हुई है, जिसमें 
ERATED कोरत्हे,खण्डकाव्य सड्कलित है | रसप्रिया -विभावनम्‌ ११ सर्गो का महाकाव्य है, जिसमें 
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अपने ऐश्वर्य एवं वैभव से चमचमाते हुए इस सुन्दर देश का नाम डांस है | जहां बे-बड़े पर्वतों की घाटियाँ 
हैं कही रमणीय आरण्यक स्थल हैं और कहीं अत्यन्त आकर्षक झरने हैं | यहाँ के पेइ-पौधे अत्यन्त हरे- 
भरे तथा सहनशील है। जो बर्फ के गिरने पर भी फूल और फल देते है । बांस की यह धरती प्रकृति की 
क्रोडा स्थली के समान है। 

IA & P - 34 


` "IHE CLASSIFICATION OF POETS ACCORDING TO 
RAJASEKHARA" 


Indira Chatterjee, Kolkatta 


In great and vast history of Sanskrit poeties Rajasekhara holds a very , special position for 
his different unique contributions. Among his originalities the classification of poets also demands 
attention. 

In different chapters of the Kavyamimamsa (K.M) he has classified the poets from various 
angles. At first in the 4^ chater of K.M the poets are divided into three classes according to the 
gradation of the creative faculty (Karayitri Pratibha) From such classification we find three kinds of 
poets and they are sarasvata kavi. Abhyasika kavi and aupadesika kavi. 

Itis true that poets imitate their earlier ones in many ways. Since Rajasekhara has discussed 
elaborately on this subject i.e.sabdarthaharana he divides the poets also in this regard. Such divisions 
are named like utpadaka, parivartaka, acchadaka, sampargaka or bhramaka, cumbaka, karsaka 
etc. Itmay be mentioned here that in Sanskrit poetics Kshemendra and in English poetics T.S.Eliot 
also have divided poets from the point of plagiarism. 


lA & P - 35 
STYLE OF ACTING IN KATHAKALI 


and Satvikam.! There are well know 
like hands, foot etc. Vacikam mean 


lA& P - 36 
The number of Rasas 


र hte LOPAMUDRA DAS 
ince the old Rasas were only in number, The text of the Natya S igi 
spoke only of eight Rasas. On the sight of the theorists Uer rae phanus AM 


y 9 | ; the writers of poetics Ras ight 
up to the time of Dandi who briefly describe and illustrate only the POR Rasas pce 
Naturally, we suppose that Bhamaha also knew only eight Ra 


Sringara, Hasya, Karuna, Raudra, Beera Bhayanaka, Bivasta and Adbho i i 
are:- Rati, Hasa, Soka , Krodha, Utshaha, Bhaya, Jugupsa and तद iro Shaybhaves 


CC ASPHAILANDÉAORIENTAL ललगग Zin USA 


* 


SECTION - 21: INDIAN AESTHETICS & POETICS [967] 
IA & P - 37 


काव्यशास्त्र के प्रसंङ्ग में रसशब्द का तात्पर्य - 


सरिता कुमारी, जय प्रकाश वि०वि छपरा 

काव्यशास्त्र के प्रसंङ्ग में रसशब्द का तात्पर्य है - काव्यानन्द। विभिन्न पदार्थो के आस्वाद एवं 
अनेक औषधियों में से निचोडे हुए रस के आस्वाद के नुरूप काव्यानन्द को भी रस कहा गया उसे काव्य 
की आत्मा के रूप में प्रतिष्कृत किया गया। 'रसो वै सः' न हि रसादृते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते इन उक्तियो से 
रस को महत्ता सिद्ध होती है। रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में आचार्य भरत का प्रख्यात रस-सिध्दान्त इस प्रकार 
है - विभावनुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: (aoe) अर्थात्‌ विभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से 
रस को निष्पत्ति (अभिव्यक्ति) होती है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि सहृदयों के हृदयों में स्थित 
स्थायीभाव जब काव्य और नाटक में वर्णित विभाव अनुभाव और संचारीभाव का संयुक्त प्राप्त कर लेता 
है, तो वह रस का रूप धारण कर लेता है। अतः यह स्पष्ट है कि रस सृष्टि के लिए विभाव अनुभाव और 
संचारी भावों का अस्तित्व या उनकी विद्यमान्ता परमावश्यक है। उन तीनों के अभाव में रस की कल्पना 
करना असम्भव है। साहित्य दर्पणकार का कथन है। 

विभावनाऽनुभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा। 

रसतामेति इत्यादि: स्थायीभाव: सचेतसाम्‌।। (साहित्यदर्पण) 

उपर्युक्त चारों का रस के अंगरूप में मान्यता प्राप्त है। वस्तुत: स्थायीभाव को रसरूप में परिणत 
होने के लिये विभाव अनुभाव और संचारी भावों का सहयोग और सम्मेलन अनिवार्य है। 

3 IA & P-38 


भारतीय संगीत की दशा राग वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य मे 
डा०कु०सरिता नियम, कानपुर 


मनुष्य अपने ज्ञान को भावी पीढियों हेतु, सुलभ एवं सुरक्षित करने के लिए वस्तु, जीव एवं विचारों 
का वर्गीकरण करता रहा है। भावी पीढिया उन विचारों का अध्ययन कर उनका संवर्धन एवं परिवर्धन करती 
हैं ओर फिर उस समस्त ज्ञान को एक नवीन वर्गीकरण में वर्गीकृत कर आने वाली पीढियो के लिए सुरक्षित 
कर देती हैं यह क्रम चलता रहता है। वगीकरण के प्ररिप्रेक्ष्य में संगीत में भी यही स्थिति है। मानव स्वभाव 
के विभिन्न मनोभावों की चरम अभिव्यक्ति संगीतमय नाद के रूप में होती है। इन्ही संगीतमय नादों से 
जातियों और जातियों से रागों की उत्पत्ति हुई। जिनकों भावी पीढियों हेतु सुरक्षित करने के लिए प्राचीन 
ऋषि मुनियों ने उनका वर्गीकरण तीन ग्राम और इक्कीस मच्छनाओ में किया। मध्यकाल में जब रागो की 
संख्या और बढ गयी तब आचार्य शाङ्गदेव ने अपने समय के रागोंको मार्गी संगीत ओर देशी संगीत के 
रूप में वगीकृत किया। १२वीं शताद्वी में विदेशी आक्रमणकरियों के साथ आये उनके संगीत का भारतीय 
संगीत से संसर्ग हुआ तो मिश्र रागों का निर्माण प्रारम्भ हुआ अतः इनके वगीकरण के लिए राग-रागांग 
प्रणाली अस्तित्व में आयी। इसमें किसी राग के विशिष्ट अंग की छाया जिन -जिन रागों में दिखाई देती 
थी उनको एक वर्ग में वर्गीकृत किया गया।रागों कौ संख्या बढने ओर उनमें भावों को प्रमुखता को स्थान 
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देने के लिए रागों का वगीकरण पुरूषोचित Wf ओर सत्रीयोचित भावों के आधार पर होने लगा जिसके 
कारण राग-रागिनी प्रपा PRS SS RA HoT bots LUE क्री m feret की अन्तर 
विसंगतियों एवं रागों की संख्या और बढने के कारण एक ओर प्रणाली अस्तित्व में आयी जिसे मेल प्रणाली 

जी PE SESS की सुदीर्घ परम्परा में ' थाट प्रणाली ' कोई अन्तिम लक्ष्य नही है 
RRS SETS Sees रोगों की बढती संख्या और उनकी जटिलताओं ने थाट प्रणाली ' की 
जासगिकता He eres लिंगाने शुरू कर eT हैं। ऐसा प्रतीत हो vere s थाट प्रणाली अपनी 'ऐतिहीसिंक 
श्िमिकेण्कोर्ननवीह कर चुकी है और” अबे वर्तमान के रांगा के ओर अधिक तर्क संगत, वैज्ञानिक और 





PA STA वर्गीकृत करने के लिए एके मित्त मह प्रणाली की आवश्यकता है। 797 । 7? 
BES de PIF IPFI TIE PIF ST PIE AGE. P 3g TSFIPRINEESIPEIESRIFPRIFRI -$ 
mea F IPS AESTHETIC EXPERIENCE "TN KARÜNA RASA" ke B 


TS प्रक WR कां Te BFE vite PIF FE एाशजे BMS # कार FITS Smitha K Kerala 
प्रा PIFTITReRVGRI Raban iS Sometimes usad fF aesthetic lexperiencel at others 'for aésihetic 
Tepatisutetipn: dndatrstiletiiefs 95000 z-Resarisradmitteditó Berof onereightsnine,fiwvelveoriof 
innumerable types. For long the Rasas work only eight in number. Bharata in his, Natyasastra 
sopke only on eight Rasas. The principal human feelings according ic Bharata are delight laughter, 
Sorrow, anger, fear, disgust, heroism and astonishment, all tó which May be’recastimcontemplative 
form as the various Rasas: Erotic (Gamis Rathietiq Furious; Heroic;Terrible: Odious amdiMarvelous 
use Rasas comp rise ine components गात) experience. -The power to taste Rasa is a 
rewar d'or merit in some previous'existe. 
Karuha Rasas ohéaiong|thelBightRasae TTE ig believed thatihe origi of Karuna Rasa 

was from the period of Vedas, and in classical titefature, it originated from the period of Adikavya 
The basic व State or प्या of the karuna is recognized to be the Grief, And, Grief as our 
experience plédsar छाडा ? Thefe-wodüld be ldlwayslal question about the 
experience. There are two different opinions about the aesthetic enjoyment of Karuna Rasa; of 
Pari PEPER Pant experience. This paper tries to analyze the different opinion about 
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EXPENSE | Dh GSI DI BERPIPORESSPIIUPHE ER rÉ mE a [हान्त oT TREND 
Significance of Aucitya in Indian Aesthetics ^ ^ 
| छाश SPS DPR IBIS FO PFISTER d SISSI 
Gere qe ci A य आवा Susmitha. V. .Thiruvananthapuram1 
पीस जि का TOE IP YS रात & [B HEBSSNIBSEBRRHIE HSHIEGNGX को IRE 
y Aucitya or propriety is an important factor ‘in Indian poetic, it provides an extra ordinary 
Todtlook and liife tol poems: Fhe propeRty Tias; been recognized as thel secret Ol Success OF B/DOStIC 
oreation, Aucityaris.a. relation angas such presupposes samething;with regard to-which another 
"thing Ucita or appropriate. “| ^ “लढली, PPS FORE NEN RARE FEENEY ROOMS 
The concept of propriety become more and more explicit hints in the hands of eldefpostiéian 
like Bharata, Bhamaha, Dandin etc. Augitya-raisgd into higher status in Anandavardhana's 
Dhvanyaloka. According to Anandavardhana Aucityá is the secret of rasa. But it was Kshemendra 


who popularized theView of Aucitya and propounded.the Aucit Ate (eR Y ohg sey ), 
! 7 Kshemendra déclared aucitya to be thé soo BE 2860 (/ IRE thé ter NN his 


_poetic work Aucityavicaracarca. Kshemendra attempted to rise aucitya to the position of the life of 

poetry ‘and to give°a comprehensive exposition of it in all detail in his valuable treatise Aucitya 

पवि कि तक ponditionofbeing appropriate arit eee of TOR EE cai ong 

'lfiing befits Another or when things suit each other well and match perfectly; they may Be said to be 

rPropenorappropriate; Suchmatching-or fitting quality is-eucitydti& eonsidered;as beduty ib artiste 

detailed paper will highlight the sign significance of Aucitya in Indian aesthetics „and the view of 
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प्रथमतो बटुकनाथशास्त्रिखिस्तेग्रन्थमालायां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयतः प्रकाशितो$ भूत | सम्प्रत्यस्य 
सहिन्दीव्याख्यस्य प्रकाशनं जयपुरादपि सञ्जातमित्यपरो हर्षस्य विषय: | 
अथ कि स्वरूपमिदम्‌ अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्‌, का च तद्रचरनासरणि:, किं च तत्प्रतिपाद्यमिति 
जिज्ञासायामुच्यते- वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्ररचनापद्धतिमनुकुर्वतनयं ग्रन्थः सूत्र-वृत्त्युदाहरणपरिकरश्लोकेति 
चतुण्णां समवायेन प्रणीत: | आदौ सूत्रं तदनु वृत्तिरनन्तरमृदाहरणं परं च परिकश्लोक इत्यस्ति ग्रन्थरत्नस्यास्य 
रचनाक्रमः। 
IA& P - 44 
. अप्राप्त एवं अप्राकाशित संस्कृत रामकथापरक नाटकों का विवरण 
| TAA जम्बाल, जम्मु 
संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अन्य कई रामकथापरक नाटकों का विवरण 
मिलता है। जो अप्राप्त एवं अप्रकाशित हैं परन्तु काव्यशास्त्र - विषयक ग्रन्थों के उद्धरणों से अनेक प्राचीन 
रामकथा सम्बन्धी प्राप्त नाटकों का पता चलता है। क्षीरस्वामी रचित 'अभिनव-राघव' दसवी शतक का 
नाटक है। रामचन्द्र के दो नाटक अप्राप्य हैं, जिनके नाम 'रधुविलास' तथा 'राघवाभ्युदय' हैं जिनका समय 
१२ वी शताब्दी माना गया है। क्षेमेन्द्र रचित 'कनकजानकी” के कई उद्धारण कविकण्ठाभरण में मिलते हैं। 
IA &P - 45 
A Note on Broad and Narrow Concepts of Sanskrit Poetics 


Dr.(Mrs.) Shrutidhara Chakravarty, Gauhati 
Alamkara, Riti, Dhvani, Rasa, Vakrokti-these are some important concepts of Sanskrit 
Poetics. Centering around these concepts there arose certain schools in the arena of Sanskrit 
Poetics. Critics, both ancient and modem, have differences of opinion among themselves regarding 
the number of these schools. Whatever the number might be, there are certain striking different 
schools have shown a certain concept to be the prime or principal element of a kavya. They include 
rest of the other important elements as subordinates to rhe principal concept. Thus, they label the 
prime concept of their respective schools to be the atman (soul) of kavya (poetry). Surprisingly, most 
of the schools include a narrow concept also with the same name as that of the prime concept 
under it. Sanskrit literature is not in death of words to express any idea. Why then the schools 
include a narrow is not in death of words to express any idea. Why then the crities have used the 
same ee to Burs a broad as well as a narrow concept? 
€ present paper intends to find out a solution to the sai j i 
tradition and Indian thought process have the tendency of dors n DRM ETE à sd 


concept with the same name, which can be well evidenced by illustratio 
also Darsana. y ns taken from the Vedas and 


15 & P - 46 
नाटक चन्द्रिका का नाट्यशास्त्रीय परम्परा में योगदान 


महेश चन्द्र, लखनऊ 


है। प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में 
नाट्यशास्त्रीय परम्परा में 
ग्रहण कर विश्लेषण किया 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
45™ ALL INDIA ORIENTAL CONFERENCE - 2010 


. श्री रूपगोस्वामी कृत नाटक चन्द्रिका नाट्य शास्त्रीय ग्रन्थों में अन्यतम 
ग्रन्थकार भरतमुनि के मत का अनुसरण किया गया है। नाटक चन्द्रिका का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। नाटकचन्द्रिका में दशरूपकों में से केबल नाटक काही 
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है। इसके साथ ही नाटक के लक्षणों एवं अंगों, उपांगो का अध्ययन एवं अन्वेषण इस शोध प्रबन्ध में 
सम्मिलित किया गया है। अतः नाट्य लक्षणों का भी अन्तर्भाव नाटक में ही हो जाता है। नाट्यशास्त्रीय 
परम्परा में नाटक चन्द्रिका का पूर्वपती ग्रन्थों का भी अध्ययन एवं योगदान दिखाया गया है। बीज, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी तथा कार्य आदि पाँच अर्थप्रकृतियों तथा आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम 
इन पाँच कार्यावस्थाओं का उल्लेख प्रस्तुत किया है। नाटक चन्द्रिका के प्रदत्त कार्यावस्थाओं एवं अर्थप्रकृतियों 
के लक्षणों का विश्लेषण किया गया है। 
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भरतबाहुबलिमहाकाव्य में अलंकारतत्त्व 


हरविन्दर कौर, नई दिल्ली 


` जैन संस्कृत महाकाव्य परम्परा में भरतबाहुबलिमहाकाव्य कविवर पुण्यकुशलगणि की एक अमूल्य 
निधि है। यह ग्रन्थ अपने विविध शास्त्रीय गुणो, स्निग्ध भाषा-शैली तथा इतिवृत्त-परम्परा की अनुपालना के 
कारण समग्र काव्य-साहित्य में अपना गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। कवि ने आदिचक्रवर्ती भरत तथा 
उनके अनुज बाहुबलि के जीवन प्रसंग - युद्ध और कैव्रल्यप्राप्ति को अठारह सर्गो में निबद्ध किया है तथा 
काव्योचित अलंकरण के साथ का महाकाव्य को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। 
संस्कृत काव्यशास्त्र में उपमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, प्राचीनतम तथा प्रसिध्द अलंकार है। उपमेय व 
उपमान में वाधर्म्य रहित वाच्य - सादृश्य उपमा कहलाता है। भरतबाहुबलिमहाकाव्य में उपमा के प्रयोग में 
कवि सिद्धहस्त हैं यथा- 
नृपतिर्नः सखेति वाक्यतः, सचिवाद्या अपि बिभ्यति ध्रुवम्‌। 
पृथुलज्वलदुग्रतेजसो, दवधूमध्वजतो गजा इव।। ` 
प्रस्तुत महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग के ५८ वें श्लोक में राजा को तेजस्विता का वर्णन किया गया है 
जिसके अन्तर्गत राजा के पराक्रम व तेजस्व - उपमेय की तुलना, प्रदीप्त उप्र तेज वाली दावाग्निइस उपमान 
से की गई है। अतः इस प्रकार राजा की तेजस्विता - उपमेय, दावाग्नि - उपमान, इव - वाचक शब्द तथा 
उग्रता ब तेज साधारण धर्म से प्रस्तुत श्लोक में उपमा की अपूर्व छटा प्रदर्शित होती है। 
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A NOTE ON THE PRASTARA IN SANSKRIT METRICS WITH 
SPECIAL REDFERENCE TO THE VRTTAMANJARI 


OF DHIRESVARACARYYA 
Dr. Goutam Choudhury, Assam 


representation of short and long syllables of a metre. It has eee 
i i i i i long with some other 

been noticed that many prosodiets have refrained from discussing prastara a 

items related to it. Even, CT in his Chandomanjari ceases to discuss itwith that the prastara 

is only a matter of exercising meaningless topic of exercising D topic. However, 

Pingalanaga and Kedarabhatta have done considerable exercise upon it. 
DESIRES the author of a Chandahsastra called Vrttamanjari (VM) is found to have 

dealt with nine items viz. prastara, nasta, pataka and markatijalam. These nine items are normally 


The prastara is a tabular 
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the matra (1.8. jati) class, he explains only six prayayas. In matra Class three pratyays namely — 
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काव्यात्मतत्त्वम्‌ 


अनिलकुमारः, नवदेहली 
काव्याशास्त्रे काव्यस्यात्म इति विषये दृश्यते महान्‌ विवाद: | तत्रालंकार रीतिध्वनिवक्रोक्तिरसादीनां 
पृथक्‌-पृथकूसमीक्षणेन सवंत्रात्मतत्त्वं प्रतिभाति परञ्च नास्ति वस्तुतस्तु एतादृशी स्थितिः | अत्र प्रश्‍न: समुदेति 
कः आत्मा? आत्मा नाम ज्ञानाधिकरणम्‌, चैतन्यम्‌ च। उभयत्र आत्मेति शब्दः अभिप्रेतः | यः आत्मत्वेनाभिप्रेतः 
स एव काव्ये सारतत्त्वं साध्यत्वं वा भवति न तु साधनत्वम्‌। अलङ्कारवादिभिः भामहदण्ड्युद्‌भटादिभिः q- 
'काव्यशोभाकारान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते (का.द.२.१) इति प्रतिपाद्य न केवलमनुप्रासोपमाद्यलंकाराः 
अपि तु गुणः, रसः, भावः, रसाभासः, भावाभासः, भावशान्त्यादयः प्रकारान्तरेणालङ्कारान्तरेण अभिहिताः। 
अलङ्कारवादिनां समये आत्मनः समस्या नैवासीत्‌। अन्यथा ते अलङ्कारं काव्ये मुख्यं मन्यन्ते। ‘रीतिरात्मा 
काव्येति प्रतिपादयता वामनेन रीतिः गुणस्यापरपर्यायरूपेण स्वीकृता रीतिरात्मा काव्यस्य, विशिष्टपदरचना 
रीतिः, विशेषो गुणात्मा (का.अ.सू.१.६-८) इति। ध्वनिकारेणानन्दवर्धनेनालङ्कारसिद्धान्तस्य खण्डनं कृत्वा 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संस्थापितः। कुन्तकेन वक्रोक्तेरेव काव्यस्य जीवनतत्त्वमुद्घोषितं तथा च वक्रोक्तेः 
भेदाभेदा: काव्यसौन्दर्यजनकत्वेन समाविष्टाः। विश्वनाथेन वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति काव्यस्य लक्षणं 
कुर्वता रसस्यात्मत्वं स्वीकृतम्‌। अत्र काव्यस्य सर्वेषां सिद्धन्तानां समीक्षमानन्तरं काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति 
प्रतिभाति। यतोहि अलङ्काररीतिवक्रोक्तिसिद्धान्तप्रतिपादकानामाचार्याणां दृष्ट्या एतानि सर्वाणि साधनानि 
बाह्यानि न त्वान्तरिकानि। ध्वनिरसयोर्मध्येऽपि काव्यस्यात्मतत्त्वं ध्वनौ एव प्रतीयते यत्र चादौ कारणमिदं 
वर्तते यत्‌ ध्वनितत्तवं काव्यस्य सर्वेषु स्थलेषु दृश्यते तत्र प्राधान्येन भवेत्‌ उत गणरूपेण। अपि च रसतत्त्वेष्वपि 
एतस्य ध्तनितत्त्वस्यानिवार्यत्वमेब, अन्यथा तत्‌ कथनं नैव काव्यमपि तु शास्त्रकथनं लोकवार्ता वा इति। 
अपरञ्च कारणं ध्वनितत्त्वमादत्यैव काव्यस्य ध्वनि -गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदौ दृश्यते। अत्र ध्वनितत्त्वं विद्यते एव 
मुख्यत्वेन गोणत्वेन च। ध्वनिकाव्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिभेदस्यापरं नाम रसादिध्वनिः (अङ्गीभूतरसः, 
भावः, रसाभावादयश्चेति) | 
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शिलारत्नम्‌ महाकाव्य में शान्तरस की अभिव्यज्जना 
` अनीता रिछारिया 


श्रव्यकाव्यों के अन्तर्गत महाकाव्यों का प्रमुख स्थान रहता हैं। महाकाव्यों को रचना कवियों को 
प्रिय रही है। कवि को अपना वाग्विलास करने के लिये पर्याप्त अवकाश रहता है। संस्कृत में महाकाव्य 
की परम्परा अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध है और वर्तमान में चली आ रही, इसी परम्परा को गोपाचल क्षेत्र के 
काव्यों ने भी समृद्ध करने का प्रयास किया है अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में सात 
महाकाव्यों का प्रणयन हुआ है। नयचन्द्रसूरी का काव्य इस क्षेत्र की परम्परा का प्रथम काव्य है साथ ही 
आचार्य रामस्वरुप शास्त्री का हाल ही में प्रकाशित शिलारत्नम्‌ उपलब्ध है। आचार्य रामस्वरुप शास्त्री के 
अष्ट सर्गात्मक शिलारत्नम महाकाव्य की रचना २३वीं शताब्दी में हुई है। इस महाकाव्य में गोपाचल क्षेत्र 
के गुर्जर क्षत्रिय वंश के साधारण परिवार में प्रकट सन्त शिरोमणि श्री रतनदास जी महाराज का वर्णन किया 


दनो तशा ID रतरा 
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गया है। इस महाकाव्य में रतनदास जी महाराज को लोकोत्तर कार्यों को एवं उनकी साधना को अत्यन्त 
स्वभाविक रुप में प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्य का प्रमुख रस शान्त है। कहीं-कहीं बीभत्स करुण रस 
भी दिखाई देते है। इस प्रकार लधुशोध पत्र में वर्तमान में उपलब्ध महाकाव्य शिलारत्नम्‌ महाकाव्य में शान्त 
रस की अभिव्यंजना का विवेचन करने का प्रयास किया गया है। 
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माधवियम्‌ खण्डकाव्य का काव्यसोन्दर्य 
हेमलता दंडवते, ग्वालियर/म.ग्र) 
मध्यप्रदेश के लब्धप्रतिष्ठित विद्वान पं. मिथिलाप्रसादत्रिपाठी विरचित पद्यमयमाधवीयम्‌ यह एक 
चरितकाव्य है। महापुरुष की कथा वर्णित होने के कारण इसे चरितकाव्य कहा जा सकता है। माधवीयम्‌ 
काव्य को भाषा प्राउ्जल तथा प्रसादगुणयुक्त है। कवि ने समासविहीन अथवा अल्पसमासयुक्त पदावली का 
प्रयोग किया है। काव्य में प्रभावोत्पादकता के लिए तथा अर्थसौकर्य के लिए अन्यभाषाओं का गुम्फन 
अत्यन्त कुशलता से किया है। शिखरिणी छन्द में इस ग्रन्थ की रचना को गयी है। 
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भामह के काव्यस्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन 


दीपाली त्रिपाठी, बरोली 
आलोचना शास्त्र के ऐतिहासिक विकास क्रम में जब काव्यचर्चा नाट्य से पृथक अलंकार शास्त्र 
के रुप में स्वतन्त्र अस्तित्व बना रही थी उस समय इस विचिन्तन आचार्य भामह का स्पर्श मिला। भरत के 
नाट्यशास्त्र में वाचिक अभिनय के संदर्भ लक्षणों का विवेचन करते हुए भट्टनायक ने अभिधाव्यापार प्रधान 
कविकर्म को काव्य की संज्ञा दी। यह अभिधा व्यापार वहां होता है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का गुणी भाव 
रहता है। भरत के विवेचन को आगे aga हुए शब्द और इन दोनों के सहभाव को काव्य संज्ञा प्रदान की 
परन्तु यह दृष्टि उससे भिन्न थी। इस सह की कल्पना कालिदास ने पार्वतीपरमेश्वर और जलवीचि के रुप 
में को। शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌। का०अ०१/१६ शब्दार्थ के सहभावी से अभिप्राय हैं उनका तुल्यकोटि महत्व 
न तो यहाँ शास्त्र के समान केवल शब्द प्रधान होता है न आख्यायिकादि के समान केवल अर्थ प्रधान भामह 
का यह लक्षण वाक्य उस प्रसंग में अवतरित हुआ है जब वे अपने समय में प्रचलित अलंकारवादियों के 
दो प्रमुख वादों का विश्लेषण कर रहे थे। इनमें से एक वाद रुपकादिरुप अर्थतत्व को काव्यसौन्दर्य का 
आधायक मान रहा था | दूसरा वर्ग पद विन्यास को महत्व देता था। इसका उल्लेख स्वयं सौशब्दवाद्‌ के नाम 
से किया है। इनमें कथा और आख्यायिका गद्य के wie हैं और सर्गबन्ध और अनिबद्ध पद्य के नाटक को 
डा० देवेन्द्र नाथ शर्मा ने मिश्र रुप नहीं माना था। परन्तु एक तो मिश्र काव्य को भामह ने सत्ता नहीं मानी 
और फिर नाटक का लक्षण न देकर उन्होनें उसके जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे सभी गीती नाट्य के हैं। 
०० NORGE 
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रस-भेद (एक विवेचन) | 
रामनिवास नैन, चण्डिगढ़ 
. अब तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर रस का सर्वप्रथम सैद्धान्तिक विवेचन करने वाला आद्य 
ग्रन्थ भरत-नाट्यशास्त्र है। नाट्यसास्त्र में रस का उल्लेख अनेकत्र प्राप्त होता है। इसके षष्ठ एवं सप्तम 
अध्याय विशेषरूप से रस एवं भाव के सैद्धान्तिक विवेचन के लिए विनियोजित हुए हैं, जिनमें षष्ठ अध्याय 
विशुद्ध रूप से रस परक है। आध्याय के आरम्भ में ही रसों के नाम एवं उनकी संख्या का परिगणन करते 
हुए कहा है 
श्रृङ्गारहास्यकरुणा रोद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्सादूभुतसंज्ञौ चेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः । । 
ऐते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना। (नाट्यशास्त्र-१.१६-१७) 
अध्याय के अन्त में भी रसविषयक विवेचन का समापन करते हुए रसों की आठ संख्या का ही उल्लेख किया 
गया है- ‘एवमेते रसा ज्ञैयास्त्वष्टो लक्षणलक्षिताः | (नाट्यशास्त्र-६. ८३) 
| lA & P - 56 
नाट्य सन्धि तथा सन्ध्यडूग को समालोचना का स्वरूप 
एकता वर्मा, लखनऊ 
सन्धि का अर्थ होता है जोड। कोई भी वस्तु बिना जोडों की नहीं होती। अनेक जोड़ों को समुचित 
कूप से मिला देने पर यह समग्र पदार्थ एक बिशिष्ट सम्बन्धित रूप में हमारे नेत्रों के सामने आता है। नाटक 
भी एक ऐसा ही सम्बन्धित पदार्थ हैं जिसमें पाँच सन्धियाँ होति है। भारत ने नाट्य शरीर रूप इतिवृत्त के 
लिये पाँच अवस्थाओं और पाँच अर्थ प्रकृतियों के योग से पाँच सन्धियों की भी कल्पना को है। पाचों 
सन्धियों के प्रयोग सम्बन्ध में सब आचायों में ऐकमत्य है। परन्तु इसके स्वरूप के सम्बन्ध में भरत और 
परवती आचायोँ में मत भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। भारत के अनुसार सन्धियों के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं 
के कार्य व्यापारों का योग होता है। अभिनय रूपक में नायक आदि के द्वारा प्रारम्भ आदि अवस्थाओं के 
उपयोग के लिए जितनी भी उपयोगी अर्थ राशि है वही सन्धि होती है। ये अर्थात्‌ परस्पर जुटते हैं इसीलिए 
इन्हें संधि शब्द से अभिहित किया जाता है। इसी अर्थराशि के अवान्तर भाग उपक्षेप आदि सन्ध्यङ्ग होते 
है। अभिनवगुप्त ने संधि का यही सामान्य रूप प्रस्तुत की है उनके विचार से पाँच अवस्थायें ओर पाँच अर्थ 
कृतियाँ क्रमशः एक दूसरे से मिलती हैं तो संधि होती है। सन्धि में एक ओर कथांशों का सम्बन्ध का अर्थ 
प्रकृति के रूप में कार्य से होता है। दूसरी ओर अवस्था के रूप में फलयाग से दोनों ही कार्य और फलयोग 


के सम्बन्ध होने पर संधि होती है। 
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काव्येषु काव्यशास्त्रम्‌ 
डॉ. भागीरथीनन्दः, नवदेहली 
महाकवीनां काव्यवाणीषु काव्यशास्त्रं भासते। महाकवीनां काव्यावलम्बनेन काव्यतत्त्वानि आकलितानि 
काव्यशास्त्रिभिः। काव्यशास्त्रानुसरणेन काव्यसमभिव्याहारपरिकल्पनाऽसति कारणे कार्योत्पत्तिरिवास्वीकार्या | 
न हि कस्याप्यनवलोकितकाव्यस्य काव्यशास्त्ररचनासम्भावाना प्रासङ्गिकी । काव्यमित्थं स्यात्‌, तत्त्वेरेभिरवश्यं 
परिवारितं स्यात्‌, इदमात्मकं च भवेदिति अनाकलितकाव्यरूपस्य सिद्धान्तोद्गारो निर्मूल: कस्यचिदपि 
सुतराम्‌। अतः काव्यादेव काव्यशास्त्रमिति श्रेयो ग्राह्य च मतम्‌। नेदं मुधोक्तं, प्रत्युत काव्यशास्त्रिणा 
सुकृतिनां वाचा सिद्ध्यति। तदुक्तं ध्वनिकारेणानन्दवर्धनेन ध्वनिस्वरूपं प्रतिपिपादयिषुणा ध्वन्यालोके 
“तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्‌भूतमतिरमणीयमणीयसीभिश्चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां 
बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम। इति। 
IA & P - 58 
नाट्यशास्त्र में पूर्वरङ्ग 
डॉ. अश्विन भागवत, उज्जैन 
भरतमुनिप्रणीत नाट्यशास्त्र भारतीय साहित्य एवं ललित कलाओं का बृहद्‌ कोष है। नाट्यवेद की 
रचना ब्रह्मा ने चारों वेदों के सारतत्त्व लेकर को 
एवं सङ्कल्प्य भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन्‌। 
नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसम्भवम्‌।। 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि।। -नाट्यशास्त्र अध्याय १य१६-१७ 
अर्थात बरहम ने संकल्पपूर्वकसमस्त वेदों का स्मरणकिया, चारों वेदों के अङ्गो से नाट्यवेद रचना। 
ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस अङ्ग लेकर नाट्यवेद 
नामक पंचम वेद को रचना की। नाट्य-वेद वस्तुतः दृश्य-श्रव्य क्रीडनीयक है। नाट्य एक ऐसा अलौकिक 
मनभावन माध्यम है जो धर्ममय, यशदायी, वृद्धिकारक, हितकारी, बुद्धिवद्धक, उपदेशक तथा मनोरंजक है। 
इसमें त्रिभुवन-चरित समाया है। नाट्य वेद भी है और लोक भी हे। 
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रससिद्धान्तविचारे मनोवैज्ञानिकनेपथ्यम्‌ 


डा राणि सदाशिवमुर्तिः, तिरुपतिः 

रससिद्धान्तस्य प्रतिपादयितृषु मुखस्थानीयो भवति महाषिर्वाल्मीकिः। आदिकवेरारभ्य 
पण्डितरायजगन्नाथपर्यन्ताः सर्वेऽपि कविपुङ्गवाः आलङ्कारिकमूर्धन्यभूताश्च विद्वांसः रससिद्धान्तस्य 
सम्यगाविष्कारार्थं परिपुष्टिसमापादनार्थं च महान्तं प्रयत्ममकुर्वन्‌। 'शोकर्तस्य प्रवृत्तो मे शलोको भवतु 


नान्यथा इति कथनेन काव्यरचनामूलभूतो भवति रस एवेति प्रतिज्ञां चकार महर्षि:। तमनुसृत्यैव 'न हि 
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रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति प्रकटयित्वा ताहशस्य रसस्य निष्पत्तिः विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ 
भवतीति स्मष्टीचकार रसलोकपथप्रदर्शकः मुनिर्भरतः। 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इति 
मुनेस्तस्य वचनमवलम्ब्य रसाविष्कार -निरूपणार्थ उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः भुक्तिवादः, अभिव्यक्तिवादः 
तदितरे च नेके वादा: आविरभूवन्‌। अस्मिन्नेव क्रमे 'काव्यस्यात्मा ध्वनि रिति प्रकटितवता ध्वनिसम्प्रदायप्रवर्तकेन 
आनन्दवर्धनाचार्यणापि सर्वेषु ध्वनिप्रभेदेषु रसध्वनेः अग्रिमं स्थानं दत्तम्‌। 
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वेदान्तकाव्ये शब्दालङ्कार 
प लङ्कार वैचित्र्यम्‌ 


श्रीकृष्णः काखण्डरि 

समाजनियन्ता, महावादकोविद: समृद्धानां ग्रन्थानां रचयिता, महातेजस्वी, मुनिः च श्रीवादिराज 

तीर्थः सुप्रसिद्धनामधेयः द्वैतवेदान्तक्षेत्रे। कवेः ग्रन्थप्रणाल्याः वैशिष्ट्यं नाम युक्त्युपबृंहितत्त्वं 
कमनीयकाव्यकोशलपरिपूर्णत्वं शास्त्रीयानापि ग्रन्थान्‌ साहित्यशेलीसुरभितान्‌ व्यातनोत्‌। तस्य वेदान्ति 
दुरन्धरत्वे सरसकाव्यनिर्माणे च यक्तिमल्लिका सरसभारतीविलासः रुक्मिणीशविजयादि ग्रन्था एव प्रमाणम्‌। 
काव्येषु हरेः सर्वोत्तमत्वं वायोः जीवोत्तमत्वं, देवतातारतम्यं च विशिष्टतया परशुक्लत्रयनिरुपणं मनोज्ञया 
रीत्या चारवृत्तैश्च प्रतिपादितास्सन्ति। कविरयं शब्दालङ्कार -प्रियोऽपि वर्तते। 'मृदुसरसकवेः पुरः किमीड्या इति। 
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मध्यकालीन संस्कृत नाट्य साहित्य का सौन्दर्यकलाशास्त्रीय अनुशीलन 

डॉ. ऋचा मिश्रा, लखनऊ 

सौन्दर्य मानव-मन (अन्तः चेतना) से जुडा हुआ एक ऐसा तत्त्व है जो मनुष्य को अन्य जीवों की 

अपेक्षा उत्कृष्ट श्रेणी में स्थापित कर देता है । यद्यपि जीवन और जगत के समस्त पक्षों में सौन्दर्य की संचेतना 

अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित दिखाई देती हे और अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त रूपों मे सौन्दर्य सायास और 

निरायास रूझान का एक शाश्वत क्रम हैं जो अदिकाल से चला आ रहा है। फिर भी सृष्टि में मानव ही 

ऐसा प्राणी है जिसने वचिक यादृच्छिक प्रतीक के रूप में भाषा को विकसित कर अपनी इस सौन्दर्य-विषयक 

अनुभूति को अभिव्यक्ति के धरातल पर पहुँचाया। भावनाओं और संबेदनाओं के धनीभूत तन्तुओ से बुना 
हुआ मानव-मन जहाँ सौन्दर्य के साक्षात्कार के विविध पक्षों की विवेचना का सिलसिला जारी रखा। 
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अभिनवभारती में नाट्यलक्षण की व्याख्या . 
डाँ. शुचि श्रीवास्तव, जौनपुर 
अभिनवभारती नाट्यशास्त्र पर रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्प्रति उपलब्ध एकमात्र टीका है। नाट्यशास्त्र 
के सोलहवें अध्याय में वाचिक अभिनय के अन्तर्गत आचार्य भरतमुनि ने छतीस नाट्यलक्षणों को परिभाषित 


किया है। यद्यपि आचार्य भरत ने नाट्यलक्षण की न ही परिभाषा प्रस्तुत की है और न ही कोई स्पष्टीकरण 
किया है तथापि उनके द्वारा इन नाट्यलक्षणों के प्रयोग तथा वर्णन से नाट्यलक्षण का स्वरूप स्पष्ट हो जाता 
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है। तदनुसार यह शाब्दार्थरूप काव्यशरीर का विशेष लक्षण है, जिससे काव्य चारू से चारूतर तथा चारूतर 
से चारूतम हो जाता है। नाट्यशास्त्र के टीकाकार आचार्य अभिनवगुप्त के काल तक नाट्यलक्षण का 
लेकर विभिन्न धारणायें, प्रचलित हो चुकी थी। आचार्य अभिनवगुप्त ने अपनी टीका अभिनवभारती में 
नाट्यलक्षण सम्बन्धी पूर्वाचायो के दस मतों का उल्लेख किया है। आचार्य अभिनवगुप्त ने सरल उदाहरणों 
के द्वारा नाट्यलक्षण का स्पष्ट स्वरुप प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होने गुण अलङ्कार तथा लक्षण के मध्य 
विभेद भी प्रस्तुत किया है। 
IA & ? - 63 
भगवदज्जुकीयम्‌ में हास्यरस का निरुपण 

प्रो.डो. सुरेशभाई एस पटेल 
भगवदज्जुकीयम्‌ संस्कृत साहित्य का एक विरल प्रहसन है। इस प्रहसन की विशेषता उसका हास्य 
है। अनेक तरह से भगवदज्जुकीयम्‌ प्रहसन का हास्य विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है। इस संशोधन पत्र में 

भगवदज्जुकोयम्‌ के हास्य का पृथयकरण और विशेषता दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। 

IA & P - 64 
काव्यशब्दशास्त्रयो: ध्वनिदृष्टि: 

डॉ. युशान्तकुमार॒राजः, महाराष्ट्रम्‌ 
काव्यशास्त्रपरम्परायां काव्यात्मतत््वविचारधाराधायकत्वेनाधारभुतेषु षटसम्प्रदायेषु राजानका - 
चार्यानन्दवर्धनेनाविष्कृतस्यापर्वध्वनिसम्प्रदायस्य प्राधान्यं, सकलसहदयहदयारविन्दसन्दोहानन्द -दायकदृष्ट्या 
मनोवैज्ञानिकरष्ट्या चाङ्गीक्रियते | काव्यात्मत्वेनानन्दवर्धनोपज्ञो5यं ध्वनितत्त्वविशेषो नैव नवीनतया तेनोद्भावितः 
अपि तु व्याकरणशास्त्रादनुवर्तितः इति ध्वन्यालोके सगौरवमुद्धोषितो -5वलोक्यते। ध्वनिलक्षणकारिकागतस्य 
सूरिभिरिति पदस्य व्याख्यानावसरे वृत्तिकारेणाहितम्‌ सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपजञेयमुक्तिः, न तु यथाकथञ्चित्परवृत्तेति 
प्रतिपाद्यते। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्सर्वविद्यानाम्‌। ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति 
व्यवहरन्त इति। काव्यप्रकाशे मम्मटभट्टेनापयुक्तम्‌- बुधैवेयाकरणे: प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य 
शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततः तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्यग्भबवितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जन -क्षमस्य 
शब्दार्थयुगलस्य इति | व्याकरणशास्त्रीयध्तनितत््वविषये यद्यप्यानन्दवर्धनमम्मटभट्टादि -भिराचायैदिगदर्शनं 


कृतं तथापि तावन्मात्रेण जिज्ञासूनां स्पष्टप्रतीतिर्न जायते अतो$त्र प्रबन्धे सप्रपञ्चं विचारयितुं प्रयासः क्रियते। 
lA & P - 65 


आयुर्वेदवर्णित शृगार नायिकाएँ 


डॉ. उर्मिला श्रीवास्तव, इलहाबाद 

` आयुर्वेद के सिद्धन्तानुसार शरीर के पोषक तत्त्व तीन हैं- कफ पित्त, वात। इन तीन के सन्तुलन 

से शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, असन्तुलित होते ही शरीर को विभिन्न प्रकार के रोग प्रभावित करने 
लगते हैं। अतः मनुष्य की दिनचर्या एवं भोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि कफ, I कोमात 
न्यूनाधिक न होकर समान रुप में रहे। शरीर में कफ का कार्य है-जलीय भोज्य पदार्थों से E EI Ur 
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करना; पित्त का कार्य है- भोज्य पदार्थों को गला कर उनको रुपान्तरित करना वात धातुओं को शरीर के 
विभिन्न अंगों को प्राप्त कराने का कार्य करता है- श्लेष्मला पित्तला चेति वातला चेति सा त्रिधा। स्वाभाविक 
है कि मानव की प्रकृति कफप्रधान होने पर रस-रक्त-धातु आदि की मात्रा समुचित होगी, शरीर मांस-मज्जा 
-अस्थि आदि को दृष्टि से भी पुष्ट होगा। पित्त प्रधान प्रकृति होने की दशा में शारीरिक अग्नि प्रदीप्त रहेगी, 
शरीर में उष्णता के आधिक्य के कारण पाचनप्रक्रिया अव्यवस्थित होगी, अग्नि का आधिक्य क्रोधी स्वभाव 
को प्रवृद्ध करेगा | वातप्रधान प्रकृति वाले स्त्रीपुरुषो को मनोवृत्ति वायु के समान लघु एवं चंचल होगी, वायु 
कौ शोषण प्रक्रिया के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति कृशशरीर होंगे। प्रकृतिभेद आयुर्वेद का विषय-होने पर भी स्त्री 
पुरुषों की मानसिक वृत्तियो को विविधात्मक करता ही है। अत: प्रकृतिभेद से नायिकाभेदों की विलक्षणताएँ 
प्रत्यक्षगोचर होती हैं। कामशास्त्रीय आचार्यों ने दाम्पत्यसुख को सफल बनाने की दृष्टि से वात-पित्त- 
कफप्रधान नायिकाओं के लक्षणानुसार कफप्रकृति नायिका को श्रेष्ठ, पित्तप्रकृति नायिता को मध्यमश्रेणी 
तथा वातप्रकृति स्त्री को अधम कोटि की नायिका माना है। 
IA & P - 66 
उत्तररामचरित में ध्वनि की अवधारणा 
डॉ. सुशील कुमार, वाराणसी 
उत्तररामचरित भवभूति की विशिष्ट नाट्यकृति है। इनका प्रौढ व्यक्तित्व और प्रकाण्ड पाण्डित्य 
इनकी नाट्य कृतियों में पूर्णरुपेण प्रतिफलित हुये हैं, उदात्त भाषा शैली, मानवमन को गहन अनुभूतियों का 
चित्रण व जीवन और साहित्य जैसे विषयों का समन्वय :उत्तररामचरित' को उत्कृष्टतर सिद्ध करती है। 
वस्तुतः "esed कवित्वम्‌ जैसी उक्तियॉ आज के संदर्भ में भी अक्षरशः चरितार्थं होती है। जहाँ तक 
ध्वनितत्त्वगत वैशिष्ट्य की बात है। तो उत्तररांमचरित में ध्वनि के विभिन्न भदों-उपभेदों यथा-वस्तुध्वनि, 
अलंकार ध्वनि, रसध्वनि एवं भावध्वनि का अनेक दृष्टान्त हमें प्राप्त होता है। चित्रदर्शन, छायाअङ्क एवं 
गर्भाङ्क जैसे विविध प्रसङ्गों में नाटककार की भाषाई लाक्षणिकता एवं व्यंजकता अवलोकनीय है। यहाँ 
तक कि कतिपय आलोचकों का मानना है कि समर्थ एवं अभिव्यंजनापूर्ण भाषा के बिना श्रेष्ठ नाटक कौ 
रचना नहीं हो सकती। 
18 & P - 67 
साहित्यशास्त्रे काव्यलक्षणविचारः 
सुरेशसाहः, गुजरातम्‌ 
महतीयं साहित्यशास्त्रपरम्परा, तत्र बहूनि काव्यलक्षणानि समुपलभ्यन्ते। अत्र काव्यस्य सामान्यलक्षणामुक्त 
वा मम्मटाचार्य:, विश्वनाथः कविराजपंडितराजजगन्नाथादि प्रमुखानामाचार्याणां काव्यलक्षणान्यधिकृत्य 
दण्ड्यादिप्राचीनाचार्याणां च काव्यलक्षणानि स्मरन्‌ किञ्चित्‌ विवेचनमन्र क्रियते। काव्यस्य सामान्यलक्षणं 
यथा- 'लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काव्यम इति। लक्षणानां किञ्चिद्िवेचनं यथा - “तददोषौ शब्दर्थौ 
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सगुणावानलङ्कृती -पुन:क्वापि' इति। अर्थात्‌ दुःश्रवत्वादिदोषरहितौ माधुर्यादिप्रसादगुणविशिष्टो सर्वत्र 
सालड्कारो किन्तु क्वचिदस्स्फुटालड्कारवापि रमणी शब्दाथौ काव्यमिति। तथा च विनिगमनविश्लेणोपस्थापकता 
सम्बन्धेनार्थविशिष्ट: शब्दः उपस्यान्यतासम्बन्धेन शब्दविशिष्टोऽर्थश्च काव्यमिति फलितम्‌। 


IA & P - 68 


डॉ सुरेश चन्द्र चौबे, वाराणसी 
औचित्य- सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आचर्य क्षेमेन्द्र है। ध्वनकार आनन्दवधन ने आचत्य का रस 
का परम रहस्य माना है। काव्यगत गुण, अलडार, वृत्त आदि भी काव्य शोभा के आधायक तभौ हो सकेंगे 
जब वे उचित रुप से उचित स्थान पर नियोजित किये गयो हों। अतः औचित्य को उपादेयता स्वयंसिद्ध है 
संस्कृत वाङ्मय में महाकवि अश्वघोष का विशिष्ट एवम्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, जिनर्म अपूण कला- 
प्रज्ञा तथा दार्शनिक मनीषा का परमोदात्त एवं विरल समन्वय दृष्टिगत होता है। १८ सर्गा का सौन्दरानन्द 
महाकाव्य इन्हीं की अनुपम कृति है। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई नन्द तथा उनकी अत्यन्त लावण्यवती 
प्राणभूता पत्नी सुन्दरी को प्रणयकथा भावपूर्ण भाषा में निबद्ध है। अलग-अलग हो जाने के पश्चात्‌ दोनों 
का एक दूसर के लिए व्यथित होकर करुण-क्रन्दन सहदयों को झकझोर देता है। कवि ने इन्ही परिस्थितियों 
में कल्पना का सन्निवेश कर नन्द को प्रवज्या ग्रहण कराने को सफल चेष्टा की है। क्षेमेन्द्र ने औचित्य के 
२७ मुख्य भेद गिनायें है तथा अन्य भेदों की कल्पना स्वयं कर लेने को कहा है। इन भेदों में पद, वाक्य, 
FIM, गुण, अलङ्कार, रस, क्रिया, कारक, fers, बचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल. देश, कुल, 
त्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम एवम्‌ आशीर्वचन परिगणित 
हैं। इसी आधार पर सौन्दरानन्द में भी विप्रलम्भ श्रृंगार(६/२७,३४) वाक्य(१७/२४) उपमा (६/३७,४/ 
७,७/४८,४/२१,९/२१) उत्प्रेक्षा (१०/ १०), विभावना(३/९), विशेषोक्ति(३/३२) स्मरण(७/६) इत्यादि 
औचित्य के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आधुनिक विचारकों, यथा डाह० चन्द्रहंस पाठक, STE 
गिरधारी लाल गुप्त, Seo महेश कुमार श्रीवास्तव आदि द्वारा अन्वेषित औचित्य भेद भी इस महाकाव्य में 
खोजे जा सकते हैं। अतएव कहा जा सकता है कि यह महाकाव्य की दृष्टि से कवि का सफल एवं श्लाध्य 
प्रयत्न है। 
IA&P-69 


मेघदूते विप्रलम्भ शृङ्कार समीक्षा 


सोनमन्ती देवी, रॉची 
सुप्रसिद्धे दूतकाव्ये कविकुलगुरु विरचितेऽद्वितीयो विप्रलम्भ शरगारोऽभिव्यक्तो। यशः शापग्रस्तस्तस्य 
पत्नी कैलासे विरहिणी द्वावालम्भन्‌ विभावौ द्वयोः मनसि रतिः स्थायीभाव: | 
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IA & P - 70 
विश्वनाथोक्तकाव्यलक्षणविमर्श: 


डॉ. श्यामानन्दमिश्रः, वाराणासी 

पञ्चदशशताब्दया आचार्यः विश्वनाथकविराजः स्वकीये साहित्यदर्पणे निर्दिशति स्वाभिमतं काव्यलक्षणम्‌ 

वायं रसात्मकं काव्यम्‌ इति। अत्र काय्यं लक्ष्यो TST विशेष्यभूतं वाक्यमेव यत्‌ खलु आकाङ्क्षादियुक्तः 

पदसमूह इति स्वयमेवोक्तं कविराजेन- ' वाकयं स्याद्‌ योग्यता -काङ्क्षासत्तयुक्तः पदोच्चयः इति। लक्षणेऽस्मिन्‌ 
Wage समीक्षणीयम्‌- विशेष्यभूतं वाक्यम्‌ इति विशेषणीभूतं रसात्मकम्‌ इति च। 

IA&P -71 
कवि अमरुक की रचना 'अमरुशतक' में गुणों का वर्णन 

सविता शुक्ला, लखनऊ 

'अमरुशतक' एक श्रृङ्गारिक मुक्तक काव्य है। कवि अमरुक को कृति गुणों से अलङ्कृत है 

अर्थात्‌ काव्य में पर्याप्त रुप से गुणों की प्राप्ति होती है। 'अमरुशतक में माधुर्य गुण का वर्णन कवि ने संयोग 

spem के पद्य में किया है। नायक और नायिका के मिलन के चित्रण में माधुर्य गुण अत्यधिक शोभायमान 

होता है। माधुर्य गुण के वर्णन से युक्त विप्ररोग श्रृङ्गार रस के भी कई पद्य प्राप्त होते है। इस प्रकार एक 

ओर जहाँ सम्पूर्ण अमरुकशतक माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। प्रत्येक पद्य में माधुर्य गुण के लक्षण प्राप्त होते 

हैं वही दूसरी ओर अमरुशतक के प्रथम तथा द्वितीय श्लोक में ओज गुण की भी अभिव्यञ्जना प्राप्त होती 

है। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है अतः यह सम्पूर्ण काव्य प्रसाद गुण से भौ युक्त है। इस प्रकार कवि 

अमरुक ने प्रसाद पूर्ण कला का निदर्शन काराया है। इनकी कृति गुणों से अलङ्कृत है। विभिन्न परवती 

काव्यों में आचार्यो तथा कवियों न इनके पद्यों को अपने विषय के स्पष्टीकरण में उदाहरण के रुप में प्रस्तुत 

किये हें। 
IA &P -72 
भवभूति के उत्तररामचरितम्‌ का नाट्यसंविधान r 
कु. प्रियंका शर्मा, झॉ 


किसी भी नाटक की मूल कथा 'संविधानक' कहलातों है। किन्तु जब कोई नाटककार अभिनय 
की दृष्टि से दर्शकों के आनन्दानुभूति की दृष्टि से नाटक में वस्तु, पात्र और रस का विधान कर उसे जीवन्त 
बना देता है तब वह 'सर्वशिल्पप्रवर्त्तक॑ नाट्यं करता है और यही उसका 'नाट्यसंविधानक' कहलाता है। 
इसी परिप्रेक्ष्य में भवभूति ने अभिनय योग्य “नाट्य संविधानक बनाया है। भवभूति ने भगवान्‌ कालप्रियनाथ 
के यात्रामहोत्सव पर उत्तररामचरितम्‌ का प्रयोग कराया है- अत्र खलु भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायामार्यमिश्रान्‌ 
बिज्ञापयामि- ‘sat रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते | इसी प्रकार नाट्य प्रयोक्ता भरतमुनि का वर्णन भी चतुर्थ 
अकं में किया है भगवतो भरतस्य तेर्यत्रिक सूत्रधारस्य॑ | अन्त में भरतवाकय में भी भवभूति कहते है- 
“तामेता परिभावययन्त्वभिनयैविः्यस्तरुपां बुधाः | इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि भवभूति को अभिनय पक्ष 
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ही अधिक अभीष्ट था और इसे ही केन्द्र में रखकर उत्तररामचरितम्‌ का नाट्यसंविधानक बनाया गया । प्रस्तुत 
शोध पत्र म॑ इसी विषय को विस्तार से निबद्ध किया गया है। 
| lA & P - 73 
कालिदास की कृतियों में उपमालंकार यात्रा 
दीनबन्धु माँझी, युजफ्फपुर 
प्रस्तुत शोधपत्र सार के द्वारा कालिदास की कृतियों में प्रयुक्त उपमालंकार को यथार्थता, चारुता, 
महत्ता, व्यापकता औप उपादेयता का विस्तृत एवं प्रमाणिक विवेचन करना अभीष्ट है। “उपमाकालिदासस्य' 
यह उक्ति अत्यंत प्राचीन एवं सर्वस्वीकृत है। इसकी एक विशिष्टता यह है कि कालिदास कहीं भी प्रयास 
करके उपमा का निबंधन नही करते, अपितु उपमा के प्रयोग अहमामिकया स्वतः उनके काव्यों या रुपको 
में upd हो उठते है। महाकवि कालिदास विश्व स्तर पर अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार के 
रुप मे प्रतिष्ठित है। अलंकार काव्य का एक महत्वपूर्ण अगं है। अलंकारवादियों ने तो इसे काव्य की आत्मा 
के रुप में उदघोषित किया है। अलंकारों में उपमा की महत्ता सर्वोपरि है। उपमा अलंकार के प्रयोग वैदिक 
साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में सुलभ है। उपमालंकार में जो स्वाभाविकता, पूर्णता, 
विविधता, यथार्थता, व्यापकता और चारुता आदि विशेषताएँ विद्यमान है वे अन्यत्र दुर्लभ है। कलिदासीय 
उपमा की उत्कृष्टता से प्रभावित होकर कालिदास को 'दीपशिखा' कालिदास से विभूषित किया गया है। 
कालिदास के काव्यों पर रामायण और महाभारत का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षिक होता है। फिर भी कालिदास 
को उपमाओं में नैसगिकता पायी जाती है। वह अन्यत्र अप्राण्य d 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', 'विक्रमोर्वशीयम्‌', 
'रघुवंशम', 'कुमारसम्भवम्‌' और 'मेघदूत' आदि में उपमा की छटा द्रष्टव्य है। 
lA & P - 74 
अभिराजयशोभूषण में व्याख्या काव्यात्मसिद्धान्त 


डा. अभिषेककुमार त्रिपाठी, इलहाबाद 

काव्यात्मविमर्श एवं चिन्तन प्राचीनकाल से ही भारतीय सहृदय काव्य शास्त्रियों का अनुसन्थेय रहा 

है। भरतमुनि, भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट, उद्भट, कुन्तक, क्षेमेन्द्र, आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ तथा 
पण्डितराज जगन्नाथ जैसे प्रत्यक्षवादी एवं परोक्षवादी आलंकारिकों ने काव्यात्मसम्बन्धी स्वाभिमतसतर्क 
प्रस्तुत. पूर्वोक्त काव्यज्ञों के अलंकारग्रन्थो के सापेक्ष सम्प्रति भी विविध काव्यात्म गवेषणाएँ की जाती रही 
है जिनके फल के रूप में प्रो-रेवा प्रसाद द्विवेदी, प्रो.चण्डिका प्रसाद शुक्ल, प्रो.राधावल्लभ त्रिपाठी, 
प्रो.राजेन्द्रमिश्र अभिराज जैसे आधुनिककाव्यशास्त्रियों के शास्त्रीयग्रन्थ हमारे समक्ष समुदित हो चुके हैं। 
अभिराजयशोभूषण प्रो.राजेनद्र मिश्र द्वारा प्रणीत पञ्चोन्मेषान्वित काव्यलक्षण ग्रन्थ है जिसमें काव्यशास्त्र 
द्वारा शाश्वतवाद की झङ्कृति प्रस्तुत की गयी है। प्राचीन एवं अर्वाचीन के मध्य एक नैरन्तर्य या यौक्त्य 
होता है हो शाश्वत एवं चिरन्तन होता है। कोई भी अभिनव-निरभिनव से सर्वथा विच्छिन्न नही हो सकता। 
इसी अविच्छिन्नता के समाश्रयण द्वारा ही आज शास्त्रीय चिन्तन अक्षुण्ण बना हुआ है। काव्यात्म के आलोक 
में प्रो.मिश्र द्वारा अपने पूर्ववती एवं सहवती काव्यशास्त्रियों के मतों का उपस्थापन कर मीमांसा करते हुए 
स्वाभिमत प्रस्तुत किया गया है। अभिराज के अनुसार अर्थसम्पत ही काव्य है। अत एव काव्यार्थ ही 


` आह्लाद प्रदान करने वाला है। 
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निर्वेदस्थायिभावो5 Ra शान्तोऽपि नवमो रसः 


डा. भारतभुषणरथः, तिरुपतिः 
रसस्वरूपः - आचार्याः अभिनवगुप्तपादाः नाट्यशास्त्रग्रन्थस्य अभिनवभारतीटीकायां रससिद्धान्तसन्दर्भ 
सूचतयन्ति यत्‌ - यथा बीजाद्‌ भवेद्वृक्षो वृक्षात्पुष्प-फलं यथा। 
तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः 11 
तदेव मूलं बीजस्थानीयं, कविगतो रसः। ततो वृक्षस्थानीयं काव्यम्‌। तत्र पुष्पादिस्थानीयोऽ - 
भिनयादिनटव्यापारः | तत्र फलस्थानीयः सामाजिकरसास्वादः | तेन रसमयमेव विश्वम्‌ इति। साहित्यशास्रमीमांसकाः 
अस्य रससिद्धान्तस्य चर्चा विस्तृततया कृतवन्तः। सुस्वादपाकः यदि लवणरहितः स्यात्‌ तर्हि भोजने यथा 
अरुचिर्जायते तथैव नीरसकाव्यमपि रसिकजनस्य हृदि सन्तोषं न प्रकटयति। तर्हि कोऽयं रसः इति जिज्ञासायां 
शब्दकल्पद्रूमे वणितं यथा- रसतीति। रसअपचाद्यच्‌। यद्वा रस्यते इति रसः। रसनेन्द्रियग्राह्मवस्तु। 
रससंख्या - तत्र रसस्य संख्यानिरूपणे आचार्याः वहु प्रयासं कृतवन्तः | केचन अष्टौ रसा आमनन्ति। अपरे 
नवरसाः अपि आमनन्ति। तथा केचन रसाः दशसंख्यका इत्यापि अङ्गीकुर्वन्ति। नाट्यशास्रकारस्य भरतमुनेः 
मतानुसारं काव्ये अष्टौ एव रसाः भवन्ति। यथा- 
शुङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्सादूभुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।। 
तत्र आचार्यमम्मट्टभट्टेनोक्तम्‌- निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।। 
शान्तरसस्य रसपदवाच्यत्वम्‌- मम्मटमते शान्तरसस्य स्थायिभावः निर्वेदो भवति निर्वेदस्य लक्षणं साहित्यदर्षणे- 
तत््वज्ञानापदि्ष्यादेनिर्वेदः स्वावमाननम्‌। 
दैन्यचिन्ताश्रु निःश्वासवैव्ण्याच्छ्वसितादिकृत।। 
IA&P-76 
नवातिरिक्त रसः 
S.Umapahti, Chennai. 
साहित्यशास्त्रे 'रीतिरात्मा काव्यस्य' इति रीतिविषये पण्डितवामनेन, 'औचित्यं काव्यजीवितम्‌' 
इत्यौचित्यविषये आचार्यक्षेमेन्द्रेण, 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' इति ध्वनिविषये आनन्दवर्धनाचार्यण, m यथा 
सम्यक्‌ विचारः कृतोऽस्ति तद्वदेव रसविषयेऽपि रसगङ्गाधरकत्रां पण्डितजगन्नाथेन आ + f 
महोदयेनैतेन स्वीये ग्रन्थे रसानां नवत्वमेव अङ्गीकृतम्‌। 'मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌' इत्युक्त्च add! । 
यद्यपि नाट्यशास्त्रप्रवर्तकेन भरतमुनिना अष्टावेव रसाः ्रोक्तास्तथापि 'शान्तोऽपि नवमो रसः' इति रसानां 
नवत्वं प्रत्यपादि अर्वाचीनैराचायैः। तत्र च हेतुः सर्वजनानुभव एव। तदनुरोधेन विदुषा पण्डितजगनायनापि 
'नवैव var’ इति निश्चित्य भक्तिरसस्य दशमत्वमनङ्गीकृत्य, तस्य च भावे एव अन्तर्भाव इत्युररीकृतम्‌ परं 
यदि रूपगोस्वामिप्रभृतीनां मतानुसारं पश्यामस्तर्हि नवरसातिरिक्‍तरसस्य अङ्गौकृतिः कर्तव्यैव भवेत्‌। तथा 


च तेषां मतानुसारं, भक्तिरसामृतसिन्ध्वादिग्रन्थानाधारीकृत्य भक्ते: द्शमरसत्वविषये निरूपणं क्रियतेऽस्मिन्‌ 
शोधपत्रे। 
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lA&P - 77 
प्रेमरस और कविकर्णपूर 

डा. अरविन्द प्रबोध मिश्र, गौर-बस्ती 

रस तत्त्व विमर्श से सम्बद्ध संस्कृतकाव्य शास्त्रीय परम्परा दो धाराओं में प्रवाहित होती हुई दृष्टिगत 

होती है। इन में एक का मूल तो आचार्य भरतकृत नाट्यशास्त्र है, जिसके रस विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस 
निष्पत्तिः को निकष मानकर नाट्यशास्त्रीयपरम्परा से जुडे आचायों ने भरतसम्मत आठ रसों-शुङ्गार, हास्य, 
करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स और अद्भुत के साथ शान्त और वात्सल्य को भी जोडोने का प्रयास 
किया है तथा भक्ति को भावस्तर तक ही स्वीकार किया है। दूसरी धारा भक्तिरसाचार्यो की है जो तेरहवी 
शंती में बोपदेव कृत भागवतमुक्ताफल से लेकर १८वीं शती में श्रीनारायणतीर्थकृत 'भक्तिचन्द्रिका' और 
'भक्त्यधिकरणमाला' तक भक्तिरस को मूल रस मानते हुए अन्य काव्यशास्त्रीय रसों को उसी मे अन्तर्भुक्तकरने 
का उपक्रम करते है। प्राकृत और अप्राकृतरूप में रसों का विभेद करते हुए भक्तिरसाचायाँ ने अपाकृत रस 
के रूप शान्त प्रीत प्रेय वात्सल्य और मधुर रूप पाँच भेदों सहित भक्तिरस को मुख्य भक्तिरस तथा प्राकृत 
रस के रूप में हास्य करु, वीर, बीभत्स, भयानक, रौद्र और अद्भुतरूप सात रसो को गोण भक्तिरस के रूप 
में विवेचित करके भक्तिरस के कुल बारह भेदों का उल्लेख किया है और भक्तिरस से उपकृत करके ही अन्य 
परो की सत्ता स्वीकार को है। पन्द्रहवी शतक की भक्ति-आन्दोलन के पुरोधा आचायोँ में रूप गोस्वामी, 


सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी मधुसूदनसरस्वती प्रभृति आचायों ने शास्त्रीय धरातल पल भक्तिरस के मूल 
को आपाताल प्रतिष्ठित कर दिया। 


IA&P-78 


रसतत्त्वनिरूपण 
(भोज एवं अभिनवगुप्त के सन्दर्भ में) 

अर्पिता रञ्जन, भोजपुर 
काव्यशास्त्र में- “रस्यते आस्वाद्यते इति रसः' इस व्युत्पत्ति के आलोक में विवध आचार्यो के सिद्धान्त 
अत्यधिक रहस्यात्मक एवं सर्वजनीन प्रतीत होते है। विभावादियों का द्वारा स्थायी-भाव रस के रूप में व्यक्त 
होते है जो शृङ्गारादि के भेद में नाट्यशास्त्र में आठ प्रकार के भेद निरूपित है। भारत के 
विभावनानुभावव्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पततिः सूत्र को व्याख्याकारों में भट्टलोल्लट, शङ्कुक, भट्टनायक 
एवं अभिनवगुप्त प्रमुख है। साहित्यदर्पण के अनुसार जब सत्त्व का उद्रेक होता है तब आस्वाद्य रस अखण्ड, 
स्वप्रकाशानन्द आदि आत्मस्वरूप से अभिन्न माना जाता है। अभिनवगुप्त ज्ञाप्य ज्ञापक आदि से रहित 
अखण्ड, स्वप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, अलौकिक स्वतन्त्र आदि इसे माना जाता है। भोजराज ने शृङ्गाररस को 
एकमात्र रस स्वीकार किया है जो अद्वैत के रूप में निरूपित है। अभिनवगुप्त ने वेद्यान्तरस्पर्शशून्य 
व्रै सः आदि रूप में माना जाता है। आचार्य भोज ने- 'रसा: हि सुखदुः 

में इसका तात्त्विक निरूपण किया है। 


, रसो 
:खरूपाः' ऐसा कहकर शृङ्गारप्रकाश 
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lA&P-79 
Influence Of Bharata's Bhumicaris In 
Mohiniyattam 


Athira Jathavedan, Kerala 


Art is a medium which is used from time immemorial to exchange ideas and to express 
feelings and emotions. The earliest extant literature on the subject of Indian Dance is Bharata's 
Natyasastra. The fourth chapter of Natyasastra is termed Tandava Laksanam andit happens to 
be the most important portion as far as dance tecrinique is concerned. The Karanas are defined and 
enumerated in the fourth chapter of Bharata's Natyasastra. Karana is defined in the Natyasastra as 
—'Hasta paada samaayogo nrittasya Karanam bhavet" 

Among the 16 Bhumicaris and 16 Akasa caris, the most influencial in Mohiniyattam are 
Bhumicaris. It is because Mohiniyattam is basically a dance giving importance to lasya as meant 
by its name Mohini's attam. The influence of caris of Natyasastra in Mohiniattam points to the : 
influence of the basic nature of Indian arts in the regional dance forms. These facts once again 
assert unity of Indian dances while keeping the diversity in its regional variants like Mohiniyattam, 
Odissi, Kathak etc. 


IA & P - 80 
अलङ्कारशास्त्रपरम्परायां साहित्यादर्शः 
डा. निरञ्जन दाश, ढेड्कनाल, ओडिशा 
साहित्यादर्श इत्यालङ्कारशास्त्रम्‌ उत्कलीयालङ्कारिकस्य लोकनाथदीक्षितस्य (१६७० -१७४०) 
मौलिककृतिः। प्रचलितानां महालङ्कारिकाणां गणनप्रसंगे पण्डितराजजगन्राथात्‌ परमेवास्य लोकनाथस्य 
समयोचितनामानुक्रमः स्वत एवं संयुज्यते। काव्यलक्षणे लोकनाथो वक्ति- 
काव्यमानन्दजनकं वाक्यं प्राचीनसम्मतम्‌। 
गुणादिद्वारा तत्स्वत्वं तल्लोकोत्तरवर्णनम्‌।। ( प्रथमप्रकाशः) 
यद्वाक्यमानन्दं जनयति तत्काव्यमिति। HAMA तेनोक्तम्‌- लोकोत्तरवर्णनायां यः निपुणः सः कविर्भवितुम्हति। 
रसनिरूपणप्रसङ्गेऽस्याभिनवप्रकाशो विदुष आकर्षतिः 
विभावैर्जनितो ज्ञातोऽनुभवेर्व्यभिचारिभिः। 
वर्धितः स्थायीभावऽत्र रस आस्वादके स्थितः।। (तृतीयप्रकाशः) 


विभावादीनां स्वरूपविषयेऽस्य मतं यथा- 
रतेविभवा इह हेतवः स्युः कार्याणि तेषामनुभवरूपाः। 
सञ्चारिणस्तत्‌ सहकारिणश्चेदेतानि काव्येषु निवेशितानि। ।(तृतीयप्रकाशः) 
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नैषधीयचरिते रूपकालङ्कारप्रयोगः 
Req. वि. पुरुषोत्तम, तेनालि 


संस्कृतकाव्यसाहित्ये पञ्चमहाकाव्येषु नैषधीयचरितम्‌ प्रमाणेन गुणगौरवेण च सर्वमहत्तया वर्तते। 
नैषधीयकथा महाभारते वनपर्वणि वर्तमाननलकथाश्रिता। तां कथां काव्यरूपेण द्वादशतमे शताब्दे श्रीहर्षः 
दवाविशतिसर्गात्मकं काव्यं चकार। अयं च कविः सर्वतन्त्रंस्वतन्त्र: स्वकाव्ये अयं बहुधा स्वपाण्डित्यप्रकटनमपि 
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कृतवान्‌। ताहशकठिनसन्दर्भ ग्रन्थग्रन्थिमिति श्लोकं कृत्वा तत्र तत्र निवेशयामास। स्वयं च अमुं विषयं 
काव्यान्ते निरूपितवान्‌। 

ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 

प्रज्ञम्मान्यमना हठेन पठती मास्मिन्‌ खल: खेलतु। 

श्रद्धाराधगुरुश्लथीकृतदृढग्रन्थि: समासादाय 

_त्वेतत्काव्यरसोमिमज्जनसुखव्यासज्जनं सज्जनः ।। 

अत एव नैषधं विद्वदौषधमिति व्यवहारः समुत्पन्नः। नैषधीयचरिते अलङ्कारः बहुविधाः चमत्कारकारकाः 
परिपुष्टाः. ते च काव्ये सर्वत्र रसपोषकाः इतिवृत्तपोणकाश्च दृश्यन्ते। नैषधौयकाव्ये 
उपमारूपकोत्प्रेक्षातिशयोक्तिसमासोक्तिश्लेघालङ्काराणां प्रयोगः विस्तरेण दृश्यते। तत्रापि रूपकोपमयोः प्रयोगः 
चमत्कारजनकः। एतयोरलङ्कारयोः अतिगहनं शास्त्रार्थमपि कविः प्रतिपादयितुं प्रभवति। यथा द्वितीयसर्गादौ 
अद्वैतवेदान्तप्रतिपादने श्लेषोत्थापितः रूपकालङ्कारः ब्रह्मानन्दतत्त्वप्रतिपादकः। 

अधिगत्य जगत्यधीश्वरादधिमुक्तिं पुरुषोत्तमात्ततः। 

वचसामपि गोचरो न यः स तमानन्दमविन्दत द्विजः ।। 
इदानीं रूपकालङ्कारप्रयोगविशेषाः संक्षेपेणात्र निबन्धे प्रस्तूयन्ते । 


18 & P - 82 
भरत के अनुसार नाट्यप्रयोग में सिद्धिविधान 


बबिता मिश्रा, लखनऊ 

नाट्यप्रयोग का प्रधानलक्ष्य है प्रेक्षक के हृदय मे आनन्दरस का उद्बोधन। वह तभी हो पाता है 

जब वह प्रयोग सिद्ध हो। उसकी इस सिद्धि के निर्धारण के लिए भरत ने निश्चित्‌ मानदण्डो की स्थापना 
सिद्धिविधान मे की है। इसके अन्तर्गतसिद्धि के भेद और आधार उसका सङ्केतकरनेवाली सात्त्विक और 
आङ्गिकफ्रक्रियाएँ सिद्धि के लिए नाट्यमण्डलियों की पारम्परिक प्रतिस्पर्धा पारितोषिकप्रदान की प्रणाली 
सिद्धि के मार्ग मे नानाविधि बाधाएँ सिद्धि के निर्णायक सहानुभूति प्रेक्षक तथा गुणदोषविवेचक प्राश्निक 
आदि को क्षमता के सम्बन्ध में तात्त्विकविचारों का आकलन किया है। वस्तुतः भरत का सिद्धिविधान | 
नाट्यप्रयोग का चरम उत्कर्ष है, उनकी प्रयोगात्मकनाट्यदष्टि को चरमपरिणति इसमें होती है। प्रस्तुत | 
शोधपत्र मे सिद्धिविधान की परम्परा स्वरूप तथा प्रकार को बताया जाएगा। | 
lA & P - 83 | 

नाट्यशास्त्र और कालिदास | 


| डा. भावना श्रीवात्सव, भोपाल | 
i वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
sail : यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषय: शब्दो यथार्थाक्षरः | 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिभिर्मग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभोनिःश्रेयसायांस्तु a 
JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज की गतिविधि से मानमात्र का सम्बन्ध है। साहित्य तो समाज का प्रतिबिम्ब 
कहा जाता है। प्रत्येक सामजिकव्यक्ति जिस प्रकार आजीविका एवं भरणपोषण की आवश्यकता अनुभव 
करता है, उसी प्रकार वह जीवन को व्यस्तताओं से पृथक्‌ होकर मानसिकशान्ति के लिए मनोरञ्जन की 
विविध विधाओं का आश्रय लेता है। इसकेलिए श्रव्य और दृश्य काव्य दो प्रमुख साधन है। इनमे भी 
दृश्यकाव्य के रूप में नाट्य का स्थान महत्त्वपूर्ण है। नाट्य व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों रूपों का 
समन्वय है। आचार्य भरता यह कथन अत्यन्त समीचीन है कि- 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। 

नासौ योगी न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यः न दृश्यते।। 
नाट्यशास्त्र प्राचीनभारतीयपरम्परा का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसके चरयिता भरतमुनि कहे गये है। इसकी 
रचना मुख्यरूप से नाट्याभिनय करने वाले तथा नाट्यरचना करने वाले कवियों की शिक्षा के लिए को गयी 
है। नाटक या रङ्गमंच मे सङ्गीत, नृत्य, चित्र, वास्तु आदि विविधकलाओं तथा अनेकप्रकार के शिल्पों 
भी विनियोग होता है। j| 
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रसो ब्रह्मानन्दसहोदरः 
विचित्ररञ्जनपण्डा, तिरुपतिः 


विश्वनाथकविराजः स्वीये साहित्यदर्पणे प्रथमपरिच्छेदे काव्यलक्षणविवेकप्रसङ्गे आनन्दवर्धन - 

भोजराजमम्मटादीनां प्राचीनकाव्यतत्त्वमीमांसकानां काव्यलक्षणं निरस्य वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति स्वीयं 
मतं महत्या वाचोत्युकत्या प्रत्यष्ठपयत्‌। काव्यं हि आनन्दानुभूतिसाधनम्‌, आनन्दानुभूतिश्च रसास्वादनमूला, 
रसास्वादनादेव आनन्दावाप्तिः | अतः काव्यप्रयोजने मम्मटः सद्यः परनिवृतयेति व्याचष्टे। सकलप्रयोजनमौलिभूतं 
समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भुतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌। कविराज: विश्वनाथः स्वकीये साहित्यदर्पणे 
तृतीयपरिच्छेदे रसस्वरूपं इत्थं न्यरूपयत्‌ 

सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। 

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मानन्दसहोदरः || 
अस्मिन रसस्वरूपेऽसो विश्वनाथो रसो ब्रह्मानन्दसहोदर इत्यवोचत्‌, न तु साक्षात्‌ ब्रह्मेति, अयमाशयस्तस्याभ्यूह्यते 
यत्‌ See विभावादीनामवश्यं विद्यमानत्वात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारसमये केवलं विशुद्धस्य बुद्धस्य नित्यस्य 
मुक्तस्य च सत्ताविशेषस्य योगिजनवेद्यत्वात्‌ साहित्यकैः प्रतिपाद्यमानोऽयं रसो न साक्षात्‌ ब्रह्मभूतः, अपि तु 
्रह्मानन्दसविधवती ब्रह्मानन्दसहोदरो वा।। | 
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Some Aspect of Vidusaka in Sanskrit Dramas 
Dr. C. Shivaraju, Bangalore 


A character representing humour in Sanskrit drama is the Vidusaka. He SENE 
humour mostly ofthe satirical mode. An account ofthe nature and role of Vidusaka is brie: f y 
given here. The character ofthe Vidusako seems io beone of the earliest. He could be met Ne 
in the Sariputraprakarana of Asvaghosa and even in the earliest known group of Sanskrit plays, 
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viz., those ascribed to Bhasa. The Vidusaka is found only in the luxurious company of princes. 
Wherever the hero is a mortal king, historical or traditional, the Vidusaka appears on the stage. 
With the lapse oftime, mythology too merged into tradition and mythological heroes like king 
Vikrama in the Vikramorvasiya of Kalidasa were provided with a Vidusaka. That the Vidusaka 
isa personal and intimate friend ofthe hero-king is obvious even to a casual reader of Sanskrit 
plays. Thatthe Vidusaka isa court fool and that Vidusaka is a confirmed Brahmin fool with 
physical as well as mental perversions is a tradition accepted by all the later Sanskrit dramatists. 
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महाभारत काल में शिक्षा का स्वरूप 


दिनेषकुसार, वाराणसी 


भारतीय वाङ्मय में वेद वेदाङ्ग तथा उपनिषद साहित्य के समान ही रामायण तथा महाभारत का 
महत्त्व समझा जाता है। महाभारत को पञ्चमवेद को संज्ञा से अभिहित किये जाने से इसका महत्त्व और 
अधिक बडु गया S| महाभारत कालीन शिक्षा को उत्कृष्ट बनाए रखने में उस समयक आचार्या का विशेष 
योगदान रहा है। इन आचार्या का जीवन परम सात्त्विक और तपः पूर्ण होता था। यही कारण है कि धार्मिक, 
नैतिक, दार्शनिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं मानवीय शिक्षाओं का विवेचन बडी सूझबूझ के साथ किया 
गया है। महाभारत काल की शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप आश्रमों, गुरुकुलों, परिषदों यज्ञ मण्डल तथा सभा 
स्थल के रूप में देखने को मिलता है। प्राकृतिक रूप से ये सभी शिक्षा-केन्द्र मानव को सात्तविक जीवन 
की ओर ले जाने वाले होते थे। स्वाभाविक रूप से मनुष्य सत्य की खोज के लिए तत्पर रहता था। महाभारत 
काल को शिक्षा को यह विशेषता थी, कि शिक्षा जीवन के साथ पूरी तरह सम्बन्धित थी। विद्यार्थी को 
स्वावलम्बी, सहिष्णु तथा व्यावहारिक कैसे बनाया जाय इसके अनेक उदाहरण गुरु गृह में दी जाने वाली 


शिक्षा में देखने को मिलते है। इस काल में शिक्षोपरान्त मनुष्य अपने भौतिक जीवन को सार्थक करते हुए 
वह जीवन के परम उद्देश्य को प्रप्त करता था। 
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समस्यापूत्तिशतके रसपर्यालोचनम्‌ 


Falguni Mukhopadhyay, Tirupati 

समस्यापूत्तिशतकम्‌ आचार्यः सूर्यमणिरथमहोदयः रचयति, काव्येऽस्मिन्‌ नैकान विषयान कवि 
समगुम्फयत्‌। तेष्वेव वर्ण्यविषयेषु विशिष्य शास्त्रस्य परम्परानाधृत्य शास्त्रादौ मध्ये अन्ते च मङ्गलशासनं 
विधातव्यमिति अस्माकं पूर्वजानां महर्षीणां परिपाटी इयमेव। अस्यामेव परिपाटीमाश्रित्य कविः प्रथमं तावत्‌ 
आशौर्वादात्मकमङ्गलाचरणं समाचरत्‌ कवीनां वाणी सुधापेक्षया मधुरा भवतीति प्रकाशयति। कवीनां 
वृद्धि: यत्र गच्छति तत्र अन्येषां साधरणजनानां शेमूषी गन्रुमशक्या इत्यपि अवर्णयत। कवि सर्वेषां जगतामन्धकारं 
विनाशयति | अतः सः अन्धकारनाश इति प्राचीकर्षत्‌। अत्र तत्रतत्रालङ्काराः सन्निवेशिताः। भावचयनं 


ü . रसानुगुणपदविन्यासादिकं कवे: स्वतन्त्रमेव वस्तु। विविधानि छन्दांसि अपि एतत्‌ अर्थ निश्चितानि। रस 
चने इत्यस्माद्धातो अच्‌ प्रत्यये रसशब्दोऽयं निष्पद्यते। 
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IA & ? - 88 
भवभूति के नान्दी -एक विमर्श 


डॉ. सविता रस्तोगी, गवालियर 
भारतीय नाट्यशास्त्र को क्षेत्र में भारत का नाट्यशास्त्र एक प्रकाश स्तम्भ के समान है। युग को 
बहुविध प्रवृत्तियों के फलस्वरूप नाट्य के विषय एवं शिल्प में परिवर्तन होता रहा है, अत: नाटकों को दृष्टि 
में रखकर नाट्य सिद्धान्त मे भो नवीनता आयी है। यही कारण है, कि भरत प्रतिपादित सिद्धान्तो मे विकास 
होते-होते अद्यतन नाट्य शास्त्र के नियमों में भी पर्याप्त अन्तर आ गया है। नाट्य शास्त्र में दिन विस्तृत सूक्ष्म 
एवं जटिल नियमों का स्वरूप तैयार किया है। महाकवि भवभूति ने भी अपने तीनों नाटकों की रचना में 
नाटकसिद्धानों का पूर्णतः पालन किया है। नाट्यनियमों के अन्तर्गत नाटक का आरम्भमङ्गलाचरण मे होना 
चाहिए, जिसे नान्दी की संज्ञा दी गयी इस सम्बन्ध में विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किये है, किन्तु 
आचार्य भरते के मतानुसार- 
आशीर्वचन संयुक्ता नित्यं यस्मात्प्रयुज्यते। 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्ञानन्दीति संज्ञिता।। 
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रत्नावली नाटिका में अर्थ प्रकृतियाँ 

डा. प्रभातसिंह ठाकुर, होशियारपुर, पंजाब 

कथा के मुख्य प्रयोजन की प्राप्ति में सहायता देने वाले उपादानों के अर्थ प्रकृतियाँ कहते है। नाट्य 

रचना के लिए नाटककार नाट्य शास्त्रीय ग्रन्थों में वर्णित पाञ्च अर्थप्रकृतियों का प्रयोग करता है। बीज, 
बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्ये ये पाञ्च अर्थ प्रकृतियाँ है। हर्ष वर्धन को नाटिका रत्नावली मे इन पाञ्चों 
अर्थप्रकृतियां का वर्णन बडे ही समुचित ढंग से हुआ है। फल प्राप्ति का प्रथम हेतु बीज है। यह आरम्भ में 
तो सूक्ष्म रूप मे होता है, लेकिन विकसित होने- २ फल रूप में परिणत हो जाता है। राजकुमारी रत्नावली 
के साथ राजा उदयन के विवाह करवाने हेतु बनाई गयी योगन्धरायण कौ योजना इस नाटिका का बीज है.। 
जब की बिन्दु अवान्तर घटना के द्वारा मुख्य इतिवृत्त को विच्छेद को जोडकर आगे बढाने वाली अर्थ प्रकृति 
है। सुसङ्गता तथा सागरिका द्वारा बनाया गया चित्र फलक राजा और विदूषक को प्राप्त होना ही इस 
नाटिका का बिन्दू है। प्रधनकथा के विकास में दूरतक चलाने वाला प्रधान इतिवृत्त पता का कहलाती है। 
रत्नावली नाटिका के तृतीय अंक में सागरिका को तलापाश से मुक्त कराने वाला प्रसङ्ग पताका है। उसी 
प्रकार प्रकरी भी पताका की भान्ति फलसिद्धि में सहायता बनती है। प्रकरी का इतिवृत्त बहुत ही लघु तथा 
थोडे प्रदेश में सीमित रहता है। चतुर्थाङ्क में Ue जालिक द्वारा दिखलाये गये बरावटी आग का दृश्य प्रकरी 
नामक अर्थप्रकृति है। अन्त में कार्य नामक वह साध्य अर्थप्रकृति है। जिसके लिए नाटक में सारी सामग्री 
एकत्रित की जाती है। राजकुमारी रत्नावली का राजा उदयन से विवाह सम्पन्न होना ही रत्मावली नाटिका 
की कार्य नामक अर्थप्रकृति है। अतः रत्नावली में पाज्चों अर्थप्रकृतियों का अनूठे ढंग से वर्णन हुआ है। 
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अभिज्ञानशाकुन्तल मे बियोगशृङ्गार 
डा. सत्येन्द्रकुमार सिंह, बिहार 


विना वेदं विना गीतां विना रामायणी कथाम्‌। 

विना कविं कालिदासं भारतं भारतं न हि।। 
इस उक्ति के अनुसार विश्ववन्द्य अभिज्ञानशाकुलन्तलम्‌ नाटक के प्रणेता महाकवि कालिदास की लेखनी 
का चमत्कार विश्व प्रसिद्ध है। “काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला आभाणक चरितार्थता भी स्वतः 
सिद्ध है। कवि ने शूङ्गार वर्णन में यों कहे कि उपमा के उपमित करने में उन्होंने प्रसिद्ध पायी है। वह 
विश्वक्षितिज पटल पर आज को हुर्लभ है। अभिज्ञानशाकुन्तल में वियोगशृङ्गार कवि को कल्पना का 
मनोरम चित्रण है बिना विप्रलम्भ के सम्भोग की पुष्टि नही होती है। अतः कवि ने शकुन्तला और दुष्यन्त 
को वियोग को अग्नि में तपाकर पुनः संस्कृत किया है। दूसरा महाकवि का जो तकार त्रय की परिकल्पना 
है जैसे त्याग, तपस्या और तपोवन के द्वारा मानव जीवन साररूपेण सार्थकता को भजता है। शकुन्तला द्वारा 
इस मर्यादा का त्याग किया गया है, जो.कवि को स्वीकार नही है। मेघदूत के यक्ष का विप्रलम्भ भी ठीक 
वैसा ही है, जैसा की शाकुन्तलम्‌ का दोनों ने कहीं न कहीं मर्यादा का अतिक्रमण किया है। अत एव 
विप्रलम्भ के द्वारा यह सन्देश भी कवि को देना है कि जो भी अपने से बड़ों की मर्यादा है उसकी यही दशा 
होती है। 
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काव्यचमत्कार: 


रामप्रतापः, जम्मुतावि 


काव्यं सम्यक्‌ परिज्ञातुं वैशिष्ट्यं चास्य वीक्षितुम्‌। 
` क्रियते प्रथमं तावत्‌ काव्यसामान्यलक्षणम्‌।। 
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RER भावयन्तःसंहताः सहयोगिन: | 
चमत्कारादयो यस्मिन्‌ यान्ति समप्रधानताम्‌।। 
नित्यनूतनतां बिभ्रद्‌ यच्च कोतुकवर्धकम्‌। 
चमत्कारादिमद्वाक्यं काव्यंसज्ञां प्रयाति तत्‌।। 
क्वाप्यनौचित्यसम्मश्रं रसादिरहितं क्वचित्‌। 


भदूभुताख्यानसंयुक्तं लोकवृत्तानुकर्तृकम्‌ || 


अखण्डोचितशब्दार्थ विस्मद्प्राणसङ्कुलम्‌। 





चमत्कारात्मकं वाक्यं काव्यं तदपि कथ्यते।। 
चमत्कारमहत्त्वम्‌ - योऽस्तिकाव्यचमत्कारश्चित्तशक्त्यविधायकः | 

चमतो हेतुरुक्तोऽसावलौकिकः पराद्भुतः || 

रसे सारश्चमत्कारो रीतौ रसश्चमत्कृतिः। 

ध्वत्तौ सभूश्चमत्कारः सारः सोऽलङ्कृतेस्तथा।। 

चमत्कारात्मके काव्ये तदङ्गानि रसादयः। 


अङ्गीभूयोपकुर्वन्ति पुष्णन्ति तं च सर्वदा।। 





अदभुतत्त्वं नदी तत्त्वं चाकचक्यं विमोहनम्‌। 


[e Was 
दिव्यत्वालोकिकल्वे 


दव्यत्वालौकिकत्वे च नैर्मल्यं नित्यदा तथा।। 





केवलमनन्यत्वं सच्चिदानन्दरूपवी। 

स्फुरता स्फारता दीप्तिश्चमत्कारगुणा इमे।। 

चमत्कारस्य चर्येयं बिहितात्र समासतः। 

चमत्कारं प्रतिष्ठा तु मोदयितुं च कोविदान्‌।। 

काव्यं चमत्कृतिं वक्तुं लिखितं बहुसूरिभिः। 

मया काव्यचमत्कारे स्वमतमपि दर्शितम्‌।। 
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काव्यगत दोषों की अनित्यता 


सबिता मिश्र, लखनऊ 


काव्य दोष काव्य में सदैव दोष रूप में नही होते है। कुछ काव्य दोष किन्ही परिस्थितियों में काव्य 
का अपकर्ष करने के स्थान पर उत्कर्ष करने लगते है काव्य दोषों कौ इस प्रकृति के आधार पर pope 
तथा अनित्य इन दो वगां में विभाजित किया जाता है। वे दोष जो सदैव काव्य में रस का अपकर्ष करते 
हे तथा व्याघातक तत्त्व बन रहते है- नित्य दोष” कहे जाते है तथा जो दोष दोषत्व का त्याग करके कभी 
गुण अथवा कभी अदोष हो जाते है वे अनित्य काव्यदोष कहलाते है। काव्य दोषों की अनित्यता मुख्य रूप 
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से दो बातों पर निर्भर करती है- १. काव्य दोषों का गुणरूप मे परिवर्तित होना। २. काव्यदोषो का न गुण 

रूप होना और न दोष रूप ही अपि तु अदोष होना। दण्डी, रुद्रट, आनन्दवर्धन, भोजदेव, मम्मट, हेमचन्द्र, 

विश्वनाथ, जयदेव, कृष्णकवि, नरसिंह आदि अधिकतरविद्वानों ने काव्यदोषों का विवेचन करते समय 

कतिपय काव्य दोषों के गुण रूप में परिवर्तित होने अथवा कुछ के अदोष होने का उल्लेख किया हे । प्रस्तुत 

शोधपत्र मे इसी दृष्टि से काव्य शास्त्री आचायो के मतों का उल्लेख करते हुए विचार-विमर्श किया जायेगा | 
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श्रीहर्षस्य नागानन्दनाटके उत्प्रेक्षालडःकारस्याध्ययनम्‌ 


ह 
देवकी चक्रा, शोधच्छात्री, तिरुपतिः 
_ संस्कृतरूपककर्तृषु प्रशस्ततमस्थाने भासमानोऽस्ति श्रीहर्षः। तेन ग्रथितेषु त्रिषु रूपकेषु रत्नावली, 
प्रियदशिका, नागानन्देषु रचनाकौशलं प्रस्फुरति। अस्य त्रिषु रचनास्वपि समानपदविन्यासः समानार्थप्रतिपत्तिश्च 
दृश्यते। अस्य कृतौ सूक्ष्मेक्षिकया उत्परेक्षायाश्च वैशद्यं ead) वर्णनस्य स्वाभाविकविशदता च 
सहदयहृदयमाकर्षति। तत्सर्वं रचनाशैली यदि परिशीलयामः तर्हि अस्माकं दृष्टिगोचरो भवति। श्रीहर्षदेवः 
नागानन्दरूपके अनेकालङ्कारान्‌ समायोजितवान्‌। श्रीहर्षः त्रयोविंशतिसंख्याकानामालङ्काराणां प्रयोगैः 
स्वनाटकं सुन्दरं चकार। सः श्लोकरचनायां यावत्‌ निपुणः तावानेव निपुणः गद्यात्मकसम्भाषणरचनायामपि। 
अथास्मिन्‌ सन्दर्भे तस्य श्लोकेषु सम्भाषणेषु च तेन प्रयुक्तानाम्‌ उत््रेक्षालङ्काराणामध्ययनं क्रियते ।यथा- 
'मधुरमिव वदन्ति स्वागतं Meum 
नतिमिव फलमग्रैः कुर्वतेऽमीशिरोभिः। 
मम ददत इवार्ध्यपुष्पवृष्टि: किरन्तः 
__ कथमतिथिसपर्या शिक्षता: शाखिनोऽपि।।' इति। 
अत्र मधुकरझञ्काड्कास्य स्वागतवचनत्वेन वृक्षाणां फलभारवनतस्य विधिविहितप्रणामत्वेन पृष्पपतनस्य 
अर्ध्यदानत्वेन च कविनोत्यक्षणात्‌ उत्प्रेक्षालड्कार: प्रतिपादयति । 
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काव्यदोषपरिचिन्तनम्‌ 


डा. निरञ्जनमिश्रः, हरिद्वारम्‌ 
काव्यं नाम तत्‌ येन सहदया आनन्दमनुभवन्ति। तत्र विभिन्नाचार्याणां विवेचनानुकूलं मतानि 
आयान्ति सहदयानां पुरतः। तत्र कालगत्या चिन्तनस्यापि गतिः परिवतिता भवतीति निश्चितम्‌। नोचेत्‌ 
नवीनाचार्याणामनुभवेनैव कथमिति चिन्त्यम्‌। यद्यपि प्राक्तनैराचार्यर्यच्चिन्तितं नितरां श्लाघ्यमुपकरणीयञ्चास्ति 
तथापि तस्य da चिन्तनेन नवीनत्वं किमप्यायात्येवेति। काव्यशरीरचिन्तने यथा विदुषां प्रवृत्तिस्तथैव 
काव्यदोषाणां चिन्तनमपि दृश्यते। यदि शरीरमस्ति तहि दोषाणामभावत्वं नैव संभाव्यते। यथा 
लिखितमाचार्यवश्वनाधेन यत्‌ निर्दुष्टकाव्यमिति प्रविरलविषयं निर्विषयं 
लिखित शोधत त्‌ निर्दुष्टका प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यादिति। काव्यलक्षणकारेष्वग्रगण्यो 










मम्मटाचायों लिखति यत्‌ 'मुख्यार्थहतिदोष:' आचार्यविश्वनाथश्च वदति रसापकर्षका दोषाः? इति। अत्र 
मुख्यार्थहतिरिति चिन्तनीयमस्ति। | 


Ral यद्यपि बहुभिराचायैरबहुधा व्याख्यातमिदं तत्त्वम्‌, तथापि प्रबन्धेऽस्मिन्‌ 
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विचार्यते। दोषस्तु सर्वदा दोषायैव भवति। यथा वदत्याचार्य दण्डी काव्यादर्श यत्‌ दोषाः विपत्तये तत्र इति। 
अथात्‌ काव्येषु दोषाः भवन्ति विपत्तये गुणाश्च सम्पत्तये। काव्यप्रदीपकारस्य मतमस्ति यत सति दोषे 
गुणादेरप्यकिज्चित्करत्वात्‌। यदाह- 'स्याद्रपु: सुन्दरमपि शिवत्रेणेकेन दुर्भगम्‌' इति। नैतन्मतं सला € 
विचारणीयमिदं यत्‌ यथा मुख्यार्थचिन्तने विदुषां मतानि विभिन्नानि सन्ति तथैव दोषत्वपरिशीलनं भवितमर्हति 
न वा नेति कथम्‌। काव्यप्रकाशादिषु ग्रन्थेषु तादृशानां काव्यदोषाणां चिन्तनं विवेचनं वर्तते येषामाभासोऽपि 
भवति विशेष प्रकारकसहदयानां कृते। यदि काव्यलक्षणे अभिराजयशोभूषणादौ नवीनचिन्तनसरणि -मादय 
सहृदयानां भेदमालम्ब्य काव्यप्रभेदस्य चिन्तनं भवति तदा तानेवादाय काव्यदोषस्यापि चिन्तनमावश्यकम्‌। 
मुख्यार्थस्तु मूलरूपेण सहृदयानामास्वाद इति चिन्तने सति तत्रास्वादबाधकतत्त्वानां दोषत्वमिति कल्पनीयम्‌। 
परज्चास्वादप्रकारे यदि बाधकत्वे सत्यपि यदि सहदयानां तदज्ञानं न भवत्यास्वादप्रकर्षात्‌ तर्हि किं तत्रत्यदोषो 
ग्राह्यो न वेति। यदि ग्राह्यः तर्हि कथं नित्यत्वमनित्यत्वं वा ? यदि न ग्राह्मस्तर्हि कथं दोषगणना इदानीन्तनसहदयानां 


a _ 


विचारणेनात्र निबन्धो विलिख्यते || 
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Depiction of Vatsalyabhava in Kalidasa’s works 

Dr. Rajani.H, Karnataka 
वत्सलस्य भावः वात्सल्यम -The basic meaning of the ‘ Vatsalya is ‘Vatsa’. Itis very well 
known as the word ‘Vatsalya’ has gained its wide meaning from between the ‘Cow’ and the 
‘Calf. this kind of relationship. Perhaps, * Vatsalya' is first among all the feelings hidden in the 
minds of people. Vatsalya is very essential in everyones life. It does not require any language. 
The parental affection i.e., Vatsalya is the fundamental aspect of the’Rati’ or ‘Love’. The exchange 
of love between the husband and wife is called as ‘Sringara’. Ifthe love is directed towards our 
elders then it is called as ‘Bhakti’. The love which shines forth among the friends is called 
‘Sneha’. In Sanskrit poetics, some poets have said Vatsalya is ‘Bhava’ and while others have 
said that vatsalya is ‘Rasa’. But Vatsalya remained as ‘Bhava’ in Sanskrit poetics. The way 
Kalidasa reveals *Vatsalya’ in Raja Himavanta, Menadevi, Parvati, Raghu, Dilipa, Darsaratha, 
Valmiki, Seetha, Sakuntala, Dushyantha is excellent and note worthily Kalidasa out does all 

other poets in Sanskrit literature in the matter of depicting Vatsalyabhava. 
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चक्रपाणि विजय महाकाव्य तथा काव्य प्रयोजन 
; अनुराधा जायसवाल, लखनऊ 


प्रत्येक कार्य का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है । इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने काव्य के 
अनेक प्रयोजन माने हैं, जो काव्य निर्माता तथा अध्ययन कर्ता दोनों के लिए होते हैं। वस्तुतः इन प्रयोजनों 


का उद्देश्य लोगों को काव्य निर्माण और अध्ययन की दिशा में प्रवृत्त करना है। 
काव्य निर्माण की इसी परम्परा में दसवीं शताब्दी उत्तरार्ध के महाकवि 'भट्ट लक्ष्मीधर के 


महाकाव्य 'चक्रपाणि विजय' उल्लेखनीय योगदान है। चक्रपाणि विजय महाकाव्य में भी काव्य के समस्त 


प्रयोजन द्रष्टव्य हैं। 


CC" RASHTRIYA SANSKRIT VIBIABEETHA, TRUBATE AR 
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अभिराजयशोभूषणे नूतनकाव्यतत्त्वानि 
नारायणदत्तरुवेदी,/तिरुपतिः 


प्रयोगधर्मी पुरुष: । नूतनतामभिकांक्षति प्रतिपदम्‌ | जीजिविषेषा एव सर्वक्षेत्रे उन्नते: कारणमपि 
स्यात्‌ । संस्कृतकाव्यसाहित्यमपि विस्तृतातीतस्य उत्कर्षापकर्षञ्वाविगणय्य आधुनिककालेऽपि रराजतेऽतितराम्‌ । 
आधुनिककवितल्लजानां मतानुसारं संस्कृतकाव्यमपि यूगानुकूलं भवितव्यम्‌ | लोकचित्रणशूऱ्यं समवेदनार हितं 
च न भवितव्यम्‌ | यदि सम्प्रतिकजनानां रुचिः एकाङ्कादिनूतननाट्येषु श्यते तहि संस्कृतेऽपि तेषां प्राचुर्य 
स्यात्‌ । यदि पारसीकगजलगीतिर्महीयते हिन्दीप्रभृतिभाषासु तर्हि संस्कृत कविभिरपि स्वसामर्थ्यं त्विरचने 
प्रदर्शनीयम्‌ | यद्युपन्यासाः पाठकान्‌ प्रसह्य सम्मोहयन्ते तर्हि ताहशा उपन्यासाः संस्कृतरचनाकृदिभिः कल्पनीया 
एव | यदि मुक्तगीतानि रसिकानावर्जयन्ति तर्हि तत्रापि श्रमः करणीय एव | एवं युगापेक्षितसाहित्यसञनेन 
समृद्धकरणीयं संस्कृतवाङ्मयमिति तेषां विमलभावना। 
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गोकुलनाथोपाध्यायविरचिते अमृतोदयनाटके प्रतीकचित्रणम्‌ 


डा.षेक जरीना STA, तिरूपतिः 
विदितचरमेव समेषां संस्कृतवाङ्मयस्य वैदिकलौकिक रूपेण द्वैधं महत्त्वम्‌। वैदिकवाङ्मयं अनादिसिद्ध 
शाश्वतमपि भवति, लौकिकवाङ्मयं चिरन्तनं विलसति। लौकिकवाङ्मयं काव्यशास्त्रप्रभेदेन त्रिधा राजते। 
' हश्यमपि रूपकोपरूपकभेदेन द्विधा। एतस्मिन्‌ वाङ्मये क्वचित्‌ क्वचित्‌ दृष्यश्रव्ययोः माध्यमेन शास्त्रस्य 
` अधिगमोऽपि इश्यते | तान्येव शास्त्रकाव्यानि इति व्यवहरन्ति। शास्त्रकाव्येषु उदाहरणतया महाकाव्यं निगद्यते | 
शास्त्र च पुरुषार्थ साधकम्‌, काव्यं च सरसम्‌। श्रव्यकाव्यापेक्षया दृश्यकाव्यं नितरां प्रसिद्धम। अत एव काव्येषु 


. नाटकं रम्यमिति आभाणकं प्रसिध्यति। नाटकं रूपकेषु अन्यतमम्‌। तेषु नाटकेषु अन्यतमं भवति 
_ अमृतोदयनाटकम्‌। 
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वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। (सा.द.) 
र चन्द्रिका में न्याय वागीश का मत है - 








इनकार संयुक्तो शब्दार्था रसभावगौ । नित्यदोषविनिर्मुक्तौ काव्यमित्यभिधीयते।। 
काव्यानुशोलन से जो आनन्दानुभूति होती है वह रस ही होता है। सहृदय पाठक या रसिक और 
संबद्य होता cal रघुवंशम्‌ संस्कृत का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। कुछ विद्वान इसके ST 
1 र कुछ वीर रस को अङ्गी रस मानते है। महाकाव्य के लक्षण में साहित्यदर्पण में कहा गया 
है - सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायक: सुर: | 





कुछ शान्त आर कुछ 
$ 


एक वंशभवा भूपा कुलजाः बहवोऽपि वा। 
श्रूङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते।। 
नामास्य सर्गोपादेयकथ्या सर्ग नाम तु यत्‌। (सा.द.) 
उपर्युक्त प्राय: सभीलक्षंण रघुवंश के महाकाव्यत्व के पोषक है। हमारा अभिप्रेत विषय रघुवंश में 
विहित वीर रस का विवेचन है। इसके लिए पहले वीर रस का स्वरूप जानना परमावश्यक है। 
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अग्निपुराण में काव्यात्मा विमर्श 


अर्पिता चटर्जी, भगलपुर 

पुराणवाङ्मय भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अमूल्य निधि हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ में इतिहास - 
पुराण की वेदरूपता उद्घोषित है - इतिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ अष्टादश पुराणों में 'अग्निपुराण' 
का महत्त्व वर्णनातीत है। इसे अग्नेय पुराण भी कहते हैं। इस में विवध विद्याओं का सार वर्णित है। 
विंटरनिटज ने तो इसे एक विश्वकोष कहा है। संस्कृत वाङ्मय को काव्यशास्त्रादि परम्परा में अग्निपुराण 
की महती देन है । इसके ग्यारह अध्यायं में काव्यालंकार शास्त्र का महत्त्वपूर्ण विवेचन किया गया है। काव्य 
का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए अग्निपुराण में कहा गया हे। काव्यंस्फुटालंकारं गुणवद्दोषवर्जितम्‌ H 
अर्थात्‌ स्पष्ट अलंकारयुक्त , गुणयुक्त और दोष रहित पदावली (वाक्यसमूह) को काव्य कहते हैं। अग्निपुराण 
में काव्य की आत्मा के रूप में संभवतः रस को स्वीकार किया गया है । 

अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्‌। वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ H 

आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन। व्यक्ति: सा तस्य चैतन्य-चमत्कार -रसाह्वयः || 

अर्थात वेदान्त में जिसे अक्षर परब्रह्म/सनातन, अज, विभु, चैतन्य ज्योतिर्मान्‌ और ईश्वर कहा गया 
है। उसका आनन्द सहज है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी होती है। उसी अभिव्यक्ति का नाम चैतन्य. 


चमत्कार या रस है। 
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वर्तमान पत्रकारिता 
डा. यणेश बी. पवार, तिरुपति। 


अत्ङ्कत उपग्रह, कम्प्डूटर और इलेक्ट्रानिक्स 
20 वीं सदी से भी 21 वीं सदी की पत्रकारिता अत्त रोचक है | उपग्रह, कम्प्डूटर और इलेक्टर 
के कारण संवादों का द्रुत गति से विस्तार हो रहा है जिससे मानव दिनानुदित अधिक चैतन्ङ्क हो रहा है | पहले 
भुजा की शक्ति थी, पुनः भाप की शक्ति तत्पश्चात्‌ तेल की शक्ति और आज तो अणविक उपग्रह की शक्ति है । 
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आज गति और विस्तार एकाकार हो चुके हैं, संचार साधनों में अप्रत्ङ्काशित परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं | नित- 
नूतन बदलते परिवेश में मानव-मन चमत्कृत और स्तब्ध है । वर्तमान में जनसंचार के स्वरूप की कल्पना करने 
में अपने को असमर्थ पा रहा है । इलेक्ट्रानिक्स आविष्कारो के फलस्वरूप विस्मङ्ककारी संचार उपकरण उपलब्ध 
हो रहे हैं जिनसे समाचार - संकलन, सम्पादन, मुद्रण, प्रति-संशोधन, प्रकाशन और प्रसारण में विचित्र परिवर्तन 
दृष्टिगत हो रहे हैं । जन्डू इंग्लैंड न्हूजपेपर आपरेशन्स एसोसिएशनब्न की 46 वीं erba में रोमैनों ने बतलाज्ला कि 
शीघ्र ही कम्प्डूटर वर्तमान समाचार-पत्र कार्ङलङ्क के कम्पोजिंग रूम को निरर्थक सिद्ध करने वाला है । अब तो 
कम्प्डूटर के परदे पर इलेक्ट्रानिक विधि से कम्पोजिंग होगी, कम खर्च में रंग-बिरंगे पत्र तत्काल प्रक [शित होंगे । 
अब नूतन तकनीक के अनुसार प्रेस भी आधुनिक बहुरंगी मनोरम मुद्रण की सुविधा से पूर्ण होंगे । पत्रों की छपाई 
आकर्षक होगी, उपग्रह, विज्ञापन सेवा देंगे तथा विज्ञापन अत्त चित्ताकर्षक रंगीन होंगे । समाचारपत्रो के 
उत्पादन में हो रहे जङ्घे परिवर्तन हेतु कम्प्डूटर पर आधारित TE आटोमेशन TERE का प्रशिक्षण हर पत्रकार हेतु 
अनिवाङ् हो जाएगा | 








फोटो टेप ङ्का डिस्क पर एक चित्र होंगे, उनमें रसाइनों का प्रङ्कोग नहीं होगा । फोटोग्राफर टेलीफोन बूथों 
से फोटो प्रसारित करेंगे | पत्रकारिता-जगत्‌ में आज अखबारी कागज की आपूर्ति और उसके बढ़ते eui cl 
विकराल समस्ङ्का है | अब एक सस्ते सुलभ गर्भ देशों के पौधे Hee से अखबारी कागज तैङ्कार होगा । पहले 
के समाचार-पत्रों का SALE पाठकों की चेतना का उन्नङ्कन था, भले ही पत्र का रूप सुरुचिपूर्ण हो ङ्का न हो | आज 
तो पाठकों के नेत्रों को आकर्षक दीखने के लिए पत्रों को सजना-सँवरना पड़ रहा है | पहले हैंड प्रेस, पुनः ट्रेडिल 
मशीन, फिर सिलिण्डर और रोटरी मशीनें आई | अब तो फोटो ग्रेब्ड्ोर, रोटो NER, फोटो कम्पोजिग, आफसेट 
भी पुराने पड़ चुके हैं तथा उपग्रह कम्प्डूटर के कारण मुद्रण हेतु अधुनातन उपकरण उपलब्ध हैं | इलेक्ट्रानिक 
क्रान्ति के कारण पत्रों के मुद्रण की शैली बदल चुकी है | आज कम्फूटर-क्रान्ति से समाचार-पत्र का स्वरूप ही 
बदल रहा है । वीडि्गो के कारण जैसे घर-घर में दिन-प्रतिदिन मनोनुकूल फिल्म dum हो रहे हैं । 
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पत्रकारिता और अंतरिक्ष अनुसन्धान 


डा. (श्रीमती) राजु एस, बागलकोट, तिरुपति 


` अंतरिक्ष अनुसंधान कई सालों से चल रहा है । वहाँ के खबरों को पत्र-पत्रिकाओं में छाप कर बडा गर्व 
महसूस करते है । आजकल अन्तरिक्ष की उपलब्धिज्ञों पर ही विश्व के उन्नत राष्ट्र गर्व कर रहे हैं । अन्तरिक्ष ज्ञान 
ही राष्ट्र की आँख और कान हैं । सन्‌ 1962 में अन्तरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के पश्चात्‌ अन्तरिक्ष के 
भाल पर भारत की सफलता अंकित हुई | थुम्बा eRe राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (1962), त्रिवेन्द्रम स्थित 
अन्तरिक्ष विज्ञान और तकनीकी केन्द्र (1965), अहमदाबाद स्थित Als उपग्रह संचार "s (1967), 
semeéues ( 1975), ज्भास्कर Sem (1979), प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण ज्ञान ज्ृएस.एल.बी.3! (1980), 
wearers (1981) एव ञ्जभास्कर fifty (1981) के कारण भारत विश्व रंगमंच पर प्रदीप हुआ । 30 
अगस्त 1983 को बहु-उददेशीङ्क उपग्रह, इनसेट-1 बी अमेरिकी अन्तरिक्ष शटल ङ्गचेलैन्जरङ्क द्वारा प्रक्षिप्त हुआ 
जिसने मौसम सम्बन्धी सूचनाएँ दी तथा संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में क्रान्ति कर दी । इनसेट-1बी, अन्तरिक्ष 
z% : विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन संगठनों का संडुक्त a हे और 
विभाग अपनी आवश्‍्ङ्ककताओं हेतु उपग्रह का उपड्टोग करते हैं | 


. : इनमें समन्वङ्क बना रहे इसीलिए एक उच्च- 
इन्सेट समन्वङ्क समिति बनाड्ी गड्डी । | हे इसीलिए ए 
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17 मार्च 1988 को सोविङ्कत संघ से भारत का दूरसंवेदी उपग्रह जञआई.आर.एस.-1' का प्रक्षेपण 
हुआ । समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, मत्सङ्क पालन, सूखे और बाढ़ की मॉनीटरिंग, पेट्रोलिड़म उद्रमों एवं 
प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी सामङ्किक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस उपग्रह का उपड्लेग हुआ | भास्कर उपग्रहों 
का BE अगला चरण था | 22 जुलाई 1988 को भारत का नहु-उद्देशीङ्क उपग्रह, ज्ञइन्सेट-1 vg की स्थापना 
हुई । पृथ्वी पर मौसम की सतत जानकारी, रेडिड के क्षेत्रीक्ष एवं adhe कार्डक्रमो का प्रसारण, पूरे देश में 
दूरदर्शन कार्ईक्रमों का सीधा प्रसारण एवं दूरसंचार SAT को विकसित करना ही इसका उददशङ्क है । इन्सेट-1 
बी का ही हृह सहझ्लोगी उपग्रह हैं । दूरदर्शन काईक्रमों के प्रसारण को सुविधाजनक और सर्वसुलभ बनाने में 
इसका झ्लोगदान महत्त्वपूर्ण है | इस प्रकार अन्तरिक्ष अनुसंधान की दिशा में अपना भारत ऊँची छलाँगें लगा रहा 
है । क्कह सुनिश्चित है कि भविष्झ में हमारे देश के पत्रकार अन्तरिक्ष में पहुँचेंगे तथा अन्तरिक्ष के गुह्मतम deat से 
सभी सुपरिचित होगे जैसा कि सोविज्ञत और जापान में प्रङ्गास चल रहा है । उपग्रहों द्वारा प्रेषित संवाद दिन-रात 
पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं जिसे रेडि्लो और टी.वी. द्वारा सुना तथा देखा जा सकता है | जइन्सेट-बीज्ञ के 
सहारे मद्रास में आधारित को तैज्ञार समाचार-पत्र ale हिन्दूल्ल गुड़गाँव (हरिङ्काणा) में प्रकाशित हो रहा है | 
दक्षिण भारत में पत्र की तैङ्कारी हो और हजारों मील दूर उत्तर भारत में उसी समङ्क पत्र का प्रकाशन हो, FE 
चमत्कार अन्तरिक्ष के अनुसंधान में लगे उपग्रहों की सार्थकता के ही कारण सम्भव हो पाङ्क है | फोटो ट्रासमीटर 
द्वारा एक देश में खेले जा रहे मैच का चित्र कुछ ही घंटों के बाद दूसरे देश के पत्रों में छपते हैं । उपग्रह के चलते 
ही समाचार-पत्रों के पृष्ठ के साँचों की प्रतिच्छाङ्का एक केन्द्र से दूसरे मुद्रण केन्द्र को प्रेषित हो रहे हैं जिससे 
समाचारपत्रों का स्वरूप ही बदल चुका है | 
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तुलसीदास का समाज 
श्री नाराङ्कण राठोड, faeila l 


तुलसीदास के साहित्क को ría परखकर देखें तो पता चलता है कि उनका साहित्ङ्क आध्ड्रात्मिकता पर 
आधारित है | उनका भक्ति का जो मार्ग है, वह सामाजिक समस्ङ्काओं पर बल देते हुए दिखाई देता है । उन्होने 
भारतीङ् समाज को कभी नकारा नहीं । तुलसी द्वारा लिखा गङ्का ज्वरामचरितमानसह्व का आरभ ही ठुनिङ्का में 
होने वाले दुःख «db और उनकी अनेक विपत्तिओ का वर्णन से होता है । तुलसी के समङ्क का समाज 
आदर्शविहीन, संस्कृति, qae, wafer से पतित था | समाज में हिंसा अधिक हो रही थी । अनीति और 
अत्ङ्काचार पर चलाना भूल गड्ढे थे । जप, तप, भक्ति, hr, dum, wal आदि धार्मिक काझ् के स्थान पर 
जुआरिङ्गो और लम्पटो का अधिक से अधिक जोर था | ऐसे में तुलसी ने राम-राज््क की कल्पना द्वारा आदर्श 
समाज का स्वरूप उपस्थित far, d सारे संसार को सीता और राम की ध्वनि से ही आच्छादित मानते थे । 


water राम मय सब जग जानी 
करहु प्रणाम जोरि जुग uri 


उन्होंने भारतीङक समाज HARA को काइम रखते हुए झा की समस्ज्ञाओ का समाधान देने की भरपूर 


कोशिश की है । तुलसी eta आवश्ड्डकताओं के संदर्भ में वर्णाश्रम व्डवस्था का प्रबल समर्थन किङ्का है । 


selon निज-निज धरम निरत वेद पथ ATE । 
तुलसी के आदर्श समाज में विषमता को समाप्त 
पालन करने लगे थे । 


प्त कर लोग आपस में प्रेम से रहते हुए अपने धर्म का 
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wale दरिद्र कोऊ दुखी न दीना 
नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 
इस समाज मै लोग दुःख, दीन, दरिद्रता से मुक्त हो चुके थे । 
lA & P - 104 
भारतायने काव्यसंपदः 
डॉ. सत्यनारायण आचार्य, तिरुपतिः 
अतिविस्तृतसंस्कृतकाव्यरचनापरम्परायां सम्प्रति आचार्यहरेकृष्णणतपथिविरचितं 'भारतायनमि'ति 
दशसर्गविशिष्टं महाकाव्यं सहदयहदयमाहलादयति । तत्र भारतजनन्या: ऐश्वर्य-औदार्य-वैभव-गोरवपरिपूर्ण 
सरसं चित्रं चित्रितमस्ति । समग्रस्य काव्यस्य समीक्षणेन ज्ञायते यत्‌- 
“शब्दार्थो मूत्तिराख्यातौ जीवितं व्यङ्ग्यवेभवम्‌ । 
XXX XXXXXXXXXXXX X XXX X X 
प्रख्याता लोकवदियं सामग्री काव्यसम्पदः ।। इत्यादिरूपेण 
बिद्यानाथप्रदशितानां काव्यसम्पदां शोभा महाकाव्येऽस्मिन्‌ संदृश्यते | महाकनिरयं 
मधुरकोमलकान्तपदावलीप्रयोगे यथा सिद्धहस्त: , तथैव अर्थगौरवप्रतिपादनेऽपि समर्थः । काव्यशरीरभूतयोः 
मूत्तिरूपयो: शब्दार्थयोः सुमधुरं सन्निवेशनं पाठकजनमनोहरति | भारतमातुः करुणया काव्यमिदं प्रसृतमिति 
कवेः भावना यथा- 
इदं पवित्रं भुवि भारतयायनं तवैव मातः करुणैकसम्भवम्‌ । 
4 शिशुत्वबालत्वयुवत्वसोरभं विभातु तद्भारतभाग्यवेभवम्‌ ।। इति 
9 (भारतायनम्‌- १/११७) 
` महाकाव्येऽस्मिन्‌ सकलानि काव्यतत्त्वानि काव्यसम्पद्रूपेण संगृहीतानि | प्रबन्धेऽस्मिन्‌ काव्यसम्पद्भूतानां 
| पर्य्यांलोचना विधीयते | एषां काव्यसम्पदां संग्रहणेन पर््यालोचनेन च नवनवोन्मेषशालिनां प्रतिभावतां 


'काव्यसामग्री तत्त्वतः ज्ञातुं शक्यते | अपि च अस्माकं प्रियभारतं वयं सम्यक्‌ ज्ञातुं प्रभवामः | 
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Dipanjali गुप्तकालीन नारी का शिक्षा स्वरूप H— 59 387 
Dipankar Mukhopadhyay Some Aspects of Stylistic study of 

the Abhijnanasakuntalam CS - 33 152 
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Durga Navinchandra Joshi भृगुऋषि एक वनस्पतिशास्त्री (महाभारत अन्तर्गत) ६९-91 912 
Durga Prasad Singh भाति मे भारतम्‌ को उपजीवी रचनाएँ MS - 116 801 
Durga Prasada Rao .C Contribution of Andhra Women to Advaita Vedanta P — 243 582 
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Ghanashyama Bhatt भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म -विवेचन ?- 230 577 
Ghanaswam Nath Irrigation System In Kautilya’s Arthasastra TS &FA-114 701 
Ghanshayam N. Gadhvi जैनपरम्परा-हेमचन्द्राचार्यकृतयोगशास्त्रे ध्यानम्‌ P&५-25 326 
Ghanshyam Mahala , दण्ड का महत्त्व MS - 126 805 
Giridhari Panda ध्वनिविज्ञानस्य शास्त्रीयानुशीलने वैज्ञानिको विचित्रता IL-47 421 
eet ण n "T.V. 
Girija Devi मेघदूते नारीमनोदशाया विवेचनम्‌ MS - 132 809 
Girija Kumari Ray आचारांग में प्रतिपादित धर्म-साधना २8-18 286 
Girish Chandra .V Brief study of Soundarananda in Sanskrit Literature CS — 49 160 
Girish Chandra Pandey व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी में वर्णित परिभाषा सूत्‌ à Ieee aoe 
Gita Agrwal वाल्मीकीय रामायण तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य A  EP-31 884 
Gita Devi gupta वेदोक्त श्रेय-प्रेय के सन्दर्भ में वर्तमान शिक्षा Ved - 27 13 


cc-RASHTRIVA SANSIRITMIRYAREETHA TIRUPATE AP. 

























[1026] SUMMARIES OF PAPERS 
Author Article Section Page 
Gita Kumari Kandhave डा. राजेश्वरप्रसाद सिंह को कविताओं में 
रामकथा को मिथकोय अर्थच्छवि CS - 118 191 
Gitanjali Nayak Preservation of manuscripts MSS - 20 864 
Gitanjali Yadav बाबाओं व देवियों को पूजा (हरियाणा के सन्दर्भ में)६? - 111 923 
Godiyal J.K कम्प्यूटर के प्रयोग में संस्कृत को उपयोगिता MS - 129 807 
Gopabandu Mishra पाणिनीयमधिकरणम्‌ MS — 224 849 
Gopal Deshikan K.E पर्याप्त्याख्यविलक्षणसम्बन्धस्य 
 _ प्रामाणिकत्वव्यवस्थापनम्‌ P-151 542 
Gopal Krishna Dash Position of Sanskrit as MIL in Odisha MS - 28 754 
Gopal Kumar Jha रसविषयकभोजराजस्य चिन्तनम्‌ CS — 56 164 
Gopal Mohan Jha ज्योतिष शास्त्र मे सन्तान विचार TS&FA-94 692 
Gourab Kumar ऋग्वेद में सृष्टि प्रक्रिया Ved - 24 11 
Govinda Bhai Choudhuri कठोपनिषद्‌ में निरूपित जीवन रहस्य Ved - 4 2 
Govinda Chandra Kar महर्षिकात्यायन एक पुनरवलोकनम्‌ IL- 162 474 
Govinda Gandhe ज्योतिषग्रन्थो में स्वप्नविषयक अवधारणाएँ TS&FA-37 667 
Govinda Kumar Misha  वक्रोक्ति स्वरुप विमर्श CS - 262 255 
Govinda Prasad Sharma — आजीविकानिर्णय: TS&FA-109 699 
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जीवन का आदर्श EP — 48 892 
Haridasa Sarakara निघण्टु-पठि त वलवाची ‘sits’ पदका 

ऋग्वेद में प्रयोग Ved - 173 88 
Harihar Hota कौण्डभट्टस्य व्याकरणं प्रति योगदानम्‌ IL-161 474 
Harikishore .G 3३% नमः शिवाय इति मन्त्रस्य माहात्म्यम्‌ EP-1 869 
Harinarayanan Mankulatilak वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य प्राधान्यम्‌ TS&FA-60 677 
Hariom Phulia वाल्मीकिरामायण में श्रीराम के आदर्शो का उल्लेख EP - 142 936 
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Himadri वैदिक देवताओं में अग्नि Ved — 46 23 
Himanshu ShekharAcharya The buddhist view on darkness - PB - 14 284 
Hiralal ag में मनोविज्ञान Ved — 176 90 
Hiralal Das ऋग्वेदे भरत-भारत-भारतीशब्दा: - एकम्‌ अध्ययनम्‌ Ved - 191 97 
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Hirihalkrupalu Pandey कालिदास एवं तुलसीदास के प्रयुक्त कुछ 
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Irfan Ahmod बेद और पुराण मे वनस्पति विज्ञान Vel 6? m 
J. K Tiwari केशव शतकम्‌ काव्य की मूल प्रवृत्ति MS — 108 796 
J.K.Godiyal कम्प्यूटर के प्रयोग में संस्कृत की उपयोगिता 8७ - 5 947 
Jagadeesh Jha सन्तपरम्परा में बाबा साहेब राम 11-56 386 
Jagadish Bharadwaj हिमाचल प्रदेश के निरमंड ग्राम कौ 
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Jayamanikya Shastri .G बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे P — 180 556 
Jayanarayana Pandey वयं राष्ट्रे जागृयाम NS=42 SN 
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प्राप्त समाजिक संदेश - एक विश्लेषण MS - 14 747 
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Kalpana Sharma So वी० राधवन्‌ को लघुकाव्य कृतियों में प्राप्त 
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का केन्द्रीय भाव - एक अवलोकन MS - 65 773 
Karan Ramu श्रीमन्मध्वाचार्यविरचितयमकभारतवैशिष्टयम्‌ CS — 137 199 
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Puspanjali Ray वेदेषु वृक्षार्युवेद: ne 3 p | 
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Rama Chaudhury agd हुए पारिवारिक सम्बन्ध-विच्छेद एवं ; 
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Ramashankar Rajak मृच्छकटिकम्‌ में दलित चेतना E. 2 
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An Unpublished Manuscript MSS - 19 864 
Rashmi Devi The Institute of VarNASrama of the 
i R-22 597 
Mahabharata and the Present society 
Rashmi Mishra The Theories of Western and Eastern Drama : 
A Comparative Study With Special Reference 
to Aristotle and Bharat WAS -1 740 
दृष्टिकोण 
Rashmi Mishra व्यास के मानवीय दृष्टिकोण की वर्तमान 
सन्दर्भ में उपादेयता MS -47 763 
रतिविलाससमीक्षा MS - 120 802 
Rashmi Pal कुमारसम्भवे ue 
धमं c T 
Rashmi Pandey वैदिक भारतीय धर्म और सस्कृ vn 
में महिलाओं के स्थिति R-35 
; in india with 
i The changing role of women In india wi $ 
Rami Jad special, reerence to sati (c.ad. 700-1200) H-22 372 
संदर्भ R-39 604 
Rashmikant S. Dhruv मानव कल्याण के संदर्भ में वेद 250 122 
बेदमहावाक्याना Y I विश्लेषणम्‌ Ved — 
Rasikalal A. Parikha वेदमहावाक्यानां विश्लेषणम्‌ comme 
Ratna Mohan Jha इदानीन्तनकाले l i Tall dus 
MS - 236 854 
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Ratna Pandey व्याकरणशास्त्रीयसूत्राणां परिशीलनम्‌ 08-43 157 


वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूध्नि संस्थितम्‌ 


Mahabharat : The Source of Emulation 


Ratnalal TS&FA-133 711 


Ratul Bujar Baruah 





for Later Sanskrit Dramas EP — 152 940 
Ravendra Ambadas Mule माध्यन्दिनसंहितायाः कानिचन उच्चारणवैशिष्ट्यानि Ved- 212 106 
Ravi Prabhat संस्कृतभाषा में उच्चारण दोष एक विश्लेषण MS - 138 811 
Ravindra Kumar 4 साध्वसाधुशब्दमीमांसा IL 154 471 
Ravindra Kumar Khandvala प्राकृत कथा साहित्य में वैराग्य प्रेरक 
घटनाए -एक अध्ययन P & J - 32 329 
Ravindra Kumar Sahavadi भारतीय भाषा के विकास में भोजपुरी का योगदान ॥ -17 407 
Ravindra Narayana 
Chaurasiya & Anju Kumari बैदिक-वाड्मय में आधुनिक विज्ञान का स्वरूप MS - 102 792 
Ravindranath Deva Varma कालिकापुराणे राजनीतिः एका समीक्षा EP —42 889 
Ravindranath Mishra भारतीय भक्ति आन्दोलन में श्रीजगन्नाथ धर्म 
और दर्शन को भूमिका EP - 103 918 
Ravisankar Mishra वर्तमान परिवेश में जैन धर्म की प्रासंगिकता P&J-58 345 
Reeja 8 Kavanal The Myth of kumbhakarna- A Rethinking CS - 229 241 
Reena.B.K Medicinal plants for child diseases TS&FA-195 738 
Reeta Bhattacharya j Antiquity Of The Visnudharmottarapurana EP - 83 908 
Rejani .R Paninian Metalanguage : A Polyseic Approach IL — 148 469 
Rejitha. C The Concept Of Body In Nyaya Philosophy P-4 476 
Rekha .D डा. भास्कराचार्यत्रिपाठी प्रणीतस्य 
'साकेतसौरभम्‌' महाकाव्यस्यालङ्कारिकमध्ययनम्‌ 05 - 113 188 
Rekha Chaudhary प्रारम्भिक उन्नीसवी शव्दाब्दी मे भारतीय 
मध्यवर्ग का सांस्कृतिक विकास H-2 363 
Rekha Gupta श्रीमदमृतवाग्भवाचार्य का राष्ट्र - 
चिन्तन एवं समसामयिकता MS - 72 777 
Rekha Jauhari विभिन्न पुराणों में कृष्ण चरित्र EP 32 884 
Rekha Kumari Jha मुगलकालीन न्याय व्यवस्था H-6 365 
Rekha Sukla भास के नाटकों में वैज्ञानिक तथ्य CS - 286 268 
Rekha Tripathy वाल्मीकि रामायण में वणित संगीत का स्वरुप 68-27 262 
Remadevi Amma .S á Village Administration Reflected In Arthasastra TS &FA-104 697 
Renil Dev.M.R Grammatical Significance of Shukla Yujurveda Ved-52 ° 27 
Renjini T. Y. क्रिस्तुभागवते महाकाव्यलक्षणसमन्वय: EP — 10 871 
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Renu Bala महाकावि भारवि की दृष्टि में 

सुशासनव्यवस्था के तत्त्व CS - 251 250 
Renu Devi आचार्य मेधावी का काव्यशास्त्रीय योगदान P&J-88 360 
Renu Kumari कालिदास के काव्यों में चित्रित नारी-सौन्दर्य CS - 218 235 
Renu Mishra रघोर्दानशीलताया: समीक्षा MS - 117 801 
Renu Pant Portrayal of women in the works of 

Dr. Banmali Biswal MS - 234 853 
Renu Sarma वैदिक संस्कृति में मोक्ष की अवधारणा Ved - 247 121 
Renu Shukla हरविजयमहाकाव्य : प्रासंगिक परिदृश्य CS - 148 205 
Renuka Karandikar भक्तिसाहित्यम्‌ , एकम्‌ अध्ययनम्‌ MS - 16 748 
Renuka Porwal The concept of salbhanjika in Jaina 

scriptures and sculptures P&J-40 334 
Renukha Vohare वक्रोक्ति और ध्वनि -आपसी संबंध CS - 101 183 
Richa India and China-An economic study DS-6 649 
Rija महाभारत के अनुशासनपर्वगत कृदन्त 

पदों का भाषिक विश्लेषण IL -121 458 
Rima Devi ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर ऋत्विजों के कर्त्तव्य ५४७५-51 27 
Rina Asthana पारस्कर गृह्यसूत्र में वणित समाज EP - 119 927 
Rina Kumari जैनों में स्यादवाद P&J-63 349 
Rina Kumari Minorities In American Society: A Sociological Study P — 109 VES 
CS 
Rita Chattopadhyay, ` Sanskrit and the Muslims : IG 274 


A literary Quest for Harmony 


Rita Jhingran वेदों में ब्रह्माण्ड की संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण \/९५-187 95 


Rita Tiwari मूर्तिकला और सौन्दर्य TS&FA-24 661 
Rita. Kamlapurkar Agnihotra Ved — 269 130 
Rohin. Vishram. ae 

E Some ne i S MS-88. 785 
Rohit Kumar आनन्दवृन्दावनचम्पू H सख्य रस CS - 232 242 
Rohita Kumar Duve श्रीहर्ष की ब्रह्मविषयक अवधारणा ८-222 237 
Roli Gupta बौधायन धर्मसूत्र में प्रतिपादित पञ्चमहायज्ञा 

की वर्तमान में प्रासङ्गिकता Ved—60 31 


Vedas-The Source of Ethical Values Ved —35 17 


निरुक्त कालीन भारतीय समाज CS - 146 204 
वैदिक (प्राचीन)शिक्षाप्रणाल्यां गुरोः कर्त्तव्यानि è Ved - 211 106 


Roop Kishor Shastri 
Rosan Singh 
Roshan Lal Baluni 


RASHTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA, TIRUPATI, A.P. 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 





[1060] . SUMMARIES OF PAPERS 





Um Article Section Page 
Roshi Gupta वास्तुशास्त्रीय भूमि परीक्षण विधान 
एवं मानव जीवन ARCH-13 397 
Rucha Mishra मध्यकालीन संस्कृत नाट्य साहित्य का 
सौन्दर्यकलाशास्त्रीय अनुशीलन IA&P-61 97 
Rucha Pandit योगदर्शन में समाधि को अवधारणा P- 113 525 
Rucha Tiwari बिल्हणकालीन कृषिव्यवस्था तथा पशुपालन H-38 378 
Ruchi Mishra सृष्टि प्रक्रिया के सन्दर्भ में गुणों का 
दार्शनिक विवेचन P — 204 567 | 
Ruchi Shrivastav मानवजीवनस्य व्यबहारक्षेत्रे सूक्तीनां 
____ विविधता उपदेयता च R - 120 638 | 
Ruddhi Kumari अविमारक और मालतीमाधव का | 
तुलनात्मक परिशीलन ॥॥$-7 744 | 
Ruddhi Nath Jha सप्तमीविभक्ते: व्याख्यानात्मकमध्ययनम्‌ IL-69 433 
Rudranarayana 
Narasimha Mishra संस्कृत काव्यशास्त्रेषु चमत्कारतत्त्वानां समीक्षा ८5-24 148 








 RukhsanaKhatun ईस्लाम और औरत IS-3 272 


कृष्णयजुर्वेदीयसप्तपदीमन्तरा्थः Ved — 189 96 

ऋग्वेद में सोमरस Ved - 146 74 

प्रक्रियासर्वस्वान्तर्गतानि भोजसूत्राणि 

- एका समीक्षा IL- 123 459 
` वैदिक युगीन परिवार व्यवस्था की 


आधुनिक प्रासंगिकता 


as Treated in the Rgvēda 
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Anuvaka 11 Of The Tiittiriya Upanisad 
वैयाकरणदिशा कर्मत्वम्‌ 

Cultural Traditions In The Puranas - 

A Study Of The Bhagavata Purana 

The Cosmological Code of Big Bang 
Theory in Nasdiya Sukta of Rig Veda 

वेदे अर्थशास्त्रे च उल्लिखितानां 
पर्यावरणपरिरक्षणांशानां प्रासङ्गिकता 

Role of Animals and Birds in the 
Socio-Cultural Life of the Vedic Aryans 
उत्तरी भारत का राजपूतयुगीन आर्थिक स्थिति 
An anal ysis os odia onomatopoeic word 
भवभूति के नान्दी -एक विमर्श 

कवि अमरुक को रचना “अमरुशतक 

में गुणों का वर्णन 

कश्मीर शेव दर्शन में जगत का विवेचन 
Moral Values as Depicted in Vedic Literature 
संस्कृतवाङ्मये वाकोवाक्यविधेः योगदानम्‌ 
नाद, बिन्दु और कला का तात्विक विवेचन 
भाषा और समाज का अन्तः सम्बन्ध 
महाभारते शब्दार्थसम्बन्धतिमर्शः 

संहिताओं में जलतत्त्व की विवेचना 


श्रीमद्‌भागवत पुराण में नवधा भक्ति मार्ग 


इशावाश्योपनिषद में तत्त्वचिन्तन 
संज्ञापरिभाषयोः कार्यकालपक्षस्य 
विवेचनात्मकमध्ययनम्‌ 

महाभाष्य में शिक्षा का स्वरूप 

वेदे देवतास्वरूपविचारः 

वृष्टिकामप्रयोगाः 

भारतीयवेदपाठ परम्परायाः स्वरूपविवेचनम्‌ 
देवपिनारदवनेचरयोर्भाषात्मकसमौक्षणम्‌ 

An Analysis of the Literary Aspects in the 
Compositions Of Muttuswamy Dikshita 


P—13 
IL —45 


EP — 34 


Ved - 37 


MS - 148 


Ved — 202 
H-11 
H-47 
IA & P - 88 


18 & 7? - 71 
P—42 
Ved — 123 
IL — 62 
18 & P - 17 
IL — 128 
IL—29 
Ved — 280 


EP — 102 


Ved — 148 


IL-24 
IL-52 
Ved-2 
Ved- 15 
Ved —17 
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TS & FA- 83 
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Saksena पं. गणेश भट्ट का धर्मशास्त्रीय 
वाड्मय को अवदान R- 113 635 
Salini Singh संस्कृतवाङ्मये पर्यावरणस्वरूपं तद्रक्षणं च MS - 17 749 
Samarendra Kumar 
Sudhansu न्यायदर्शन में मोक्ष P-8 477 
Samarpita Sukla Das Kalidasa's profundities in the art of painting CS -27 149 
SamirKumerPandey महाभारत को शिक्षाओ की समसामयिक 
सन्दर्भा में उपयोगिता EP - 22 879 
Samir Kumar Simha वैदिक 3mi में पर्यावरणीय चेतना Ved-158 80 
Samiran Sarma Water Transportation, Its Contribution in 
Social Development in Kautilya’s Arthasastra TS & FA-63 678 
Sampath Kumaracharyulu, श्रीशिरिशिनकळू श्रीकृष्णमाचार्यशतावधानिकृत- 
रा.७४ ` सम्पत्कुमारसम्भव-काव्यस्य परिशीलनम्‌। cs-125 194 
Sampath Kumaracharyulu Visvanatha pancanana's commentaries P- 251 585 
P.T.G. Y. on Raghunatha Siromani's works 
Sampath Kumaracharyulu Hdsaossnd ७8४०१७८ VC & TL- 12 1003 
PT.G. Y. 
- Samyogita Devi - वेदों में गाय Ved — 151 76 
“ganandan 918/08 - श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ 
Bs) तथा सन्यासी का तुलनात्मक विवेचन ?- 138 536 
Kumar Rath उपनिषदि मानवीयमूल्यबोधः Ved — 286 136 
KumarGupt  चार्वाकदर्शन :एक संयमित भौतिकवादी विचारधारा P- 39 491 
imar Mishra पूर्वसूत्र पद से महाभाष्यकार का अभिप्राय IL-93 444 
8 बुद्धचरितम्‌ महाकाव्य : 
सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संविधान CS- 134 198 
यत्तद्पदयोवीप्साविचार: २-68 50 
में पर्यावरण P-73 508 
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Sangeeta Agrawala वररुचिवातिकानां लक्ष्यविमर्श: A us 
Sangeeta Kumari अपभ्रश खंडकाव्य - एक परिशीलन P&J-80 357 
Sangeeta Kumari तुलसीदास का अध्यात्म दर्शन P-29 487 
Sangeeta Pranjna प्राकृत व्याकरण परम्परा को 
आचार्य हेमचन्द्र का योगदान P&J-11 319 
Sangeeta Sharma वर्तमान युग में रमण दर्शन की उपादेयता P—200 565 
Sangeeta Vidyalankara वैदिक साहित्य में मनरिन्द्रिय का चिन्तन एवं TRIMS - 170 827 
Sanghamitra Mondal Draupadi in Bengali Literature MS - 209 843 
Sangit Kumar महाकवि कालिदास को कृतियों में देवयज्ञ २-10 592 
Sangita Prajna नलविसालनाटक का वैशिष्टय CS-77 173 
Sanjay Kumar बौद्ध साहित्य के सामाजिक पक्ष: एक अवलोकन PB- 54 305 
Sanjay Kumar सतीप्रथा का साहित्यिक एवं पुरातात्त्विक साक्ष्य MS- 164 824 
Sanjay Kumar Mandal श्रीमदूभागवते भक्तिः EP —55 895 
Sanjay Kumar Mishra सुदक्षिणाया गोसेवायाः समीक्षणम्‌ MS - 135 809 
Sanjaya Kumar बोद्ध दर्शन में त्रिकाय को अवधारणा PB-2 277 
Sanjeeb Kumar Sarma Samuel Taylor Coleridge And Indian 
Philosophical Thought P — 145 539 
Sanjeev Kumar नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ इति परिभाषानुचिन्तनम्‌ lewd 4e 
Sanjeeva Upadhyaya श्रुतियों " सृष्टिसन्दभ 
(ऋग्वेदीय नासदीयसूक्त परिशीलन) Ved — 163 83 
Sanjeva Kumar Jha बेदानां पौरुषेयत्वविमर्श Ved - 220 ia 
Sanjiban Sengupta Agni, The Leader of The March Ved- 13 
में गाणना -10 698 
Sanjit Kumar Jha वधू चुनाव में आवश्यक ज्योतिषीय गणना Ea 
act में Ved — 169 86 
Sanjiva Kumar Pandeya वेदों मे सोमतत्त्व : 
'स्कत काव्यो में CS - 162 211 
Sanjugita सस्कृत काव्यों में वात्सल्य रस G 
बौद्ध धर्म में २8-61 30 
Sanjya Kumar बौद्ध धर्म में पर्यावरण e 
` CS - 213 
Saniya Komar paa FA D. f Panini - Their Economy, 
i Grammatical Devices of Kanını - : 
Sanka Usha Rani Technique and Significance IL— 146 468 
; Ved-188 9 
Sankalpa Mishra à evo 435 
Sanno Grovar oe ates han's VeenapoovuP - 100 519 
Santhosh Jai Kumar.K Advaita Philosophy In Kumaranas 
: शिक्षापद्धतिः 
Santi Pokharela पर्यालोचना 40 
पाठ दानपद्धतिश्च एका पर्यालोचना NE 
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वेदेषु नारीस्वरूपम्‌ 

Vedic Purport of Samavaya-An Analysis 
Vedic purport of Samavaya — an analysis 
काव्यहेतुः 

A Profile of Pancapandava's Spouses 
शिवमहापुराण में वणित शिवातार 


Supriya Sampat Suryavamsi व्याकरणदर्शन में योग 


- Supriya Suryavansi 


व्याकरण दर्शन में योग 


महाकवि कालिदास का शब्द चयन कौशल 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आत्म-तत्त्व विचार 


राजस्थानी भाषा के तीन विदेशी-अध्येता एक चिन्तन 
राजस्थान प्रदेश मे वैदिक धर्माचरण के ऐतिहासिक 


साक्ष्य: एक अध्ययन 


संस्कृतशब्दार्थनिरूपणे स्वरप्रकाराणां भूमिका 
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TS & FA- 137 
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P-30 
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Tejapratap Kushavaha  डा.रमाकान्त शुक्ल एवं डा.हर्षदेव मावध की 
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Tirumal लोकोपकारि त्रिमुनिव्याकरणम्‌ IL-87 441 
Topeswar Bara Shastri असमराज्यस्य लोकसंस्कृति रडाली fag Ej 
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Trilokanath Jha संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणम्‌ v 

‘Right Living in the World — With Special Reference 
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योग मे स्त्री की भूमिका P—44 
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शोक से हानि (वाल्मीकि रामायण की सूक्तियो में) EP. 73 
नवातिरिक्त रसः 
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